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कारण 

अधिंगम हेतु भेद 

सप्तभंगीका लक्षण तथ। उसका खरूप 


अनेकान्तमें विधिप्रतिषेघकल्पनाकी. सिद्धि 


अनेकान्तका निरूपण न तो छुल 
है और न संशयका हेतु. है इस 
बातका समर्थन 


जीवादि पदार्थोंके श्रधिगमक्े श्रन्य उपाय रे८ 
निर्देश आदि पदोके क्रम-निर्देशका कारण 


व उनका खवरूप निर्देश 


[८] 
मूल इ४ हिन्दी दट मूल प्रष्ठ हिन्दी प्रष्ठ 
२४ २७६ । जीव पदार्थमे दो नयका अवलम्बन 
। लेकर निर्देश आदिकी योजना इथ श८८ 
२४ २८० ' अजीत्र आदिम निर्देश आदिकी योजना ३९ २5६ 
| जीवादिके अ्रधिगमके अन्य उपाय ४१ २९१ 
। संत! शब्दका अर्थ ४१ २६९१ 
२५ २८० सूजमें आये हुए. सत! आदि परदोका 
२५ २८० | पोर्वापयविचार व खरूपनिर्देश ४१ २६१ 
२६ २८१ | निर्देश आदि पदोंसे सत्‌ आदि पतोको 
ह भिन्न रखनेकी सार्थकता 295 088 
२७ २८१ | सम्यग्ज्ञानके पाँच भेद ४४ २९३ 
' सूत्रम आये हुए मति आदि शब्दोंकी ह 
२७ शृ८र | व्युत्पति डंडे २६९३ 
: अन्य मतोंमें ज्ञान शब्दकी करण आदि 
शृ८. २८२ साधनोंमें सिद्धि नहीं होती 
श्८ २८२ ! इसका प्रतिपादन ४ए ६६९४ 
| मति आदि पदौके पौर्वापर्य क्रमका 
२६ २प२ | निरूपण ४3. १६६ 
| मति ओर श्रुतके एकत्वका निराकरण. ४८5 २६७ 
२६ २८३ ' श्रुतशञानके खरूपका निर्देश व शंका- 
३० २८३ | समाधान ४. २६९७ 
| मति आदि ज्ञान दो प्रमाणोमें विभक्त 
हैं इस बातका निर्देश ४९ २९७ 
३० २८३ | प्रमाण” शब्दकी निरुक्ति व उसका 
स्वरूप निर्देश ४६ २६७ 
प्रमाणके फलका निर्देश ५० रृ&८ 
ज्ञाता ओर प्रमाणमें सर्वथा भेद है इस 
मतका खण्डन ५०. रह्द 
३२ २८४ | सन्निकर्ष प्रमाण है इस मतका खएडन ५१ २६६ 
३३ २८४ | मति और श्र॒तमें परोक्षत्वकी व्यवस्था ५२ ३०० 
३३ २८४ | आद्य शब्दका अर्थ पर ३०० 
परोक्ष शब्दका अर्थ ओर उसकी प्रमाणता ५९ ३०० 
३३ २८४ | अवधि आदि ज्ञान प्रत्यक्ष हैं जु३. ३०० 
३३ २०८५ | प्रत्यन्षका लक्षण रे २०० 
३३ २८५ | अन्य द्वारा प्रत्यक्ष तथा परोक्षके माने 
३५ २८७ गये लक्षणोका निराकरण ५३ ३०१ 
मतिज्ञानके नामान्तर जू७ ३०४ 
| मति आदि नामान्तरोंका मति शब्द 
३६ २८५७ के साथ अभेदार्थ कथन तथा 
श्पफ उस विषयम शंका-समाधान ७ रे०ड 
मति ज्ञानकी उत्पत्तिक्रे कारण जुए.. हेणज 
३८ २८८ | इन्द्रिय और अनिन्द्रिय शब्दका अर्थ ५६ ३०४५ 


[807] 
मूल प्रष्ठ हिन्दी पृ४ मूल प्रष्ठ हिन्दी पृष्ठ 


सूत्र आये हुए. 'तत! पदकी सार्थकता ५६ ३०६ | ऋजचु आदिका लक्षण तथा मनः 





मतिज्ञानके अ्रवग्रह आदि चार भेद. ६० हे०६ | पर्ययके अर्थका विचार कड़े हक 
अवग्रह आदिके लक्षण व आलुपूर्वी ऋजुमते तथा विपुलमतिके भेद छोर. देरेड 
निरूपणकी सार्थकता ६० ३०६ | दोनों सनःपययज्ञानोंक्ी परस्पर 
अवग्रह तथा ईहा ज्ञानकी अ्रप्रमाणता । विशेषता रण ३२४ 
का निराकरण ६० ३०६ | अवधि तथा मनःपर्ययज्ञानकी पर- 
अवाय शब्दके समान अपाय शब्दकी | स्पर विशेषता ८६ ३२४ 
&ु साथकता ६१ ३०७ | मनःपर्वयज्ञान किनके होता है ! ८5६. ३२४ 
दर्शन ओर अवमन्नहर्म भेद ६१ ३०७ . सति और श्रुतका विषय ८७. है२७ 
अवग्रह आदिके कार्यभेदका नि्षण... ६१ ३०७ | अ्रवधिज्ञानका विपय ८८ श२६ 
अवग्रह आदि किन अर्थोके होते हैं? ६२ ३०८ | सनःपर्ययज्ञानका विपय्र ८झं८घ ३२६ 
युक्ति पूर्वक बहु आदि शब्दोंका अर्थ ६२९ ३०८ | केवलज्ञानका विपग्र ८८. ३२६ 
बहु आदिकों प्रारम्भमें रखनेका कारण ६३ ३०६ | द्रव्य और पर्यायका विवेचन पथ ३२६ 
इन्द्रिय ओर सनके आलम्बनसे बहु | एक ही श्रात्मामें एक साथ कितने 
आदिककी योजना ६३ ३०६ : ज्ञान होते हैं ? ९० ३२७ 
बहु वहुविध आदि शब्दोंके अर्थ भेद ६४ ३०६ | सूत्रस्थ पदोका तातपये एवं ज्ञान 
ये बहु आदि भेद पदार्थके हैं ६ण. ३१० सम्बन्धी विशेष विचार ६० ३२७ 
अदबग्रहकी विशेषता ६६ ३६१० | मति, श्रुत ओर अवधि विपयेंय भी 
ब्यंजनावग्रह चछ्ु और सनसे नहीं होता ६७ ३११ होते हैं ९१ रेश८ 
' चक्तु और मन अप्राप्यकारी हैं ६७ ३११ | विपयय होनेका हेत निर्देश ६१ ३२८ 
मनके अनिन्द्रियत्य तथा अननिन्द्रि ये तोन ज्ञान विपयंय क्यों हैं इस 
यत्वका विचार ६६ ३१३ बातका विवेचन ९२ शर८ 
मतिशानका विषय ७० ३१३ | अन्य मतवालोंके द्वारा मानी गई 
श्रुवज्ञानका विवेचन ७०. ३१४ पदार्थ व्यवस्था विपर्ययका कारण ६३ ३२६ 
श्रुतज्ञानके श्रद्धा प्रवेश ओर अज्ज- भेदपूर्वक नयोंका कथन ६४ ३३० 
वाह्य ये दो मूल भेद तथा नयका लक्षण व उसके दो मूल भेद. ६४ ३३० 
इनके उत्तर भेदोंका विवेचन ७२ ३१५ | सातों नयोंका लक्षुणपूर्वक विस्तृत 
भवप्रत्यय अ्रवधिज्ञान भौर उसके विवेचन ६५ ३३० 
स्वामीका निर्देश ७९५ ३१५९ | सात नयोंकी उत्तरोत्तर यूक्षमता व 
देवों ओर नारकियोंके द्रव्य, क्षेत्र पूर्व पूर्वहितृताका विचार का 
आदिकी अपेक्ना अ्रवधिज्ञानका ८ > ५ 
निरूपण दे : अंक, न, देतीय अध्याय 
ज्ञयोपशमनिमित्तक भ्रवधि व उसके जीवके पशमिक आदि भावोंका कथन १००. ३३६ 
स्वॉमीको दिवार 2 ओपशमिक आदि पदोँका श्रर्थ व 
0 2 हज आज उनका क्रमनिर्देश १००. ३३ 
अवाधशानके अनुगामी आदि भेदों शवों 52२७६ व हे 
का विवेचन ० लक कर शत भी याद मानालि आह कल 7 कर 
प्रकारान्तरसे अवधिज्ञानके देशावध् कल 5 की लो 
लिन तथा छवि आदि शब्दोंका परस्पर 
आदि त्तीन भेद तथा उनके सदी 2 कट 
जपन्य आदि भेदोंका तारतम्य २ अकसर क 
मा, ८5८१ ३२२१ | झ्लीपशमिक भावके भेद 
मनःपथयज्ञान भ्ौर उसके भेद रे जे आल 
ढ़ <३ ३३२३ | ओऔपशमिक सम्यक्त्वका लक्षण १०४ ३३८ 


करके उपशम होनेका कारण काल- 
लब्धि आदि 

झ्ोपशमिक चारित्रका स्वरूप और 
सम्यक्त्व तथा चारित्रका पोर्वा- 
पर्य विचार 

ज्ञायिक भावके भेद्‌ तथा उनके लक्षण 

अमभयदान आदि कार्य सिद्धोर्म क्‍यों 
नहीं होते ! 

मिश्न भावके भेद 

सूत्रगत पदोंका परस्पर सम्बन्ध कथन 

क्षयोपशमका स्वरूप 

स्पर्धकका लक्षण 

ज्ञायोपशमिक भावके भेदोंका विशेष 
विचार . 

संज्ञित्व आदि भावोंका अन्तरमाव 

ओऔदयिक भावके भेद 

ओदयिक भावके गति आदि भेदोंका 
स्वरूप 

पारिणामिक भाषके भेद 

जीवत्व आदिके पारिणामिकत्वका सम- 
थन व उनका स्वरूप 

“च! शब्दकी सार्थकता 

अस्तित्व आदि भाव अन्य द्वव्योग भी 
पाये जाते हैं, इसलिए, उनका 
सूत्रमे संग्रह नहीं किया इसका 
विचार 

सान्निपातिक भावका मिश्र भावमें 
अन्तर्भाव 

अआोपशमिक आदि भाव श्रात्माके ही 
परिणाम हैं 

अमूर्त आत्मा भी कर्मसे बद्ध है 

जीवका लक्षण उपयोग 

हेत॒के भेद्‌ 

लक्षण विचार 

तादात्म्यस्वरूप उपयोग आत्माका 
लक्षण कैसे हो सकता है इस 
शंकाका परिहार 

आत्माके अभाव दिखाई गई युक्तिका 
खण्डन 

उपयोगके भेद-प्रमेद 
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| उपयोगके साकार ओर अनाकार ये 


दो भेद 

सत्रस्थ पर्दोका पोवापर्य विचार 

जीवके संसारी श्रौर मुक्त दो भेद 

सूत्र आये हुए पदोका अथ्थ 

जा शब्दकी सार्थकता 

संसारी जीवके समनस्क और अमनस्क 
सेद 

सत्रगत पदोंका तात्पर्य 

समनस्कामनस्काः प्रथक्‌ सत्र बनाने 
का तात्पर्य 

संसारीके श्रस और स्थावर भेद 

त्रस शब्दका तात्पय 

स्थावर शब्दका अर्थ 

सूत्रत्थ पदोका पोर्बापर्यविचार 

स्थावरके पाँच सेद 

प्रथिवी आदि प्रत्येकके चार भेद 


ः सत्रस्थ पदोंका पोर्वापर्थ विचार 


आप को 
तरस कीन हें ? 


, सूत्रस्थ शब्दोंका तात्पय॑ विवेचन 
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हीनिद्रिय आदिमें किसके कितने प्राण हैं 

इन्द्रियोंकी संख्या 

इन्द्रिय शब्दका अर्थ 

मन इन्द्रिय न होनेका कारण 

यहाँ इन्द्रिय शब्द द्वारा कर्मेन्द्रियोंका 
ग्रहण नहीं किया 

प्रत्येक इन्द्रिय दो दो प्रकारकी है 

द्रच्येन्द्रियके दो भेद 

निवृत्तिका लक्षण व उसके भेद 

उपकरणका लक्षण व उसके भेद 

भावेन्द्रियके दो भेद 

लब्धिका लक्षण 

उपयोगका लक्षण 

उपयोग इन्द्रिय क्‍यों है इसका विचार 

पाँच इन्द्रियोंके नाम 

इन्द्रियोंके नामोकी व्युत्पत्ति 

पहले स्प्शन अनन्तर रसना इत्यादि 
क्रमसे कथन करनेका कारण 

ये इन्द्रियों परस्पर ओर आत्मासे कथ- 
खित्‌ मिन्न हैं ओर कथश्वित्‌ 


चर 


अभिन्न है 
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कर्मके उपशम होनेका कारण काल- 
लब्धि आदि 
आओोपशमिक चारित्रका स्वरूप ओर 
सम्यक्त्व तथा चारित्रका पोर्वा- 
पर्य विचार 
कज्ञायिक भावके भेद तथा उनके लक्षण 
अझमभयदान आदि कार्य सिद्धोर्मे क्‍यों 
नहीं होते ! 
सिश्न भाषके भेद 
सूत्रगत पदोंका परस्पर सम्बन्ध कथन 
क्षयोपशमका स्वरूप 
स्पर्धकका लक्षण 
ज्ञायोपशमिक भावके भेदोंका विशेष 
विचार 
संज्ञित्व आदि भावोंका अन्तर्भाव 
आओदयिक भाषके भेद 
ओदयिक भावके गति आदि भेदोंका 
स्वरूप 
पारिणामिक भावके भेद 
जीवत्व आदिके पारिणामिकत्वका सम- 
थन व उनका स्वरूप 
ध्य! शब्दकी सार्थकता 
अस्तित्व आदि भाव अन्य द्वव्योम भी 
पाये जाते हैं, इसलिए, उनका 
सूत्र में संग्रह नहीं किया इसका 
विचार 
सानह्निपातिक भावका मिश्र भावमें 
अन्तर्भाव 
अआोपशमिक आदि भाव आत्मके ही 
परिणाम हैं 
अमूर्त आत्मा भी कर्मसे बद्ध है 
जीवका लक्षण उपयोग 
हेत॒के भेद 
लक्षण विचार 
तादात्म्यस्वरूप उपयोग ओआत्माका 
लक्षण कैसे हो सकता है इस 
शंकाका परिहार 
आत्माके अभाव दिखाई गई 
खण्डन 
उपयोगके भेद-प्रभेद 
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| उपयोगके साकार ओर अनाकार ये 


दो भेद 
सत्रस्थ परदोका पोर्यापर्य विचार 
जीवके संसारी श्रौर मुक्त दो भेद 
सूत्र आये हुए पर्दोका अर्थ 
“व! शब्दकी सार्थकता 
संसारी जीवके समनस्क और अमनस्क 
भेद 
सूत्रगत पदोका तान्पय 
समनस्कामनस्का:? प्रथक्‌ 
का तात्पय 
संसारीके श्रस और स्थावर भेद 
त्रस शब्दका तात्यय 
स्थावर शब्दका अर्थ 


सत्र बनाने 


' सूत्रत्थ पदोंका पीर्वापर्यविचार 


 ; स्थावरके पाँच सेद 


: प्रथिवी आदि प्रत्येकक्रे चार भेद 


सूत्रस्थ पदोंका पोर्वापर्य विचार 


! श्नस कोन हैं ? 


सूत्रस्थ शब्दोंका तात्यय॑ विवेचन 
दवीनिद्रय आदिमें किसके कितने प्राण हैँ 
इन्द्रियोंकी संख्या 

इन्द्रिय शब्दका अर्थ 


' मन इच्ध्रय न होनेका कारण 


हां इन्द्रिय शब्द द्वारा कर्मन्द्रियोंका 

गअहण नहीं किया 

प्रत्येक इन्द्रिय दो दो प्रकारकी है 

द्रच्येन्द्रियके दो भेद 

निवृत्तिका लक्षण व उसके भेद 

उपकरण॒का लक्षण व उसके भेद 

भावेन्द्रियके दो भेद 

लब्धिका लक्षण 

उपयोगका लक्षण 

उपयोग इन्द्रिय क्यों है इसका विचार 

पाँच इन्द्रियोंके नाम 

इन्द्रियोंके नामोंकी व्युत्पत्ति 

पहले स्प्शन अनन्तर रसना इत्यादि 
क्रमसे कथन करनेका कारण 

ये इन्द्रियों परस्पर ओर आत्मासे कथ- 
खित्‌ भिन्न हैं और कथबित्‌ 
अभिन्न हैं 
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;ं किन जीवोंके कोन योनि होती हैँ 
श्रुत श्रेत्र इन्द्रियका विषय नहीं है. १३४ ३५६ | किन जीवोंके कौन है और 33 व 
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इन्हिय है १३६४ ३७९ | उत्तर योनियाँ चौरासी लाख हैं. इस 
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प्रणम्थ स्वृविज्ञानमहास्पदमुरुश्रियम्‌ । ८ 
'निर्ध तकल्सषं बीरं वक्ष्ये ततत्वाथेवातिकम्‌ ॥१॥ 

श्रेपोमार्य प्रतिपित्सात्सद्रव्यप्रसिद्धे: ११५५ उपयोगस्व॒भावस्यात्मन: श्रेयसा योक्ष्यमाणस्य 
प्रसिद्धों सत्यां तन्‍्मार्गश्न तिपित्सोत्पययते । कथम्‌ ? 

चिकित्साविशेष्रतिपत्तिवत्‌ ।९। यथा व्याधिनिवत्तिजफलश्रेयसा योक्ष्यमाणस्य चिकि- 
त्स्यस्थ प्रसिद्धों चिकित्सामार्गविशेषप्रतिपित्सोत्पद्यते तथा आत्मद्रव्यप्रसिद्धौ श्रेयोमार्गप्रति- 
पित्सेति । तस्मात्‌ साधीयसी मोक्षमार्गव्याख्या स्वायम्भवीति । किझ्च, 

सर्वार्थप्रधानत्वात्‌ १११ संसारिण: पुरुषस्थ सर्वेष्वर्थेषु मोक्ष: प्रधानम्‌, प्रधाने .च 
कृतो यत्व: फलवान्‌ भवति तस्मात्तन्मागोंपदेश: कार्य: तदथत्वात्‌ । 

सोक्षोपदेशः पुरुषाथप्रधानत्वादिति चेत्‌ु; न; जिज्ञासमानार्थिप्रश्नापेक्षिप्रतिवचनसद्भा- 
बात्‌ (४। आह मोक्षोपदेश एवं कार्यो न मार्गोपदेश: । कस्मात्‌ ? पुरुषार्थप्रधानत्वात्‌। सर्वश्रेयो 
भय: पु सो मोक्ष एव परं श्रेय: आत्यन्तिकानुपमश्रेयस्त्वादिति; तन्न; जिज्ञासमानार्थिप्रश्नापेक्षि- 
प्रतिवचनसद्भावात्‌ । योञ्सौ भ्मोक्षेणार्थी जिज्ञासमान: स मार्गमेव पृष्टवान्‌ न मोक्षम्‌, अतस्त- 
न्मार्गोपदेश एवं न्याय्य: । 

सोक्षसेव कस्माज्ञाप्राक्षीदिति चेत्‌ ? न; कार्यविशेषसम्प्रतिपत्ते: ।५॥ स्यादेतत्‌-अयं प्रष्टा 
मीक्षमंव कस्मान्न पृष्टवान्‌ कंमर्थक्यान्मार्ग' पृष्टवानिति ? तन्न; कार्यविशेषसम्प्रतिपत्ते: । 
मोक्षकार्य प्रति सर्वेपां सद्दादिनां 'सम्प्रतिपत्तेन कारणं प्रति। 

कारण तु प्रति विप्रतिपत्तिड, पादलिपुञ्रसार्गधिप्रतिपत्तिवत्‌ ।६॥ यथा केचित्‌ पुरुषा 

नानादिगूभागापेक्षिषु मार्गेप्‌ विप्रतिपद्यन्ते न पाटलिपत्रे प्राप्तव्यें, तथा मोक्षकार्य' प्रतिपद्य 
तदथमादृता: सर्व सद्दादिनस्तत्कारणेप्‌” विप्रतिपद्यन्ते । तथ्चथा, 'केचित्तावदाह:-ज्ञानादेव 
मोक्ष इति। अपर आहः-ज्ञानवैराग्याभ्यामिति । पदार्थावबोधो ज्ञानमम, विपयसखान- 
मिप्वड गलक्षणं वैराग्यमिति। अपर आहुः:-क्रियात एवं सोक्ष इति ४/नित्यकमंहेतुक 
निर्वाणम्‌' [ _] इति वचनात्‌ । किज्च, 





१ निर्धात- मु०, झ्रा०, व०, द० । २ -पप्रवृत्ति-मु०, श्रा०, ब०, द० । ३ सोक्षेणाथि जि- 
8०, धा०, ब०, द०) ४ सम्पतिपत्तिन मु०, श्रा०, ब०, द०। ४५ ज्ञानचारित्रादिषु -त्म्पा०। 
६ नेयायिका: -सम्पा० । ७ योगदशशेनिनः -सम्पा० ५ ८ सीमांसकाः -सम्पा० । 


श्र 


२० 


२० 


२० 
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ल्‍पँ 


न तिके रु 
तत्त्वाथवातित [ ११ 


पराभिप्रायनिवृत्त्यशक्यत्वात्‌ ।७। न च परस्य प्रष्टु: प्रइनाभिप्रायो5स्मदादिभि: शक्यों 
निवर्तयितु 'मा प्राक्षीम्मार्ग मोक्ष पृच्छ' इति', भिन्नरुचित्वाल्लोकस्य । 

कल्पनाभेदात्तद्विप्रतिपत्तिरिति चेत्‌। न; कर्मविप्रसोक्षसामान्यात ।८। आह- न मोक्ष 
प्रति सम्प्रतिपत्तिरस्ति किन्तु विप्रतिपत्तिरेव | कस्मात्‌ ? कल्पनाभेदात । अन्ये5न्यथालक्षण्ं 
मोक्ष परिकल्पयन्ति-रूपवेदनासंज्ञासंस्कार'विज्ञानपञचकस्कन्धनिरोधादभावो मोक्ष: इति। 
'गुणपुरुषान्तरोपलब्धौ प्रतिस्वप्नलुप्तविवेकज्ञानवत्‌ अनभिव्यक्तचैतन्यस्वरूपावस्था मोक्ष: 
इत्यपरे'। बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेष प्रयत्नधर्माधर्म संस्कारनवात्मगुणात्यन्तोच्छेदो मोक्ष:” इत्यन्ये'। 
तस्मात्‌ कल्पनाभेदात्‌ मोक्ष प्रति विप्रतिपत्तिरिति; तन्न; कर्मविप्रमोक्षसामान्यात्‌ । 
सर्वेषां हि प्रवादिनां यां तामवस्थां प्राप्य कृत्स्तकर्मविप्रमोक्ष एवं मोक्षोउभिप्रेत इंति 
आस्माकीनसमयाविरोधात्‌ मोक्षकाये प्रति सम्प्रतिपत्ति: । 

कार्यविशेषोपलम्भात्‌ कारणान्वेषणप्रवत्तिरिति चेतू; न; अनमानतस्तत्सिद्धेघेटीयन्त्र- 
भान्तिनिवत्तिवत्‌ १९॥ आह-कार्य विशेषमपलभ्य छोकिका: कारणान्वे पर्ण प्रति आद्रियन्ते यथा 
ज्वरादिरोगदशनात्तत्कारणान्वेषणे भिषक्‌ प्रवत॑तें चिकित्साप्रसिद्धचर्थ तथा मोक्षदर्शना- 
त्तत्कारणान्वेषणं न्‍्याय्यम्‌ ॥। न चासो दश्यते, तस्मान्मोक्षकारणान्वेषणाभाव इति; तद्न 
अनमानतस्तत्सिद्धे: । प्रत्यक्षतोइनृपलभ्यमानस्यथापि मोक्षकार्यस्यथानमानत उपलब्धौ मोक्षकार- 
णान्वेषणं युक्त घटीयन्त्रश्नान्तिनिवृत्तितत्‌+ यथा बलीवदंपरिभ्रमणापादितारणरत॑ भ्रान्ति 
घटीयन्त्रभ्रान्तिजनिकां बलीवरद्देपरिभ्रमणाभावे चारगतंभ्रान्त्यभावाद्‌ घटीयसन्त्रश्रान्तिनिवृत्ति 
च्‌ प्रत्यक्षत उपलभ्य सामान्यतोदृष्टादनुमानाद्‌ बलीवर्दतुल्यकर्मोदयापादितां चतुर्गत्यर- 
गत भ्रान्ति शारी रमानसविविधवेदनाघटी यन्त्र भ्रान्तिजनिकां प्रत्यक्षत उपलभ्य ज्ञानद्शनचारि- 
त्राग्निनिदंग्धस्य कर्मण उदयाभावे चतुर्गत्यरग्त भ्रान्त्यभावात्‌ संसारघटीयन्त्रआ्रान्तिनिवृत्त्या 
भवितव्यमित्यनुमीयते । यासौ संसारघटीयन्त्र श्रान्तिनिवृत्ति: स एवं मोक्ष इति। तस्मादनु- 
मानतो मोक्षकाय सिद्धे रध्यवस्यामो मोक्षकारणान्वेषणं न्‍्याय्यमिति। किज्च, 

सत्रेशिष्ट्सम्प्रतिपत्ते: ।१ ०५ सर्वे शिष्टा: प्रत्यक्षतोइन्‌ पलभ्यमानस्यापि मोक्षकार्यस्यानु- 
मानादस्तित्वमभ्यपेत्य प्रतिनियतमोक्षकारणेष्‌ प्रयतन्ते । किजझूच 

आगमात्तप्नतिपत्तें: ।१ १ प्रत्यक्षतोबनपलभ्यमानो5पि मोक्ष: आगमादस्तीति निरचीयते । 


_ कथम््‌ ! 


सर्माचच्रमसोग्रहणवत्‌ ।१२॥ यया सूर्याचन्द्रमसोग्रेहणममुष्यां वेलायाम्‌ अमुना वर्णन 
अमना दिग्विभागेत सर्वग्रासि नवेत्येवमादि सांवत्सररप्रत्यक्षमपि आगमाज्ज्ञायतं तथा 
मोक्षोष्पीति। क्िज्च, 

स्वसमयविरोधात्‌' ।१३॥ “अप्रत्यक्षत्वात्‌ मोक्षो नास्ति' इति यस्य मत तस्य स्व- 
श्समयविरोधों भवति। सर्वे हि समयवादिनो मोक्षादीनर्थानप्रत्यक्षानभिवाञ्छन्ति । 

बन्धकारणानिर्देशादयक्तमिति चेत्‌; न; मिथ्याद्शनादिवचनात्‌ ।१४। स्यादेतत्‌-अन्यत्र॥ 


रस 


-ति चेन्न भि- म्‌०, शरा०, ब०, द०। २ बौद्धा:। “'प्रदीपस्येव निर्वाणं विमोक्षस्तस्य चेतसः॥? 
-प्रमाणवातिकाल० _श४५। ३ निमित्तोद्ग्रहणात्मक॑ विकल्पविज्ञानम्‌ -सम्पा०। ४ रागद्वेषादि 
-सम्पा०। ४५ सांख्या:। “तिदा द्रष्ट: स्वरूपेष्वस्थानम्‌ -योगस्‌० १॥३॥ ६ वेशेषिकाः। “नवा- 
तामात्मविशेषग॒णानामत्यन्तोच्छित्तिमोक्ष: ७? -प्रद्० व्यो० पृ० ६३८ ॥ ७ -न्रान्षिदं -मु०, ज्ञा०, वें? 
द्र०। ८ दिग्भागेन मु०, भ्रा०, ब०, द० । ६ -विरोधः मु०, श्रा०ण, ब०, द०। १० श्रगमविरोध 
“सम्पा०॥ ११ सांख्यादिशास्त्रेष -प्वशपा०। 


१११ प्रथंमोध्यायः | 
वच्धकारणनिर्देशः कृत: #/“विपर्ययाद बन्धः” [सांख्य का० ४४] इत्यादि, इह तु न कृत, ततो 
मोक्षकारणनिर्देशस्यायक्तिरिति; तन्‍त; मिथ्यादर्शनादिवचनात्‌ । वक्ष्यत एततू- ४“सिथ्या- 
दर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः ।” [त० सू०८।१] इति। 


बच्धपर्वकत्वान्मोक्षस्य प्राक तत्कारणनिर्देश इंति चेतूं; नं, आश्वासनाथत्वात्‌ ।१५। 
स्थादारेका-प्राह मोक्षकारणनिर्देशाद बन्धकारणनिर्देशो न्‍्याय्यः यतों बन्धपर्वको मोक्ष इति 


तन्‍त; आश्वासनाथत्वात्‌ । कथम्‌ ? 

बन्धनवद्धवत ।१६। यथा काराबन्धनवद्ध: प्राणी बन्धकारणश्रवणाद्‌ विभेति मोक्ष- 
कारणश्रवणादाइवसिति, तथा अनादिसंसारकारावरुद्ध आत्मा प्रथममंव वन्धचकारण- 
श्रवणात्‌ मा भैषीत्‌ मोक्षकारंणश्रवणाच्च कथमाइ्वासं यांयादिति प्रथम बच्धकारणमनुक्त्वा 
मोक्षकारणोपदेश: कृत: । किज्च, 

मिथ्यावादिप्रगीतमोक्षकारंगनिराकरणार्थ, वा ।१७  मिथ्यावादिश्रणीतैकद्विमोक्ष- 
कारणनिराकरणार्थो्यमाहँतो मोक्षकारणनिर्देश आदौ कृतः, “त्रयमेंततू संगत मोक्षमार्गो 
नेकशो द्विशों वा' इति। 

अतो विपयंयमात्रप्रभवां संसारप्रक्रियां परिकल्प्य ज्ञानविशेषात्तद्विनिवृत्ति रित्येवमा- 
द्यनेकमिथ्यावादिप्रणीतमतविवृत्तये त्रावध्यविजुम्भितमोक्षकोरणप्रदर्श नाथेमोह-- 


सम्यरदशैनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग; ॥१॥ 'इति। 


अपरे आरातीयपुरुष)शक्त्यपेक्षत्वात्सिद्धान्तप्रक्रिया5ईविष्करणार्थ मोक्षकारणनिर्देशसम्ब- 
न्धेन शास्त्रानूपूर्वी रचयितुमन्विच्छन इदमवोचत्‌' इत्याचक्षते । नात्र शिष्याचार्य्यसम्वन्धो 
विव क्षित किन्तु संसारसागर'निमग्नानेकप्राणिगणाभ्युज्जिहीर्षा प्रत्यागूर्ण:५ अन्तरेण मोक्ष- 
मार्गोपदेश हितोपदेशों 'दुःष्प्राप:” इति निश्चित्य मोक्षमार्ग' व्याचिसख्यासुरिदमाह । 

प्रणिधानदिशेदाहितद्व विध्यजनितव्यापारं तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्पर्दशनस्‌ १) प्रणिधा- 


नम उपयोग: परिणासः< इत्यनर्थान्तरम । 'येनार्थोष्थन्तिराहिशेष्यतें यो वाडर्थान्‍न्तरग- . 


तात्यययाद्‌ू” विशिष्यते स विशेष, विशिष्टिवां विशेषः, प्रणिधानमेव विशेष: प्रणिधान- 
विद्येप:, प्रणिधानस्य वा विद्येप: प्रणिधानविशेष:! | आहितम आत्मसात्कृतं परिगहीतम्‌ इत्य- 
नयान्तरम्‌ । विधयुवतगतप्रकारा: समानार्था:। निसर्गाधिगमर्भेदाद द्वो विधावस्येति द्विविधम्‌ 
हदिविवस्य भाव: कर्म वा दविध्यम्‌ । प्रणिधानविशेषेणाहितं प्रणिधानविशेपाहितम । प्रणि- 

निविशेषाहित हे विध्यमस्य प्रणिधानविशेषाहितद्वैविध्यम्‌ । जनित: प्रादुर्भावित:, व्यापृति- 


के 2206 क्रियाप्रयोग: । जनितो व्यापारो5स्य जनितव्यापारम्‌ । कश्चास्य 
हे तर: इह अन्तदशनभोहोपतश्ममक्षयक्षयोपश्मपर्यायपरिणामाद्‌ वाहयपरिणामकारणापा- 


॥+ जात्मनों जीवादिपदायेबिचारविषपयोषधिगमो निसर्गइव व्यापार: । प्रणिधानविशेपा- 


रा ्‌ नि सु खु० $ थघा०, ०6 द०ी २ दांत नास्ति शा०। ३ न्प सव्यपेक्ष-त्ता ० ्‌। ४ -गरेनि 

भ 6 0 

हे ; हे | पत:। ६ तठुलना-नितें व मोक्षमार्गाद्‌ हितोपदेशो5स्ति जगति कृत्स्नेंइस्मिन ।!! 

208 हा ०३१ स्प्ग्द्श 7 
१। ७ ह6 ग्दशंदस्प दगरणनेदलक्षणानां वर्ध्यमाणत्वादिह उद्देशमात्रमाह। 


हक 
प्‌ घछिदशः जररंध्प्प्साएःकन्तत्त क्र गवांरि हे 
है ६ सास्टादिमत्त्वादिना गवादिः श्रद्घादे: । १० केसरादे: मैपदेशान 
पेछत्पमिदियादत । १० केसरादे:॥ ११ परोपदेशान- 


१० 


श्शू 


२० 


२५ 


३० 


१ 


२० 


- श० 


॥ 


४ तच्चार्थवार्तिके [ शर 
हितद्वेविध्यमेव जनितव्यावारं प्रणिधानविशेषाहितद्वैविध्यजनितव्यावार तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्य- 
ग्द्शनम्‌ । अस्याय उत्तरत्र वक्ष्यते । 

'न्यप्रसाणविकल्यपुर्वकोी जीवाद्यर्थयायात्म्पावगसः सम्यस्जानम्‌ ।९॥ नयथौं च प्रमाणे च 
तयप्रमाणानि,तेषां विकल्पा: तयप्रमागविकल्पा: । द्ो नयी द्वव्याथिक: पर्यायाथिकद्च, हे प्रमाणे 
प्रत्यक्ष परोक्षं च, तेयां विकल्प नेगमादयों मत्यादयरच वध््यन्ते । पूर्वशव्दस्तत्कारणवाची । 
तयप्रमागविकल्पयुवंकी नयप्रमांणत्रिकल्पहेतुक इत्यर्थ:। येन येन प्रकारेण जीवादय 
पदार्या अवस्थिता: तेन' तेवावगमः जीवाद्यर्ययायात्म्यावगम: सम्बस्जानम्‌ | मोहसंशयवियर्यय- 
निवृत्त्ययं सम्यग्विशेषणम्‌ । 

संसारकारणविनिर्वृत्ति प्रत्यागूर्णस्य ज्ञानवतो बाहद्याभ्यन्तरक्रियाविशेषोपरमः” सम्यक्‌- 
चारित्रम्‌ ।३३॥ संसार: पञुचविध: द्रव्यक्षेत्रशलभवभावपरिवतंनभेदात्‌ । तस्य कारण 
कर्म अष्टिवधम्‌, तस्य विशेषेणात्यन्तिकी निवृत्ति: संसारकारणविनिवृत्ति:, तां प्रत्यागर्णस्योच- 
तस्य, ज्ञानवत इति प्रशंसायां मतु:, यया रूपवानिति प्रशंसायुक्तस्य सत्ता कथ्यते । नहि कस्य- 
चिद्रयं नास्ति, प्रशस्त तु नास्ति, तया ज्ञानमस्यास्तीति ज्ञानवानिति प्रशंसायुक्तस्य सत्ता 
कथ्यते । न कस्यचिज्ज्ञानं नास्ति सर्व एवात्मा ज्ञानवान्‌ चेतन्यात्‌, मिथ्यादर्शनोदये विपरीताये- 
ग्राहित्वात्‌ मिथ्यादृष्टिरज्), तदभावे याथात्म्येता्थविभावनात्‌ सम्यर्दृष्टि: प्रशस्तज्ञान:, 
तस्य ज्ञानवत: । क्रिया क्रियान्तराद्विशिब्यते येन स विशेष:, विशिष्टिवाँ विश्ञेप:। स द्विविधो 
बाहय आश्यन्तरश्चेति । बाहययो वाचिक: कायिकइंच वाहचेन्द्रियप्रत्यक्षत्वात्‌, आभ्यन्तरो 
मानस: छद्यस्थाप्रत्यक्षत्वात्‌ू , तस्योपरम: सम्यक्चारित्रिमत्युच्यतें'। स पुनः परमोत्क्ृप्टो 
भवति वीतरागेबु यथाख्यातचारित्रसंज्ञक: । आरातीयेबु संयतासंयतादिपु सूक्ष्मसाम्परायि- 
कान्तेयु प्रकर्बाप्रकर्षषोगी भवति । 

ज्ञानदशेनयो: करणसाधनत्व॑ कर्मसाधनइचा रित्रशव्दः ।४॥ ज्ञानं दर्शतमिति करण- 
साधनावेतौ शब्दौ, #“करणाधिकरणयो: [जैने ० २।४॥९९] इति युटो विधानात्‌ । कमेंसाधन- 
इचा रित्रशव्द: ॥४“भवदिगश्यो गित्ररचरेव त्ते! [उगादि० ४॥१७७-७८] इति कर्मणि विवानात्‌ । 
ज्ञानदंशनशक्तिविशेषशुद्धिस ब्रिवाने जीवादीनर्थानात्मा जानाति पश्यति वा येन तज्ज्ञानं दशन 
च्‌। चारित्रमोहोपशमक्षयक्षयोपशमसद्भावे चयेते तदिति चारित्रम्‌ । 

कत्‌ करणयोरन्यत्वादन्यत्वमात्मज्ञानादीनां परइवादिवदिति चेतृ; न; ततृपरिणामाद- 
"ग्निवत्‌ ।५।. स्यथादारेका-ज्ञानदर्शनयो रात्मद्रव्यादन्यत्वभू, कस्मात्‌ ? दृष्टत्वात्‌ देवदत्तपर- 
शुवदिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? तत्परिणामादग्निवत्‌ | यया वाहबद्रव्य।दिपञुचतयहेदुस न्रिधाने 
सति आश्यन्तरपरियामवशात्‌ 'तेजस्कायिकनामकर्मोदयाविभवितौष्ण्ययर्याय आत्मा 


१ तथैव निर्देशयमाणत्वात्‌ सम्यग्जञानलक्षणसिह निरक्तिलम्यं व्याचष्टे । २ सम्यक्चारित्रं निरुक्ति- 
शस्पलक्षणमाह । ३ विनिवृत्तिः सम्यकूचारित्रसित्युच्यमाने ज्ीषंपिन्ारादिषु स्वश्ञीर्षादिद्वव्यनिवृत्ति: सम्य- 
पत्वादिस्वगणनिवत्तिइच तन्माभदिति क्रियाग्रहणम्‌ । ४ वहिःक्रियाया: कायवाग्योगहपाया एवं आश्यन्तर- 
क्रियाया एव वा सनोयोगरूपाया विनिवृत्ति: सम्पक्चारित्रं सामूदिति क्रियाया वाह्माभ्यन्तरविशेषणस्‌। 
लाभाद्र्थ' तदशक्तियाविनिवृत्तिरपि ( तन्‍्माभूदिति संसारकारणनिवृत्ति प्रत्यागूर्णस्पेति वचनम्‌ ) नापि 
पसिथ्यादह्य: सा तद भवति इति ज्ञानचत इति वचनात्‌ । सम्यग्विशेषणादिह ज्ञानाभश्यता संत्तारकारण 
विनिवत्तिता च लभ्यते । चरित्रशव्दात्‌ बहिरभ्यन्तरक्तियाविनिवृत्तिता सम्यक्चारित्रस्थ सिद्धा तदभावे 
तदभावानपपत्तें: । ५ -त्रमुच्यते ता०, श्रा०ण, ब०, द० । ६ तेज- मु० । 


श्र] प्रथमोष्ष्याये: ह 4 
तत्यरिणामादग्निव्ययदेशभाग भवति, स॑ एवम्भूतनयवक्तव्यतया उष्णपर्यायादनन्यः, तथा एवम्सू- 
तनयवक्तव्यवशाज' ज्ञानदशेनपर्यायपरिणत आत्मव ज्ञान दशन च तत्स्वाभावग्यात्‌ । 
अतत्स्वाभाव्येइनवधारणप्रसझगो5ग्निवत्‌ १६। यथा अग्निरुष्णपर्याय णान्यद्रव्यासाथा रणेना- 
वधायते 'अयमग्नि:' इति, स चेत्तत्स्वभावों न भवेत्‌ प्रतिविशिष्टासाधारणपर्यायाभावादर्ने रनव- 
धारणप्रसझछग: । तथा आत्मनो5पि ज्ञानादन्यत्वे्नवधारणम्‌, यतोथ्यमन्यद्रव्यासाधारणशान- ५ 


पर्याय: तत्स्वभावात्‌, ततोज्नन्यों द्रव्याथदिशात्‌ । स चेन्न ज्ञानस्वभावः सत्येवमन्न: स्यातू, 
ततश्चास्यानवधारणप्रसछग: । 


अर्थान्तरात संप्रत्यय इति चेत; न; उभयासत्त्वात्‌ ७ स्यादेतत्‌-अन्यत्वे सत्यपि नानवधार- 
णम्‌। कतः ? यस्मादर्थान्तरात संप्रत्ययः नीलीद्रव्यसम्बन्धाच्छाटीपटकम्बलादिषु नीलसम्प्रत्य- 
वत्‌। यथा अर्थान्तरभूतेन नीलीद्रव्पेण सम्बद्धत्वाच्छाटीपटकम्बलादिषु नीलसम्प्रत्यय:ः तथा १० 
अर्थान्त रभूतोष्णयुणसमवायादुष्णो5ग्नि:, आत्मा्चार्थान्‍्तरभूतज्ञानगुणसमवायाज्‌ ज्ञ इति; तन्न; 
कि कारणम्‌ ? उभयास त्त्वात्‌ । दण्डदण्डिवत्‌" यथा दण्डसम्बन्धात्‌ प्राग्दण्डी जात्यादिभिलक्षणै: 
स्वतः सिद्धत्वात्‌ सन्‌, दण्डो5पि प्राग्दण्डिसस्वन्धाद्ृत्तदाधिमादिना लक्षणेन स्वतः सिद्धत्वात्‌ 
सन्‌, अतो दण्डयोगाहण्डीत्येतन्ल्याय्यमू, तथा नीलद्रव्ययोगाच्छाटबादि नीलमित्येतन्त्याय्यम्‌, 
तथोष्णगृणयोगान्न प्रागर्ने रन्यद्विशेषलक्षणं सद्भावस्य प्रस्यापकमस्तीति असन्नग्निः, उष्ण- १४ 
स्यापि प्रागग्नियोगादसत्त्वं निराश्रयगुणाभावात्‌ । न चासतो: सम्बन्धो दुष्ट इष्टो वा । आत्म- 
नो5पि ज्ञानगुणयोगात्‌ प्रागसत्त्वं विशेषलक्षणाभावात्‌ । ज्ञानस्याप्यात्मद्रव्यसंबन्धात्‌ प्र|गसत्त्व॑ 
निराश्रयगुणाभावात्‌ । नचासतो: सम्बन्धो दुष्ट इष्टो वा। तस्मादुभयासत्त्वान्नार्थान्तरात्‌ 
संग्रत्ययः । किज्च, 
उभयथाप्यसद्भावात्‌ (८। कथम्‌ ? 
सर्वासद्वादिदत्‌ ।९। इदमसि त्वं प्रष्टव्य:-उष्णगणोगात्‌ प्रागग्ना उष्ण इति ज्ञान स्याद्रा 
न वेति ? यदि प्रागुष्णयुणयोगादस्तावुष्ण इति ज्ञान" स्यात्‌; कैमर्थक्यादुष्णगृणयोग 
प्राथ्यते ? अथ नास्ति; अतोष्प्युष्णज्ञानाभावात्‌, अनष्णस्वभावस्याग्नें: उष्णगणयोगादृष्ण 
इति व्यपर्देशाभाव:/! । किज्म्च 
अनवस्थप्रतिज्ञाह्मनिदोषप्रसकृगात्‌ ११०१ कथम्‌ ? २५ 
सवसत्यतिपक्षगादिवत्‌ू १११७ यथा. यदय॒ष्णगुणयोगादग्निरुष्ण:: अथोष्णगण 
केन यागादुष्ण:” स्वभावादिति चेत्‌; अग्नौ कोञ्परितोष: ? उप्णत्वादष्णगणस्योष्णत्व- 
मिति चेतू। उप्णत्वस्योष्वत्वं कृत: ? . स्वत एवेति चेत; अग्नौ कोष्परितोष: ? 
अथाग्न रुप्णत्व स्वत एवं मासिधदिति उष्णत्वस्याप्यन्यद्॒ष्णत्वमस्ति तस्याप्यन्यदित्यनवस्था। । 
जैथानवस्था माभूदिति स्वत एवोण्णत्वस्योष्णत्वमू, ननप्रतिज्ञाहानि: “अर्थान्तरात ३० 
अप ! इति। तथा यदि ज्ञानगुणयोगादात्मा ज्ञल्‍. अथ ज्ञानगण: केन योगात ? 
कम चेत्‌ गा कोध्परितोष: । ज्ञानत्वाज्ज्ञानगणस्य ज्ञानव्यपदेश इति चेत 
का स्वत एवंति चेत्‌; आत्मनि कोउ्परितोष: ? अथात्मनो ज्ञत्वं स्वत 


र“अतब्यतावशा-म ०, श्र 
डब०, मु०। ४ वार्या-म०, श्रा० 


३० 


7०, ब॒०, द०१ २ -नं च दर्शन मु०, झ्रा०, ब०, द०। ३ सम्बन्ध-आरा० 
घ०। ५ व्यततिरेकदृष्टान्तोष्यम्‌ । ६ स दण्डो म॒०, श्रा०, घब०। ७ सतो 
श्र० १ ६ इदमस्तित्वें मु०, श्रा०, ब०। “इदं त्वं प्रप्टव्योडसि! इत्यर्थ:- 
६० भा०, ब० द० । ११ -नावात्‌ किझ्च ता०, सु०, श्रा०, ब०, द० .। 


मु० धा०, ६० | ८ सदसद्वादि- 
सम्पा० । १० --ं ढक 


१० 


श्र 


२० 


२५ 


३० 


दि तत्त्वार्थवांतिके [ ११ 


एवं भासिधदिति ज्ञानत्वस्याप्यन्यज्ज्ञानत्वमस्ति 'तस्याप्यन्यत तस्याप्यन्यदित्यनवस्था । 
अथानवस्था माभूदिति स्वतः एवं ज्ञानत्वस्थ ज्ञानत्वमिष्ठं नन प्रतिन्नाहानि: '“अर्थान्तरात 
संप्रत्यय:' इंति । किव्च ह 

तत्परिणासाभावात्‌ 48९॥ यया दण्डसंवन्थेडपि दण्डिनो न दण्डपरिणामः दण्डि- 
व्यपदेशमात्रप्रतिलूम्भातू, तथा उष्णगुणस्योष्णत्वसामान्यविशेषसंवन्धे नोप्णत्वं गण-सामान्य- 
विशेषयदार्थभ्ेदात्‌, अत 'उष्णत्ववानुष्णगुण:! इत्यासवतं न' तु 'उप्ण:' इति । तथोप्णगणसंवरन्धे5- 
प्यग्नेनष्णित्वं द्रव्य-गुणपदार्थ भेदात्‌, अत 'उप्णवानग्नि:' इत्यासक्तं न तु स्वयम 'उप्णः इति । 

समवायादिति चेतृ: न; प्रतिनियमाभावात्‌ ।१३। स्यान्मतम-समवायों नामायतसिद्ध 
लक्षण: संवच्ध इहेदंबुद्धयभिधानप्रवृत्तिहेतु: तेनेकत्वमिव' नीतानां व्यपदेशों भवति-उप्णत्व- 
समवायादुष्णी गुण:, उष्णयुणसमवायाच्चास्निरुष्ण इति; तन्न; कुतः ? प्रतिनियमाभावात्‌) 
उष्णत्वोष्णगुणयो: अश्य्युष्णयोश्चान्यत्वे कोथ्यं प्रतिविशिप्टों नियमों यदुप्णगुणस्थाग्तावेव 
समवायो नाप्सु, शीतगुणस्य चाप्स्वेवः समवायो नाग्नौ। उप्णत्वस्थ चोप्णगुणेनेव समवायों 
न शीतादिगुणान्तरेणेति। तथ्ेन' विशेषेणायं प्रतिनियम इष्यते न त॑ पच्याम: । अत्त एव द्रव्य- 
परिणाम एवोष्ण्यमिति' सिद्ध नान्यस्तत्पतिनियमहेतुरस्ति | स्वभावो हेतुरिति चेत्‌; तत एव 
तत्परिणामसिद्धि/ । किल्च, 

' समवायाभावबो वृत्त्यन्तराभावात्‌ ।१४। नास्ति तत्परिकल्पित: समवाय: । कुतः ? वृत्त्यन्त- 
राभावातू | यथा गुणादीर्ां पदार्थानां द्रव्ये समवायसंवन्धाद्वत्तिरिष्टा तथा समवायः पदार्थान्तिरं 
भूत्वा केन संवन्धेन द्रव्यादिषु वत्स्येति समवायान्तराभावात्‌ ? एक एव हि समवाय: “तत्व 
भावेन व्याख्यातम्‌” [वेशे० ७।२।२८] इति वचनात्‌। न च संयोगेन वृत्ति: युतसिद्धचभावात्‌, 


' यूतसिद्धानामप्राप्तियूविका प्राप्ति: संयोग: । न चान्य: संवन्धः: संयोगसमवायविलक्षणोउस्ति 


येव समवायस्य द्रव्यादिष वत्ति: स्थात्‌ । अत: समवायिभिरनभिसंवन्धात्‌ नास्ति खरविपाणवत््‌ 
समवाय: । 

प्राप्तित्वात्‌ प्राप्त्यन्तराभाव इति चेतू; न; व्यभिचारात्‌ १५। स्यान्मतम्‌-द्रव्यादी नि प्राष्ति- 
मन्ति अतस्तेषां यया कयाचित्‌ प्राप्त्या भवितव्यम्‌, समवायस्तु प्राप्तिन प्राप्तिमान्‌, अतः प्राप्त्य- 
न्तराभावे5पि स्वत एव प्राप्नोतीति; तच्च न; कस्मात्‌ ? व्यभिचारात्‌। यथा संयोग: प्राप्ति- 
रपि सन प्राप्त्यन्तरण समवायेन' वर्ततें तथा समवायस्यापि स्यादिति । 

प्रदीपवदिति चेत न; तत्परिणामादनन्यत्वसिद्धेः ।१६। स्यादेतत्‌-यया प्रदीप: प्रदीपान्तर- 

मनपेक्षमाण आत्मानं प्रकाशयति घटादीरच, तथा समवायः संवन्धान्तरापक्षामन्तरणात्मनश्च 
द्रव्यादिषु वृत्तिहेतुद्रेव्यादीनां च परस्परत इति; तन्न; कुतः ? तत्परिणामादनन्यत्वसि 
यथा प्रदीप: स्वयं प्रकाशपरिणामात्‌ प्रकाशात्मनोह्नन्यः प्रकाशान्तरं नापक्षते, अन्यथा प्रका- 
शात्मनोन्न्यत्वे प्रदीपस्याप्रदीपत्वप्रसझग:, यतो न प्रकाशात्मानं प्रोज््यान्य: प्रदीपोस्ति, तथा न 
द्रव्यादन्ये गुणकर्मसामान्यविशेषसमवाया: सन्ति द्रव्यस्थ वोभयपरिणामका रणापेक्षस्थ गुण: कम 


१ तस्पाप्यन्यदि-श्रा ०, ब०, द०, मु०, ता०। २-वानी-मु० । ३ तस्माध्येत्र मु०, श्रा०ण, ब० द०॥। 

>सिद्धेंः ता० । ५ “व्याख्यातमिति शेषः । तत्तवमेकत्वं, भावेन सत्तया व्यास्यातम्‌ । य्थंका सत्ता स्वेत्र 

सद्वुद्धिप्रवरतिका तक एवं समवायः सर्वत्र समवेतवुद्धिप्रवर्तंक: स्वलिझ्याविज्येपात्‌ु विज्येषा लिखगा- 
भावाच्च -बेशें० उप० । ६ प्रोह्मान्य: सु०, श्रा०, ब० । 


११] अ्थमोष्ध्यायः... ७ 


सामास्यं विशेष: समवाय इत्येबमादिप्यायान्तरेण परिणामः । यथा प्रदीप: स्वलक्षणप्रसिद्धो 
घटादिश्योज््यों नैवं समवाय: स्वलक्षणप्रसिद्धः द्रव्यादत्यो5स्ति, द्रव्यस्येव गणादि-पर्याय- 
परिणामात । तस्मान्न प्रदीपवत् समवायसिद्धि: | अन्यथा च॒ ब्रव्यादन्यत्वे गुणादीनां द्रव्यस्था- 
व्यत्वप्रसछगों यतों न गणादिपर्यायान्‌ प्रोज्ड्यान्यद्‌ द्रव्यमस्ति । यदि वा गुणादीन्‌ प्रोज्ड्य द्रव्यं 
केनचिदस्येन स्वविशेषेण प्रसिद्ध यद्‌ गुणादिभिः सम्बध्यते स विशेष उच्यतामू ? यतो 
न गणादिपरित्यागेनानयों द्रव्यस्थ विशेष: स्वतः प्रसिद्धोईस्ति । अतो द्रव्यपरिणामा 
एवं गृणादय 'इति सिद्धम्‌ । किज्च, 
विशेषविज्ञानाभावात्‌ ११७) यस्य यतायतसिद्धार्थग्राहक विज्ञानमेंकमस्ति तंस्थ अयुत- 
सिद्धानां समवायः यूतसिद्धानां संयोग इति स्याहिशेषविज्ञानमू, भवतस्तु क्षणिककार्थविष- 
यत्वाज्ज्ञानानां तहिशेषविज्ञानाभावः, तदभावात्तद्विवेकाभाव: । 
संस्कारादिति चेत्‌; न; तस्यापि तादात्म्यात्‌ ।१८। स्यादेतत्‌-ज्ञानजो ज्ञानहेतुश्च संस्का रो- 
इस्ति, तस्याद: सामथ्येमित्ति; तन्न; कुतः ? तस्यापि तादात्म्यात्‌। एकार्थप्राहिशञानजस्य' संस्का रस्य 


चैकार्थप्राहिनानहेतुत्वात, अनेकार्थग्राहिश्ञानाभावाच्चानेकार्थग्राहिज्ञानसंस्काराभाव:, तस्मात्‌ 


पू्वक्तो दोषस्तदवस्थ एवं । 
अथवा, अयमथर्थ:-कतृं करणयोरच्यत्वादन्यत्वमात्मज्ञानादीनां परव्वादिवदिति चेत; 
न; तत्परिणामादग्निवदिति । यथा अग्निरग्निस्वभावादन्यों दहन्‌/-दाहक्रियायाः कर्ता। 
किकरणो दहति ? तत्परिणामादमग्न्यात्मंव करणम्‌, तथा आत्मा ज्ञस्वभावत्वात्‌ ज्ञानादन्यः, 
तत्परिणामादर्थान्‌ जानन्‌ ज्ञानक्रियाया: कर्ता । किकरणो जानाति ? तत्परिणामात्‌ तदेव 
ज्ञानं करणत्वेन विवक्ष्यते । अन्यथा “चाउतत्स्वाभाव्ये अतवधारणप्रसझगो5ग्निवत्‌' इत्येवमादि- 
वादयार्थविवरणं दहनस्वभावापेक्षया योज्यम्‌ । किज्न्च, 
अनेकान्तात्‌ पर्यायपर्यायिणोरणर्थान्तरभावस्य घटादिवत्‌ ११९॥ यथा घटकपालशकलशके- 
रादीनां नयद्वयायंणाभंदात्‌ स्थादेकत्वं स्थादन्यत्वमू । कथम्‌ ? इह पर्यायाथिकगणभावे 
द्रव्याथिवाप्राधान्यात्‌ पर्यायाथरनिपणात्‌ मूद्रपद्रवव्याजीवानुपयोगादिद्वव्याथर्पिणात्‌ स्यादेकत्वम्‌, 
यतो घटकपालादयो मृद्रपद्वव्याथ' न जह॒ति । तेपामेव द्रव्याथिकगणभावे पर्यायाथिकप्राधान्याद 
व्यायनिर्षणातू कारणविशेषापादितभेदपर्यायार्थपिणात्‌ स्यादच्यत्वम, यतो5न्यों घटपर्याय 
अन्यय्च कपालादिपर्याय:, तथा, मृदों घटादिपर्यायाणां च स्यादेकत्वं स्यादन्यत्वम। कथम ? 
तत्परिणामात्‌ स्थादेकत्वमू, यतों मूद्रपर्मेव उभयपरिणामकारणवज्याद घटकपालादिपर्याय: 
परिणत॑ तद्पदेशभागू भवत्ति, नानया मृत्‌ नान्‍ये घटादयो मृद्रपब्यतिरिक्तघटादिपर्यायाभावात । 
पर्यायि-पर्यायभेदाच्च स्यादन्यत्वमू, यतः पर्यायि मृद्द्रब्यं पर्याया घटादय: | तथा आत्मनो$पि 
ज्ञानादिपयायार्णां च्‌ स्यादेकत्वं स्यान्नानात्वमू। कथम्‌ ? पर्यायाथिकगणभावे द्रव्याथिक- 
तीधान्यात्‌ परयायाथनिवणात्‌ अनादिपारिणामिकर्चेतन्य'जीवद्रव्यादिद्रव्याथर्पणात स्यादे- 
दत्वमू, यतों ज्ञानादयोध्नादिपारिणामिकरचेतन्यजीवद्रव्यादिद्रव्याथंं न जहति । तेपामेव 
प्रव्याधिदगुणनावे पर्यायाथिकप्राधान्याद द्वव्याथनर्षणात कारणविशेषपापादितभेदपर्यायाथरपि- 
जाद्‌ स्यावन्यत्वम्‌, यतोज््यों ज्ञावपर्यायोज्ये च्‌ दर्यनादिपर्याया,, तथा आत्मनो ज्ञानादिपर्या- 


$ इईतिभ्रति- मु०१ २ विद्येषपरिज्ञा-मु०, श्रा०, ब०, द०। 
शा घह:। ४ -मस्प 


नत्प संस्का- धा०, ब०, सु०, द०। ४ कोध्य:। 
पैेदद््पार्धा- म० धा०, ब०, <०।]| 


हे क्षणिकम्‌ एकार्यविषयब्च 
६ चा त+- सु०, श्रा०, च०, द्‌्० ॥ 


श्श 


२० 


३० 
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रू २ ३ 


श्र 


३० 


गे तस्वार्थवार्तिके [ शर 


याणां च॒ स्यादेकत्व स्यादन्यत्वमू । कथम्‌ ? तत्परिणामादेशात्‌ स्थादेकत्वम, यत आत्मैवोभय- 
परिणामका रणवशात्‌ ज्ञानादिपर्यायपरिणतों ज्ञानादिव्यपदेशभाग भवत्ति, नान्‍्य आत्मा नान्‍ये 
ज्ञानादय: आत्व्रव्यव्यतिरिक्तज्ञानादिपर्यायाभावात्‌ ।  पर्याय्रिपर्यायभेदाच्च स्थादन्यत्वम 
यत: पर्यायी आत्मा पर्याया ज्ञानादय:। तस्मादेकत्वान्यत्व॑ प्रत्यनेकान्तोपपत्ते: तत्परिणामत्वे5पि 
करणभावो यक्‍तः: । 

इतरथा हि एकाथपर्यायादन्यत्वप्राप्तिव क्षवत्‌ १२०। यस्थेकान्तिकं करत करणयोरन्यत्व॑ 
तस्यकार्थपर्यायादन्यत्वं प्राप्तम्‌। कथम्‌? वृक्षवत्‌ । यथा 'प्रासाद करोति परइ्वादिभि:? इत्यत्र 
कत्‌ करणयोरन्यत्वं तथा 'भज्यते वक्ष: शाखाभारेण! इत्येकस्य वक्षस्त्र शाखाभारा्॑पर्यायाद 
न्यत्वं प्राप्तम्‌, 'त चादोउस्ति, यत्तो न शाखाभारादते अन्यो वक्ष: । न च शाखाभारादन्यों वक्षो न 
भवतीति “भज्यते वृक्ष: शाखाभारेण' इति एकार्थवर्यायात्मक: करणनिर्देशों न 'भवति ? तथा 
नात्मद्रव्यादृते अन्यज्ज्ञानम्‌ । न चात्तद्रव्यादते नान्‍्यज्ज्ञानमिति 'जानात्यनेनार्थानात्मा' इत्ये 
काथपर्यायात्मक करणं न भवति ? किलज्च 

करणस्पोभयथोपपत्तेद्रेव्यस्प मतिमदमतिभेंदवत्‌ ।९१। यथा द्रव्यस्थ मतिमदमति- 
भेदादेकान्तपरिग्रहो नास्ति-पुद्गलद्गव्यं मतिमत्‌, धर्माधर्माकाशकालछा अमतंय:, आत्मा चार्मात 

द्रव्यार्थादिशात्‌ न पर्यायार्थ दि शात्‌ ,'तस्यानादिका मं णश री रसंवन्धात्‌ । तथा करण हेघधा-विभकक्‍ता- 

5विभक्तकतृ कभेदात्‌ । कतुरन्यद्विभक्तकतृ क॑ यथा 'परशुना छिनत्ति देवदत्त: इति | कर्तुर- 
ननन्‍्यदविभक्तकतु क॑ यथा अग्निरिन्धनं दहत्यौष्ण्येन' इति। तथा “आत्मा ज्ञानेनार्थान्‌ जानाति! 
इत्यविभकतकत क॑करणम्‌ । किज्च, 

दृष्टान्ताच्च कुशूलस्वातन्त्यवत्‌ १२२॥ यथा 'भिनत्ति कुशल देवदत्त:? इत्यत्र कुशूलो यदा 
भिदिक्रियाया: सुकरतया स्वातन्त्रयेण विवक्षित: स्वयमवात्मानं भिनत्ति इति, तदा कि करणो5- 
सावात्मानं भिनत्ति? इति विवक्षायां कुशूलात्मेव करणत्वेनोपादीयते । तथा आत्मव ज्ञाता 
करणं च भवति । किल्च, 

एकार्थपर्यायविशेषोपपत्ते रिन्द्रादिव्यवदेशवत्‌ ॥२३॥ इहैकस्थारयेस्यथ अनेक /पययिविशेषो- 
पपत्तिदं ष्टा। न॒चास्य तेभ्य: पर्यायेभ्योउन्यत्वम्‌ । कथम ? इन्द्रादिव्यवदंशवत्‌ । यथथकस्य 
देवराजार्थस्य इन्द्रशकपुरन्दरादनेकव्यञ्जनपर्यायविशेषोपपत्ति: । नच देवराजस्य इन्द्रशक- 
पुरनदरा*दिपर्याये भ्योज्व्यत्वम्‌ू । न चानन्यत्वात्‌ येनायमिद्धस्तेनेव शक्र: पुरन्दरो वा, येन वा 
दक्रस्तेनैवेन्द्र: पुरन्दरो वा, येन वा पुरन्दरस्तेनवेन्द्र: शक्तो वा। कथम्‌ ? इह यत इन्द्रादीनां 
प्रतिनियतव्यञ्जनपर्यायोपपत्ति:-इन्दना दिन्द्र: शकनाच्छक्र: पूर्दारणात्‌ पुरन्दर इति। न 
चेन्दनशकनपूर्दा रणव्यञ्जनपर्यायभेदात्‌ देवराज इन्द्र: शक्र: पुरनदरों वा न भवति। 
भवत्येव । तथैकस्य आत्मनो ज्ञानादिपर्यायविशेषोपपत्ति:, तस्मादेकायेपर्यायविशेषोपपत्ते: 
नान्यत्वमात्मद्रव्यादेकान्तेन ज्ञानादीनाम्‌ । 

कत साधनत्वाद्यरा दोषाभाव:।२४। अथवा, नेमो ज्ञानदर्शनशब्दो करणसाधनों | कि तहि ? 
कर्त साथनौ । तथा चारित्रशव्दोषपि न कर्मसावन:। कि तहि ? कत साधन: । कथम ? एवम्भत- 
नयवश्ात । ज्ञानदशनचारित्राणि आत्मेवेष्ट, अतस्तत्परिणामाज्ज्ञानादिपरिणत आत्मेव 





१ न वादो5स्ति ता०।. २ भवन्‍्तीति श्रा०, ब०, द०,मु०। ३ चामूतं: श्रा०, व, द ० मु० 
ता०। ४ -एणेनेति आ० ॥ ५-कत्वप- श्र० । ७ -रपर्या- श्र० । 


११ ] प्रथमोष्ध्यायः । 


'जानातीति ज्ञानम, पश्यतीति दर्शनम्‌, चरतीति चारित्रम्‌। अतो प्य उक्त:-कतृ करणयो रव्य- 
त्वादन्यत्वमात्मज्ञानादीनाम्‌' इति दोष; स न भवति । 

क्षणाभाव इति चेतः न; बाहलकात्‌ ।२५ स्यादेतत्‌-न लक्षणमस्ति कतैरि युटो वि- 
घधायकमिति; तन्न; कुतः ? बाहुलकात्‌ #“युड्‌ व्याबहुलस” [ जन ० २।३।९४ ] इति कर्तेरि 
पद णित्रश्च यत्र विहिताः ततोष्यत्रापि दृष्यच्ते-त्या भावकर्मणोर्विहिता: करणादिष्वि 
भवन्ति-स्नात्यनेन स्नानीयश्चर्ण:, ददात्यस्म॑ इति दानीयोइतिथि:, समावतंन्‍्ते तस्मादिति' 
समावर्ततीयो गर:। करणाधिकरणयोय डकक्‍त: कर्मादिष्वपि दृश्यते-तिरद॒ति तदिति निरदनम्‌, 
प्रस्कन्‍्द्रति तस्मादिति प्रस्कन्दरनम्‌ | अथवा, 

भावसाधना ज्ञातादिशव्दा: तत्वकथनात्‌ दात्रस्थ करणव्यपदेशवत्‌ ॥२६। यथोदासीन्‍्ये- 
नावस्थितमच्छिन्दत्तणादि दात्र करणमिति व्यपदिश्यते, तथौदासीन्‍्येत्रावस्थितानि ज्ञान- 

दर्नचा रित्राणि प्रतिनियतज्ञानद्शनचरणक्रियाव्यापारं प्रति निवृत्तौत्सुक्यानि कथ्यन्ते-कोञ्सौ 
मोक्षमार्ग: ? ज्ञानदर्शनचारित्राणि-ज्ञातिज्ञनिम्‌, दृष्टिदेशनम्‌, चरणं चारित्रमिति। क्रियाव्या- 
पतानां तु ज्ञानादीनां कर्त्रादिकारकव्यवहार: । 

व्यक्तिभेदादयदतभिति चेत; न; एकार्थ शब्दान्यत्वाद व्यक्तिभेदगतेः २७। स्यादेतत्‌-ज्ञान- 
मात्मा'इत्ययुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? व्यक्तिभेदात्‌, अभिधेयवल्लिझुगसंख्ये भवतोषभिधानस्येति'ज्ञान 
आत्मा' इति प्राप्नोतीति; तन्‍त; कि कारणम ? एकाथे शब्दान्यत्वाद्‌ व्यक्तिभेदगते:-एक- 
स्मिन्नप्यर्थें शब्दभदाद्‌ व्यक्तिभेदा दुश्यन्ते, यथा “गेहूं कुटी मठ:, पुष्य: तारका नक्षत्रम्‌” इति, 
एवं 'ज्ञानमात्मा' इत्यपि स्यात्‌ । | 

ज्ञानप्रहणमादो न्याय्यं तत्पुर्वेकत्वाहशंनस्प १९८। आह-इह ज्ञानग्रहणमादो न्याय्यम । 
कुतः ? तत्पूर्वकत्वाहर्शनस्य, यतः पदार्थतत््वोपलब्धिपूर्वक श्रद्धानम्‌ । 

अल्पादूतरत्वाच्च १२९ दशनात्‌ ज्ञानमल्पाचृतरम्‌, अतरच पूर्व वाच्यम्‌ । 

न उभ्रयोयुगपत्पदूत्ते,,' प्रकाशप्रतापवत्‌ ।३०१ नेष दोष: । कुतः ? उभयोयू गपत्वृत्ते: । 
वाथम्‌ ? प्रकाशग्रतापवत्‌। यथा सवितुरघेनपटलावरणविगमे प्रतापप्रकाशप्रवृत्तियु गपद्‌ भवति 
तथा ज्ञानदर्शनयोयु गपदात्मलाभ:। तद्यथा-यदा दर्शनमोहस्योपशमात्‌ क्ष॑ंयोपशमात्‌ क्षयाद्वा 
आत्मा सम्यग्दशनपर्यायेणाविभवति तदेव तस्य मत्यज्ञानश्रुताज्ञाननिवत्तिपवंक॑मतिज्ञानं 
श्षतज्ञानं चाविभवति। 

दशनस्यवाध्यहितत्वात्‌ ।३१॥ यदप्यक्तम -'अल्पाचृतरत्वाज्ज्ञानस्य पर्वनिपात:' इति 
वदसत्‌ ; वस्मात्‌ ? दर्शनस्थेव अभ्यहिंतत्वात्‌ । ज्ञानाइशेनमेवाभ्यहिंतम्‌, दर्शनसननिधाने 
सत्यज्ञानस्यापि ज्ञानभावात्‌, ज्ञात्वाप्यश्रहधतस्तदभावात्‌ । 

मध्य ज्ञानदरतस्‌, ज्ञानपूवकत्दाच्चारित्रस्थ (३२ यतों जीवादिपदाथतत्वज्ञानसन्नि- 
हम हम क्षयोपशमात्‌ क्षयाद्वा कर्मादानहेतुक्रिया विशे पोपरमश्चा रित्र- 

ततश्चारित्रस्य ज्ञानपूर्वकत्वात ज्ञान पूर्व प्रयकतम । 
हि इतरंतरयोणे इन्द्र, मार्य प्रति परस्परापेक्षाणां प्राधान्यात ३ ३। अयमितरेंतरयोगे द्वन्द्दो 
न ले ज्ञान च चारित्रं च दर्शनजञानचारित्राणीति । कुत: ? मार्ग प्रति परस्परापेक्षाणां 
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१० तच्चार्थवार्तिके [११ 


सर्वेपदार्यप्रधानत्वाद्‌ बहुवचनान्तः ।॥३४॥ यथा प्लक्षन्यग्रोधपलाशा इति अस्त्यादिय- 
मानकालक्रियाणां प्लक्षादीनां परस्परापेक्षाणामितरेतरयोगे द्वन्दः सर्वपदार्थप्रधानत्वात 
बहुवचनान्त:, तथा दर्शननज्ञानचारित्राणामस्त्यादिसमानकालक्रियाणां परस्परापेक्षाणामि- 
तरेतरयोगे दन्द्र: सर्वपदार्थप्रधानत्वाद्‌ वबहुवचनान्तः । यतस्त्रयाणामपि दर्शनादीनां 'सहितानां 
परस्परापेक्षाणां मोक्षमार्गत्वं प्रति प्राधान्यं नेकस्य ने दयो: । 
प्रत्येक सम्यग्विशेषणपरिसमाप्तिर्भूजिवत्‌ ३५। यथा देवदत्त जिनदत्तगुरुदत्ता भोज्य- 
न्ताम्‌ः इति भुजि: प्रत्येक परिसमाप्यते, तथा प्रशंसावचनस्य सम्यकशब्दस्थ प्रत्येकमभि- 
सम्बन्धो दर्शनादिभि:-सम्यग्द्शनं सम्यग्ज्ञानं सम्यक्चारित्रमिति । 
पुवंपदसामानाधिकरणण्यात्‌ तद्व्यक्तिवचनप्रसझछग इति चेतृ; न; मोक्षोपायस्यात्मप्रधान- 
त्वात्‌ ।३६। स्यादेतदू-दर्शनादिभि: सामावाधिकरण्यात्‌ तदृव्यक्तिवचने मोक्षमागेस्य प्राप्नुत 
इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? मोक्षोपायस्य आत्मप्रधानत्वात्‌ । यो मोक्षमार्गो मोक्षोपायस्तस्य आत्मा 
स्वभाव: येनात्मना येन स्वभावेन मोक्षमार्ग उच्यते, स दर्शनज्ञानचारित्राणा सर्वेपाम- 
विशिष्ट एक: पुल्लिझृगरच तस्य प्राधान्यात्‌ सत्यपि सामानाधिकरण्ये न तद्॒ग्यक्तिवचन- 
प्राप्ति, यथा 'साधव: प्रमाणम्‌' इति। 
आत्यन्तिकः सर्वेकर्मनिक्षेपो सोक्षः ।३७। 'मोक्ष असने! इत्येतस्थ घझा भावसाधनों 
मोक्षणं मोक्ष: असन क्षेपणमित्यर्थ:, स आत्यन्तिक: सर्वकर्मनिक्षेपो मोक्ष इत्युच्यते । 
मृजे: शुद्धिकर्मणों मार्ग इवार्थाभ्यन्तरीकरणात्‌ ।३८। मृष्ट: शुद्धोउसाविति मार्ग:, मार्ग इव 
मार्ग:। के उपमार्थ: ? यथा स्थाणुकण्टकोपलशकरादिदोपरहितेन मार्गेण मार्गगा: सुखमभिप्रेत- 
स्थानं गच्छन्ति, तथा मिथ्यादशनाञ्संयमादिदोष रहितेन ज्यंशेन श्रेयोमार्गेण सुख॑ मोक्ष गच्छन्ति । 
अन्वेषणक्रियस्थ वा करणत्वोपपत्तेः।३९। अथवा, भार्ग अच्चेषणें! इत्यस्य मार्ग: 
सिध्यति। कृतः? सम्यग्दशनादीनां करणत्वोपपत्ते: । मोक्षो येन मार्ग्यते स मोक्षमार्ग इति । 
युवत्यनभिधानादसार्ग इति चेतू; न; सिथ्यादर्शनाज्ञानासंयमानां प्रत्यनीकत्वादोषधवत्‌ ।४०। 
स्यादेतत्‌, नात्र युक्तिस्कता-सम्यग्दशना दित्रयमित्थ॑ मोक्षमार्ग :' इति,अतोस्य मार्गत्वं नोपपचचते 
इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? मिथ्यादर्शनाज्ञानासंयमानां प्रत्यतीकत्वात्‌ । कथम्‌ ? औपधवत्‌ । 
यथा वातादिकारोद्भूतरोगाणां निदानग्रत्यनीक॑ स्निग्धरुक्षादषधमुच्छेदका रणम्‌, तथा 
मिथ्यादशनाज्ञानासंयमादीनां निदानप्रत्यनीक सम्यग्दर्शनायौपधमुच्छेदकारणम्‌ । 


इति तत्त्वाथवात्तिक * व्यास्यानालडकारे प्रथमेष्ध्याये प्रथममाह्निकम्‌! ॥ १ ॥ 


बा प-2055-चछे ्न-- 


१ संहतानां मु० । २ येनात्मीयेन स्वभावेन स मो-मु०, झआ०, ब०। येनात्माना येन स्वभावेन 
स मो- द०, श्र०। ३ श्रादिकारणं वातादि। ४ -कव्या- व०, ता०। सूत्राणामनुपपत्तिचीदनातत्प- 
रिहारो विज्येषाभिधानञ्चेति वातिकलक्षणम्‌। ५ तत्त्वार्थश्लोकवातिकालअकार शास्त्रलक्षणव्याख्यानावसर 
अ्राह्विकलक्षणमप्युक्तम्‌- वर्णात्मक॑ हि पदमू, पदसमुदायविशेषः सुत्रम, सुत्रसमृहः प्रकरणम्‌, प्रकर- 
णसमितिराह्विकम्‌। श्राह्विकसंघातोष्ष्याय:, श्रध्यायसमुदायः श्ास्त्रसिति । 


१११ ] प्रथमोष्ध्यायः हर 


विपर्थयाद बन्धस्पात्मलाभे सति ज्ञानादेव तद्ठिनिवृत्तेस्त्रित्वानुपपत्ति: ।४१ अत्र कर्चि- 
दाह-विवर्ययाद्‌ वच्धस्यात्मलाभों भवति तदभावात्तत्त्वज्ञानें सति 'बर धविनिवत्ति भवति | कार- 
णाभावाद्धि कार्याभाव इति । बन्धनिवत्तिरेव च मोक्ष: । अतो मोक्षमार्गस्य त्रित्वं नोपपच्चतें । 

प्रतिज्ञामात्नमिति चेत; न; सर्वेषासविसंवादात्‌ ॥४२। स्यादेतत्‌-प्रतिज्ञामात्रमेतत्‌-“वि- 
पर्ययाद बच्धो भवति' इति; तस्व; कि कारणम्‌ ? सर्वेबामविसंवादात्‌ । नात्र 'प्रवादितों ६ 
विसंवदन्ते | तचया-- 

'धर्मेण गसनम्‌ इत्यादिवचनसेकेबास्‌ ।४३॥ ४४ घर्सेण गसनसूध्व॑स्‌' [सांख्यका० ४४] भवति- 
अप्टस ब्राह्मचसौम्यप्राजापत्यैद्धगान्थवेयक्षराक्षसपिशाचेषु । *गसनसधस्ताद भवत्यधर्मण? 
अधमेंग खल पटस स्थानेष मानपपशम्‌गमत्स्यसरीसु पस्थावरंषु गमतम्‌ । #/ज्ञानंव चापवगा 
यदास्य रजस्तमसोग्‌ णभावात्‌ सत्त्वस्थ प्राधान्यात्‌ 'प्रकृतिपुरुषान्तरपरिज्ञानमाविर्भवति १० 
तेनापवर्ग: | /विपर्ययादिष्यते बन्धः यो5स्याव्यक्तमहदहझुका रतस्मात्रसंज्नास्वष्टासु प्रकृतिषु 
अनात्मीयास्‌ आहझकारिकेय वेकारिकेष चेन्द्रियेष्‌ आत्मत्वासिमानः स विपययः, तस्माद्‌ बनर 
इत्यंकषा वचनम्‌। हु 

तथा अनात्मीयेष्वात्माभिमानविपयेयात्‌' तस्य शब्दाद्यपलूब्धिरादि: गुणपुरुषान्तरोपलछ*- 
व्विरन्त:। यावदस्थाविभकतः प्रत्ययः-श्रोत्रादी र्द्रियवृत्तिषु श्रवणादिषु 'अहं श्रोता! इत्येवमादि:, 
पाञचभौतिके च शिर:पाण्यादिसमूहे शरीरे 'अहं पुरुष: इति प्रत्ययो भवति, तावदप्रतिबुद्ध - 
त्वात्‌ संसार:। गुणपुरुषान्तरोपलूब्धिरन्त:, यदा पुरुषवर्ज सव॑ प्रकृतिकृतं त्रिगुणमचेतनं भोग्य- 
मिति जानाति भोकक्‍तारमकर्तारं चेतन च पुरुषमन्य प्रधानादवेति अचेतनांश्च गुणान्‌ तदा 
तस्य गुणपुरुषान्तरोपरूव्धिरन्तः संसारस्य । इति ज्ञानान्मोक्षो विपयेयाद्‌ बन्ध इत्येकेषाम्‌ । 

इच्छाइेपाभ्यामपरेणम्‌० (४४। इच्छाद्वेषपूर्विका !धर्माधर्मयो: प्रवृत्तिस्ताभ्यां सुखढु:खं तत 
इच्छाहपो । न च विमोहस्य तौ मिथ्यादशनाभावात्‌ । मोहर्चाज्ञानम्‌ । विमोहस्य यतेः पट्‌- 
पदार्थतत्त्वनस्थ वेराग्यवतः सुखदु:खेच्छाहपाभाव:, इच्छाहेबाभावाद्धर्माधर्माभाव:, तदभावे 
संयोगाभावो:आदुर्भावइच, स मोक्ष:, तयोर्धमधिर्मयोरभावे भवत्यपवर्ग:। कथम्‌ ? प्रदी- 
पोपरमे प्रकाक्ाभाववत्‌ । यद्धि यद्भावं प्रतीत्यात्मानं प्रतिक्मते तत्तस्योपरमात्तिरोभाव॑ 
याति तथ्य प्रदीपोपरमात्‌ प्रकाशभाव:। वन्धरचादप्टाद भवति, कथम ? अधर्मसंज्ञाददष्टाद- 
जाने भवति, अबानाच्च मोह:,/ मोहबत इच्छाह्देपो जायेते, इच्छाह्रेपाभ्यां धर्माधमों, से 
“एप वन्ध:, अतः संसारस्य प्रसति: । तस्माद्‌ भवत्यदृष्टाभावे संयोगाभाव: | कतरस्य संयोग- 
स्याभाव: ? जीवनपंजकस्य । धर्माधमपिक्ष: सदेहस्यात्मनों मनसा संयोगो जीवनम्‌,/ तस्य 
उसाधमयारभावादनावोध्प्रादु्भविश्च प्रत्यग्रदरी र्यात्यन्तमभाव:४ स मोक्ष: | कथमभावों 
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१४ 


२० 


श्र 


१ दण्घनिद्‌ -श्ा०, ब०, द०, ता०, म०। 
पृष्देसि- धा०, ब०, सु०।  “घर्मेण 
दिपर्दपादिप्पदे बस्प: 


२ प्रतिवा- श्र०, ब०, द०, त्ा०, सु०। हे गसन- 
गमनसूर््द गमममघस्ताद्‌ भवत्यधर्मेण । ज्ञानेन चापचर्गः 
“संख्यका० ४४ । ४ सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रह्कति; प्रधानम । 
एपाइदतब्पम- धा०, इ०, मु०१ ६ वन्ध हइत्येकेपां बचनसित्यवापि योज्यम। ७ ज्ञानम | 

उपत्ादरर सादाल्पेध्दथों भानेष्दारणे दृत्यदधो। ६ अज्ञानाव । १० वशेषिकाणाम्‌ 
लक । “इत्ता इंदएदिका घर्माधर्मप्रवुत्ति: 0? -बेशें० स० ६२। १४। द्रष्टव्यम -प्रश्० भा० प० 
पटट-४५॥। ११ घर्चाधपंप्रद- धा०, ब०, द०, मु०, ता०। १२ शअ्रन्ययादर्ननमू । १३ एवं मु०, 


“है| इे, रे $ श्र द्क 
हे / चं०। पपयपुएदभानसभंयोगोी धर्मायपेक्षो जीवनमिति प्रतिपादनात | १५ -त्यम्ताभाव 
0 ड़ दर के ि ब्ः ४ आप 


न 
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5 


श्र तच्वार्थवातिके | ११ 


घर्माधर्मयो: ? अनागतानुत्पत्ति-सब्चितनिरोधाम्याम । अनागतानत्पत्ति संचितनिरोबस्च 
द्विविधो5भाव: । तत्रानागतानुत्पत्तिस्तावत्‌ धर्मावर्मयो: -दारीरेच्द्रियमनोव्यतिरिक्तात्मदर्थनाद 
अकुशलस्था'बमस्यानुत्पत्ति: तत्सावनानां पारवर्जनात, धर्मस्यापि तत्साधनानामन भिसम्बन्धात 
नानभिसंहित॑ कर्म वध्नातीति। संचितनिरोधो5पि-तदुद्ेगपरिखेदफलादधर्मनाश:, तस्मात 
संसारादुद्ंग:। शरीरतत्त्वावलोकनात शीतोण्णश्रोकादिनिमित्त बरीरपरिखेद॑ प्रदाया- 
धर्मोॉइतिरिच्यते । भोगदोपदर्शनात्‌ पण्णां च पदार्थानां तत्वविनिर्णयात प्रीतिमारभ्य धर्मस्थ 
विनाश:, अतो मोक्ष इत्यपरेपां दर्शनम । 

दुःखादिनिवृत्ति:! इत्यन्येघाम ।४५॥ ४४“दुःखजन्मप्रवत्तिदोपमिथ्याज्ञानानामत्तरोत्तरापाये 
तदनन्तराभावात्नि:श्रेयसाधिगम:” _न्यायसू ० १।१।२] इत्यस्येपां दर्शनम्‌ । पाठ प्रत्युत्तरं मिथ्या- 
ज्ञानम । सर्वेषामत्तरस्य तत्वज्ञानान्निवत्ती यस्तदनन्तरोब्थ॑स्तस्थ निवत्ति:। कइ्चासौ ? 
दोष:, स हि मिथ्याज्ञानादनन्तरः तत्कार्यत्वात्‌। स चोत्तर: प्रवत्ते:, प्रवत्तिब्वानन्तरा तत्कारये- 
त्वात, ततो दोषाभावे प्रवत्यभाव:। प्रवत्तिस्प्यत्तरा जन्मन:, प्रवत्ते रभावाज्जन्मा भाव: तत्काये- 
त्वात्‌ । तथा जन्मोत्तरं दुःखात, अतो जन्माभावाद्‌ द:खनिवत्ति: | तन्निवत्तो 'च आत्यन्तिक 
संखद:खानूपभोगो निःश्रेयसमिति । 

अविद्याप्रत्यया: संस्कारा:' इत्यादिवचन केषाओ्चित्‌! । ४६। अविद्या विपय॑यात्मिका, सर्वे- 


१ श्र० प्रतो अ्रधर्मेस्य! इति पदम्‌ 'ब्रकुशलस्थ” इति पदस्य टिप्पणभूतम्‌ । २ नैयायिकानाम्‌ । 
३ धर्माधमेरूपाया:। ४य झ्ा>श्रा०, ब०, द०, मु०। ५ वोद्धानाम्‌ । “तत्र प्रतोत्यसमुत्पादः शालिस्तम्ब- 
सुत्रेडभिहितः। तत्न श्राध्यात्मिकस्य प्रतीत्यसमुत्पादस्य हेतृपनिवन्धनः कतमः यदिदम्‌- श्रविद्याप्र॑त्ययाः 
संस्कारा: यावज्जातिप्रत्ययं जरामरणमिति...।? -“शिक्षासमृच्चय पृ० २१६। “तद्यथोक्तमायंशालिस्तम्ब- 
सुत्रे- एवमुक्ते मंत्रेयो बोधिसत्वो महासत्त्व श्रायुष्मन्तं शारिपुत्रमेतदवोचत्‌ । यदुक्तं भगवता धर्मेस्वामिता 
सर्वज्ञेन । यो भिक्षवः प्रतीत्यसमुत्पादं पश्यति स धर्म! पश्यति । यो धर्म पश्यति स बुद्ध पद्यति । तत्र 
कतमः प्रतीत्यसमुत्पादों नाम । यदिदमविद्याप्रत्यया: संस्कारा:। संस्कारप्रत्ययं विज्ञानम्‌, विज्ञानप्रत्यय॑ 
मामरूपस्‌, नासख्पप्रत्यय॑ं पडायतनम्‌, पडायतनप्रत्ययः स्पर्श:, स्परप्रत्यया वेदना, वेदनप्रत्यया तृष्णा, 
तष्णाप्रत्ययमुपादानम्‌, उपादानप्रत्ययों भवः, भवम्रत्यया जाति, जातिप्रत्ययाः जरामरणशोकपरिद॑ वदुःख- 
दोर्मनस्थादय: । तन्नाविद्या कतमा एतेषामेंव पण्णां धाततां येकर्सज्ञा, पिण्डसंज्ञा, नित्यसंज्ञा, भ्रुवर्संत्ता 
शाइवतसंज्ञा, सुखसंज्ञा, श्रात्मसंज्ञा, सत्वसंज्ञा, जीवसंज्ञा, जन्तुसंज्ञा, मनुजसंज्ञा, सानवरसंज्ञा, श्रहहलकारमस- 


' कारसंजञा, एव्मादिविविधमज्ञानसियमुच्यते अ्रविद्या । एक्मविद्यायां सत्यां विषयेषु रागद्वेषमोहाः प्रवर्तन्ते, 
' तत्न ये रागह्रेषमोहा विषयेषु अ्रमी श्रविद्याप्रत्ययाः संस्कारा इत्युच्यन्ते। वस्तुप्रतिविज्ञप्तिविज्ञानम्‌।॥ 


घत्वारि महाभूतानि व उपादानानि रूपम्‌ -ऐकध्यरूपम्‌, विज्ञानसस्भृताइचत्वारोईरूपिण: स्कत्घा नाम, 
तन्नामरूपम्‌ । नासरूपसन्निःसूतानि इन्द्रियाणि पडायतवस्‌ । चयाणां धर्माणां सन्निपातः स्पर्श: । स्पर्शा- 
'नुभवों वेदना । बेदनांध्यवसानं तृष्णा । तृष्णावपुल्यमुपादानम्‌ । उपादाननिर्जातें पुनर्भवेजनक कर्म सवः। 
भवहेतुकः स्कन्धप्रादुर्भावों जाति: । जात्यभिनिवृ त्तानां स्कन्धानां परिपाकों जरा। स्कन्धविनाशों मेरण- 
मिति ४१ -वोधिचर्या० पं० पृ० ३६८। शिक्षासमु० पृु० २९२। साध्यमिकका० पु० ५६४॥। सध्यान्तवि० 


' मु० ठी० पु० ४२ । “पुनरपरं तत्त्वेश्रतिपत्ति: मिथ्यात्रतिपत्ति: भ्रज्ञानम्‌ श्रविद्या । एवम्‌ श्रविद्यायां सत्यां 


त्रिविधा: संस्कारा अभिनिवतंन्ते- पुण्योपगा अ्रपुण्योपपा शानिज्ज्योपगाइच इस उच्यन्ते अविद्याप्रत्यया: 
संस्कारा इति। तत्र पुण्योपगानां संस्काराणां पुण्योपगसे च विज्ञानं भवति, श्रपुण्योपगानां संस्काराणाम्‌ 
'भ्रपुण्योपगर्मे च्‌ विज्ञानं भवति, झानिम्ज्योपगानां संस्काराणाम्‌ श्रानिज्ज्योपगमे च विज्ञानं भवति। इदमुच्यते 


: संस्कारप्रत्ययं विज्ञामसिति। एवं मामरूपम्‌ । नामरूपविवृद्धया पड़लिः आयतनद्वारें! कृत्यक्रिया प्रवत्तेते 


तत्‌ नामरूपप्रत्ययं पडायतनमच्यते, .. ... 75 -शिक्षासम० प० २२३ । 


११] ' ध्थमोष्ध्यायः हरे 


भावेष्वनित्याप्तात्माशचिद्रःखेष नित्यसात्मकशुचिसुखाभिमानख्पा। 'तत्पत्यया: सस्कारा 
इत्यादिवचनं केयाड्चित्‌ । के पुनस्ते संस्कारा: ? रागादयः। ते च त्रिधा'पुण्यापुण्यानेज्य- 
संस्कारा:, यंत इक्मच्यते अविद्याप्रत्यया: संस्काराः । वस्तुप्रतिविज्ञप्तिविज्ञान॑मिति। तत्न 
पुष्योपगानां संस्काराणां पृष्योपगमे च विज्ञानं भवति, अपुण्योपगानां संस्काराणामपुण्योपगमे 
सच विज्ञानं भवति, आनेज्योपगानां संस्काराणामानेज्योपगमे च विज्ञानं भवति, यत इदमुच्यते ५ 
संस्कारप्त्यय॑ विज्ञानम्‌ । विज्ञानसंयताश्चत्वार:.. स्कन्धा नाम, चत्वारि महांसूतांनि 
रूपम, ताम च 'रूपं च नामरूपसिति । यत इदमुच्यते विज्ञानप्रत्ययं न|मरूपम्‌। नामरूपसंन्निहि 
तानीन्द्रियाणि पडायतनमिति। नामरूपवद्धचा पड़भिरायतनद्वार: कृत्य क्रिया च प्रजायते 
दति नामझूपप्रत्ययं पडायतनमुच्यते । त्रयाणां धर्माणां सन्निपातः स्पर्श: । केबाम्‌ त्याणाभ्‌ ? 
विपयेच्द्रियविज्ञानानाम्‌, संगत्ति: स्पर्श: | षड़भ्य आयतने भ्यः पट स्पर्शकाया: प्रवर्तत्त इति १७ 
पडायतनप्रत्ययः स्पशेः । स्पर्शानुभवनं* बेंदना । यज्जातीय: स्पर्शों भवति तज्जातीया वेदना 
प्रवतेत इतीदमुच्यते स्पर्शप्रत्यया वेदनेति । वेदनाध्यवसाना तृष्णा । यतस्तान्‌ वेदनाविशेषा- 
न(स्वादयत्यभिनन्दयत्यध्यवस्यति तृष्यति' सा वेदनाग्रत्यया तृष्णोच्यते । तृष्णावेपुल्यमुपादानम्‌ । 
सा में प्रिया सानुरागेति भवे्नित्यमपरित्यागों भूयो भूयश्च प्रार्थता, तदुच्यतें तृष्णांप्रत्येय- 
'मुपादानमिति । उपादाननिमित्त पुनर्भवजनक कर्म भवः, एवं प्रार्थयमान: पुनर्भवजनक कमे १४ 
समुत्यापयति कार्येव मनसा वाचा। तद्धेतुकः स्कच्चप्रादुर्भावो जाति: । जातिस्कन्धंपरिपाको 
जरा। जात्यभिनिव्‌ त्तानां स्कन्धानामपचयः परिपाक:, परिपाकाद्विनाशों भवति तन्मरणम्‌। 
तदेव/'जातिप्रत्ययं जरामरणमुच्यते। ४एवमयं द्वादशाज्ु: प्रतीत्यसमुत्पादो बनयोन्यहेतुक:। तत्र सबे- 
भावेष्वविपरीतदशन विद्या । यत्सवेभावेष्वनित्यानात्मकाशुचिदु:खेष अनित्यानात्मकाशचिदःख- 
दर्शनं सा विद्या। ततो मोक्ष: । कथम्‌ ? अविद्याया विद्यातो निवृत्तिः, अविद्यानिवत्ते: संस्कार- २७ 
निरोध:, संस्कारनिरोधाद्विज्ञाननिरोध:, एवमृत्तरेष्वपीति। तदेवमविद्यातो वन्धों भवति 
विद्यातश्च मोक्ष इति। 

सिथ्यादर्शनादेरिति'' मं भवताम्‌ (४७। ४“सिथ्यादशशनाविरतिप्रमादकषाययोगा वन्धहेतवः” 
[त० सू० ८१] इति भवतामाहेतानामपि मतम्‌ । पदार्थविपरीताभिनिवेशश्रद्धानं मिथ्या- 
दर्शनम्‌, विपरीताभि निवेशश्च मोहात्‌ , मोहश्चाज्ञानमित्यज्ञानाद बन्ध: । अतो मिथ्यादर्शनमा- 
दिवेन्धस्यथ । सामायिकमात्रप्रतिपत्तेश्व &“अनन्ताः सामायिकमाइसिद्धा:/[ ]इतिप 


वचनातू, सामायिक च ज्ञानम्‌, अतः आहंतानामपि ज्ञानान्मोक्ष इत्यविसंवादात्‌ त्रितयमोक्ष 
. मागवाल्पना ने यवता । किज्च 


/२५ 


३ 


दृष्दान्तसासर्थ्याद्‌ वणिक्स्वत्रियेकपुत्रवत्‌ ।४८। "तद्यया वणिक्‌ स्वप्रियेकपुत्रसदृशविग्र हूं 





-नित्यानात्मदाशु -प्रा ०, ब०, मु०। ४ श्रविद्याकारणकाः । ३ आादिशब्देन उपेक्षोपादीयते | 
४ धिप्दाः ०, ता०, ध०। ५ श्ौदासीन्य । ६ विकत्पत्ञानसित्यर्थं: । ७ नाम च रूपनाम वे नाम- 
४१ ६५ -नदने दे- ध०। ६ -प्यतीदि झ्ा०, -व०, द०, मु०। १० तरदेवं ज़ा- श्रा०, ब०,.द० -म०। 
१६ घड्िदाप्रत्यपा: संस्कारा: संस्कारप्रत्ययं विज्ञान विज्ञानप्रत्यय॑ नामरुपं नामह्पप्रत्ययं पंडायतनम 
पिडापतेनशत्यए: स्पश: स्पर्शप्रत्यया वेदना बेदनाप्रत्यया तप्णा तप्णाप्रत्ययमपादानम उपादानप्रत्ययों भव 
अषत्त्यया जाति: जातिप्रत्ययं॑ जरामरणमिति दादशाहर्ं प्रतीत्यसमुत्पाद इति । १२-नादिरिति म० ॥ 


$३ “छुरदे घानखा: सामाणिक्मात्रपरसिद्धा:। -तत्त्दार्दभा० सम्दन्धका० २७। श्ड यथा म०। 


कि लक 


१५ 


२० 


१५ 


३० 


३५ 


१४ तस्वार्थवा्तिके [0१ 


गजनावमृयमान बालमुपलस्यातिदुःखाभिभवमृच्छेया गतप्राण इवाभवत्‌, विनिवत्तकायादि- 
क्रियस्य चास्य कुशलूसुहृद्भिरुपायदूर्व॑क॑ प्रत्याहितप्राणवृत्ते: स्वपुत्र एव. दर्शनविपयमपनीते 
'अय मम पुत्र: इत्याविभू ततत्त्वज्ञानस्य स्वपुत्रसादृश्योद्भूतमिथ्याज्ञानजनित दुःखं तदभृतपूर्व- 
मिवाभवत्‌ । एवमजन्ञानाद्‌ वन्‍्च: केव्लाच्च ज्ञानान्मोक्ष इति । 

न वा नान्‍तरीयकत्वाद्‌ रसायनवत्‌ ।४९। न वा एप दोप: । कि कारणम्‌ ? नान्‍्तरीयकत्वात 
नहि च्रितयमन्तरेण मोक्षप्राप्तिरस्ति | कथम ? रसायनवत्‌ | यथा न' रसायनज्ञानादेव रसा- 
यनफलता अभिसंवन्ध: रसायनश्रद्धानक्रिया भावात्‌, यदि वा रसायनज्ञानमात्रादेव रसायनफल- 
संबन्ध: कस्यचिद्‌ दृष्ट: सोइभिधीयताम्‌ ? न॑ चासावस्ति । न च रसायनक्रियामात्रादेव;ः 
ज्ञानश्रद्धानाभावात्‌ । न च अ्रद्धानमात्रादेव; रसायनज्ञानपूर्वक्रियासेवनाभावात्‌ । अतो रसा- 
यनज्ञानश्रद्धानक्रियासेवनोपेतस्य तत्फलेनाभिसंवन्ध इति नि:प्रतिदन्द्रमंतत्‌ । तथा न॒मोक्ष- 
मार्गज्ञानादेव मोक्षेणाभिसंवन्धों दर्शनचारित्राभावात्‌ । न च श्रद्धानादेव; मोक्षमार्गज्ञानपूर्वे- 
क्रियानुष्ठानाभावात्‌ । न च क्रियामात्रादेव; ज्ञानश्रद्धानाभावात्‌ । यत: क्रिया ज्ञानश्रद्धानरहिता 
निःफलेति। यदि च ज्ञानमात्रादेव क्वचिदर्थ सिद्धिद प्टा साभिधीयताम्‌ ? न चासावस्ति । 
अतो मोक्षमार्गनितयकल्पना ज्यायसीति । 'अनन्ताः सामायिकतिद्धा: इत्येतदपि त्रितयमेव 
साधयति । कथम्‌ ? ज्स्वभावस्यात्मनस्तत्त्वं श्रदधानस्थ सामायिकचारित्रोपपत्ते:। समय 
एकत्वमभेद इत्यनर्थान्तरमू, समय एवं सामायिक॑ चारित्र सर्वसावद्यनिवृत्तिरिति अभेदेन 
संग्रहादिति । उक्तञ्च-- 

४/हत॑ ज्ञानं क्रियाहीनं हता चाज्ञानिनों क्रिया । 
धावन्‌ किलान्धको दग्धः पश्यज्ञनपि च पहंगुलः ॥ १॥ 
संयोगमेवह वर्दान्ति तब्ज्ा न हथयेकचक्रेण रथः प्रयाति । 
अन्धदच पडगइच बने प्रविष्टों तौ संप्रयक्तों नगरं प्रविष्टो ॥२॥” [ ]इति। 
ज्ञानादेव सोक्ष इति चेत्‌; अनवस्थानादुपदेशाभावः ।५०। यस्य ज्ञानादेव मोक्ष: तस्या- 
नवस्थानादुपदेशाभाव: । यथा प्रदीपस्य तमोनिवृत्तिहेतुत्वात्‌ प्रदीपे सति न मुहूर्तमपि तमो&्व- 
तिष्ठते । नहयेतदस्ति 'प्रदीपरच नाम ज्वलति तमश्चावतिष्ठते' इति। तथा आत्मपरस्वरूपा- 
वबोधाविर्भावानन्तरमेव आप्तस्य मोक्ष: स्यात्‌ । न हथेतच्युक्तिमत्‌ ज्ञानं च नाम मोक्षस्य कार- 
मस्ति न च मोक्ष:' इति । ततो ज्ञानावन्तरभेवाप्तस्य झरीरे न्द्रियव्‌ त्यादिभनिवृत्ते: प्रवचनोप- 
देशाभाव: ! 
संस्काराक्षयादवस्थानादुपदेश इति चेतू; न; प्रतिज्ञातविरोधात्‌ ॥५ १। स्यादेतत्‌यावदस्थ - 
संस्कारा न क्षीयन्ते तावदवस्थानमित्युपदेश उपपन्न इति; तन्‍त; कि कारणम्‌ ? प्रतिज्ञात- 
विरोधात्‌ । यदूत्पन्नज्ञानोईपि संस्कारक्षयापेक्षत्वादवतिष्ठते न मुच्यते, न तहि ज्ञानादेव 


मोक्ष: । कुतः ? संस्कारक्षयात्‌ । इति यत्प्रतिन्ञातम्‌ू-३//ज्ञानेन चापवर्ग:” [सांख्यका० ४४] इति 
तद्दिरोध: । किज्च, 


उभयथा दोषोपपत्ते: ।५२॥ इदमिह संप्रधायंम्‌-संस्कारक्षयस्य ज्ञान वा हेतुः स्यात्‌, 
'अन्यो वेति ? यदि ज्ञानम्‌; ननु ज्ञानादेव संस्कारनिरोध इति प्रवचनोपदेशाभाव: । अथान्य५ से 


कोध्न्यों भवितुमहंति अन्यतश्चारित्रात्‌, इति पुनरपि प्रतिज्ञातविरोध इति। किज्च, 


१ आरोग्येण । २ तत्फलेनाभिसम्बन्धः एवमुत्तरत्रापि। हे न च रसायनश्नद्धान- मु,० श्रा०, 
ब०, द०। ४ मार्गेज्ञा- मु०। ५ भ्रात्मस्वरूपा- मु०, श्रा०; ब०, 4०, । ६ इच्छावाकप्रवृत््यादि । 


११] प्रथमोष्ष्यायः १४ 


प्रवष्धाद्यनष्ठानाधावप्रसछगइंच (५ ३। यदि ज्ञानादेव मोक्ष:, ननु ज्ञाव एवं य॒त्वः काथय्य 
शिरस्तुण्डमुण्डन-कायायास्वरधारणादिलक्षणप्रत्रज्या-यम-नियम-भावनाच भावप्रसकग: स्थांत्‌ । 
ज्ञानवे राग्यकल्पनायासपि ए४। किस ? “अवस्थानाभावादुपरदेशाभाव: इत्यादि । 
पदार्थपरिज्ञाने सति विषयानभिष्वज्भलक्षणं च वराग्य आप्तस्य तत्क्षण एवं मोक्षोप॑पत्ते। 
किल्च, 
नित्यानित्यँ कान्तावधारणे तत्कारणासंसवः ५५१. नित्या एवार्था अनित्या एव वेत्ये- 
कान्तावधारणे तत्कारणा सम्भवः तत्कारणस्य ज्ञानस्य वेराग्यस्थ वाञ्सभव: । तचेथा- 
नित्यत्वै कान्ते चिक्रिणायावाद ज्ञानदेराग्याभावः ।५६। विक्रिया द्विविधा-ज्ञानादिवि: 
परिणामलक्षणा, देशान्तरसंक्रमरूपा च | येषां नित्य एवात्मा सर्वंगतश्चेति दर्शनम्‌,-तेपा- 
मुभय्यपि सा नास्ति । ततब्चतुष्टयत्रयद्यसबच्चिकर्ष जविज्ञानाभावाद्‌ वे राग्यपरिणामाभावाच्च 
_ पूर्वापरकालतुल्यवृत्ते रात्मन आकाशस्येव सोक्षाभावः। समवायादिति चेतू; न; तस्य प्रत्याख्या- 


तत्वातू । 
क्ष णिक्क कास्तेष्प्पवस्थानाभावात्‌ ज्ञानवे राग्यभावताभावः ॥५७। येषां मतमू-#"क्षणिका 
सर्वेसंस्कारा: [  इति/ तेषामप्युत्पतत्यनस्तरं५ विनाशें संति ज्ञानादीनामवस्थान 


नास्ति । नच तेस्योज्व्यदवस्थास्तु वस्तु वि्यते। अतस्तदभावाज्ज्ञानवे राग्यभावत्ाभाव: । तत 
एवोत्पत्यनन्तर्र निरन्वयविनाशाभ्युपगमात्‌ परस्परसंश्लेषाभावे निम्ित्तनेमित्तिकव्यवहारा- 
पहुवाद्‌ 'अविद्याप्रत्यया: संस्कारा:' इत्येवमादि विरुध्यते । सन्‍्तानादिकल्पनायां वा अन्यत्वा- 
नन्‍्यत्वयो रनेकदोषानुष ज्ू: 

विपर्ययाभाव: प्रागनुपलब्ध: उपलब्धो वा वन्‍्धाभावः ॥५८। इह छोके प्रागनुभूतस्थाणु- 
पुरुषविशेषस्य प्रकाशाभावात्‌ अभिभवात्‌ करणकलमाद्मा विशेषानुपलव्धौ विपर्ययो दुष्ट: । 
ने चावनितल्भवनसंभूतस्य प्रागप्रतीततदन्तरस्य विपय॑ यप्रत्ययो भवति । नच तथा अनादौ 
संसारेध्नभिव्यकतशक्तें: पुरुषस्य गृणपुरुषान्तरोपलब्धिरस्ति, अतः प्रागनुपलब्धेर्नास्ति 
विपर्यय: । तथा सर्वभावेष्वनित्यानात्मकाशुचिदुःखेषु नित्यसात्मकशुचिसूखरूपेण विपययों 
नास्ति, प्रागननुभूतविशेषत्वात्‌ । यदि वा ववचिदप्रसिद्धसामान्यविश्येपस्थ कस्यचिद्विपर्ययो 
दृष्ट: सोडभिधीयताम्‌ ? न चोच्यते अतो विपयेयाभावाद्‌ वन्धाभाव: । तत्र यदुक्तम्‌-'विपययाद 
वन्ध: इति तद्‌ व्याह्यते । अथ प्राक्‌ तहिषेषोपलूब्धिरभ्युपगम्यते; ननु तदेव तद्धेतुकेन 
माक्षेण भवितव्यमिति वन्धाभाव: स्यात्‌ । किल्म्च 

प्रत्यदशवत्तित्वाच्च ।५९॥ “विपयेयाभाव: इत्यनुवतंते | येपां दर्शन प्रत्यर्थवशर्वाति 
विज्नानमिति तेपां पुरुषवियय विज्ञान न स्थाणुमवर्गह्माति, स्थाणुविषयं च यहिज्ञानं न 
पत्पुरुपमववृध्यतं, अतः परस्परविषयसंक्रमाभावात्र संदयों न विपर्यय:, तथा सर्वेष पदार्थें- 





६ तहि सवोगकेवलिन: । २ ज्ञान्दराग्यस्यासंन- श्रा०, ब०, द०, मृ०। ३ आात्मसनः इन्द्रि- 
भाषसण्पपोगातू परादिज्ञानं चतुप्टपसप्तिक्षजम्‌। भात्ममतःस खाद्यर्थसम्बन्धाज्जायमानं॑ सखादिज्ञानं 
पेएसपौिकदेजम्‌ । पात्मसनःसम्प्रयोगाज्जायमानमात्मकान द्यसन्निकर्षणम -सम्पा०। ४ “क्षणिका 
मद्सरशरा: रिपरा्णां कृत: फ्रिया। भतियेंएां क्रिया सैव फारकं सैव चोच्यते!॥ इति पर्णः इलोक: 
सापा०। » >रत्तरवि- भ ०, ता० ६-२ सं-प्रा० , ब०, द० म०-। ७... ... प्रकल्पितम । सन्तानिव्य- 
हिरेशेण यतः बादि्त सन्‍्तति:। व्यत्तिरेकेशपि नित्यत्वं सम्तानस्य यदीष्पते । प्रतिज्ञाहानिदोष: स्यात्‌ 


«2 ग्रर्दाः राम 
से है हालदासताम्‌। क्षणिकत्द ईप सन्‍्तानपक्षनिश्षिप्तटूणणम्‌ । कृतनादादिक तस्य सर्वमेव प्रसज्यत 
एहि। ८ कीदशादि। | 
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३० 


५ 


१६ तत्तवा्थयातिके [ १ 


प्वनेकार्थग्रहणकविज्ञानाभावात्‌ अंसति विपर्ययें वन्धाभाव: | तत एवं पदार्थ विशेषानुपलब्धे- 
मक्षाभाव: | नहथ्रेकार्थग्राहि विज्ञानं तद्तरमवच्छिनत्ति । 
ज्ञानदशनयोयु गपत्मवृत्तेरेकत्वमिति चेत्‌; न; तत्त्वावायश्रद्धानभेदात तापप्रकाशवत्‌ ।६०। 
स्यादेतद्‌ू-ज्ञानदर्शनयोरेकत्वम्‌ । कुतः ? युगपत्प्रवत्तेरिति; तन्न; कि कारणम ?  तत्त्वा- 
वायश्रद्धानभेदात्‌ । कथम्‌ ? तापप्रकाशवत्‌ ॥ यथा तापप्रकाशयोय्‌ गपदात्मलाभेडपि 
दाहद्योततसामर्थ्यं भेदान्नेकत्वमू, तथा ज्ञानदर्शनयोस्तत्त्वावायश्रद्धानभेदान्नैकत्वम्‌ | तत्त्वस्य 
हयवगयमो ज्ञानम्‌, श्रद्धानं दर्शनमिति । 
दृष्टविरोधाच्च! ।६१। यस्य मतं युगपदात्मछाभ एकत्वे हेतुरिति तस्थ दृष्टविरोध 
आपद्यते । दृष्टं हि गोविषाणादीनां . युगपद्त्पद्ममानानामपि नानात्वम्‌ ] 
. उभयनयसद्भावे अन्यतरस्याश्रितत्वाह्ा रूपादिपरिंगामवत्‌ ।६२॥। उभयनयसद्ावे 
अन्यतरस्याश्रितत्वाद्दा न दोष: । कथम्‌ ? रूपादिपरिणामवत्‌ । यथा परमाण्वादिपुद्गल- 
द्रव्याणां बाहचाभ्यत्तरभ्परिणामकारणापादिते युगपद्‌ रूपादिपरिणामेडपि न रूपादीनामेकत्व॑ 
तथा ज्ञानदंशनयोरपि । 

'. अथवा, उभयनयसद्धावेज्न्यतरंस्याश्रितत्वातू । यथा रूपादिपरिणामानां द्रव्याथिक- 
पर्यायाथिकंयो रन्यतरगुणप्रधानभावाप॑ णात्‌ स्यादेकत्वं स्थान्नानात्वमू । कथम्‌ ? इह पर्याया- 
थिकगुणभावे द्रव्याथिकप्राधान्यांतं पर्यायार्थानर्षणात्‌ अनादिपारिणामिकपुद्गलद्रब्याय दिशात्‌ 
स्थादेकत्वमू, यथा रूपपर्यायः पुद्गलद्रव्यं॑ तथा रसादयो5पि द्रव्याथदिशात्‌ पुद्गलद्वव्यम्‌ । 
तेषामेव द्रव्याथिकगुणभावे पर्यायाथिकप्राधान्यात्‌ द्रव्यार्थानर्षणात्‌ प्रतिनियतरूपादिपरय्ययायशें- 
तार्पितानां स्थादन्यत्वमू, यतोज्त्यों रूपपर्याय: अन्ये च रसादय:। तथा ज्ञानदर्शनयोरनेन 
विंधिना अनादिपारिणामिकचेतन्यजीव द्रव्याथदिशात्‌ स्यादेकत्वम्‌, यतो द्रव्याथदिशाद्‌ यथा 
ज्ञानपर्याय॑ आत्मद्रव्यं तथा दशेनमपि। तयोरेव प्रतिनियतज्ञानदशनपर्यायार्थापणात्‌ स्थादन्य- 
त्वम्‌, यस्मादन्यों ज्ञानपर्यायोहन्यर्च दशनपर्याय:ः । 


ज्ञानचारित्रयो रकालभेदादेकत्वम्‌ अगस्थावबोधवदिति चेतृ; न; आशृत्पत्तो सूक्ष्मकाला- 
प्रंतिपत्ते: उत्पलपत्रशतव्यधनवत्‌ ।६३। स्यादेतत्‌-ज्ञानचा रित्रयोरेकत्वम्‌ । कस्मात्‌ ? अकाल- 
'भेदांत्‌ ॥ कथम्‌ ? अंगम्यावबोधवत्‌ । यथा केनचित्‌ मोहोदयापादिता&न्याज़नाभिसरणो- 
त्सुकमतिनों पुसा मेघोदयोज्भूतवहलान्धकारायां रात्रौ वीथ्यन्तराल 'मातृपु इचली 'स्वाभि- 
लषिता- इति स्पृष्टा, तदेव विद्युता च विद्योतितम्‌ | तेन द्योतेन 'मार्तेयम्‌! इति तस्य ज्ञान 
यदो त्पंन्त॑ तंदेव- अगम्यावबोधाद्‌ अगम्यागमननिवृत्ति:, न अगम्यावबोध-अगम्यागमनविवृत्त्यो 
कालभेदो5स्ति । तथा यदेव ज्ञानावरणक्षयोपशमाज्जीवेषु ज्ञानं 'जीवा:? इत्याविरभवर्ति 
तंदेव 'ते न हिसस्‍्या: इति जीवे हिसाप्रत्ययस्य" निवृत्तिः, निवृत्तिश्च चारित्रम्‌। न च जीव- 


ज्ञान-हिसानिवृत्त्यो: कालभेदोउस्तीति; तन्न; कि कारणम्‌ ? आशूत्पत्तौ सुक्ष्मकालाप्रति 


पत्ते: । तत्राप्यस्त्येव कालभेद: सौक्ष्म्यात्त न प्रतीयतें । कथम ? उत्पलपत्रशतव्यधनवत्‌ । 


यथा उत्पलूपत्रशतव्यधनक्रम आसंख्येयसमयिकः सर्वज्ञप्रत्यक्षोइतिसूक्ष्मोइस्ति न तु विभाव्यते 
छद्मस्थै:, .यती यावदेकमुत्पलपत्रमांसरिछत्त्वा द्वितीयं छिनत्ति तावदर्संस्येया: समया अतीता 
'इति कालसूक्ष्मोपदेश: ॥ तथा अन्यो5्गम्याववोधकालः, अन्यश्च निवृत्तिकाल: । 


-रोघात्‌ तस्य भा०. ११ .२-रकार -श्र० । ३ जीवादिद्वंव्या -ता० । ४ निन्धे पाषाण- 
केनेति समास:। ५ फारणस्य । 


११ ] प्रथमो5ध्यायः १छ 


अर्थभेदाच्च (६४१ किम ? 'नेकत्वम्‌! इति वर्तते । 'शानस्य तत्वावबोधो5्थ:, चारित्रस्ये 
कर्मादानहेतुक्रियाविशेषोपरमो5थ:! इत्यतो तानात्वम्‌ । 


कालभेदासावों तायभिदहेतुः गतिजात्यादिवत्‌ ॥६५॥ नप्कालभेदाभावोध्थर्भिदहेतु- 


स्यव्य: । कथम ? गतिजात्यादिवत्‌ । यथा यदैव देवदत्तजन्म तदेव मनुष्यगतिपज्चेच्धिय- 
([तिथरी खर्णगन्धादीनां जन्म, तान्‍यो देवदत्तजन्मकाल:, अन्यक््च मनुष्यगत्यादिपर्यायजन्म- 
काल: । न चेककालत्वात्‌ मनुष्यगत्यादीनामेकत्वम्‌ । यस्य पुन: कारूभदाभाव एकत्वहंतु- 
रिष्ट: तस्य मनुष्ययत्यादिपर्यायाणामेकत्वप्रसद्भ: । न चेष्यते, अतो न कालभेदाभावाज्जञान- 
चारित्रयोरेकत्वम्‌ । | 
 उ १६६।॥ किमुक्तम्‌ ? 'उभयनयसद्धावात्‌ स्यादेकत्वं स्पान्नानात्वम! इति। 
लक्षणभेदासेपामेकमार्गत्वानुपपत्तिरिति चेत; न; परस्परसंसर्ग सत्यकत्ब प्रदीपवत्‌ ।६७। 
स्थादेतत-तेपां सम्यसदर्शनादीनामेकमार्मत्वं नोपपद्यते । कृत: ? लक्षणभेदात्‌ । वहि भिन्न- 
लक्षगानामेकर्त्वं युज्यते । ततस्त्रयोज्सी मोक्षमार्गा: प्रसक्‍ता इति; तन्न; किकारणम्‌ ? परस्पर- 
संसर्ये सत्येकत्वम्‌ । कथमस्‌ ? प्रदीपवत्‌ । यथा परस्परविलक्षणवर्तिस्नेहानलार्थानां बाहया- 
भ्यन्तरपरिणामकारणापादितसंयोगपर्यायाणां समृदयों भवत्येकः प्रदीपो ने त्रयः. तथा 
प्रस्परविलक्ष एसम्यग्दर्शनादित्रयसमुदये सवत्येको मोक्षमार्गों ने त्रयः । किज्न्च, 
सर्वेषामदिसंदादातू (६८।  विलक्षणानामेकत्वावाप्ती न प्रतिवादिनों विसंवदन्ते। 
'कैचित्तावदाहु:-'प्रसादलाबवद्योषतापावरणसादनादिभिन्नलक्षणानां सत्त्वरजस्तमसां साम्ये 
प्रधानमेकम्‌, न तेषां त्रित्वातू प्रधानस्य त्रेविध्यमिति । "अपर आहुः-ककक्‍्खडतादीरनां* चतुर्णा' 
भूतानां भोतिकानां च वर्णादीनां विलक्षणानां समृदय एको रूपपरमाणः, न तेषां भेदात 
प्रमाणो रवेकत्वम्‌। तथा रागादीनां धर्माणां प्रमाणप्रसेयाधिगमरूपाणां च॒ विलक्षणानां समदय 
एवं विज्ञानम्‌, न तेपां भेदाहिज्ञानभेद इत्ति। “इतर आहुः:-चित्रार्णा तस्तुनां समुदयश्चित्रपट 
एव:, न तर्षा भेदात्पटस्थ भेद इति। तद्दिहापि सम्यग्दशंतादीनां भिन्नलक्षणानां समदय 
एको मोक्षमार्ग इति को विरोध: ? 
एएं पू्वेस्थ लासे भजनीयमत्तर 
“जनीयमुत्तरं वेदितव्यम्‌ । 
उत्तरला्भे तु नियत: पूर्वछाभ: ७०१. उत्तरस्य तु छाभे नियत पृव॑लाभो द्र॒ष्टव्य: | 
सम्यग्दशनजञावचारित्रार्णा पाठ प्रति पूर्वत्वमृत्तरत्वं च। पूर्वस्य सम्यग्दर्शनस्य लाभे ज्ञानमत्तरं 
भजनायम्‌, उत्तरज्ञानदाने तु नियत: पूर्वसम्यस्दर्शतलाभ: । तथा पूर्वज्ञानलाभे उत्तरं चारित्र 
भजनीयम्‌, उत्तरचारिव्रद्याभे तु नियतः सम्यरदर्यनज्ञानडाभः । 
तदनुपपत्ति, अज्ञानपूर्ददःश्रद्धानप्रसछगात्‌ (७१ 'पूवेस्थ छाभे भजनीयमत्तरम' इत्ये- 
उस्पाध्तुपपत्ति: । बुत: ? अन्ञानपूर्वकश्द्धानप्रसद्भात्‌ू । यदि पू्वेसम्यग्दर्शनलाभे उत्तरज्ञान- 
डाना नजवायः, नत्‌ चानानावादन्ञानपर्वकश्रद्धानप्रसझ्ा: | किज्च | 


रम्‌ ।६९। एपां सम्यग्दर्शनादीनां पूर्वस्य लाभे 





+ हलनदानादः श्र्दभेद- ता०। दगलनेदानाव: नाथनिद श्र० । २ समदये न-भ्रा०, व०, ६०, 


५ पास्या:। ४ “तत्त्वं जधु प्रदाशकमिष्टवष्ट्म्भक चलंच रज:। 
भदल्‌ प्रति ॥ रास्यदा० ६३१ 


हि पादानपर 
शा 


र गुलदरणकमेव तमः साम्यावस्था 
दाद। ६ फाकवंडता-मु० 4 काखडता-श्रा०ण, घ०, द०। 
। ठुलदा-“पत्डिब्चिद्‌ दाह्मं कस्खटत्व॑ खरगतमनपात्तम, प्रयमच्यते वाह्मः पथियी 
"० ६० २४५। ७ देशेदिझा:। ८ दिकत्पनीयम्‌ । € ज्ञानालाभाद -श्र० । 
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अनुपलब्धस्वतत्तबं5थ श्रद्धानानुपपत्ति: अविज्नातफलरसोपयोगवरत ।७२। यथा नाविज्ञाते 
फले 'तद्रसोपयोग: अमुष्य फलस्य! च सन्तिष्पादयिता! इति श्रद्धानमस्ति, तथा नाविन्नातेप 
जीवादिष श्रद्धानमस्तीति श्रद्धानाभावः स्थात्‌ | किझ्च 

आत्मस्वरूपाभावप्रसछगात ।७३। यदि सम्यग्दर्शनलाभे ज्ञानं'! भजनीयत्वाद असत 
विरोधात्‌ मिथ्याज्ञाननिवत्तों सम्यग्ज्ञानस्थ चाभावाज्ज्ञानोपपोगाभाव आत्मन: प्रसकक्‍्तः । 


' ततश्च लक्षणाभावाल्लक्ष्यस्यात्मनो5्प्यभाव: स्थात्‌, तदभावाच्च मोक्षमार्गपरीक्षा व्यर्थेति । 


न वा; यावति ज्ञानमित्येतत्‌ परिसमाप्यते तावतो$्संभवाज्नयापेक्षं वचनम्‌ ।७४। न वा एप 
दोष: । कि कारणम्‌ ? यावति ज्ञानमित्येतत्‌ परिसमाप्यते तावतो5्संभवान्नयापेक्षमिदं वचनम्‌ 
'भजनीयमुत्तरम्‌ इति । कवच ज्ञानमित्येतत्‌ परिसमाप्यते ? श्रुत॒केवलयो:, यतः श्रुतकेवल- 
ज्ञानग्राही शब्दनयः श्रुतकेवले एवेच्छति नान्यज्ज्ञानम्‌ अपरिपृर्णत्वादिति। 'तदपेक्ष्य संपूर्ण- 
द्वादशा ज्भचतुर्देशपूर्व लक्षण श्रुतं केवल॑ च भजनीयमुक्तम्‌। तथा पूर्व॑सम्यग्दर्शनलाभे 
देशचारित्र संयतासंयतस्य, सर्वचारित्र/ च प्रमतादारभ्य सूक्ष्मसाम्परायान्तानां. यच्च 
यावच्च नियमादस्ति, संपूर्ण यथाख्यातचारित्रं तु भजनीयम । 

पुवंसस्यग्दशनज्ञानलाभे भजनीयमुत्तरमिति चेतू; न; निर्देशस्याई्गमकत्वात्‌ ।छणा 
स्थादेतत्‌-नाज्ञानपूर्वकश्रद्धानप्रसज्भोडस्ति । कुतः ? पूर्वसम्यग्दर्शनज्ञानलाभे चारित्रमुत्तरं 
भजनीयमित्यभिसम्बन्धादिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? निर्देशस्थागमकत्वात्‌ । युकतोउयमर्थों न 
तु तस्य निर्देशों गमक:,* 'पू्वेस्य छाभे! इति 'पूर्व्यो:! इति हि वक्‍तव्यं स्थात्‌ । अथ सामान्य- 
निर्देशादुभयगति: कल्प्यते; नेव॑ शकक्‍्यम्‌; व्यवस्थाविशेषस्य विवक्षितत्वात्‌ । इतरथा हि 
“उत्तरेषपि तथा प्रक्ल॒प्तौ तद्दोषानतिवृत्ति: स्यात्‌ | तस्मात्पूर्वोक्त एवार्थो नयापेक्षं वचनमिति | 
अथवा, क्षायिकसम्यर्दर्शनस्य “लाभे क्षायिक सम्यरज्ञानं भजनीयम्‌ । अथवा, युगपदात्मलाभे 
साहचर्यादुभयोरपि पूर्वत्वमू, यथा साहचर्यात्‌ पवतनारदयोः, पव॑तग्रहणेव नारदस्य ग्रहर्ण 
नारदग्रहणेन वा पर्वतस्य" तथा सम्यग्दशंनस्य सम्यग्ज्ञानस्य 'वा अन्यतरस्यात्मलाभे चरित्र- 
मुत्तर भजनीयम्‌ । 


इति तत्त्वार्थवाततिक व्याख्यानालझकारे प्रथमेष्ध्याये द्वितीयमाह्निकम्‌ ॥२॥ 
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१ झारोग्यलक्षणस्थ । >स्य रस संपादयतेति झ्रा०, ब०्, द०, मु०। २ ज्ञानं भजनीयत्वाद- 
सिद्दिरो-द० । ज्ञानस्य भजनोयत्वादसिद्धिरों -भ्र० । ३. क्‍्वचन ज्ञा-श्रा०ण, ब०, द०, मु०॥ ४ तदपेक्ष 
आ्रा०, ब०, द०, मु०। तदयेक्ष्यं श्रण, ता०। ४ -हरं प्र-श्रा०ण, ब०, द०, मु०, ता०। ६ ज्ञापकः। 
७ उत्तर हि तथा श्र०। उत्तरमित्यस्मिन्‌ सामान्यकल्पनायां सत्याम्‌। ८ -शनलाभे झा०, ब०,; ता०, 
द०,मु०। ६ -स्य ग्रहणं तथा श्रा०, ब०, ता०, द० । १० -स्यान्य- श्रा०, ब० ता०, द०, मु०, श्र० 
११ -कव्या-श्रा०, द०, ज०, मु०। 


१२ ] प्रथमोषध्यायः १९, 


अमीयां मोक्षकारणसामान्ये सत्यविशिष्टानां विशेषज्रतिपत्त्यथमिद्माह-- 


तच्वार्थश्रद्धानं सम्यग्द्शनम्‌ ॥श॥ 


सम्यगिति कोण्यं शब्द: ? 

सम्यगिति प्रशंसार्थों निपातः क्वचचन्तो वा ११३ सम्यगित्ययं निपातः प्रशंसार्थो वेदितव्य: 
सर्वेषां प्रशस्तरूपगतिजातिकलाय विज्ञानादीनाम्‌ आशभ्युदयिकानां मोक्षस्य च॒ प्रधान- 
कारणत्वात ।-प्रशस्तं दर्शनं सम्यग्दशनम्‌ | तन च %४“सम्यगिष्दाथतत्वयोः”? [ |इृति 
वचनात प्रशंसार्थाभाव इति; तन्न; अनेकार्थत्वान्रषिपातानामू । अथवा, सम्यगिति तत्त्वार्थो 
निपात:, तत्त्वं दर्शन सम्यग्दशंनम्‌ । अविपरीतार्थविषयं तत्त्वमित्युच्यते । अथवा, क्वचन्तोथ्य॑ 
घब्द:, समञ्चती ति सम्यक्‌ । यथा 'अर्थोज्वस्थितस्तथैवावगच्छतीत्यर्थ: । अथ किमिदं दशेनमिति ? 

करणादिसाधनो दर्शनशब्दः उकतः ।२। दूशे: करणादिसाधने युटि दशनशब्दो 
व्याख्यातः । | 
दृशेरालोकार्थत्वादभिप्रेतार्थासंप्रत्यय इति चेत्‌; न; अनेकार्थत्वात्‌ ३४ स्थादेतत्‌-दृशिर- 
यमालोकार्थ वत्तंते | आलोकरचेन्द्रियानिन्द्रियाथ्थप्राप्ति,, नचासाविहाभिप्रेत: श्रद्धानमिष्टम्‌, न 
तस्यार्थस्य 'संप्रत्ययोग्स्तीति । तन्न; कि कारणम्‌ ? अनेका त्वात्‌, इह श्रद्धानमिष्टमभि- 
संवध्यते । कर्थ पुनर्ज्ञायते आलोक इह नेष्ट: श्रद्धानमिष्टमिति* ? अत उत्तरं पठति- 

सोक्षकारणप्रकरणाच्छुद्धानगति: ।४। मोक्षकारणं प्रकृतम्‌ । तत्त्वार्थविषयं श्रद्धानं 
मोक्षस्य कारणं नालोक 'इत्यत: प्रकरणाच्छुद्धा“तस्याथ्थस्य गतिभवति । 

अथ तत्त्वमित्यनेन कि प्रत्याय्यते ? 

प्रकृत्यपेक्षत्वात्‌ प्रत्ययस्प 'भावसामान्यसंप्रत्ययः तत्त्ववचनात्‌ ॥५॥ तदित्येषा प्रकृति: 
सामान्याभिधायिनी सर्वनामत्वात्‌ । प्रत्ययश्च भावे उत्पद्यते । कस्य भावे ? तदित्यनेन योर्थ 
उच्यते | कश्चासों ? सर्वोष्य:। अतस्तदपेक्षत्वाड्भावस्य भावसामान्यमुच्यते तत्त्वशव्देन । 
योध्थों यथा अवस्थितस्तथा तस्य भवनमित्यथ: । ' 

तत्त्वेनायंत्र इति तत्त्वाथें: ।६। अर्थते गम्यते ज्ञायते इत्यये:, तत्त्वेनार्थस्तत्त्वार्थ: | येन 
भावेनार्थों व्यवस्थितस्तेव भावेनार्थस्य ग्रहण यत्सन्निधानाज्गभवति' तत्सम्यग्द्शनम्‌ । 

भ्रद्धानशब्दस्य करणादिसाधनत्वं पूदेवत्‌ ७७ यथा दर्शनशव्दस्य करणादिसाधनत्व॑ 
व्याख्यातं तथा श्रद्धानद्वव्दस्याधि वेदितव्यम्‌ । 

स त्वात्मपरिणामः ८। स तु “्रद्धानशब्दवाच्यो5र्थ: करणादिव्यपदेशभाग आत्मपरि: 
णामो वेदितव्य: । 

वक्ष्यमाणनिदंशादिसूत्रविवरणात्‌ पुद्गलद्रव्यसंप्रत्यय इति चेतू; न; आत्मपरिणामेडपि 
तदुपपत्त: ९। स्यादंतत्‌-वक्ष्यमाणनिर्दशादिसूत्रविवरणात्‌ पुद्गरूद्रव्यस्य संप्रत्यय: प्राप्नोति 


ठन्न; कि दारणम्‌ ? आत्मपरिणामे5पि तद॒पपत्तें:। कि तत्त्वायंश्रद्धानम ? आत्मपरिणाम: । 
कल्य ? जात्मन इत्येबमादि । 
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रु श््यां च्प्र डक ् 

: पर्यों व्यद-मु०, ध्रा०, ब०, द० । २ निश्चयः॥ ३ -प्ट इति ता०, श्ृ०,। ४ इत्यर्यः 
छाए, ० बन्द हर्न- द्द ट्ट 
र्‌ १0 र्यादन् आा०, ८०, द०, रु०, त्ता०१। द्‌ सत्तासामान्यनिदय: | ७ झआात्मन: । 
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कर्माभिधायित्वेप्पदोष इति चेतूआुन; मोक्षकारणत्वेन स्ववरिणामस्य विवक्षितत्वात्‌ ११० 
स्यादेतत्‌-सम्यक्त्वकर्मपुद्गलाभिधायित्वेप्ययोप इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? मोक्षकारणत्वेन 
स्वपरिणामस्य विवल्षितत्वात्‌ ।.औपशमिकादिसम्यग्द्ग नमात्मपरिणामत्वात्‌ मोक्षकारणत्वेन 
विवक्ष्यते न च सम्यकत्वकर्मपर्याय:, पीद्गलिकत्वेउस्थ परपययित्वात्‌ । 

स्वपरंनिमित्तत्वादुत्पादस्येति चेतु; न; उपकरणमात्रत्वात्‌ ।११॥ स्थादेतत-स्वपर- 
निमित्त उत्पादों दुष्टो यथा घटस्थोत्पादों मृन्निमित्तो दण्डादिनिमित्तस्च, तथा सम्यरदर्श- 
नोत्पाद आत्मनिमित्त: सम्यक्त्वपुदूगलनिमित्तश्च, तस्मात्तस्थापि मोक्षकारणत्वमुपपच्चते 
इतति; तन्न; कि कारणम्‌ ? उपकरणमात्रत्वात्‌ । उपकरणमात्र हि वाहबसाधनम्‌ । किज्स्च, 

आत्मपरिणामादेव तद्रसघातात्‌ ।१२। यदिद॑ दर्शनमोहाख्यं कर्म तदात्मगुणवाति, 
कुतश्चिदात्मपरिणामादे वोपक्षीं गशवितक सम्यक्त्वाख्यां छभते। अतों न तदात्मपरिणामस्य 
प्रधान॑ कारणम्‌, आत्मैव स्वशक्‍त्या दर्शनपर्यायेणोत्पद्यत इति तस्थेब मोक्षकारणत्व॑ _ 
युक्‍तम्‌ । किड्च, 

: अहेयत्वात्‌ स्वधर्मस्य ।१३॥ न हींयते न परित्यज्यत इत्यहेयोउ्यमाभ्यन्तर आत्मन: 
सम्यक्त्वपरिणाम:, यतः सत्याभ्यन्तरे आत्मन: सम्यक्त्वपरिणामें नियमेनात्मा सम्यस्दशल- 
पर्यायेणाविरभवति । बाहचस्तु हेयः कर्मपुदूगल:, तमन्तरेणापि क्षायिकसम्यक्त्वपरिणामात्‌ । 
किज्च, 

प्रधानत्वात्‌ ।१४॥ आभ्यन्तर आत्मीयः सम्ब्द्शनपरिणाम: प्रधानम्‌, सत्ति तस्मिन्‌ 
बाहचस्योपग्राहकत्वात्‌ । अतो बाह्य आशभ्यन्तरस्योपग्राहकः पाराशथ्येंच वर्तत इत्यप्रधानम्‌ । 
किञ््च, 

प्रत्यासत्तेः ११५। प्रत्यासन्न॑ हि कारणमात्मपरिणामों मोक्षस्य तादात्म्येनाविर्भावात्‌, 
नतु सम्यकत्व॑ कर्म, विप्रकृष्टान्तरत्वात्‌ तादात्म्येनाउपरिणामाच्च । तस्मात्‌ अहेयत्वात 
प्रधानत्वात प्रत्यासत्तेश्व मोक्षस्य कारणमात्मपरिणामों युक्तों व कर्मेति । 

अल्पबहुत्वकल्पनाविरोध इति चेत्‌; न; उपशमाचयपेक्षस्य सम्यस्दशनत्रयस्थेव तड़पपत्ते:१६। 
स्यादेतत्‌-सम्यग्दर्श नस्यात्मपरिणामत्वे अल्पवहुत्वकल्पनाविरोध इ ति; तन्‍न; कि क्रणम्‌ हू 
उपशमाथपेक्षस्य सम्यग्दशतत्रयस्यैव तदुपपत्ते:। सर्वे पु स्तोका उपशमसम्यर्दृष्टय: | ससारिण: 
क्षायिकसम्यर्दृष्टयो5उसंख्येयगुणा: ।-क्षायोपशमिकसम्यग्दृष्टयोउ्संस्येयगुणा: । सिद्धा: क्षायिक- 
सम्यरदृष्टयोउनन्तगुणा इति । तस्मात्‌ सम्यग्दर्शनमात्मपरिणा्मं श्रेयोडभिमुखमध्यवस्थामः । 

तत्वाग्रहणम्‌, अर्थश्रद्धानमित्यस्तु लघुत्वात्‌ ११७। कश्चिदाह-तत्त्वग्रहणमनर्थकम्‌, अथ 
श्रद्धानमित्येवास्तु । कुत: ? लघुत्वादिति । 

: लः सर्वार्थग्रसडयात्‌।१८। नेतचुक्तम्‌३ कुत:? सवर्थिप्रसझगात्‌ । तत्त्वग्रहणादूते मिथ्या- 
वादिप्रणीतेयु सर्वार्थेंषु श्रद्धावं सम्यग्दशनं प्राप्नोति । - 

- सन्देहाच्च, .अर्थशब्दस्याध्नेकार्थत्वात्‌ ११९। अर्थशब्दो<र्थमनेकार्थ:-क्वचिद्‌ द्रव्यगुण- 
कर्मसु वर्तते &“अथे इति द्रव्यगुणकर्मसु” [विशे० ७२३] इति वचनात्‌ । क्वचित्‌ प्रयोजने 
वर्तते “किमर्थमिहागमनं भवतः ?! कि प्रयोजनमिति । क्वचिद्धने वर्ततें अर्थवानयं देवदत्त: 

१ -देवापक्षीण-श्रा०, ब०, द०, मु०। २ परेड्थें-मु०,झ्रा०, घ०, द०। परोड्थें भा० २। 
३ >स्पेनंवापरि-आ०, ब०, द०, सु०। ४ तदुक्तमू-संखावलिहिदपल्ला खड्या तत्तो य वेदगुवरामया । 
ग्रावलि-असंखगू णिदा श्रसंखमु णहीणया कमसो । (यो० जी०, गा० ६५७) इति । 
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धनवानिति । ववचिदर्सिधेये वर्तते शब्दार्थसंवन्ध इति । एवंमर्थशब्दस्यानेकार्थाभिवायित्ते 


सल्देह:-कस्पार्थस्य श्रद्धानं सम्यग्दशेसम्‌ः इति ! ु ह है 
: सर्वानुग्रहाददोष इति चेतू; न; असदर्यविबय॒त्वात्‌ १२० स्थादेततु-नाय दोष: सर्वार्थप्र- 

सछग इति, अस्तु सर्वार्थविषयं श्रद्धानं सम्यग्दशेनम, तथा सत्ति सब निग्रह: क्तो भवति । 
कब्चेदानीं भवतो मत्सरः: सबो' लोकोडभ्युदये न यूज्यतामिति ? ततन; किकारणम्‌ ? असदर्थ- 
विषयत्वात्‌ । 8 खलु कश्चित्नों मत्सर: | असदर्थ विययं हि तच्छद्धानं संसारका रणमिति । अतः: 
सर्वानुग्रहार्थमेव तत्त्वेत विशिष्यते । 

अर्थग्रहणादेव तत्सिद्धिरिति चेत्‌: न; विपरीतग्रहणदर्शनात्‌ ।२१ स्थादेतत्‌-अर्यत 
इत्य्थों निश्चीयत इत्यर्थ: | न च मिथ्यावादिप्रणीता अर्था:असत्त्वात्‌ । तस्मादर्थग्रहणादेव 
तत्त्वसंप्रत्ययात्‌ नाय॑स्तत्त्वग्रहणेने ति; तन्त्र; कि कारणम्‌ ? विपरीतग्रहणदर्शनातू । यथा पित्तो- 
दयाकुलितकरण: पुमान्‌ मधुररसं कटुक मच्यते, तथात्मा मिथ्याकमों दयदोषाद्‌ अस्तित्व- 
नास्तित्वनित्यत्वाउनित्यत्वाअ्यस्वाध्नन्यत्वायेकान्तरूपेण सिथ्या अध्यवस्यति । अत: तन्विरा- 
करणाथे तत्त्वग्रहणमिति ह | 

अर्थग्रहणं किमर्थम्‌ ? ननु * तत्त्वान्यवार्थ: इत्यर्थानां तत्त्वसामानाधिकरण्यात्‌ तत्त्ववच- 
नेचेंव संप्रत्ययः सिद्ध: ? उच्यते-- 

अथग्रहणमव्यसिचारा्थम्‌ ।९श अर्थ ग्रह क्रियते अव्यभिचारा्थंम्‌ । 

तरदसिति श्रद्धानसिति चेतु; एकान्तनिश्चितेषपि प्रसछगः २३। यदि तत्त्वमिति श्रद्धानं 


तत््वश्रद्धावम्‌' इत्यूच्यते; एकाल्तनिश्चितेडपि प्राप्तोति । एकान्तवादिनोडपि हि 'नास्त्यात्मा!: 


इत्येवामादि 'तत्त्वम्‌' इति श्रदधति । 


तत्वस्प श्रद्धांससिति चेतू; भावमात्रप्रसहग: २४।॥ यदि 'तत्त्वस्य श्रद्धांनं तत्त्वश्रद्धानम्‌! 
श्युच्यतें; भावमात्रप्रसद्ध: स्थात्‌ । तत्त्वं भाव: सामान्यमिति केचित्‌ कथयन्ति । द्र॒व्यत्व- 
गुणत्वकमत्वादिसामान्य द्रव्यादिश्योडर्थान्तरम्‌, तस्य श्रद्धा सम्यग्दर्शनं प्राप्तोति। न हि 
द्रव्यादिश्योध्न्यत्‌ सामान्यं युक्तिमदिति परीक्षितमेतत्‌” । को 
अथवा, तत्त्वमेदात्वमित्यथं: &“पुरुष एवंद स्वेम”[(ऋग्‌० ८।४।१७] इत्यादि, तस्य 
श्रद्धान सस्यर्दद प्राप्योति। नचादों युवतमू, क्रियाकारकभेदछोपप्रसज्भादिति । 
ः पत्देन श्रद्धानमिति चेतू; कस्य 'कस्मिस्वेति प्रश्नानिवृत्ति: १२५॥ यदि “तत्वेन श्रद्धा 
नम्‌ इत्यूच्यते; वास्य कस्मिल्वेति प्रश्तो न विनिवर्तते । तस्मात्‌ सृकक्‍तम्‌-'अर्थ प्रहणमव्यभि- 
चाराथंम्‌' इति। ह | ह 
'इच्छाधद्धानमित्यपर (२६। इच्छा श्रद्धानमित्यपरे वर्णयन्ति | . 
तदयुबतस्‌, सिथ्यादृष्टरपि प्रसछगात्‌ । २७३ यतो मिथ्यादृष्टयों : वाहुश्रुत्यप्रचिस्याप- 


अल >लल+->- ++>जलबननन++झ-+>-............ 
नील जिज-- ++-_++त>नतहव 


* अतरदात्‌ श्रा०, द०, मु०१ २ नावेव भाववतोडइनिधानं तदव्यतिरेकादिति सत्वा भावस्तत्त्वे 


कर । ३ वेंशेिका:। ४ अर्थान्तरात्संप्रत्यय/ इत्यादि प्राक्‌ प्रवन्धेन । ५ तथा चोदत॑ स्वासिना- 
पे सा नदी दिसध्यते। कारकाणां क्रियायाइच नैक स्वस्मात प्रजायते ॥ (ग्राप्तमी० 
्ा ऐश ८ पेन >-कर नि ० च्द्दा शी दर रि बे 

६) रत । ६ दात्मप्विति श्रू० | छ इच्चाशनद्धानमित्यपर वर्णयन्ति आ०, च०, स्‌ू०, दू० । 
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पे 
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३० 


श्र तत्वार्थवातिके [ १३ 


यिषया अहेन्मतविजिगीषया वा'अहँन्मतमथीयन्ते । न्चेच्छामन्तरेण अध्ययनमस्ति, अतस्तेपा- 
मपि सम्यग्दर्शनं प्राप्नोति । इत्ययुक्तमुक्तम्‌-'इच्छा श्रद्धानम्‌' इति । 

कवलिनि सस्यक्त्वाभावग्रसछगाच्च ।२८। यदि च, इच्छा सम्यक्त्वम्‌, इच्छा च लोभ- 
पर्याय:, न च क्षीणमोहे केवलिनि छोभो5स्ति, तदभावादिच्छाभाव इति सम्यक्त्वाभाव 
स्यात्‌ । तस्मात्‌ यद्भावात्‌ यथाभूतमथ गृह्ात्यात्मा तत्‌ सम्यग्दर्शनमित्ति प्रत्येतव्यम्‌ । 

तद्‌ द्विविध॑ं सरागवीतरा/गविकल्पात्‌ ।२९। एतत्सम्यग्दशनं द्विविवम्‌ | कुतः ? सराग- 
'बीतरागविकल्पात्‌ । 

प्रशससंवेगानुकस्पास्तिक्याभिव्यकतलक्षणं प्रथमम्‌ ।३०। रागादीनामनुद्रेक: प्रशम:। 
संसारा/द्रीरुता संवेग: । सबेप्राणिषु मैत्री अनुकम्पा । जीवादब्ोरई्था यथास्व॑ भाव: सन्तीति 
मतिरास्तिक्यम्‌ । एतेरभिव्यक्तलक्षणं प्रथम सरागसम्यक्त्वमित्युच्यते । 

'आत्मविशुद्धिमात्रसितरत्‌ ।३१। सत्तानां कर्म प्रकृतीनाम्‌ आत्यन्तिकेज्पगर्मे सत्यात्म- 
विशुद्धिमात्रमितरद्‌ वीतरागसम्यक्त्वमित्युच्यते*। अत्र पूर्व साथनं भवति, उत्तर सावन 
साध्यं च । 

अथतत्सम्यग्दशन जीवादिपदार्थविषयं कथमुत्पद्यत इति ? अत आह-- 


तन्निसगोद्धिगमाद्‌ वा ॥३॥ 


निसर्ग इति कोथ्यं शब्द: ? निर्ष्वात्‌ सृजेभावसाधनों घज्ण, निसर्जनं निसर्ग: स्वभाव 


- इत्यर्थ:। अथाधिगम इति कः? अधिपूर्वाद्‌ गमे भाविसाधनोज्चू, अधिगमनमधिगम:। तयोहेंतुत्वेन 


निर्देशों निसर्गादधिगमादिति' | 'कस्या: ? क्रियाया:। का च क्रिया ? उत्पचते' इत्यध्याह्ि- 
यते, सोपस्का रत्वात्‌ सूत्राणाम्‌। तदेतत्सम्यग्दशन निसर्गादधिगमाद्दा उत्पद्यत इति। 

कश्चिदाह- 

सम्यग्दशनद्व विध्यकल्पनानुपपत्ति; अनुपलब्धतत्त्वस्य श्रद्धानाभावात्‌ रसायनवत्‌ ।॥१॥ 
द्विविध॑ सम्यग्दशेनमिति, कल्पना नोपपद्मयतें। कुतः: ? अनुपलव्धतत्त्वस्य श्रद्धानाभावात्‌, 
कथम्‌ ? रसायनवत्‌ । यथा अत्यन्तपरोक्षरसायनत“त््वफलस्य' न रसायने श्रद्धानं दृष्टम्‌, 
तथा अनधिगतजीवादितत्त्वस्य न तत्र श्रद्धानमिति नेसगिकसम्यग्दशनाभावः । 

“श॒द्रवेदभक्तिवदिति चेतृ; न; वषम्यात्‌ १९। स्थादेतत्‌-यथा शुद्॒स्याइ्नधिगतवेदार्थस्य 
बेदार्थ शआत्यन्तिकी भक्ति:,तथाउनपलब्धजीवादितत्त्वस्य श्रद्धानमिति; तन्‍त; कि कारणम्‌ ! 
वैषम्यात्‌ । युज्यते शूद्वस्य भारतादिश्रवणात्‌ तज्ज्ञवचनानुवृत्त्यादिभिश्च वेदार्थभक्तिः, नासी 
नैसगिकी । इह तु नैसगिकी रुचिरिष्टेति वैषम्यम्‌ू । अथवा, सम्यवत्वाधिकारात्‌ जीवादि- 
पदार्थतत््वोपलब्धिपूवंकेण सम्यग्दशंनेन मोक्षकारणेनेहू भवितव्यम्‌, न च शूद्रस्य तादूश 
श्रद्धानमिति वेषम्यम्‌ । 





: १ आहतमतमभिधीयते-आ०, ब०, द०, मु०। श्राहंतमधीयन्ते ता० । एं -विराग -क्र० । हे यया- 
स्वभाव: आा०, ब०, म॒०। ४ आत्मशु >क्ष० । ५ -ते पू-आ०, ब०, द०, म्‌०, ता०। ६ हेतुः। ७ कस्य 
क्रि-प्रा०ण, ब०, द०, मु०, ता०। ८ स्वरूप। ६ झारोग्य। १० अत्राचार्याभिप्रायानभिज्ञः कहिचिज्जे- 
नाभासः तं प्रत्युतरं ददाति, तमप्याचार्ये: प्रतिबेधधति ॥। ११ आत्यन्तिकभ- आ०, ब०, द०, सु०। 


प्रथमोषच्याय* रद 
१३ ] 


सणिग्रहणवर्दिति चेतू; न; प्रत्यक्षोपलब्धिस ड्ावात्‌ १३१ स्थादेतत्‌ू-यथा हम 
विद्येषस्थापि पुसो मणिग्रहरणं भव॒ति तस्य च फल दुष्टमू, तथा कप कप ; 
तत्त्वग्रहणं भवति तस्य च फल भवतीति त्नैसगिक दर्शतमिति; तत्न; कि का के ! 
प्रत्यक्षोपलब्धिस-द्भावात्‌ । नात्यस्तपरोक्ष मणि गृह्ाति किस्तु प्रत्यक्षत उपल्यय (हू त्‌। 
दीयेविशेष॑तु न प्रतिपयते, अतोध्स्य अनुपलवब्धमणिविश्वेषस्थावि । ग्रहण 
न्याय्यम । अत्यन्तपरोक्षे तु जीवादितत्त्वे कथमस्य निसग्गंजसम्यग्द्शनसिद्धि: / सामान्या- 
घिगमे तु अधिगमसम्यर्दशेनमेवेति । े े न 

तापप्रकाशवत्‌ युगपदुत्पत्तेरस्युपगसाच्च ।४। किम्‌ ? 'निसगेजसम्यग्दशनाभाव:! इत्यन- 
वर्तते । यदा अस्य सम्यग्दशनमुत्पद्यते तदैव प्राक्‍तनं मत्यज्ञानं श्रुताज्ञानं च 'सम्यक्त्वन्न परण- 
मतीत्यधिगमजमेव तड्भवत्ति । यस्य ज्ञानात्‌ प्राग्‌ दर्शन॑ स्यात्‌ तस्य नैसगिक स्थात्‌ । तच्चा$- 
निष्टमिति । उच्यते-- झ 

उभयत्र तुल्पे अच्तरढ्गहेतो बाहयोपदेशापेक्षएनपेक्षभेदाद्‌ भेदः ५४ उभयत्र सम्यग्दर्शन 
अन्तरज्धो हेतुस्तुल्यः दर्शनमोहस्योपशम: क्षय: क्षयोपशमों वा, तस्मिन्‌ सति यद्‌ वाहद्योप- 
देशादुते प्रादुर्भवति तस्नैसगिकम्‌, यत्‌ परोपदेशपूर्वक जीवाद्यघिगमनिभित्त॑ तदुत्तरम्‌, 
इत्यनयोरय॑ भेद: । 

अपरोपदेशपूर्वके निसर्गाभिप्रायो छोकवत्‌ ५६॥ यथा लोके हरिशादूं छवुकभुजगादयों 
निसर्गत: “ऋैरयंशोर्याहारादिसंप्रतिपत्तो वर्तत्त इत्युच्यन्ते । नचासावाकस्मिकी कर्मेनिमित्त- 


त्वात्‌ । अनाकस्मिक्यपि सती नैसगिकी भवति, परोपदेशाभावात्‌ । तथेहाप्यपरोपदेशपूर्वके 
निर्सर्गाभिप्राय: । अपर आह-- 


है 


4१० 


श्र 


भव्यस्थ कालेन निःश्रेयसोपपत्त: अधिगमसम्यक्त्वाभावः १७४ यदि अवधृतमोक्षकालात्‌ू २० 


प्रागधिगमसम्यवत्ववलात्‌ मोक्ष: स्यात्‌ स्यादधिगमसम्यग्दर्शनस्य साफल्यम्‌ । न चादो5$स्ति । 
अतः कालेन योञ्स्य मोक्षोज्सो, स निसर्गजसम्यक्त्वादेव सिद्ध इति । 

न, विवक्षितापरिज्ञानात्‌ ।८। नैतद्युक्तम्‌ | कुतः ? विवक्षिता«्परिज्ञानात्‌ । सम्यग्दश्शनादि- 
त्रयान्मोक्ष उक्त: | तत्र यत्मथर्म” तत्‌ 'कुत उत्पद्यते” इत्युक्ते 'निसर्गादधिगमाद्दा इत्य- 


यमर्थाध्त्र विवक्षित: । यदि सम्यस्द्शनादेव' केवलान्तिसगेजादधिगमजाद्दा' ज्ञानवारित्ररहि- २५ 


तान्मोक्ष इष्ट: स्थात्‌, तत इदं युक्त स्थातू-'भव्यस्थ कालेन निःश्रेयसोपपत्तें:' इति । 
नवायमथो उ5चत्र विवक्षितः | 

अथवा, यथा कुरुक्षेत्र वदचित्‌ कनक वाह्मपौरुषेयप्रयत्वनाभावात्‌ जायते," तथा वाहब- 
अप्पोपदेशपू्वकजीवाद्यघिग ममन्‍्तरेण यज्जायते तन्तिसर्गजम्‌ । यथा कनकाइम:# विध्यपा- 
पत्नपुरुपश्रयोगापेक्ष:* कवकभावमापदते,तथा यत्‌ सम्यग्दणैन ! 
व्पदार्थवत्त्वाधियमापेक्ष मृत्पचचते तदधिगर्मासम्यस्दशनम्‌ इत्ययमथों विवक्षित:, वचान्यत- 
र्यानाव इति। जतो विवक्षितापरिज्ञानात्‌ न सम्यगुक्तम्‌ू-अधिगमाभाव:' इति | 


पुर 
कै 


ण 
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३ भत्यल्षेणोप -भ्रा०, ब०, <०, मु०, तए० । २ भवति त -श्र० । ३ विपर्ययविशे 


5० ४ इतिदतंतेथ०। ५ समोदीनत्वेन | ६ -न्र दर्श-प्रा०,च०, द०, 


“>ओआ०, ब०, द०, 
एरानघाल, छ० ; 


४ ७0 ता०॥३ ७ कोर्यशोर्याशौर्या- 
६०, सु०। ८ सम्पादशेनम्‌ । € निसर्गादधिगमाह्या त्ता०, श्र०,म्‌ू०। १० ज्ञायते 
०-४ रिज ट कि 
हे १ श्‌ ध्संवि-प्रा ०, घप०, सु० |। १२ “सेफ-श्रा ०, द्‌०, सु० | १३-नवि आ०, ब०, 
६० सू०१। “वेदिशुद्धयुपा-ता ० । १४ -गमजस-श्रा०, घब० म०। 

* त् 


प्‌, ता० । 


(विध्युपायज्ञमनुष्यसंपर्काज्जीवा- ३७ 


१० 


हा 


रह 


रब 


"हि . तत्त्वाथवातिके ह [ १४ 


कालानियमाच्च निर्जेराया: ।९॥ यतो न भव्यानां कृत्स्नकर्मनिर्जरापर्वकमसोक्षकालस्य 
नियमो5स्ति । कोंचद्‌ भव्या: संख्येयेन कालेन सेत्स्थन्ति, केचिदसंख्येयेत, केचिदनन्तेन, अपरे 
अनन्तानन्तेतापि न सेत्स्यन्तीति। ततइच न युकतम्‌-भव्यस्थ कालेन निःश्रेयसो- 
पपत्ते:! इति । 

चोदनानुपपत्तेश्च 8०।  संवस्थेयं चोदना नोपपद्मते । ज्ञानात क्रियाया द्वयात 
व्रितयाच्च मोक्षमाचक्षाणस्यथ सर्वेस्य नेंदं युक्‍तम्‌ू-भव्यस्थ कालेन मोक्ष: इति | यदि हि 
सर्वेस्थ कालो हेतुरिष्ट: स्यात्‌, बाहब्याभ्यन्तरकारणनियमस्य दृष्टस्येप्टस्य वा विरोध: 
स्यात्‌ । 

तदित्यनन्तरनिर्देशार्थम्‌ १११॥ तत्‌' इत्येतदनन्तरस्यथ सम्यग्दर्शनस्य निर्देशार्थ' क्रियते । 
तनु तत्प्रक्रृतम्‌, अन्तरेणापि तद्गच्न सिद्धम्‌: 

इतरथा हि सार्गसम्बन्धप्रसछगः ।१२। अक्रियमाणे हि तद्बचने मोक्षमार्गोडपि प्रकृत: 
तेनाभिसंवन्ध: प्रसज्येत | ततो निसर्गमात्रेणापि मोक्षमार्गंलाभ उक्तः स्थात्‌। वाहुश्रुत्य- 
प्रचिख्यापयिषया च मोक्षमार्गाधिगममात्रादेव मिथ्यादृप्टीनामपि मोक्ष: स्थात्‌ । तनु च 
#“अनन्तरस्य वा विधिवाँ भवति प्रतिषेधों वा! [पा० म० १।२।४७] इत्यनन्तरत्वात्‌ 
सम्यग्द्शनेनेवः संबन्धी न्याय्य: । प[इति चेतू; न;] &प्रत्यासत्तेः प्रधानं बलीयः” 
[ | इति मार्ग एवं संवध्येत । तस्मात्तद्वचनं क्रियते विस्पष्टार्यम । 

इति तत्त्वार्थवातिक व्याख्यानालझकारे प्रथमेध्ध्याये तृतीयमाह्निकंसमाप्तम्‌ ॥३॥ 





कओ३ कक 
तत्त्वाथेश्रद्धानं सम्यग्दर्शनमित्युक्तम्‌ । अथ “कि तत्त्वम इति ? अत इदमाह- 


जीवाजीवास्रवबन्धसंवरनिजरामोीक्षास्तत्वम्‌ ॥०) 


किमर्थमेषामपादानम्‌ ? नन्‌ द्रव्यमित्येव' वक्‍तव्यं तदभेदा हि से पदार्था 
भवन्तीति ? अत" उत्तर पठति- 

एकाय्यनन्तविकल्पोषपत्तो विनेयाशयवश्ान्मध्यमाभिधानम्‌ ॥१॥ एको द्वौ त्रयः संख्ये- 
या असंख्येया अनन्ता इति पदार्था भिद्यन्ते | तत्रेक: पदाथों भवति, “#“एंक द्रव्यमत- 
न्‍्तपर्यायम्‌” [_]इति वचनात्‌ । ह्वो पदाथों, जीवाजीवभेदात्‌ । च्रयः पदार्था अर्थाभि- 
धानप्रत्ययभेदात । एवमत्तर* च '"वचनविकल्पापेक्षया असंख्येया ज्ञानज्ञेयविकल्पापेक्षया ' 
असंख्येया अनन्ताइचा भवन्ति । तत्र विनेयाशयवज्ञात्‌ पदार्थनिरूपणाभेद इति मध्यमेन 
क्रमेणाभिधानं कृतम्‌। अतिसंक्षेपे समेधसामेव प्रतिपत्ति: स्थाद्‌ अतिप्रपञ्चे “चाचिरेण 
संप्रतिपत्तिन स्थादिति । कश्चिदाह- ह 


१तहिं। २३ति चेन्न। ३ के। ता०, झा०, ब०, द०, सु०। हें -त्येबंब-ता०, द० । 
५ अस्सिन। ६ सत्ता सकलपदार्था सविश्वरूपा हचनन्तपर्याया । स्थितिभदगगोदयसहिता सम्रतिपक्षा 
भवेदेका । (पचा० गा० ८) । ७ बुद्धिशव्दार्थसंज्ञास्तास्तिस्नो वुद्धधादिवाचकाः। तुल्या वोधादिवोधाइच 
अयस्तत्पतिबिम्बका: ॥. (श्राप्तती० इलोक ८५) इति स्वामिभिः प्रोक्तम्‌॥। ् +रे व-ता०। 
& शब्द +॥ १० चातिचिरेण आ०, व०, द०, मु० १ 


१४ ] प्रथमोष्ध्यायः ५४ 


जीवाजीवयोरव्यतरजैवास्तर्भावाद्‌ आस्रवादीनासनुपदेशः ॥२। आसूबो हि जीवो व 
स्थात, अजीवों वा ? यदि जीव:; 'जीवेउन्त्साव इति। अथाओ्जीव:; अजीवे। एवं संवरा- 
दयो5पि । तस्मादेषामनपदेश:-अनर्थक उपदेशोडनुपदेश: । 

न वा; परस्प्रोपइलेणे संसारप्रदत्तितदुपरमप्रधानकारणप्रतिपादनाथत्वातू ।३॥ न 
वाधनर्थक उपदेश: । कतः ? जीवाजीवयो: परस्परोपइलेषे सति संसारप्रवृत्ति तदुपरमप्रधान- 
कारणप्रतिपादनारथत्वात्‌ । इह मोक्षमार्ग: प्रकृतः, तस्य फलमबब्यं मोक्षों निरदेष्टव्यः । 
'स कस्य इति जीव उपात्त:। स च संसारपूर्वक: । स च सत्यजीवे जीवस्य भवति, इत्यजीव 
उपात्त:। तयोश्च परस्परोपरलेष: संसार:। तत्प्रधानहेतू आसूबों बन्धब्चेत्युपात्तो। 
तद्परमस्य मोक्षस्य प्रधानहेत संवरनिर्जरे इत्युपादानं तयो:। एवमेषां नि्ञनिं सत्ति 
प्राप्तव्यमोक्षस्थ निन्नरिं भवतीति । दुृश्यते सामान्ये अन्तभू तस्यापि विशेषस्य पृथगुपादानं 
प्रयोजनार्थम, क्षत्रिया आयाता: सूरवर्माष्पीति । 

उभयथापि 'चोदसानुपत्तिः ४ यो जीवाजीवयोरल्तर्भावात्‌ आसूवादीनामनुपदेश 
चोदयति, तस्योभयथापि चोदना नोपपद्मयते । कथम्‌ ? आसूवादीनि जीवाजीवाश्यां पृथ- 
गुपलूभ्य वा चोदयेत्‌, अनुपरूम्य वा ? यदि पृथगृपलूश्य; अत एवं ततोर्थान्तरत्वं सिद्धम्‌ । 
'अथाध्नुपलभ्य; अनुपलम्भादेव चोदवाभावः । किज्च, जीवाजीवाभ्थां पृथक्सिद्धान्‌ वा 
चोदयेत्‌, असिद्धान्‌ वा ? यदि सिद्धांश्चोदयेत्‌; अत एवार्ष्यान्तरभाव: । अथाअंसिद्धांइ्चो- 
दयति; कथमत्रान्तर्भावदचोच्यते ? न हि खरविषाणादीनामन्तर्भावश्चोदनाहें: 

अनेकान्ताचद (५१ 'चोदनानुपपत्ति:” इति वर्तते। कथम्‌ ? द्रव्याथिकपर्यायाथिकयो- 
गू णप्रधानभावेन अर्पणानर्पणप्सेदात्‌ जीवाजीवयोरासुवादीनां स्यादन्तर्भाव: स्थादनस्तर्भावः । 
पर्यायाथिकयुणभावे द्रव्याथिकप्राधान्यात्‌ आसुवादिप्र तिनियतपर्यायार्थानर्षणात्‌ अनादिपा- 
रिणामिकचेतन्याचे तन्‍्यादिद्रव्यार्थापेणाद्‌ आसवादीनां स्याज्जीवेज्जीवे वान्तर्भाव:। तथा 
द्रव्याथिकयगुणभावे पर्यायाथिकप्राधान्याद्‌ आसुवादिप्रतिनियतपर्यायार्थाप णाद अनादिपारिणा- 
सिवाचतन्याचतन्यादिद्वव्याथाज्नपणाद्‌. आसुवादीनां जीवाजीवयो: स्यथादनन्तभावः । 

तदपेक्षया स्थादपदेणो5थंवान । 

तेषां निर्देचदलक्षणत्रमहेत्वभिधानम्‌ ।६। तेषां जीवादीनां पृथगपदेशें प्रयोजनमक्तम । 
इदानीं निवेचनलक्षणत्रमहेत्वशिधावं कर्तव्यम्‌ | तदच्यते- 

_ त्रिकालदिष्यजीवनानुभवनात्‌ जीव: (७ दछ्सु प्राणेपु यथोपात्तप्राणप्यायेण त्रिपु 
दाढूपु जावनानुभवनात्‌ 'जीवति, अजीवीतू, जीविष्यति' इति वा जीव:। तथा सत्ति 
लिद्धानामपि जीवत्व' सिद्ध जीवितपूर्वत्वात्‌ । संप्रति न जीवन्ति सिद्धा भूतपुर्वगत्या 
जावत्वमंपाम्‌ इत्योपचारिकत्व' स्थात्‌ू, मुख्य चेप्यते; नेप दोप:; भावप्राणज्ञानदर्शनान- 
नवनात्‌ सांप्रतिदामपि जीवत्वमस्ति । अथवा रूढिशव्दोष्यम । रूढौ च॒ क्रिया व्यत्पत््यथे - 
ति द्गदाचित्क॑ जीवनमपेक्ष्य सर्वदा वर्तते गोद्वव्दवत । 

तहिपयंयोष्जीद: (८। यस्य जीवनमृवतरक्षणं नास्त्यसौ तहिपर्ययाद अजीव इत्यच्यते। 


जश्न निनिवीदीद 
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श्द्‌ तस्वार्थवार्तिके [१४ 


आज़वत्यनेव आजस्रवणसात्र वा आख़वः ।९। येत कर्मासवति यद्वा आसृवणभ्मात्र वास 
आसूब: । 
बध्यत्तब्नंत बन्धनसात्र वा वन्‍्धः।१० वध्यते येन अस्वतन्त्रीक्रियते येल, अस्वतन्त्री- 
करणमात्र वा बन्ध 
संक्रियतेष्नेन संवरणमात्र वा संवर:।११। येत संब्रियते येत्र संझुध्यते, संरोधनमात्र 
वा संवर: । 
निर्जीयंते यया नि्जेरणमात्रं वा नि्जेरा ।१२। निर्जीयते निरस्यते यया, निरसनमात्र 
वा निजेरा। 
मोक्ष्यते येन सोक्षणमात्र वा मोक्ष: ।१३। मोक्ष्यते अस्यते येन असनमात्र वा मोक्ष: । 
एतेषामितरेतरयोगे' हन्द्व:। उक्त निर्वेचनम्‌ । इदानीं छक्षणमुच्यते- 
चेतनास्वभावत्वात्तद्विकल्पलक्षणो जीवः ॥१४ जीवस्वभावद्चेतना, यत इतरेभ्यो 
द्रव्येभ्यो भिद्यते । तद्दिकल्पा ज्ञानादय:। यत्सन्निधानादात्मा ज्ञाता द्ृप्टा कर्ता भोकता च 
भवति तललक्षणों जीव: । 
तहिपरीतत्वादजीवस्तदभावरूक्षण: १५। तद्विपरीतत्वात्‌ अचेतनस्वभावत्वात्‌ ज्ञानादी- 
नामभावो यस्य लक्षणं सोडजीव: । कथमभावों “निरुपाख्यो वस्तुनो लक्षणं भवति? अभावो5पि 
वस्तुधर्मो हेत्वद्भत्वादे:' भाववत्‌" । अतोञ्सौ” लक्षण युज्यते | स हि यदि वस्तुनों लक्षण न 
स्यात्‌ सवेसझछकर: स्यथात्‌ । यदथ्येवं वनस्पत्यादीनामजीवत्वं प्राप्पोति तदभावात्‌ । ज्ञानादीनां 
हि प्रवृत्तित उपलब्धि, न च तेषां तत्पूविका प्रवृत्तिरस्ति हिताहितप्राप्तिपरिवजना- 
भावात्‌ । उक्त च- 
४“बुद्धिपूर्वा क्रियां दृष्ट्वा स्वदहेंबन्यत्न तद्ग्रहात्‌ । 
मस्यते बुद्धिस:्भावः सा न येषु न तेषु घी: ॥” [सन्ताना० सि० इलो० १] इति' 
नैष: दोष:; तेषामपि ज्ञानादय: सन्ति सर्वज्ञप्रत्यक्षा,, इतरेषामागमगम्या:। आहारलाभालाभयो 
पुष्टि'फ्लानादिदशेनेन युक्तिगम्याश्च । अण्डगर्भस्थमूच्छितादिषु सत्यपि जीवत्व तत्पूवेक- 
प्रवत्यभावात्‌ हतुव्यभिचार: । - 
पुण्यपापागमद्वारलक्षण आख़बः ।१६। पुण्यपापलक्षणगस्थ कमंण “आमगमनद्वारमाखव 
इत्यच्यते । आख्रव इवासख्रव: | क उपमार्थ: ? यथा महोदघे: सलिलमापगासु्ख रहरहरापूर्यत॑, 
तथा मिथ्यादशेनादिद्वारान॒प्रविष्टै: कर्मंभिरनिशमात्मा समापूर्यतश"' इति मिथ्यादर्शनादि 
द्वारमास्त्रवः । 
आत्मकरमणोरन्योन्यप्रदेशानुगप्रवेशलक्षणो बन्धः ॥१७। मिध्यादर्शनादिप्रत्ययोपनीतानां 
कर्मप्रदेशानाम्‌ आत्मप्रदेशानां च परस्परानुप्रवेशलक्षणो बन्ध:। वच्च इव वच्च:। के उपसाथ: 





१ -णमास्रवः ता०, द०। २ बध्यतेब्स्वतस्त्रीकरियते येन भा० २॥ हे बन्धमात्र ता०। 
४ आराविर्भतावयव्भेद इतरेतरः, तिरोहितावयबभेदः: समाहारः। ४ निःस्वभाव:। ६ यत्राग्निर्तास्ति 
तत्र धमोषपि नास्ति यथा ह॒दे इत्यभावः अग्निरूपवस्तुधम:। ७ यत्र घूमस्ततन्न तत्राग्ति: यथा महानस इति 
[बतू) । ८ झभावः। ६ तुलना- बुद्धिपूर्वा' क्ियां दुष्ट्वा स्वदेहेडन्यन्न॒ तद्ग्रहात्‌ । ज्ञायते 
बेड्धिरन्यन्न अभ्यान्तें: पुरुष: क्वचित्‌ ॥- सिद्धिवि० द्वि० परि०ण१ १० “म्लाः यादि-म्रा०, ब०, द० मु० । 
११ -में यु-ता०, क्र ०। १२ श्रागमद्वा-आ०, ब०,द०।॥ १३ पयते श्र० । 


१४ ] प्रथमोी पध्यायः २७ 


यथा निगडादिद्वव्यवन्धनवद्धों देवदत्तोड्स्वतन्त्रत्वाद्‌ अभिप्रेतदेशगमना्रभावाद्‌ अतिदुःखी 
भवत्ति, तथा आत्मा कर्म बन्धनवद्धः पारतत्त्यात्‌ शारी रमानसदुःखाभ्यदितों भवति । 

आख्वनिरोधलक्षणः संवरः ॥१८। पूर्वोक्तानामासूवद्वाराणां शुभपारणामवश्ञान्निरोध 
संवरः। संवर इव संवरः । क उपमार्थ: ? यथा सुगृप्तसुसंवृतद्वा रकवाट ' पुरं सुरक्षितं दुरासद- 
मरातिभिभभवत्ति, तथा सुगृप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीषहजयचारित्रात्मनः सुसंवृतेन्द्रियकषाय- 
योगस्य अभिनवकर्मागमहा रसंवरणात्‌ संवरः । 

एकदेशकर्ससंक्षयलक्षणा निजरा ।१९॥ उपात्तस्थ कर्मण: तपोविशेषसल्निधाने सत्यक- 
देशसंक्षयलक्षणा निजेरा । निजेरेव निजेरा । क उपमार्थ: ? यथा मन्‍्त्रोषधबलान्निर्जीणिवीय॑- 
विपाक विष॑ं त दोषप्रदं तथा सविपाका5विपाकनि्ज राप्रत्ययतपोविशेषेण निर्जीणरसं. कर्म न 
संसारफलप्रदम्‌ । * 

: झृत्स्तकर्मवियोगलक्षणो सोक्षः ।२० सम्यग्दशनादिहेतुप्रयोगप्रकर्ष सति कहृत्स्नस्य 
कर्मणश्चतुविधवन्धवियोगो मोक्ष: । मोक्ष इव मोक्ष: । क उपम्रार्थ: ? यथा निगडादिद्वव्यमोक्षात्‌ 
सति स्वाततन्त्ये अभिप्रेतप्रदेशगमनादे: पुमान्‌ सुखी भवति, तथा कत्स्तकमंवियोगे सत्ति 
स्वाधीनात्यन्तिकज्ञानदर्शनानुपमसुख' आत्मा भवत्ति । लक्षणमुक्तम्‌ | इदानीं ऋमहेतुरुच्यते- 

तादर्थ्यात्‌ परिस्पत्दस्य आदो जीवग्रहणम्‌ २ १। योथ्य॑ मोक्षमागेतत्त्वाविष्करणपरिस्पन्द: 
स आत्मार्थ:, तस्य मोक्षपर्यायपरिणामात्‌ । यो वा जीवाद्युपदेशपरिस्पन्द: स आत्मार्थे,, तस्यो- 
पयोगस्वाथाव्य सति ग्राहकत्वात्‌ । अत आदौ जीवग्रहणम्‌ । 

तदनुग्रह्मर्थत्वात्‌ तदनन्तरमजीबाभिधानम्‌ ।२२। यतः शरी रवाझुमन:प्राणापानादिनोप- 
व्ग्रेणाइ्जीव आत्पानमनुयृक्ताति, अतस्तदनन्तरमजीवाभिधानम्‌ । 

तदुभयाघीनत्दात्‌ तत्समीए आस्रवग्रहणम्‌ (१३॥ यत आत्मकर्मणो: परस्पराइलेपे सत्या- 
सुवप्रसिद्धिभवति, अतस्तत्समीपे आसूवग्रहणम्‌ । 

हत्यूबेकत्दाद्‌ बच्धस्य ततः पर॑ बन्धदद्नम्‌ ।२४ यत आसूवपूर्वको वन्ब:, ततः परं वचन 
तस्य क्रियते । 

सद्दस्य बन्यासादात्‌ ठत्मत्यनीकप्रतिपत्त्यथ' संवरवद्नम्‌ ।२५॥ यतः संवृतस्यात्मनो 
वन्‍्धो नास्ति ततस्तत्पत्यनीकप्रतिपत्त्यथ' तदनन्तरं संवरवचनम्‌ । 

संदर सति निर्जरोपपत्तेस्तदन्तिके' निर्जरावचनम्‌ १२६ यतः संवरपूर्विका निजरा तत- 
स्तदच्तिके निर्जरावचनम । 
उदनम जन्द 'प्राप्यत्वात्‌ सोक्षस्थान्ते दचचम्‌ ।२७। निर्जीणिंपु कर्मस्वन्ते मोक्ष: प्राप्यत इत्यन्ते 
चनम्‌ । 

एण्पपापपदार्थोपसंस्यादमिति देतु; न; आखदे दन्धे दा अन्तर्भावात्‌ १२८। स्यादेतत्‌-पुण्य- 
अपपदाथयासपत ख्पान वर्तेव्यम्‌ जन्यैरप्युक्तत्वादिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? आसूवे वच्धे 
वा अन्तनावात्‌, यत जआसुवो वन्धद्च पण्यपापात्मक: । ह 
मा तत्त्बशर पा नावदाचित्वात्‌ जोवादिशिः सामानाधिकर्याब्नपपत्ति: १२९। तत्त्वशब्दो 
विका 5 तर व्यस्यातमतत्‌ । अतस्तस्य जीवादिभिद्रेव्यवचने: समानाधिकरण्यं नोपपच्यतें । 


कल लनीजििज >न लत लनल न ++०.ज... 
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श्८ तत्त्वार्थवातिके [ ४ 


न वा, अव्यतिरेकात्‌! तद्भावसिद्धे: ।३० त वा एप दोप:। कि कारणम ? अव्य- 
तिरेकात्तल्भावसिद्धे । न हि द्रव्याद्‌ व्यतिरिक्तो भावोउस्ति अतस्तउद्गावेना<्थ्यारोप्यते 
यथा ज्ञानमेवात्मा' इति। यदि तड्भावोथ्थ्यारोप्यते तल्लिज्भसंख्यानृवृत्ति: श्राप्नोति ? 

तल्लिड्गसंख्यानुवृत्तो चोक्तम्‌ ।३१॥ किमुक्तम्‌ ? 'न, उपात्तव्यक्तिवचनत्वात्‌' इति । 


५ इति तत्त्वार्थवार्तिके व्याख्यानालडकारे प्रथमेष्ध्याये चतुर्थभाहिनकम्‌ ॥४॥ 


ननन--+ल्शकर 9 है अनमकनन-ानननाए:ए 


एवं संज्ञास्वालक्षण्यादिभिरुदिष्टानां जीवादीनां संव्यवहारविशेषव्यभि'चारनिवृत्त्यर्थ माह- 


नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तनन्यास; ॥२५॥ 


नीयते गम्यतेह्नेनाथें, नमति वाड5थमभिमखीकरोतीति नाम । स्थाप्यते प्रतिनिधी 
यतेञ्साविति स्थापना! । द्रोष्यते गम्यते गणें;द्रोष्यति गमिष्यति गणानिति वा द्रव्यम । भवन 
१० भवतीति वा भाव: । नामादीनामितरेतरयोगलक्षणो हन्द्र: | नामस्थापनाद्रव्यभावर्ना मस्थापना- 
द्रव्यभावत:। %“आश्यादित्वात्‌” [जैनें० वा० ४॥२।४९]) #“दृश्यन्तेष्न्यतो5पि? जिने० 
४१।७९] इति वा तसिः। न्यसनं न्यस्यत इति वा न्‍यासों निक्षेप इत्यर्थ: । तेपा' 
न्यासस्तन्‍त्यास: । एतेषां नामादीनां कि लक्षणमिति ? अत्रोच्यते- 
निमित्तान्तरानपेक्षं| संज्ञाकर्म -नाम १। निमित्ता*दन्यन्निमित्त निमित्तान्तरम्‌, तदन- 
१५ पेक्ष्य” क्रियमाणा संज्ञा नामेत्यच्यते । यथा परमेश्वर्यलक्षणेन्दनक्रियानिमित्तान्तरानपेक्ष कस्य- 
चित्‌ इन्द्र: इति नाम। तथा जीवनक्रियानपेक्ष॑ श्रद्धानक्रियानपेक्ष वा कस्यचित्‌ 'जीवः 
सम्यग्दशनम्‌' इति वा नाम । 
सोध्यमसित्यभिसंबन्धत्वेन अन्यस्य व्यवस्थापनामात्र स्थापना ।२। यथा परमेरवर्य लक्षणो 
यः शचीपतिरिन्द्रन्‍, 'सोध्यम्‌? इत्यन्यवस्तु प्रतिनिधीयमानं स्थापना भवति। एवं जीव इति 
२० वा सम्यग्दशनम्‌”" इति वा अक्षनिक्षेपादिषु'" 'सोध्यम्‌' इति व्यावस्थापनामात्र स्थापना । 
अनागतपरिणासविद्योष॑ प्रति गृहीताभिमुख्य॑ द्रव्यम्‌ ।३॥ यद्‌ भाविषरिणामप्राप्तिं प्रति 
योग्यतामादधान तद्‌ द्रव्यमित्युच्यते । 
शअतद्भावं वा ।४ अथवा, अत्भावं वा द्रव्यमित्युच्यते । यथेन्द्रार्थमानीत॑ काष्ठमिन्द्र- 
प्रतिमापर्यायप्राप्ति प्रत्यभिमखम इन्द्र” इत्यच्यते, तथा 'जीव-सम्यग्दर्शनपर्यायप्राप्ति प्रति 
२५ गृहीताभिमुख्य॑ द्वव्यं द्रव्यजीवो द्रव्यसम्यग्दशनमिति चोच्यते । युक्‍्तं तावत्‌ सम्यग्दशनप्राप्ति 
प्रति गृहीताभिमुख्यमिति, अतत्परिणामस्य जीवस्य संभवात्‌, इदं त्ववुक्तमू-जीवनपययिप्राप्तिं 
१ अभेदात्‌। २ नवा न दोष: ता०। ३ विशेषणविशेष्यसम्बन्धे सत्यपि शब्दशक्तिव्यपेक्षया 
उपात्तलिझगसख्याव्यतिक्रमो न भवतीत्यर्थ:। ४ अ्रप्रकृतनिराकरणाय प्रकृतनिरूपषणाय च' निश्षेपविधिना 
शब्दार्थ: प्रस्तीर्यत इत्यर्थ:। ५ -ना गम्यते श्रा०, ब०, द०, मु०, मू०। ६ सम्यरदर्शनादीनां जोवादीनाझच । 
दन्यन्निमित्तान्त-प्रा०ण, ब०, द०, सु०।॥  ए जातिद्रव्यक्रियागुणगा: निम्ित्तमु, ताननपक्ष्य । दव्य 
द्विविधम्‌ विषाणादिक॑ समवायिद्रव्यमू, धण्टादिक संयोगिद्रव्यम्‌ू । € -नमित्यक्ष-श्रा०ण, ब०, द० मु? । 
१० आदिशव्देन काष्ठपुस्तचित्रादि गृहयते । ११ अ्तझ्भूवं मु०। १२ जीवनस-ता०, सू०। 


१७ ] प्रथमोष्प्यायः श्६्‌ 


प्रति गहीताभिमख्यमिति । कृत: ? सदा प्तत्परिणामात्‌ । यदि न स्थात्‌; प्रागजीव: प्राप्नोति । 
नेप दोप:: मनष्यजीवादिविशेषापेक्षया स व्यपदेशो वेदितव्य: । 
तदद्विविधम-आगस-नोआगसशेदात्‌ ।५॥ तदेतद्‌ द्रव्यं द्विविधम्‌ । कृत: ? आगम-नो- 
आगमभेदात । आगमद्रब्यजीवः नोआगमद्रव्यजीव:, आगमद्रव्यसम्यग्दर्शत नोआगमद्रव्य- 
सम्यग्दशेनमिति च । 
अनुपयुक्त: प्राभुतज्ञाय्यात्मा आगसः १६। अनुपयुक्तः प्राभुतज्ञायी' आत्मा आगमद्गव्यमि- 
त्यच्यते । 

... इतरत्‌ त्रिविधम्‌-ज्ञायकशरीर-भावि-तद्व्यतिरिक्तभेदात्‌ ७७। इतरत्नोआगमद्रव्य॑ त्रैवि- 
ध्यमास्कन्दति । कुतः ” ज्ञायकशरी र-भावि-तद्वयतिरिक्तभेदात्‌ । ज्ञातुयच्छरीरों त्रिकाल- 
गोचरं तज्ज्ञायकशरी रम्‌ । 'जीवन-सम्यग्दशनपरिणामप्राप्ति 'प्रत्यभिमुखं द्रव्यं भावीत्युच्यते । 
तद्द्यतिरिक्तं कर्म-नोकमंविकल्पम्‌ । 

वर्तमानतत्पर्यायोपलक्षित॑ द्रव्य भावः ।८। वर्तमानेन तेन" जीवन-सम्यग्दश नपर्याये णो- 
पलक्षितं द्रव्य॑ं भावजीवो भावसम्यग्दशनमिति चोच्यते । यथा इच्द्रनगामकर्मोदयापादितेन्दन- 
क्रियापर्यायपरिणत आत्मा भादवेन्द्र: । 
- स द्विदिधः पूरंवत्‌ १९५ स एप भावों द्विविधों वेदितव्यः पूर्ववत्‌ आगम-नोआगमभेदात्‌ । 
तत्प्राभुद॒विषयोपयोगाविष्द आत्मा आगसः ।१०। जीवादिप्राभृतविषयेणोपयोगेनाविष्ट 
आत्मा आगमतो “भावजीवो भावसम्यग्दशेवमिति चोच्यते । 
जीदनादियर्यायादिष्टोषन्यः ॥११। जीवनादिपर्यायेणा55विष्ट आत्माहन्यों नोआगमतो 
भाव इत्यच्यते । 
नामस्थापनयोरेकत्द॑ संज्ञाकर्मा$विशेषादिति चेत्‌; न/ आदरानुग्रहाकाडक्षित्वात्‌ स्थापना- 
शाम ११२४ स्यान्मतम्‌-तामस्थापनयोरेकत्वम्‌ । कृत: ? संज्ञाकर्माविश्येयात््‌ । यतो नाम्ति स्था- 
पनायां च संज्ञाकरणं समानम्‌, न हचकृते नाम्नि स्थाप्यत इति। तच्च न; कतः ? आदरान- 
ग्रहकादधित्दात्‌ स्थापनायाम्‌ । यथा अहंदिन्द्रस्कन्देश्वरादिप्रतिमास आदरानग्रहाकाडक्षित्व॑ 
जनस्य, न तथा परिभाषिते वतंते। ततोडन्यत्वमनयो: । 
द्रव्यभावयोरंकत्वम्‌ अव्यतिरेकादिति चेत; न; कथज्चित्‌ संज्ञास्वालक्षण्यादिभेदात तदभे- 
दसिद्धे: ११३॥ स्थादारेवा-दव्यभावयोस्तहये कत्वे प्रसज्यते । कृत: ? तदब्यतिरेकात | नहि 

द्रव्यव्यतिरेंकेण भाव उपलब्यते भावव्यतिरेकेण वा द्रव्यमू, अतोड्नयोरेकत्वमिति । तच्च न; 
पुत: ? संजास्वालक्षण्यादिनेदात्‌ तम्ड्नेदसिद्धे: । इह ययो: संज्ञास्वालक्षण्यादिक्रतों भेद: तयो- 
नाॉनास्वमपठस्यने तथा 'द्रव्यभावयोरपीति । कब्चिदाह 


१ दत्परिणामीं यदि ध्वा०, द०, द० शु०॥ २ >न्वाग्यागम-दग्या०, ब०, द०, सु०। ३ ज्ञातुः 
शबोेर दिपा-शप-दर्तगान-नदिष्पद्नेदातू । भूतमसपि त्रिधा च्यूतं च्यादितं त्यदद०चेति । पत्वफलमिव 
रवपमेद शायर क्यण पतित च्तम । दादजीयातेन पतितं च्यावितम्‌ ।  त्यदतं पुनस्त्रिधा-भक्तप्रत्या- 
स्यान-एटगिनो-प्रायोपणसदमरण: । ४ झ्नाथत । ४ प्रत्यनशिमु-ता० । ६ .,. .द्विविधं कर्मनोकर्म- 
भदता, जोदादिशशतदिए्येणीययोगेय. परिणतर्जीदेनाजिततोयेकारादिश भप्रकहृतिस्वरूप॑ कर्मा नोशागम- 
मस्यण्म । एद सोदमु-नोधागनदब्यनोदार्ण-शरीरोपोदयापदयनिशित्तपुद्गलद्वत्यरयानेकरूपत्दात । ७ सेन 
एव जाल शा०, र०, ६०, मु०१. ८ झायगमनादजीद दृत्यर्थ,, स्थानिषप्यकर्माधार.. इत्यपादानम न्‍म्‌। 


*नण्प्पिष्यसिणिभाशिएन 


१ पह्ेतपरिणार्ं दा दस्तु दृ्यम, दर्तेमानपर्यायोपलक्षितं हृब्यं भाव इति स्वा- 


स्च्न्ह्््त्ज 
प्प्णर घर । 


१० 


१५ 
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द्रव्यस्थादोीं वचन न्याय्यं तत्युवंकत्वान्नामादीताम्‌ ।१४। द्रव्यस्थादौ वचन स्याय्यम । 
कृतः ? तत्पूवेकत्वान्नामादीनाम । सतो हि संज्ञिनों नामादिभिर्भवितव्यमिति: नैप दोप 
संव्यवहारहं॑तुत्वात्‌ संज्ञाया: पुवंबचनम्‌ ।१५। संव्यवहारहेतुत्वात्‌ संज्ञायाः पूर्ववचन 
क्रियते । सर्वो हि छोकसंव्यवहारः संज्ञापूर्वक: तदात्मकत्वातू, तदनात्मकत्वे वस्तुब्यवहार- 
५ विच्छेद:। तदात्मकत्वाच्च स्तुतिनिन्दयो रागद्वेपप्रवृत्ति: सिद्धा । 
ततः स्थायनावचनम्‌, आहितनामकस्प स्थायनोपवत्तें: १६। ततः पर स्थापना विवीयते । 
कुत: ? आहितनामकस्य स्थापनोपपत्ते:। आहितनामकस्य 'सो्यम्‌! इति किड्चित्‌ प्रति- 
निधीयते । ग 
द्रव्यभावयो: 'पुर्वेपरन्‍्यासः पुर्वोत्तरकालवृत्तित्वात्‌ ।१७। द्रव्यभावग्रो: पर्वपरच्यास: 
क्रियते । कि कारणम्‌ ? पूर्वोत्त रकालवृत्तित्वात्‌। पूर्वकालविपयं' हि द्रव्यम्‌ । उत्तरकालभावी 
भाव इति । 
तत्त्वप्रत्यासत्तिप्रकर्षाउप्रकषभेंदाद्या तत्कमः ।१८। अथवा, तत्त्वप्रत्यासत्ते: प्रकर्पाप्रकर्प- 
भेदात्तेषां नामादीनामुहिष्ट: क्रमो वेदितव्य: । तत्त्वं भाव: प्रधानम्‌, तदर्थानीतराणि, तत्र 
प्रत्यासत्तेस्तत्समीपे द्वव्यं प्रयुक्त तख्भावापत्ते:। ततः पूर्व स्थापनोपादानम्‌, अतद्भावेषि तद्भाव॑ 
१५ प्रति प्रधानहेतुत्वात्‌ । ततः पूर्वी नामोपादानम्‌ भाव प्रति विप्रकृष्टत्वात्‌' । 
नामादिचतुष्द्याभावों विरोधात्‌ ।९९॥। अन्राह-तामादिचतुष्ट्यस्थाभाव: | कुतः ? 
विरोधात्‌ । एकस्य शब्दार्थस्थ नामादिचतुष्टयं विरुष्यते | यथा नामक नामेव, न स्थापना । 
अथ नाम स्थापना इष्यते न नामेदं नाम । स्थापना तहि; न चेय॑ स्थापना, नामेदम्‌। अतो नामार्थ 
एको विरोधान्न स्थापना । तथेकस्य जीवादेरथेस्य सम्यग्दर्शनादेवा विरोधान्नामाद्रभाव इति । 
२० न व सर्वेषां संव्यवहारं प्रत्यविरोधात्‌ १३२०१ न वैप दोब:। कि कारणम्‌ ? सब पाम्‌ 
संव्यवहारं प्रत्यविरोधात्‌ । लोके हि सर्वे्नामादिभिद्‌ ष्ट: संव्यवहार: | इन्द्रों देवदत्त: इति 
नाम । प्रतिमादिषु चेन्द्र इति स्थापना। इन्द्राथे' च काप्ठे द्रव्य इन्द्रसंव्यवहारः 'इछ्ध आनीत:' 
इति वचनात्‌ । अनागतपरिणामे '“चाथे द्रव्यसंव्यवहारों छोके दृष्ट:- '्रव्यमयं माणवक 
आचार्य: श्रेष्ठी वेयाकरणो राजा वा भविष्यतीति व्यवहारदर्शनात्‌ । शचीपतो च भावे इच्दर 
२५ इति। न च विरोध: । किज््च, 
अभिहितानवबोधात्‌ १२१॥ यथा नामक नामवेष्यते न स्थापना! इत्याचक्षाणेव त्वया 
अभिहितानवबोधः* प्रकटीक्रियते । यतो नैवमाचक्ष्महे-'नामेव स्थापना इति, किन्तु एकस्या- 
थेस्य नामस्थापनाद्रव्यभावेन्यास: इत्याचक्ष्महे । 
अनेकान्ताच्च १९२९॥ नैतदेकान्तेन 'प्रतिजानीमहे-तामेव स्थापना भवतीति न वा, 
३० स्थापना वा नाम भवति नेति च्‌ । कथम्‌ ? 
मनष्पन्राह मणवत्‌ ।२३। यथा बाह्मण: स्यान्मनुष्यो ब्राह्मणस्य मनुष्यजात्यात्मकत्वात्‌ । 
मनष्यस्त ब्राह्मण: स्थान्न वा,मनुष्यस्य ब्राह्मणजात्यादिपय यात्मकत्वाद्शनात्‌ ? । तथा स्थापना- 
स्थान्नाम, अकृतनाम्नः स्थापनानपपत्तें:। नाम तु स्थापना स्यान्न वा, उभयथा दशनात्‌ । 





| 
१ पूर्वापर- श्रा०, ब०, सु०। २-यं दर श्र० । हे भाव। हे झतिद्रत्वात्‌। 5 यतों 
श्०। ६ वार्ये आा०, ब०, मू०, मु०। ७ योग्योध्यं बाल; -सम्पा० । 5 अज्वत्वमू ॥ ६ अतिस्ा 
कुर्महे। १० -नाच्च तथा झ्रा०, ब०, द०, मु० | 


१५] धथमोड्च्याय: श्र 


तथा द्रव्यं स्थाख्भावः, प्यावद्रव्याथदिशात्‌ व भावपर्यायाथदिशाद्‌ द्रव्यम्‌'। भावस्तु द्वव्यं 
स्थान्त वा, उभयथा दर्शनात्‌ | किड्च, । 
अतस्तत्सिद्धेः (२४१ यत एवं तामादिचतृष्टबस्य विरोध भवानाचष्टे अत एवं नाभावः । 
कथम्‌ ? इह यो5्यं सहालवस्थानलक्षणो विरोधो वध्यधातकवत्‌' स सतामर्थानां भवति नाअ्सतां 
'काकोलूक-छायातपवत्‌, न काकदन्त-खरविषाणयोविरोधोड5सत्तवात्‌ । किंड्च, 
नामाद्यत्मकत्वाउ्नात्मकत्वे विरोधस्था४विरोधकत्वात्‌ १२५। यो नामादिचतुष्ट्यस्थ विरोध 
स नामाद्यात्मको वा स्थात्‌, न वा ? उभ्यथा च विरोधाभावः । यदि तामाचात्मक:; नासोौ 
विरोधको नामाद्ात्मवत्‌ । अथ तदात्मकोषपि विरोधों तामादीरां विरोधक: तामाद्या- 
त्मापि विरोधकः स्थात्‌, ततो नामादीमामसावाहिरोध एव च स्थात्‌॥ अथ ने नामाद्ा- 
त्मक:; एवमपि नामादीनां तासौ विरोधकोर्थान्तरत्वातू । अथ अर्थान्तरभावेडपि विरोध- 
कत्वमिष्यते; सवे पां पदार्थानां परस्परतो नित्यं विरोध: स्थात्‌ । व चासावस्तीति । अतो 
विरोधाभावः । 
तादगुण्याद्‌ भावस्य प्रामाग्यसिति चेतु; तः इतरव्यवहारनिवृत्ते: १२६ स्यादेततू-तादुगुण्याद्‌ 
भाव एवं प्रमाण ने नामादि: । स जीवनादिगु णो यस्य स तद्गुण:, तस्य भावस्तादुगुण्यम्‌, 
अतो भाव एव प्रमाणं न तामादिः, तादगुण्याभावादिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? इतरव्यवहार- 
निवत्ते:। एवं हि सति नामाद्याश्रयों व्यवहारों निवर्तेत । स चास्तीति। अतों न भावस्येव 
प्रामाण्यम्‌ । 
उपचारादिति चेतू; ८; तद्गुणाभावात्‌ १२७ स्पादेततु-यद्य पि भावस्यैव प्रामाण्यं तथापि" 
नामादिव्यवहारों न निवतेते | कुत: ? उपचारात्‌, माणवर्क सिहशब्दव्यवहारवदिति। तन्न; कि 
कारणम्‌ ! तद्गुणाभावात्‌ । युज्यते साणवर्के सिंहशव्दव्यवहार: ऋैयेशोर्यादिगुणेक्देश- 
योगात्‌, इह तु वामादिषु जीवनादियुणकदेशों न कश्चिद्प्यस्तीत्युपचाराभावाद्‌ व्यवहार- 
निवृत्ति: स्यादेव । ड़ ' 
। _ उुस्यसंप्रत्यप्रसड्शाच्द २८। यद्युपचाराच्नामादिव्यवहार: स्यात्‌, #“गौणमुख्ययो- 
मु सय. संम्रत्ययः” [पात० महा० ८३।८२) इति मुख्यस्थैव संप्रत्ययः स्थान्न नामादीनाम्‌ । 
3207 सवंत्र संप्रत्ययः “अविशिष्ट: कृतसंगतेभवति, अतो न 


४/कझन्निमाइृत्रिसयो: कृत्रिम संप्रत्ययो भवति” [पात० महा० ११२२] इति चेतू। न; 
उदय द्द्शि नाद स्यादे 2 त्रि न प्‌ ्र च ही 
ड्पयात्द्शनात्‌ २९ स्यादेतत्‌-कत्रिमाक्ृषत्रिमग्रो: कृत्रिमे संप्रत्ययो भवतीति छोके । तथा 


पपाद्यसानय कटजकमानय! इति, यस्येपा संज्ञा भवति स आनीयते, न यो गा: पालयति 
यो का | बट जात:। एवमिहापि यस्येया 'जीवादिः इति संज्ञा कृता तस्वैव संप्रत्यय: 
स्पाज्नतरपामिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? उभयगतिदर्शनात । 


ऊद्चिम संप्रत्ययः स्थात अर्थों वाध्स्येवंसंज्ञ के ति | 
“हु सश्नत्यतः स्थात्‌ जथा वाध्य्यवेसज्ञकेन भवति, प्रकृत वा तत्र भवति 'इदमेव- 
सप्तदाय दानतच्यम शा दल है यात +; द्रणाद्व रे झा शीश के हं 

हि 8048 8 प्‌ भकरणाद्दा छोके संप्रत्ययो भवति । “अज्भ हि भवान्‌ 

६ धादरव हृष्य भावदब्यं तदेदाये: तस्याईं श्प 

0 या अत कम. 05 ब्य, हतिः- पंदवमिय मात 
१३४ ५७६६७ पक वादच्च हि ्य ब् कर 

जि झ् दि०१ ४ “*पघ्त्च सता- श्व[०, दु०, द०, मु०, ता०, कश्ष० । ५ -लक- 

है पा. « "0, ८० ।] ६ शदा- शा०, द०, द०, प०, ता०। ब् 


१० ०, ७ तथा ना- ता०, श्र० । 
पापा एप | है पादारया- ८ छः रे 
+ अत्राधान तार, धा०, च०, द०, सु०१. १० श्रष्णेति प्रियत्वामान्त्रणे 


३ पिरोद: - हा० 


६६ शप्ण्‌। 


लोक हचर्थात्‌ प्रकरणाद्दा 
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गम्यं 'पांशलपादकमप्रकरणज्नमागत॑ ब्रवीतु-गोपालकमानय कटेजकमानय' इति, 'उभ्य- 
गतिस्तस्य भविष्यति । किल्म्च 

अनेकान्तात्‌ ।३० नायमेकान्त: क्ृत्रिममेबेद ने कत्रिममेत्रेति | कि तहिं ? अने- 
कान्त:। नाम सामान्यापक्षया स्थादकृत्रिम विशेषापक्षया कृत्रिमम। एवं स्थापनादयरचेति । 
ततः किम ? ४/“क्ृत्रिमाकृत्रिमयों: कृत्रिमे संप्रत्यय:” इत्यस्थाभाव: । किज्न्च, 

तयद्वयविषयत्वात्‌ ।३ १। हो नयोौ द्वव्याथिक: पर्यायाथिकश्च, तयोविपयों नामादिन्यास:। 

तत्र नामस्थापनाद्रव्याणि 'प्राच्यस्य, सामान्‍्यात्मकत्वात्‌ । पाश्चात्यस्थ भावः, परिणति- 
प्रधावत्वातू । तत: किमू ? #“गोणमुख्ययोमु र्ये संप्रत्यय:” “कृत्रिमाकृत्रिमयो: कुत्रिसे 
संप्रत्ययः इति च न भवति। प्रतिविपयं नयभेदात्‌ । 

द्र्पाथिकपर्यायाथिकान्तर्भावान्नामादीनाँ. तयोशच नयशब्दाभिधेयत्वात्‌ पौनरुकत्य- 
प्रसंग: ॥३९॥ यतोी नामस्थापनाव्रव्याणि द्रव्याथिकस्य, भाव: पर्यायाथिकस्थेत्युक्तम्‌, 
ततो नामादीनां नयान्तर्भावात्‌, नयविकल्पानां च वक्ष्यमाणत्वात्‌ पोनरुकत्य॑ प्राप्तोति । 

न वह विनेषसतिभेदाधीनत्वाद दृचयादिनयविकल्पतिरूपणस्थ ।३३॥ न वा एप दोपः । 
कि कारणम्‌ ? विनेयमतिभेदाधीनत्वाद्‌ दृचादिनयविकल्पनिरूपणस्य । ये सुमेधसो विने- 
यास्तेषां द्वाभ्यामेव द्वव्याथिकपर्यायाथिकाश्यां सर्वनयवक्तव्यार्थप्र तिपत्ति: तदन्तर्भावात्‌ । 
ये त्वतोी मन्दर्मंधस: तेषां 'व्यादिनयविकल्पतिरूपणम्‌ । अतो विश्येपोपपत्ते्नामादीतास- 
पुनरुक्तत्वम्‌ । 

तच्छब्दाउग्रहणं प्रकृतत्वात्‌ ।३४। सम्यग्दश्शनादित्रयस्य प्रकृतत्वादेव वामादिन्यासाधि- 
'संबन्ध: । ततस्तच्छब्दस्य ग्रहणमनर्थकम्‌ । 

प्रत्यासन्नत्वाण्जीवादिष प्रसकग इति चेत; न; सम्यग्दशनविषयत्वात्‌ ।३५। स्थादेतत्‌- 
तच्छब्दाद॒विना प्रत्यासन्ना जीवादयस्तेषामेव न्‍्यासाभिसंवन्धों भवेत्‌ न सम्यग्दशना- 
दीनाम्‌ । कुतः ? $७“अनन्तरस्य विधिरवा भवति प्रतिषंधों वा [पात० महा० १२४७! 
इति; तन्‍त; कि कारणम्‌ ? सम्यग्दर्शनविषयत्वात्‌ । सम्यग्दर्शनादिद्रयस्थ प्राघान्येनोपदेश: 
तदर्थत्वाच्छास्त्रा रम्भस्य, सम्यग्दर्शवादिविषयत्वेन तु जीवादीनां गुंणभूतत्वेनोपदेश: । 
अतस्तच्छव्दादते5पि सम्यग्द्शनादित्रयस्य प्राधान्यात्‌ नामादिन्यासेवाभिसंवन्धो युकतः। 

विद्वेषातिदिष्टत्वाच्च १३६ जीवादय: सम्यग्दर्शनविषयत्वेन विशेषेणातिदिष्टा: प्रकृत 
सम्यग्दशेनादित्रयं व वाधिष्यन्ते ॥“विशेषातिदिष्टाः प्रकृतं न वाधस्ते [ ] इति । 

सर्वभावाधिगमार्थ' तु।३७। सर्वेषां भावानां जीवाजीवादीनामप्रधानातोां अधानानों 
च्‌ सम्यर्दर्शनादीनाम्‌ अधिगमार्थ “ तहि तच्छब्दग्रहणम्‌ । इतरथा हि प्रधानाभिसंबन्ध 
एवं स्थात । 

एवमजीवादिष ज्ञानचारित्रयोश्च नामादिन्यासविकल्पो योजयि तव्य: । 


अधिक्वतानामेव सम्यरदर्शनादिजीवादीनां पदार्थानामू अभिधानाभिधेयसंव्यवहाराध्व्य- 
भिचाराय नामादिभिनिक्षिप्तानां तत्त्वाधिममहेतुर्वेक्तव्य इति । अत आह- 


१ भ्राभ्यन श्रुं०। २ प्राघर्णकपित्ययं: । पांशलख रपाद- आरआ०, ब०, द०, सु०॥। पांशुखुरपा- 
भा० २। ३ गोपालकस्य गोःपालयितुश्व परिज्ञानम्‌ । ४ अनादिसम्बन्ध इन्द्र इति। ४ द्रव्याथि- 
कस्य । ६ द्रबव्याथिकपर्यायाथिकशब्द। ७-सम्बन्धस्तच्छू- श्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । य-रथे तच्छ- ता० । 


१६ ] प्रथमोषध्यायः डरे 


प्रसाणनयेराधिगम; ॥७॥ 


प्रमाणे च नयाश्च प्रमाणनया:, तेरधिगमों भवति सम्यर्दर्शनादीनां जीवादीनाम्‌ । 
प्रमाणनया वक्ष्यमाणलक्षणा: । नतु च वयशब्दस्थालपाच्तरत्वात्‌ पूर्वनिपातेव भवितव्यम्‌ ? 

अध्यहितत्वात्‌ प्रसाणरब्दस्य पूर्वतिपातः ।१॥ *“अभ्यहितं पूर्वभू निषतति” [पात० 
महा० २॥२।३४] इति प्रमाणशब्दस्य पूर्वनिपातों वेदितव्य:। कथमभ्यहितवम्‌ ? 

प्रसाणप्रकाशितेष्वर्थेषु नयप्रवृत्तेग्यवहारहेतुत्वादश्यहें: (९॥ यतः प्रमाणप्रकाशितेष्वर्थेषु 
नयप्रवत्तिव्य वहा रहेतुर्भवति नान्येषु अतो्स्याभ्य हितत्वम्‌ । 

चमुदाया5वण्वविष्यत्वाद्या (३७ अथवा, समुदायविषयं प्रमाणम्‌ अंवयवविषया नया 
इति प्रमाणस्याभ्यहितत्वम्‌ ॥ तथा चोक्तम्‌ू- #“सकलादेशः प्रसाणाधीनो विकलादेश्ो 
तयाधीनः” [ | इति । 


अधिगमहेतुद्धिविध: (४॥ [अधिगमहेतुद्धिविध:] स्वाधिगमहेतु, पराधिगमहेतुश्च । 
स्वाधिगमहेतुज्ञानात्मक: प्रमाणनयविकल्प:, पराधिगमहेतुर्वेंचनात्मक: । तेन श्रुतास्येन प्रमा- 
णेन स्थाह्रादनयसंस्कृतेन प्रतिपर्यायं सप्तभ ज्रीमन्तो जीवादयः पदार्था अधिगमयितव्या: । 

अव्राह-केयं सप्तभज्धी इति ? अत्रोच्यते- 

प्रश्नवशादेकस्मिन्‌ वस्तुस्थविरोधेन विधिप्रतिषेघविकल्पना सप्तभझंगी ।५॥ एकस्मिन्‌ 
वस्तुनि' प्रश्नवशाद्‌ दुृष्टेनेष्टेन च प्रमाणेनाइईविरुद्धा विधिप्रतिषेधविकल्पना सप्तभज्धी 
विज्ञेया | तद्यथा-स्याद्‌ घटः, स्यादघट:, स्थाद्‌ घटश्चाउघटरच, स्यादवक्तव्यः, स्याद्‌ घटइचा- 
अवक्‍्तव्यब्च, स्यादधटश्चावक्तव्यश्च, स्यथाद घटश्चा5उघटदचाथ्वक्तव्यस्वेति अपितानपित- 
तयसिद्धेनिरूपयितव्या । 

तंत्र स्वात्मना स्थाद्‌ घटः, परात्मता स्यादघट:। को वा घटस्य स्वात्मा को वा 
परात्मा ? घटबुद्धचभिधानप्रवृत्तिलिड्धः स्वात्मा, यत्र तयोरप्रवृत्ति: स परात्मा पटादि: । 
स्वपरात्मोपादावापोहनव्य वस्थापाद्य॑ हि वस्तुनो वस्तुत्वमू । यदि स्वस्मिन्‌ पटाद्यात्मव्या- 
दृत्तिविपरणतिन स्यात्‌ सर्वात्मना घट इति व्यपदिश्येत । अथ परात्मना व्यावृत्तावषि 
स्वात्मापादावविपरणतिने स्यात्‌ खरविषाणवदवस्त्वेव स्थात्‌ । 

अथवा, नामस्थापनाद्रव्यभावेषु यों विवक्षित: स स्वात्मा, इतरः परात्मा। तत्र 
विवक्षितात्मना घट:, नेतरात्मगा । यदीतरात्मनापि घट: स्थात्‌ विवक्षितात्मना वाड्यट: 
नामादिव्यवहारोच्छेद: स्यात्‌ । | 

अथवा, तत्र विवक्षितघट्शव्दवाच्यसादृश्यसामान्यसंवन्धिपु कस्मिंश्चिद्‌ घटविश्ेपे 
परिगृहीते अतिनिबतों यः संस्थानादि: स स्वात्मा, इतर: परात्मा | तत्र प्रतिनियतेन 
की नतरण । यदीतरात्मक: स्थात्‌: एकघटमात्रप्रसद्ध: । ततः सामान्याश्रयों व्यवहारों 
ब्पब्यत | 

अथवा, तस्मिन्तेव घटविश्येपे कालान्तरावस्थायिनि पूर्वोत्तरकूयूलान्तकपाल्ादयवस्था- 
 चत्मा, तबन्तरालवर्ती स्वात्मा। स तेवेव घट: तत्कमंगृणव्यपर्देशदर्शनात्‌, 


लक कक लक कक कद 
३ आह छ्र-- छा 
| र-मु०] २ +निश्नविरोधेद प्र-झा०, ब०, द०, सु०4 ३ -धछकत्पना श्रा०, 


ं परात्मच्यदू-प्न ० ॥ 


नह २ च््का 
५ ता 
न्‍ * (०, ता०ए। 
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नंतरात्मगा । यदि हि कुशूलान्तकपालाद्यात्मनापि घट: स्थात्‌; घटावस्थायामपि तदपरूब्धि- 
भंवेत्‌,' उत्पत्तिविनाशार्थ' पुरुषप्रयत्वफलाभावश्चानुपज्येत । अथान्तरालवर्तिपर्यायात्म- 
ताप्यघट: स्यात्‌; घटकृत्य॑ फल नोपलभ्येत। 

अथवा, प्रतिक्षणं द्रव्यपरिणामोपचयापच्रयभेदादर्थ न्तरत्वोपपत्ते: ऋजसत्रनयापेक्षया 
प्रत्युत्पन्नघटस्वभाव: स्वात्मा, घटपर्याय एवातीतो5नागतब्च परात्मा | तेन प्रत्यत्यन्नस्व- 
भावन सता स घटः नेतरणासता, तथोपलब्ध्यनुपलव्विस-द्वरावात । इतरथा हि प्रत्यत्पन्न- 
वदतीतानागतात्मनापि घटत्वे एकसमयमात्रमेव सर्वे स्थातू, अतीतानागतबद्ठा प्रत्यत्पन्ना- 
भाव घटाश्रयव्यवहाराभाव आपड्येत विनष्टानत्पन्नघटव्यवहाराभाववत्‌ । 

अथवा, तस्मिन्‌ प्रत्युत्पल्तविषये रूपादिसमुदय परस्परोपकार॑वर्तिनि पृथुवथ्नाद्याकार 

स्वात्मा, इतरः परात्मा। तेन पृथुवृध्ताद्याकारेण स घटो5स्ति नेतरेण; घटव्यवहारस्य तद्धावे 
भावात्‌ तदभावे" चाञ्भावात्‌ । यदि हि पृथुवुध्नाद्यात्मनापि घटो न स्थात्‌; स एव न स्थात्‌ । 
अथेतरात्मनापि घट: स्यात्‌; तदाकारशून्येडपि घटव्यवहार: प्राप्तुयात्‌ । 

अथवा, रूपादिसन्निवेशविशेष: संस्थानम्‌ । तत्र “चक्षुपा घटो गृहचते” इत्यस्मिन्‌ 
व्यवहारे रूपमुखेन घटो गृहयत इति रूप॑ स्वात्मा, रसादिः परात्मा । स घटो रूपेणास्ति 
नेतरेण रसादिना; प्रतिनियतकरणग्राहयत्वात्‌ । अथ हि “चक्षुषा घटो गृहचते' इत्यत्र रसा- 


. दिरपि घट इति गृहचेत; सर्वेषां रूपत्वप्रसद्भः, ततरच करणान्तरकल्पना&नथिका । यदि वा 


रसादिवद्रपमपि घट इति न गृहचेतः चक्षुविषयताउस्यथ न स्यथात । 

अथवा, शब्दभेदे ध्यू वोड्थभेद इति घटकुटादिशव्दानामप्यथेभेद:-घटनाद्‌ घट: कौटि- 
ल्यात्‌ कुट इति तत्क्रियापरिणतिलक्षण” एवं तस्य छवब्दस्य वृत्तियू क्ता । तत्र घटनक्रिया- 
विषयकतृ्‌ भाव: स्वात्मा, इतर: परमात्मा । तत्राद्येन घट: नेतरेण, तथार्थंसम'भिरोहणात्‌ । 
यदि ज्ञ घटनक्रियापरणतिमुखेनाप्यघट: स्यात्‌; तद्व्यवहारनिवृत्ति: स्यात्‌ । यदि वा "“इतर- 


: व्यपेक्षयापि घट: स्यात्‌, पटादिष्वषि तत्क्रियाविरहितेषु तच्छव्दवृत्ति: स्थातू, एकशब्द- 


२५ 


३० 


वाच्यत्वं वा वस्तुनः । 

अथवा, घटशब्दप्रयोगानन्तरमृत्पद्ममान उपयोगाकारः स्वात्मा अहेयत्वादन्तरज़- 
त्वाच्च । वाहद्यो घटाकार: परात्मा तदभावे5पि घटव्यवहारदर्शनात्‌ । स घट उपयोगा- 
कारेणास्ति नान्‍्येन । यदि हि उपयोगाकारात्मनाअ्प्यघटः स्थात्‌; वक्‍तृश्रोतृहेतुफलभूतोप- 
'गघटा[काराभावात्‌ तदधीनो व्यवहारों विनाशमाप्नुयात्‌ । इतरोञ्सन्निहितोईपि यदि घट 
स्यात्‌; पठादीनामपि स्याद्‌ घटत्वप्रसद्ध: 

अथवा, चेतन्यशक्तेद्धावाकारौ ज्ञानाकारो ज्ञेयाकारइव । अनुपयुक्तप्रतिविम्वाकारा- 
दर्शतलवत्‌ ज्ञानाकार:, प्रतिविम्बाकारपरिणतादशंतलवत्‌ ज्ञेयाकारः। तत्र ज्ञेयाकारः स्वा- 
त्मा, तन्मूलत्वाद्‌ घटव्यवहारस्य | ज्ञानाकारः परात्मा, सर्वेसाधारणत्वात्‌ । स घटो 
ज्ेयाकारेणास्ति नानन्‍्यथा। यदि ज्ञेयाकारेणाप्यधट: स्यात्‌; तदाश्रयेतिकतंव्यतानिरास 
स्यात्‌ । अथ हि ज्ञानाकारेणापि घट: स्यात्‌: पटादि'ज्ञानाकारकाले5पि तत्सन्निधानाद्‌ 


घटव्यहा खृत्ति: प्रसज्येत । 


१ -तू तदुत्प- मु०, ता०। २ श्रापद्चते मु०, आ०, ब०, द० । ३ -वर्तिपुथु-न् ० । ४ -वेड्भा- 
सु०, आ०, ब०, द०। -तिक्षण आ०, ब०, द०, मु०१- ६ “>समीपरो -शअ्र० । ७ चेतर-मु०, आ०, 
ब०, द०। ८ -ज्ञानकालेंइपि श्रा०, ब०, द०. सु०। 
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उचते: प्रकारैरपितं घटत्वमघटत्वं च परस्परतो न भिन्नम्‌ । यदि भिद्येत; सामानाधि- 
करप्पेन तदव॒द्धयभिधानवत्ति् स्थाद्‌ घटपटवत्‌ । ततश्चेतरतराविनाभावे उभयोरप्यभावात्‌ 
तदाश्रयव्यवहारापह्नवः कृतः स्थात्‌ । अतस्तदुभयात्मकोज्सौ ऋ्रमेण तच्छब्दवाच्यतामास्कन्दन्‌ 

स्थाद घटरचाघटरच' इत्यच्यते । यदि तदुभयात्मक॑ वस्तु घट इत्येवोच्येत; इतरात्माथ्संग्रहा- 
दतत््वमेव स्थात्‌ । अथाघट एवेत्यच्यते; घटात्मानुपादानाद्‌ अनृतमेव स्थात्‌, न वस्तु ताव- 
देवेति। नचान्यः शब्द: तढ़भयात्मावस्थतत्त्वाभिधायी विद्यते, अतोध्सों घटो वचनगोचराती- 
तत्वात्‌ 'स्थादवक्तव्य:' इत्यच्यते । 'घटात्मापंणामुखेन उक्तावक्तव्यस्वरूपनिरूपणेन चाविश्य- 
मान: स एवार्थ इति 'स्थाद्‌ घटश्चावक्तव्यश्चः । निरूपिताउधटभज्भसज्भेन प्रदर्शितावक्तव्य- 
वरत्मंना चापदेश्य: स एवार्थ इति 'स्थादघटश्चावक्‍तव्यस्चः । तदुभयाणिधानक्रमाक्रमापणा- 
वशाद्‌ आविभू ततद्व्यपदेश: स एवार्थ: 'स्थाद्‌ घटश्चाघटइचावकक्‍्तव्यशुच भवति' 

एवमियं सप्तभद्धी जीवादिषु सम्यग्दशनादिषु च॒ द्रव्याथिकपर्यायाथिकनयार्पणाभेदाद्योज- 
यितव्या । तत्र द्व्यार्थेकान्तो5निश्चिततत्त्वः “अतत्तदेव” इत्यवधारणाद्‌ उन्मत्तवत्‌ । 'पर्या- 
यार्थेकान्तोषपि तथेव, 'अतद्वस्तु "तदेव' (तदस्तु अतदेव)इत्यवधारणादुन्मत्तवत्‌ । स्याह्ादो 
निश्चितार्थ: अपेक्षितयाथातथ्यवस्तुवादित्वात्‌ अनुन्मत्ततचनवत्‌ । अवक्तव्यकान्तोः<प्यसद्वाद:, 
स्ववचनविरोधात्‌ सदा मौनवृत्तिकवत्‌ । अमृषार्थ: स्थादवक्‍्तव्यवादः वक्‍तव्यावक्‍तव्य- 
वादित्वात्‌ सत्येतरवचनविशेषज्ञवादवत्‌ । 

“अनेकान्ते तदभादादव्याप्तिरिति चेतृ; न तत्रापि तदुपपत्ते: ६॥ स्यादेतत्‌-अनेकान्‍्ते 
सा विधिप्रतिषेधविकल्पना नास्ति। यदि स्यात्‌; यदा अनेकान्तो न भवति तदेकान्‍्तदोषानुषज्धो 
भवेत्‌ अनवस्थाप्रसद्भशव । ततस्तत्र” अनेकान्तत्वमेव', इति सा सप्तभज्लछी व्याप्तमती न 
भवतीति; तन्न; कि वगरणम्‌ ? तत्रापि तदुपपत्ते:। स्यादेकान्तः, स्यादनेकान्त:, स्थादुभयः 
स्थादववतव्य:, स्थादेकान्तश्चाववतव्यश्च, स्यादनेकान्तश्चाववतव्यश्च, स्यादेकान्तवचाने कान्त- 
प्वाववतव्यस्वेति । तत्कथमिति चेत्‌ ? उच्यते-- 

प्रमाणनयापणाभेदात्‌ ।७। एकान्तो द्विविध:-सम्यगेकान्तो मिथ्येकान्त इति | अनेका- 
न्‍्तो४पि द्विविध:-सम्यगनेकान्तों सिथ्यानेकान्त इति । तत्र सम्यगेकान्तों हेतुविशेषसामर्थ्या- 
पेक्ष: प्रमाणप्ररूपितार्थ वर्देशादेश: । एकात्मावधारणेन अन्याशेपनिराकरणप्रवण'“प्रणिधि- 
मिथ्येकान्त: । एकत्र सप्रतिपक्षानेकधर्मस्वरूपनिरूपणों युवत्यागमाभ्यामविरुद्ध: सम्यगनेका- 
लत: । तदतत्स्वभाववस्तुयून्यं परिकल्पितानेकात्मक केवर्रू वाग्विज्ञनं मिथ्याध्नेकान्त: | तत्र 
सम्यगेकान्तों नय इत्युच्यते । सम्यगनेकान्तः प्रमाणम्‌ । नयारप॑णादेकान्तो भवति एकनिद्च- 

श्रदणत्वात्‌, प्रमाणापणादनेकान्तो भवति अनेकनिद्चयाधिकरणत्वात्‌ । यद्यनेकान्तोई्नेकान्त 
जद स्वोज्वास्ता भदत एव्ान्तानावात्‌ तत्समहात्मकस्य तस्याप्यभाव: स्यात, छाखा- 
यनाद दृक्षाइनाददत्‌ । यदि चेकालत एवं स्थात; तदविनाभाविद्येपनिराकरणादात्मछोपे 
पदणापः स्पात्‌ । एवमत्तरे वे भद्गा योजयितब्याः । 

पे दल टडपल्ता० । २ धृव्पाथिकेकान्त: श्रा०, द०, द०, सु०। ३ बस्सतुनस्तदतत्स्वभावत्व॑ 
5 प्ट्जुट एर्प्पत्शलपितसिव भदेतू-द० टि० । ४ पर्यायाथिकंद्ग-श्रा०, ब०, म० । ५ श्रतदेव-श्र० । 
कक पापण्जास्मए शेन््यादिदत्‌ रददरनदिसोधोपपते: । ७ इ्नेकान्तेप्नेकाम्तत्व॑ न व्याप्नोति अ्रतस्तत्र 


दे 
श्माश्श्यि ८६० के 
घप्तशही न ग्थाह द 


हे (६ ठद्न तद्मापि संनदाद्‌ -द० दि०। ८ श्नेकाम्ते । € व्यनिचारित्वम । 
भय । * 
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लमात्रसनेकान्त इति चेतू; न: छललक्षणाभावात्‌ ।८। स्थान्मतम्‌-'त देवास्ति तदेव नास्ति 

तदेव चित्य॑ तदेवानित्यम्‌' इति चानेकान्तप्ररूपणं छलमात्र मिति; तन्न; कृत: ? छछलक्षणाभावात | 
लस्य हि लक्षणमुक्तम्‌ *“बचनविघातो5र्थविकल्पोपपत्या छलम्‌” [न्यायस० १।२।१ ०] इति। 

यथा 'नवकम्बलोअ्यम्‌! इत्यविशेपाभिहितेड्थें वक्तुरभिप्रायादर्थान्तरकल्पनम 'नवास्य कम्बला 
न चत्वार इति, नवो वास्य कम्बलो न पुराण: इति नवकम्बलः | ने तथा अनेकान्तवाद: । 
यत उभयनयगुणप्रधानभावापादितापितानपितव्यवहारसिद्धिविशेषवललाभप्रापितयूक्तिपुप्क- 
लाथः अनेकान्तवाद: । 

संगयहेतुरिति चेतृ; न; विशेषल्क्षणोपलब्धेः ॥९। स्यान्मतम्‌-संशयहेतरनेकान्तवाद: । 
कथम्‌? एकत्राधारे विरोधिनो5नेकस्यथासंभवात्‌ । आगमइचैव प्रवत्त:-#'एक्क द्रव्यमनन्तपर्यायम पर्यायम्‌ 
[ ) इति। किमागमप्रामाण्यादस्ति वा तास्ति वा नित्यं वा अनित्यं वेति ? तच्च न; 
कस्मात्‌ ? विशेषलक्षणोपलब्धे: | इह सामान्यप्रत्यक्षाहिशेपाप्रत्यक्षाद्रिशेपस्मतेस्चः संशय: । 
तद्यथा स्थाणुपुरुषोचिते देशे नातिप्रकाशान्यकारकलपायां बेलायामर्थ्वत्वमात्र सारूप्यं 
पश्यतो वक्रक्रोटर॑वयो'निलूयनादीनू स्थाणुगतान्‌ विशेषान्‌ “वस्त्रसंबमन-शिरः:कण्डयन-शिखा- 
बन्धनादीन्‌ पुरुषगतांइचाइतुपलभमानस्य तेषां* च स्मरतः संशय उत्पद्यते, नच तद्वदने- 
कान्‍्तवादे विशेषानुपलूब्धिः, यतः "स्वरूपाद्यादेशवशीकृता विशेषा उक्ता व्यकता: प्रत्यक्ष- 
मुपलभ्यन्ते । ततो “विशेषोपलब्धेन संशयहेतु इति यदगदिष्म तत्सम्यग्निरजैष्म' । 

एवमपि संशय: । कथम्‌ ? इदं 'तावदसि प्रष्टव्य:-एपामस्तित्वादीनां धर्माणां साधकाः 
प्रतिनियता हेतवः 'सन्ति वा, न वा ? यदि न सन्ति; शधविप्रतिपन्नप्रतिपादनासंभव:। अथ 
सन्ति; एकत्र “विरुद्धसाधनहेतुसन्तिधाने सति भवितव्यं संशयेनेति ? उच्यते- 

विरोधाभावात्‌ संशयाभावः ।१० यदि विरोबो5भविष्यत्‌” संशयोड्जनिष्यतू । नच 
विरोधों नयोपनीतानां धर्माणामस्ति । कुतः ? 

अपेणाभेदादविरोधः 'पितापुत्रादिसस्बन्धवत्‌ ।१ १ उक्तादर्प णाभेदाद्‌ एकत्राउविरोधेना- 
वरोधो" धर्माणां पितापुत्रादिसवन्धवत्‌ । तद्यथा-एकस्य देवदत्तस्थ जातिकुलरूपसंज्ञाव्यपदेश- 
विशिष्टस्य पिता पुत्रों आता भागिनेय: इत्येवंप्रकारा: संवन्धा जन्यजनकत्वादिशक्त्यपंणा- 
भेदान्त विरुध्यन्ते। न हेकापेक्षया पितेति शेषापेक्षयापि पिता भवतति, शेषापेक्षया वा पुत्रा- 
दिव्यपदेशाह इति उकतापेक्षयापि पुत्रादिव्यपदेशभाकू । न च पितापुत्रादिक्ृतं संवन्धव हुत्व॑ 


देवदत्तस्येकत्वेत विरुध्यते । तद्गदस्तित्वादयो5पि/ न यान्ति विरोधमेकत्र। 


१ उभयगुण-श्रा०, ब०, द०, सु०। २ धारणावलोद्भूता अतीतार्थचिषया तदिति परामशिनी 
स्मृति: । तुलना-वेशे० सू० २२११७।॥ ३ -र विशेषवयो-आ०, ब०, द०, मु०। ४ पक्षिस्थान । 


' नीड इत्यर्थ: -सम्पा०। ४ वस्त्र्ंसयन- आ०, व०, द०, मु०। ६ स्मरतेः कर्मणि पष्ठी 


प्रयोकतव्पेति- द० टि० । ७ स्वपराद्या- श्रा०, ब०, द०, सु०, ता० । ८ प्रत्यथंमुप- आा०, ब०, 4०, 
मु०। ६-२ वेष्म श्रा०, ब॒०, द०, मु०। १० तावदस्ति प्र- श्रा०, ब०, द०, मु०। ११ स्यूर्वा ता०, 
शअ०, म०, द०, ब०, ज०-। १२ वादि। १३ 'साध्यविपयंयब्याप्तस्तु विरुद्ध, स यथा शब्दों नित्यः 
कृतकत्वात्‌ घटवत्‌ । कृतकत्वं हि साध्यनित्यत्वविपरीतानित्यत्वेन व्याप्त॑ यतो यत्कृतकं तदनित्यमिति, 
अ्रतो विरुद्ध कृतकत्वभूः इत्यभिप्रायो न वाच्योष्च्र किन्तु विरुद्धानां नित्यानित्यत्वादिधर्माणां साधनं स 
एव हेतुरिति बक्‍तव्यम्‌, श्ननित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌ घटवतू, नित्यः शब्दः प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्‌ व्योभ- 
वदिति, श्रन्यथा हेत्वाभासप्रसद्भः प्रसज्येत । १४ तिझनिमित्तेश्वृत्तो भूते च लुझ । १४ पितृपुत्नादि- 
झा०, ब०, मु०। १६ स्वीकार:।, १७-त्वादयो न श्रा०, ब०, द०, मु०। 


१६] प्रथमोषध्यायः ै रे७ 


सपक्षासपक्षा पेक्षोपलक्षितसत्त्वासत्वादिभेदोपचितेकधसेव हा ११२॥ अथवा, 'सपक्षा&- 
सपक्षपेक्षयोपलक्षितानां सत्त्वासत्त्वादीनां भेदानामाधारेण' पक्ष'धर्मेणकेव तुल्य॑ सर्वेद्रव्यम्‌ । 
निरपेक्षयोहेंकत्र वादिप्रतिवादिप्रयोगापेक्षया” संशय उक्तः, इतरथा हि पक्षधमेंडपि संशय: 
कल्प्येत । 5 

एकस्य हेतो: साधकदूषकत्दाइविसंवादव दवा १३॥ अथैवमुपपत्त्याउविरोधे प्रतिपादिते४पि 
मिथ्यादर्शनाभिनिवेशात्तत्त्वं न॒प्रतिपद्यते यस्तं प्रति सा्वेलौकिकहेतुवादमाश्रित्योच्यते-इह 
प्स्वपक्षमर्यादानतिक्रमेण.. स्यायधर्ममनुपालयता वादिना अभिप्रेतप्रतिज्ञार्थसिद्धिमाशंसता 
हेत्बनुपदेशे “सर्वाभिलपितार्थसिद्धि: प्रतिज्ञामात्रादेव सा प्रापत्‌' इत्यतिप्रसद्धदोषनिवृत्तये 
यो हेतुरुपदिश्यते स साधको दूषकश्च-स्वपक्षं साधयति परपक्षं दूषयति । न तो साधनदूष- 
णाथो' हेतोरन्यौ भवतः । नचानन्यत्वमस्तीति कृत्वा येन साधकस्तेन दूबको येव वा दूषकस्तेन 
साधक: । न तयो: संकरो विरोधों वा। एवं सर्वार्थेब्‌ विरोधदोषमपनुदन्ती विसपंत्यनेकान्त- 
प्रक्रिति । 

सर्वप्रवाद्यविध्रतिय्तेशच ।१४। नात्र प्रतिवादितों विसंवदन्ते एकमनेकात्मकमिति। केचित्‌० 
तावदाहु:-'सत्त्वरजस्तमर्सां सास्यावस्था प्रधानम्‌' इति। तेषां प्रसादकाघवशोयतापावरण- 
सादतादिभिन्नस्वभावानां प्रधानात्मनाण५ सिथश्व न विरोध: | अथ मन्येथाः 'त प्रधान नामेक॑ 
गुणेभ्योर्र्थान्तरथूतमस्ति, किन्तु त एवं गुणा: साम्यमापच्ना: प्रधानाख्यां लभन्ते' इति; यय्येव॑ 
“मा प्रधानस्य स्यात्त्‌ । स्थादेतत्‌-तेषां समुदय: प्रधानमेकमिति; अत एवाविरोध: सिद्ध: 
गृणानामवयवानां समुदायस्य चे । 

अपरे! मन्यन्ते-अनुवृत्तिविनिवृत्तिवुद्धघधभिधानलक्षण: सामान्यविशेपः इति । तेषां 
थे सामान्यमेव विद्येप: “सामान्यविशेष: इत्येकस्यात्मन उभयात्मक॑ न विरुध्यते । 

अपर/ आहु:-वर्णादि परमाणुसमूदयों रूपपरमाणु:' इति । तेपां “कक्खडत्वादिभिन्‍्न- 
लक्षणानां ४रूपात्मना “मिथश्च न विरोध:। अथ मतम्‌ न परमाणुर्नामैको5स्ति वाहय:, किन्तु 
“'विज्ञानमेव तदाकारपरिणतं परमाणुव्यपरदेशाहँम्‌' इत्युच्यते; अत्रापि ग्राहक-विपयाभास'*- 
संदित्ति'शवितत्रयाकाराधिकरणस्थेकस्याभ्युपगमान्न विरोध:/ । 


शव्तिसमस्वयों ने विरोधस्यास्पदमित्यविरोधसिद्धि: । 


एवं प्रमाणनयेरधिगतानां जीवादीनां पुनरप्यधिगमोपायान्तरप्रदर्शनार्थ माह- 


न * महानत। एर भहाह्ूद। हे पर्दत। ४ हेतुवा । ५ छब्दो नित्य उतानित्य इति । एको 
रते शब्दों नित्य इति अपरोधनित्य इति । तयोविग्रतिपत्तया सध्यस्थस्य पूंसो भवति संदयः-किसयं शब्दो 
डित्य डतानित्य इति। ६ स्वइशेनर्तीमा । ७ श्रनुमान । ८ हेत्वनपदेशे झा०, द०, द०, भा० १, भा० २। 
६ सध्यां एादियास । ६० सांप्या:। ११ एकेद । प्रधानात्सनां श्रा० » प०, सु०, द०। १२ बहुत्वम्‌- 
ता० ८०। ६६३ दंशेदिकाः । १८ सामास्यदिशेष्ाः पृथिदीत्वादय: प्रपरसामान्यात्मकाः । १५ दौढ्धाः । 
६0 दा््दरतदा- पधाल, द०, द०, मु०। पवाकझंशा। पृथ्व्यादीनामू- ता० दि०। १७ झपात्मनां 


है ही शी घर न कर ९ ०. 

५६०, & ४०. (० ०6 ् जादीनद श् यक बट रा दारदह त्यर्थ 

हि जा 2 (८ दर्णादोनामू । १६ ज्ञाव “४० । २० शाछार इत्यर्थ: -सम्पा० । श्रानासशब्द: 
श्री परिशमाप्पते 


पते शाहुझाछारों दिषयाकारबदेति। २१ संवेदन । २२ वादिनां स्तैकिकानाब्य । 


हि 
हडँ 


२ 
(कर अन्कक 43 रू हल सतत: 
पिएरस्स । इर -घ: सिट्ठः धा०, द०, द०, स० । 
4 का 
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तत्त्वाथंवातिके [ १७ 


# 5 ० । कप शत ध्‌ व हो ल्‍्ल् 
निदशस्वामिखसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः ॥७) 
के पुनरिम निर्देशादय: ? निर्देशोर्थात्माववारणम्‌' । स्वामित्वमाधिपत्थम । साथनं 
कारणम्‌ । अधिकरणं प्रतिप्ठा । स्थिति: कालक्ृता व्यवस्था । विधान प्रकार: । 'अधिग्रम 
यनुकतेते । एतरेतेथ्यो वा अधिगमः, 'पूर्ववत्तसि: । केपामधिगम: ? जीवादीनां सम्परदर्श- 
नादीनां च्‌। स तहि तथा निर्देश: कर्तव्य: ? न कतंव्य:, अर्थवज्ञाद्विभवितपरिणामों भवति। 
तद्यथा उच्चानि देवदत्तस्थ गृह्ाण्यामन्त्रयस्वेनम्‌! 'देवदत्तम' इत्ति गम्यते । 
अथ किमर्थमादों निर्देश: ? उच्चते- 
अवधुता्थंस्य धर्मविकल्पग्रतिकत्त रादो निर्दशवचनम्‌ ।१। स्वरूपेणावधतस्थार्थस्थ स्वा- 
मित्वादिका धर्मविकत्पप्रतिपत्तिभवति, अतोः्स्य निर्देशस्थादों वचन क्रियते । 
इतरेषां प्रइनवज्ञात्‌ क्रम:।१ इतरोपां स्वामित्वादीनां प्रस्नवज्ञात्‌ क्रो वेदितव्यः । 
यदेवं स एवं 'तावदुच्यतां को जीव इति ? 
औपशमिकादिभावपर्यायों जीव: पर्यावादेशात्‌ ।३॥ वक्ष्यमाण औपशमिकादिभावपर्यायों 
जीव इत्यूच्यते पर्यायादेशात्‌ । 
द्रव्याथदिश्ञान्नामादि: ।४। द्रव्यार्थादेशान्नामादि:* 'जीव:? इत्युच्यते । 
तदुभयसंग्रह: प्रयाणम्‌ ।५। तस्यो मयस्या संग्रह: प्रमाणनिदेश इत्युच्यते । 
कस्य जीव:" ? 
तत्परिणामस्य, भेदादस्नेरोष्ण्यवत्‌ ।६॥ स परिणामों यस्य सोथ्यं तत्यरिणामः तस्यासों: 
व्यपदिश्यते | कुतः ? कथड्चिख्भेदात्‌, परिणामपरिणामिनोर्भेदकल्पनासद्भावात्‌ अग्नेरोष्ण्यवत्‌। 
तद्यथा-औण्ण्यात्मकस्यारने: दहनपचनस्वेदनादिक्रियासामथ्यमौष्ण्यं भेदेनोच्यते । 
व्यवहारनयवश्ञात्‌ सर्वेशाम्‌ ।७। जीवादीनां सर्वेयां पदार्थानां व्यवहारतयवशाज्जीव: 
स्वामी । कि साधनों जीव: ? 
पारिणासिकभावसाधनो निश्चयतः ।८। योज्सौ जीवात्मा पारिणामिकस्तत्साथनो जीवो 
निशचयनयेन । तेन हचसावात्मानं'" सर्वकाल लूभत इति । 
ओऔपश्मिकादिभावसाधनश्च व्यवहारतः ।९। व्यवहारनयवशात्‌ औपशमिकादिभाव- 
साधनश्चेति व्यपदिश्यते । चशब्देन शक्रशोणिताहारादिसाधवह्च । किमधिकरणों जीव: ! 
स्वप्रदेशधिकरणो निशचयतः॥।१०। योञ्सौ स्वप्रदेशोउ्संख्यातस्वरूप: कर्मकृतशरीर- 
परिमाणानुविधायित्वे ध्प्यपरिप्राप्तहीनाधिकभाव:, तदधिकरणो जीव:, स्वात्मप्रतिष्ठाकाशवतू । 
व्यवहारतः दरीरा्यधिष्ठान:।११॥ कर्मोग्रात्त॑ शरीरम्‌ #इतरच्चाधिकरणश्मात्मा 
व्यवहा रनयवशादधितिष्ठती त्युच्यते । कि स्थितिको जीव: ? 
स्थितिस्तस्य द्रव्यपर्यायापेक्षाइनाग्वसाना ससयादिका च ॥१२। तस्य जीवस्य स्थिति 


व्यपर्यायापेक्षा द्विघा कल्प्यते । द्रव्यापेक्षाउनादवसाना, जीवद्गव्यं हि चेतन्यजीव द्रव्योपयोगाशसे- 


१ जीवादिस्वरूपनिद्चयः। २ उत्पत्तिनिमित्तमित्यर्थ:। ३ आद्यादित्वातू, दृश्यन्तेझयतो5पि 
इति वा तसिः। ४ तावदुच्यते को आरा०, ब०, द०, मु०। ४ आदिशव्देन स्थापनाद्रब्ये गृहथेते । 
६ द्रव्यपर्यायस्थ । ७ स्वामीति शेष: -भ्र० दटि०। जीवः स्वामी तत्प- झा०, ब०, मु०, भा० २) 
८ परिणासः, अ्स्पायं परिणाम इति व्यपदिश्यते। अस्य परिणामस्य श्रयं जीवः स्वासीति व्यपदिश्यत 
इत्यर्थ:। ६ अग्नेरौष्ण्यसिति । १० स्वस्वरूपम्‌ । ११ स्वर्यादि। शरीरमसेतच्चाधि- श्रा०, बे०; 
द०, मु०। १२ शीदस्थासादेराधारः इति ट्वितीया । ह 


१७ ] प्रथमोष्ष्यायः ३६ 


ख्येयप्रदेशादिसामान्यादेशान्न प्रच्यवते सर्वकालमसिति। पर्यायस्त्वन्यश्चान्यश्च भवति, तद- 
पेक्षा समयादिका कल्प्यते । किमस्य विधानम्‌ ? 

नारकादिसंस्येयासंस्येयानस्तप्रकारों जीव: ।१९३॥ नारकादय: '्संख्येया 'असंख्येया 'अन- 
न्ताश्च प्रकारा भिद्वच्ते जीवस्य । 

'तथैबेतरेणामागमाद्रिधात्‌ निर्देशादिबचनमस्‌ ।१४। तेनेव प्रकारेण आगमाविरोधेन इत- 
रेपामजीवादीनां निर्देशादयो वक्‍तव्या:। तथ्थथा-अजीवस्तावह्शप्राणपर्यायरहितः नामा- 
दिश्च । अजीवात्मैव अजीवस्य स्वामी, जीवो वा भोकक्‍तृत्वात्‌ । पुदूगलानाम्‌ अणुत्वादिसाधन॑ 
भेदादि, तन्निमित्त वा कालादि । धर्माधमंक्रालाकाशानां गतिस्थितिवतेनावगाहहेतुता पारि- 
णामिकी अगुरुलघुगुणानुगुृहीता, स्वात्मभूतसत्ता संबद्धा जीवपुद्गला वा तदपेक्षत्वाद्‌ गत्यादि- 
हेतुताभिव्यक्ते: । स्वास्मवाधिकरणं सर्वद्रव्याणां स्वात्मव्यवस्थितत्वातू, आकाश साधारणम्‌, 
असाधारणं च “घटादिजंलादीसाम्‌ । स्थितिद्वेव्यापेक्षाइत्तागवसाना, पर्यायापेक्षा समयादिका । 
विधान धर्मादित्रिक प्रतिनियतानादिपारिणामिकद्रव्याथदिशादेकेकम्‌, '“यर्यायाथिकनयादेशा- 
दनेकम्‌ , संख्येयासंख्येयानन्तानां द्वव्याणां गतिस्थित्यवगाहनादुपकार!पर्यायादेशात्‌ स्यादेक 
स्थादनेत्य स्पात्संख्येयं स्थादसंख्येयं स्थादनस्तम्‌ | काल: संख्येयोअ्संख्येयोआ्तल्तव्व भवतिह 
परप्रत्ययात्‌ /। पुद्गलद्व्यं रूपस्पर्शादिपारिणामिकद्रव्याथ्थादेशात्‌ स्यादेकम्‌, प्रतिनियतेकानेक- 
संख्येयासंख्येयानस्तप्रदेशपर्यायादेशात्‌ स्थादनेक स्यात्संख्येयं स्थादसंख्येयं स्थादनन्तम्‌ । 

आसुवनिर्देश:-कायवाझमन:क्रियापरिणामो नामादिवा | जीवो>स्य स्वामी, कर्म वा 
तन्निमित्तत्वात्‌ । “स्वात्मेव साधन शुद्धस्य तदभावात्‌, कर्म वा सति तस्मिन्‌ प्रवृत्ते:। अधि- 
वारणम्‌ ' आत्मन्येवासो तत्र तत्फलदर्शनात्‌, कर्मणि कर्मकृते च कायादावुपचारत: । स्थिति: 
वाझमनसासुवयो ज॑ पन्येनेकसमय:, उत्कर्ष णान्तमु हू ते;; कायाखवस्य जघन्ये नान्‍्तमुहते; उत्कपेंणा- 
नन्‍तः “वालः, असंख्येया: पुद्गलपरिवर्ताः। विधानम्‌ वाहुमनसासूवयोश्चतुविकल्पसंख्यं सत्य- 
मृपोभयानुभयभेदात्‌ । कायासुवः सप्तविध: औदारिकवेक्रियिकाहारकमिश्रका मं ण भेदात्‌ । औदा- 
रिकौदारिकामिश्रकौ मनुष्यतिरब्चाम्‌ । वैक्रियिकवैक्रियिकमिश्रकौ देवनारकाणाम्‌ । आहारका- 
हारकमिश्रकों संयतानाम्‌ ऋद्धिप्राप्तानाम्‌ । कार्मणकायासूबो विग्रह्मपन्नानां केवलिनां वा सम- 
दपातनतानास्‌ | अथवा, आसुूवस्य प्रकार: शुभाव्युभ:। तत्र काथिको हिंसाओनृतस्तेयाब्रह्मादिपु 
प्रवृत्तिविवृत्तिसंज: । वाचिवा: परुषाक्रोशविशुनपरोपधातादिपु वचस्सु प्रवृत्तिनिवृत्तिसंज्ञ: । 
भादसों “मिथ्याश्रुत्यभिषातेप्यसूयादिपु' सतसः प्रवृत्तिनिवृत्तिसंज्ः । 

टन्धनिर्देशः-जीवकमंप्रदेशान्योन्यसंइ्छेपो वन्‍्धः, नामादिवाँ। स जीवस्य तत्र तत्फलू- 


ह 


दुच्ण * न्वछु २० 


उवात्‌, वमणश्च तस्य हिप्ठत्वात्‌। मिथ्यादशेनाविरतिप्रमादकपाययोगा वन्वस्यथ साधनम, 
>पि श्ण्त्ा दा शात्मा जाप मिस ग बन कम क्स्त्दाधि ् रा 
तलारणता दा शात्मा | स्वामिसंवन्धाहमेव वस्त्वधिकरणं भवति, विवक्षातः कारकप्रवत्तेः । 


कै! । कु 
धतकेदलिलि:। २ झदधिह्ामिनि:। ६३ केदललानि:ि हम 
$ पुतकदालान:। २ झदधिलानिति:। ३ वेवलतानिशि: । ४ तथेतरे- धा०, घ०, द०, म०, ता० । 
१५ हू चा लक ००७ 5 ँः 3 स्का 
६५३९४ ४) | 


५ प्रजादहब्पस्प तु दशाशाणरहितत्दमेद भावपर्यायत्दतू ॥+ ७ सम्बन्धात जी+ म०। 


०॥ ८ साधनम । ६ झधिकरणम्‌ । १० शअ्रयंपर्धाय । ११ जीदपटगला- 


६१४७+२+ जि रः 
५5० | लत ! ॥  च्क छह्छ का प्प कर # _ 

६ रएफप्पासस्प्पानन्तद्ादा्दयलान प्रोत्ते 4 १४ जाीदप्रदगलाद: पराधी 
शब्‌। ६४ र्दूप्प च्छपारदानाएई जैटदु जान ऊछात । ६४ जादउद्गलादः पराधात- 
हे हा ब ए्र “२* 4०७ शा ० हु चल ४ त 
पल 0 5 दरापफपदानाररुद शाह्दस्प, व्यापारदान जीव: आदए्रदत्य साधनभमित्यर्थ:। 
बचत १५ *>न्चू २७५ न ष | हे 

हा ह्धुधाश, ८ ऐ ७ श्श्दः] ८ -शाननद दाल: ह्ा० थे ग्क हज +5 गा 
छः है हे : अ्रा?, ८०, <द०, मु०॥ १६ दिग्रहगतिमाप- 
शार, ए० ३६० शिग्णघरेप्ड- छा, ६० प 


२०, द०, झम०८ | २६ झअधानितरीरत्याइदया ने दोदारोदो शमी 
$ ००, ६०, मु० । नर अनल्तान्तराष्यापयूएा तु दापारापो गृशेप्वपि। 


१० 


श्द 


२० 


२५ 


२१० 


श्र 


२० 


श्र 


३० 


४० तत्त्वार्थवार्तिके | श७ 


स्थितिजंघन्या उत्कृष्टा च। तत्र जधघन्या बेदनीयस्य द्वादश मह ता: । नामगोत्रयो रप्टौ । शेपाणा- 


- मन्तमु हुर्ता:। उत्क्ृष्टा ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयान्तरायाण्णां त्रिशत्सागरोपमकोटीकोट्च: | 


मोहनीयस्य सम्ततिः | नामगोत्रयोविंशतिः । ्यस्त्रिशत्सागरोपमाण्यायुप: । अथवा वन्धसच्तान- 
पर्यायादेशात्‌ स्थादनादिरनिधनइचाभव्यानाम्‌, भव्यानां च केपाडिचत्‌ ये अनन्तेवापि कालेन 
न॒सेत्स्यन्ति | ज्ञानावरणादिकर्मोत्यादविनाशात्‌ स्थात्सादि: सनिधनश्च। विधानमृ-स्वन्धः 
साभान्यादेशात्‌ एकः, द्विविधः शुभाशुभभेदात्‌, त्रिधा द्रव्यभावोभयविकल्पातू, चतुर्धा प्रकृति- 
स्थित्यतुभागप्रदेशभेदात्‌ु, पञ्चवा मिथ्यादर्शनादिहेतुभेदात्‌, पोढा नामस्थापनाद्व्यक्षेत्र- 
कालभावे:, सप्तधा तेरेव भवाधिकीः, अप्टथा ज्ञानावरणाविमृलप्रकृतिभेदात्‌ । एवं 'संख्येया5- 
संख्येयानत्तविकल्परच भवति हेतुफलभेदात्‌ । 

संवरनिर्देश:-आसूवनिरोध: नामादि्वां । जीवो5स्य स्वामी, कर्म वा निरुध्यमानविप- 
यत्वातू । निरोधस्य साधन गुष्तिसमितिधर्मादय: । 'स्वामिसंवन्धाहमेवाधिकरणम्‌” इत्यू- 
क्तम्‌ । स्थितिजंधन्येनान्तमु हर्ता, उत्कृष्टा पृ्वंकोटी देशोना । विधानम्‌ एकादिरप्टोत्तर- 
दतविध:, तत उत्तररच संख्येयादिविकल्पो निरोध्यनिरोवकभेदाद्वेदितव्य: । तत्राप्टोत्तरशतविध 
उच्यते-तिख्रो गुप्तवयः, पञ्च समितय:, धर्मों दशविधः, अनुप्रेक्षा द्वादश, परीपहा द्वाविंशतिः, 
तपो द्वादशविधम्‌, प्रायश्चित्तं नवविधम्‌, विनयश्चतुविध:ः, वयावृत्यं दशविधम्‌, स्वाध्यायः 
पञ्चविध:, व्यूत्सगों द्विविध:, धर्मध्यानं दशविधम्‌, शुक्रूध्यानं चतुविधमिति । 

निज रानिदेश:-यथाविपाकात्तपसो वा उपभुक्तवीयय कर्म निज रा, नामादिवां | सा आत्मन: 
कर्मणो वा द्रव्यभावभेदात्‌ । साधन तपो यथाकर्मविपाकशच । अधिकरणमात्मा निजरात्मेव वा। 
स्थितिजेघन्येनेकसमय: उत्कर्षेगान्तमु हुतें., सादि: सपर्यवसाना वा। विधानम्‌ सामान्यादेका 
निजरा, द्विविधा यथाकालौपक्रमिकभेदातू, अष्टधा मूलकमंप्रकृतिभेदात्‌ । एवं संस्येयाअ्संख्येया- 

नन्‍्तविकल्पा' भवति कर्मरस'निहेरणभेदात्‌ । 

मोक्षनिर्देश:-कत्स्तकर्मसंक्षयों मोक्ष), नामादियवाँ । तस्य स्वामी परमात्मा मोक्षात्मंव 
वा। साधन सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि। स्वामिसंवन्धाहमेवाधिकरणं तहििषयत्वात्‌। स्थिति- 
स्तस्य सादिरनिधता | विधानम्‌-सामान्‍्यादेको मोक्ष:, द्रव्यभावमोक्‍तव्यभेदाद'नेको5पि । 

सम्यग्दश ननिर्देश:-तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यग्दर्शनं नामादिवा । तत्पुनरात्मतः स्वस्येव वा । 
दर्शनमोहोपशमादि साधनम्‌, बाहय॑ं चोपदेशादि, स्वात्मा वा। स्वामिसंवन्धभागेवाधिकरणम्‌। 
स्थितिजंघन्येनान्तमु हर्ता, उत्करषेंग" षद्षष्टिसागरोपमाणि सातिरेकाणि। अथवा सादि- 
सनिधनमौपशमिकक्षायोपशमिकम्‌, साद्यनिधनं क्षायिकम्‌ । विधानम्‌ सामान्यादेकम्‌, द्व्धा 
निसर्गजाधिगमजभेदात्‌, त्रिधौपशमिकक्षायिकक्षायोपशमिकविकल्पात्‌ । एवं संख्येयासंख्येया - 
नन्‍्तविकल्पं च भवत्यध्यवसाय'भिंदात्‌ । 

ज्ञाननि्देश:-जीवादितत्त्वप्रकाशनं ज्ञानं नामादिवाँ । तत्‌ आत्मच: स्वाकारस्य वा। 
ज्ञानावरणादिकर्मक्षयोपशमादि साधनम्‌, स्वाविर्भावशक्तिर्वा । अधिकरणम्‌-आत्तमा स्वाकारों 





१ बन्चसा- शरा०, वब०, ता०। २ संझ्येया श्रसंस्येया श्रनन्‍्तविकल्पाइच भवन्ति ०, ब०, मु०। 
३ -निर्हाणभे- ता० । ४ नेकः स- श्रा०, ब० द०, मु०, ता०। ४ वेदकसम्यक्त्वं प्रति । लांतवकप्पे 
तेरस श्रच्चुदकप्पे य होंति बावीसा । उवरिस एक्कत्तीसं एवं सव्वाणि छावट्ठी। ६ शब्दतः संल्यय- 
पिकल्पम्‌ । ७ श्रद्धातृभ्नद्धातव्यभेदात्‌ ॥ ८ -सान भे- श्रा०, ब०, द०, मु०/ । रुचिविकल्पात्‌ । 


>> 
सी 


१८ ] प्रथमीडष्यायः ४१ 


वा तत्र प्रतिष्लानात्‌। स्थिति:-सादिसनिधनं क्षायोपशमिक ज्ञानं 'चतुविकल्पम्‌, साथ- 
निधन क्षायिकम्‌ । विधानम्‌-प्तामान्यादेक ज्ञानम्‌, प्रत्यक्षपरोक्षभ्रेदाद द्विधा, द्रव्यगुणपर्याय- 
विपयभेदात्‌ त्रिधा, नामादिविकल्पाच्चतुर्धा, मत्यादिभेदात्‌ पञ्चधा। इत्येव॑ संख्येयासंख्यया- 
तनन्‍्तविकल्पं च भवति ज्ञेयाकारपरिणतिभेदात्‌ । 

चारित्रनिर्देश:- कर्मादानकारण निधृत्तिश्चारित्रम्‌, तामादिवां। तत्पुनरात्मन: स्वरूपस्य 
वा । चारित्रमोहोपशमादि साधन स्वशक्तिर्वा । स्वामिसंबन्धभागेवाधिकरणम्‌ । स्थितिजेघ- 
न्येनान्‍तमु हर्ता, उत्कर्षेण पूर्व कोटी देशोना । अथवा सादिसपर्यवसानम्‌ औपशमिकक्षायोपश- 
मिकम्‌, साच्यय्यवसानं क्षायिकम्‌, शुद्धिव्यकत्यपेक्षया । विधानम्‌-सामान्यादेकम्‌, द्विध। 
वाहचाभ्यन्तरनिवृत्तिभेदातू,, त्रिधा औपशमिकक्षायिकक्षायोपशमिकविकल्पातू, चतुर्धा 
ध्चतुरय मभेदात्‌, पञुचधा सामायिकादिविकल्पात्‌ | इत्येवं संख्येयासंख्येयानन्तविकल्पं च भवति 
परिणामभेदात्‌ । 

'किमेतेरेव जीवादीनामधिगमों भवति उतान्यो5्प्यधिगमोपायो5स्ति' इति परिपृष्ट: 
'अस्ति' इत्याह- 


सत्संख्याक्षेत्रस्पशनकालान्तरभावाल्पबहुत्वेश्व ॥०॥ 


'अधिगमः इत्यनुवतेते । $ 
प्रशंसादियु सच्छव्दवृत्तेरिच्छात: सद्भावग्रहणम्‌ ।१॥ सच्छव्द: प्रशंसादिषु वर्तंते । 
तंच्रथा-श्रशसारयां तावत 'सत्परुष:, सदश्व: इति । क्वचिदस्तित्वे सन्‌ घट:, सन्‌ पट: इति । 
वबचितप्रजायमाने-प्रवुजित: सन्‌ कथमन॒तं ब्रयात ? 'प्रवजित:' इति 'प्रज्ञायमान इत्यर्थ: । 
वजिदादरे 'सत्यृत्यातियीन भोजयति' 'आदत्य इत्यथ:। तत्रेहंच्छात: सखड्भावं गहचते । 
अव्यधिचारात्‌ स्वंमूलत्वाच्च तस्यादों वचनम्‌ ।२। सर्त्व॑ हयव्यभिचारि सवपदाथवि: 
पयत्वात्‌ । नहि वश्चित्पदार्थ: सत्तां व्यभिचरति। यदि व्यभिचरेत्‌ ; वाग्विज्ञानगोचरादीत 
न्यात्‌। गुणास्तु रूपादयो ज्ञानादयइच केषचित्‌ सच्ति केषुचिन्न सन्ति । क्रिया च परिस्पन्दात्मिक 
अविषुद्गलप्वस्ति नेतरेप्विति न व्याप्तिमती । सर्वेषां च विचाराहाणामस्तित्वं मूलम । तेन हि 
नर्चितस्थ वस्तुन उत्तरा चिन्ता य ज्यते । अतस्तस्थादो वचन क्रियते । 
अप कल संख्योपदेश: ।३॥ सतो हि वस्तुन: संख्याताअसंख्याता5नन्तपरि* 
व्यू: संस्यातादन्यतमयरिमाणावधारणारथ संख्या भेदलक्षणा उपदिद्यते । 
निर्मादिसंस्पस्प निदासविश्नतिपते: क्षेत्राभिधानम ।४ निदव्चयेन ज्ञातसंख्यस्यार्थस्य 
पिस्नियं ऋनिवासविश्रतिय्ते: ऊ व्वद्यिन्यतमनिवासनिव्चयाथ छल्लेत्राभिधानम । 
पस्पाविशेषस्थ देचित्यात्‌ न्रिकालऊदिएयोपइलेएनिश्चयार स्पर्शनस ॥५१ "अवस्था- 





 आ कि आर 
पा दा दि द्र८ 
अफ प् ४४० प्यूर प्च्दल द्स्य 
पुचचु स्यादि:, तस्य त्रिकालविषयम्‌पद्लेपर्ण स्पर्शनम । “कस्यत्तित्तत्क्षेत्र- 
के १७-एरएछण >> 
१ सहिशतादधि बा <_ है 
ह ताज पनापरयनदत्त । २ शब्व्यवत्य- ता० । ३ चनुर्भर्ने+मु० ।+ चतुर्यति्ने- 
“रे हु चना आय ४ >> चर हि ्> 
+ श्र 50 ९४ कै. जश्न घ्र्ग 5 -. नव ६ 
५५... 5 । दंत रघातां प्रगतमुन्परेपु हे गुणेपु रतुपु। ४ सदब्वददेनि सु०, द०, ता० । 
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न ० कि दे०, छू०३ ६ सादादों आर, द०. द०, ता०, छु० । ७ श्रव्यनिदार त्दात 
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मेवः स्पर्शनमू, कस्यचिद्‌ द्रब्यमेव,' कस्यचिद रज्जव: पडप्टो वेति एकसर्वजीवसब्निधो, 
तब्निश्चयार्थ तदुच्यते । 

स्वितिसतोध्वधिप्रिच्छेदार्व कालोपादानम्‌ ।६। 'स्थितिमतो5र्थस्थावधिः परिच्छेत्तव्य:' 
इति कालोपादानं क्रियते । 

अन्तरगब्दस्थानेकाथवृत्ते: छिद्रसध्यविरहेष्वन्यतमग्रहणम्‌ ॥७। [अन्तर बब्दः] 'वहुष्वर्थेयु 
दृष्टप्रयोग: । ववचिच्छिद्रे वर्तते सान्‍्तरं काप्ठम्‌, सछिद्रम्‌ इति। क्वचिदन्यत्वे ॥:“द्रव्याणि 
द्रव्यान्तरमारभस्ते” [वेशे० सू० १।१।१०] इति । क्वचिन्मथ्ये हिमवत्सागरान्तर इति। 
क्वचित्सामीप्ये स्फटिकस्य शुक्लरक्ताग्न्तरस्थस्य तद्॒र्णता| इति 'बुक्लरक्तसमीपस्थस्थ 
इति गम्यते । क्वचिह्विशेषे- 

४"वाजिवारणलोहानां काष्ठपापाणवाससाम्‌ । वारीपुरुपतोयानामन्तरं महदन्तरम्‌ )॥” 


[गरुडपु० ११०१५] इति, महान्‌ विशेष इत्यर्थ: | क्वचिद्‌ वहियोंगे “ग्रामस्यान्तरे कृपा: इति । 


ववचिदुपसंव्याने८ अन्तर शाटका' इति। क्वचिद्विरहे अनभिप्रेतश्ोतृजनानतर मत 
मन्त्रयतें, तद्विरहे मन्त्रयते इत्यर्थ:। तन्ेह छिद्रमध्य विरहेप्वन्यतमों वेदितव्य: । 
अनुपहृतवीयेस्य न्यग्भावे पुनरद्भूतिदर्शनात्तदहचसम्‌ ॥८॥ अनुपहतवीर्य स्य द्रव्यस्य 
'गनमित्तवशात्‌ कस्यचित्‌ पर्यायस्यए न्यर्भावे सति पुननिभित्तान्तरात तस्यथेवाविर्भावदर्शनातू 
तदन्तरमित्युच्यतें । 
- परिगामप्रकारनिर्णयार्थ भाववचनस्‌ ।९॥ औपशमिकादि: परिणामप्रकारों निर्णतव्य: 
इति भाववचन क्रियते । ;ल्‍ 
संख्याताद्न्यतमनिश्चयेडपि अन्योन्यविश्वेषप्रतिपत्त्ययंमल्यबहुत्ववचनस्‌ ।१ ०। संख्याता- 
दिज्वन्यतमेन ध्यरिमाणेत निश्चितानामन्योन्यविशेषपप्रतिपत्त्यर्थमत्पवहुत्ववचन॑ क्रियतते-४इमे 
४एभ्योउल्पा ४इमे बहुव: इति! | आह- 
निर्देशवचनात्‌ शस्वप्रसिद्धेरसद्प्रहणस्‌ १११॥ निर्देशवचनादेव सत्त्वं सिद्धमू, न हथसतों 
निदंश इति, तस्माद असद्ग्रहणमू-अनर्थक सद्ग्रहणमसद्गप्रहणम्‌ । 
सन्‌ वा, ववास्ति दव सास्तीति चतुदशम्तार्गणास्थानविश्येषणार्थत्वात्‌ ।१२॥ न वेष दोषः । 
कि कारणम्‌ ? नानेत सायरदशंसादे: सामान्येन सत्त्वमुच्यते किन्तु गतीन्द्रियकायादिपु 
चतुदंशसु मार्ग गास्थानेषु 'क्वास्ति सम्यग्दशेनादि, क्व नास्ति! इत्येवं विशेषणार्थ सद्चनम्‌ । 
सर्वभावाधिगमहेतुत्वाच्च' ।१३॥ अधिकृतानां सम्यग्दशनादीनां जीवादीनां च निर्देश- 
वचनेन' अस्तित्वमधिगत स्यात्‌, ये त्वतधिकृता जीवपर्याया: क्रोधादयों ये चाओ्जीवपर्याया 


व्णदियों घटादयश्च तेयामस्तित्वाधिगमार्थ' पुनवेचनम्‌ । 


१ विसानादि । २ निगोदादेः। ३ कस्दादिः। ४ यः कश्चिज्जीवोअस्मल्लोके तपस्तप्त्वा$- 
च्युतकल्प उत्पन्न: ततबच्युत्वाईस्मिल्लोके जातः तस्य त्रिकालविषयं गसवागमन प्रति घड्‌ रज्जवः स्पर्शतम्‌। 
तस्पेवातृतीयन रकात्‌ भिकालबिषयं विह्रणं प्रत्यष्ठो रज्जवः स्पर्शनम्‌ । ४ अवकाश क्षणे वस्त्र बहियगे 
व्यतिजामे । सध्येब्तःक्रणे रम्छे विशलेषे विरहेषत्तरम्‌ू । इत्ति भट्टधधनझ्जयः। ६ उत्पादयन्ति । 
७ अन्तर बहियोगोपसंव्यानयोरिति सर्वादि। ८ भन्तरीयोपसंव्यानपरिधानान्यधोंडशुके । ६ चरक- 
बिलादिषु छिद्रार्य:। १० मिथ्यात्वादिकारणवशात्‌ ।. ११ सम्यर्दशनादेः । सम्पस्दर्शनादिनिमित्त- 
चशात्‌ मिय्यात्वादिपययस्थेत्यांदि चा। १२ परिणासेन आ०, ब०, सु० । १३ उपशससम्यरदुष्टय: । 
१४ संसारिक्षायिकसस्यरूष्टिम्व: । १४ क्षायोपशमिकसम्यस्दृष्दयः । ततः सिद्धाः क्षाथिकसम्यगर्दृष्टयः । 
१६ एवं सर्चन्न योज्यमू ॥ १७ -त्वात्‌ भा० १॥ 
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१८ ] प्रथमो पध्यायः रे 


अनधिक्वतत्वादिति चेत्‌; व; सामर्थ्यात्‌ ।१४॥ स्थादेतत्‌-अनधिकतास्ते ततो न पुतयु क्त- 
मेयां ग्रहणमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? सामर्थ्यात्‌ तेपासपि ग्रहणं भवतति । 

विधानग्रहगात्‌ संख्यासिद्धिरिति चेतू; व; भेदगणनाथत्वात्‌ ।१५। स्या तत्‌-विधान ग्रह- 
णादेव रांख्यासिद्धिरिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? भेदगणनाथेत्वात्‌ । 'प्रकारगणनं हि तत्‌, 
भेदगणवनार्थ मिदमच्यते-'उपशमसम्यर्दष्टय इयन्तः, क्षायिकसम्यर्दृष्टय एतावन्त: इति । 

क्षेत्राधिकरणयोरभेद इति चेह; न; उक्तत्वात्‌।१६। स्यादेतत-यदेवाधिकरण तदंव 
ेत्रमू, अतस्तयोरमेदात्‌ पृथस्ग्रहणमनर्थकमिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? उकताथत्वात्‌। उकतमं- 
तत्‌-सर्व भावाधिगमाथ्थत्वादिति । 

क्षेत्र सति स्पशनोपलवब्धेरस्वघटवत्‌ पुथम्पग्रहूणस्‌ ॥१७॥ यथेह् सति पढे क्षेत्रे अम्बु- 
नोउवस्थानात्‌ नियमाद घटस्पर्शनम, नहचेतदस्ति-'घटे अम्बू अवतिष्ठते न च घट स्पृशति 
इति । तथा आकाशक्षेत्रे जीवावस्थार्ना नियमादाकाशे स्पर्णनमिति क्षेत्राभिधानेनेव स्पशन- 
स्थार्थगृहीतत्वात्‌ पृथर्ग्रहणसनर्थकम्‌ । 

ने वा, विषयवाचित्वात्‌ं(१!८। नवेष दोप:। कि कारणम्‌ ? विषयवाचित्वात्‌ । 
विययवाचो क्षेत्रशव्दः, यथा राजा जनपदक्षेत्रेत्वतिष्ठते, न च क्ृत्स्तं जनपद स्पृश्ति । स्पर्श 
तु कृत्सनविषयमिति । 

त्रकाल्यगोचररत्वाच्च ।११९। यथा साम्प्रतिकनाम्व॒ना सांग्रतिक घदक्षेत्र स्पृष्ट नातीता- 
नागतम्‌, नेवमात्मन: सांप्रतिकक्षेत्रस्पशने स्पर्णवाभिप्रायः, स्प्शनस्थ त्रिकालगोचरत्वात्‌ । 

स्थितिकालयोरर्जान्तरत्वाशाव इपि चेंत; न; मुख्यकालास्तित्वसंप्रत्ययायम्‌ ॥२०। 
स्यादेतत-स्थितिरेव काल:, काल एवं च स्पितिरित्यतो नास्त्यनयोरथ्थान्तरभाव इति; तन्न; 
वि वगरणम्‌ ? मसुख्यकालास्तित्वसंप्रत्ययारय पुनः कालग्रहणम्‌ । द्विविधो हि कालो म॒ख्यो 
व्यावह्ारिकश्येति । तत्र मख्यों निश्वयकाल: | पर्यायिपर्यायावधिप्रिच्छेदों व्यावहारिक: । 
तयाग्त्तरत्र निणयो वश्ष्यते । 

वर्द ८ ।२१॥ किमुवतम्‌ ? सर्वभावाधिगमहेतृत्वादिति । 

नासादिदु भादगशह॒णात्‌ पुनर्भावाररहृणशिि चेतू; न; ओपशमिकाचपेक्षत्वात्‌ १२२। 

स्पादेतत्‌ू-तामादिपु भावग्रहर्ण छत तेवेव सिद्धत्वात्‌ पुनर्भावग्रहणमनर्थकमिति; तन्न; कि 


वगरणस्‌ ? ओपसमिदाथपेक्षत्दात्‌ । पूर्वा भावग्रहणं द्रव्यं ने भवति' इत्येवंपरम, इदं 


ते श्ौपशमसिकादिवध्यमाणभावापेलम-कि सम्यग्दर्शनसौपणामिकं क्षायिकम इत्यादि । 


दिवेशशण्दशो वा तत्त्दाधिगसहतुदिदल्य: ।२३॥ अथवा, सर्वेधामेव परिहार:-विनेया- 


शयदथों हि तत्वाधिगमहेतविकल्पों वेदितव्य: । कि चत्‌ सक्षपण ब्रतिषाद्याट के चिद्विस्तरेणः 


कचिदनतिसंक्षेयण कोचिदनतिविस्तरेण । इतरुवा हि प्रमाणग्रहणादेद निद्धेरितरेपामधिगमों- 
पायाडां क्हगसन्‍थका स्पादिति । 


६ हर 


यदातिके व्यस्यमालहक्ारे प्रथसेत्ध्पायें पऊरसभ्मरि 
विद, ध्यान लइक्ार हधरप्व्याय पथ्चरभाहूकरय ॥णा। 
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|] ः रा लिछारर | च्राप्श्एाशट्रि न के हिल ः ्ि सान्र प्य 
दइशानतो ेदगणा पर ॥ इति। २ तम्दि- झा०, द० द०, मू० । 
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एवं सम्यग्द शेनस्थादाबु हिप्टस्य! लक्षणोत्पत्तिस्वामिविपयन्यासाधिगमोपायो निर्धिप्स 
तत्संवन्धेत च जीवादीनां संज्ञापरिणामादि*निंदिष्ट: | तदनन्तरमिदानीं सम्यग्ज्ञानं विचाराह 
मित्याह- 
मतिखुतावीधरमनःपर्ययकंबल्मानि ज्ञानम ॥ ६ ॥ 

मत्यादय इति क एते शब्द: ? 

मतिशव्दों भावकतूं करणसाधनः ।१॥ अथं मतिशव्दों भावकत करणेप्वन्यतमसाथनों 
वेदितव्य: । मने्भावसाधने क्ति: | तवावरणकर्मक्षयोपश्षमे सत्ि इन्द्रियानिर्द्रियापेक्षमर्थस्थ 
मनन मतिः ओदासीन्येन तत्त्वकथनात्‌ । वहुलापेक्षया कत साधन: करणसाधनो वा, 'मनते3र्थान 
मन्यतेह्नेन' इति वा मति:, भेदाभेदविवक्षोपपत्ते 

श्रुतशव्दः कर्मंसाधनशच ।२। किड्च पू्वक्तिविपयसावनब्चेति वर्तते । श्रुतावरणक्षयोंप- 
शर्मा चन्तरज्भवहिरज़हेतुसन्निधाने सति “श्रूयते स्मेति श्रुतम्‌ । कतेरि श्रुतपरिणत आत्मैव 
'शुणोतीति श्रुतम्‌ । भेदविवक्षायां श्रूयतेड्नेनेति श्रुतम्‌, श्रवणमात्र वा । 

अवपुवस्य दधाते: कर्मादिसाधन: कि: ।३। कर्मादिपु सावनेप्वन्यतमें किरय॑ वेदितव्य: । 
अवधिज्ञानावरणक्षयोपश्मादुभयहेतुसस्निवाने "सति अवाग्‌ धीयते अवाग्दवाति अवाग्धान- 
मात्र वाउ्वधि: । “अवशब्दो5्ध:पर्यायवचन:, यथा 'अध:क्षेपणम्‌ अवक्षेपणम्‌” इति । '“अघो- 
गतभूयोद्रव्यविषयों हयवधि:। अथवा; अवधि मर्यादा, अवधिना प्रतिबद्ध ज्ञानमवर्धिज्ञानम्‌ | 
तथाहि वक्ष्यते- #“रूपिष्ववर्धे:” [त० सू० १।२७] इति। »सर्वेपां प्रसद्ध इति चेत्‌; नः 
रूढिवशाद्‌ व्यवस्थोपपत्तेगेशिब्द'प्रवृत्तिवत्‌ । 


मनः प्रतीत्य प्रतिसंधाय वा ज्ञानं मनःपयंयः ।४। तदावरणकमंक्षयोपशमा दिद्वितयनि मित्त- 


वशात्‌ परकीयमनोगतार्थज्ञानं मनःपर्ययः | भावादिसाधनत्वं पूर्ववद्वेदितव्यम्‌ू । कथथं मनः 
प्रतीत्य प्रतिसंधाय वा ज्ञानमिति ? अत्रोच्यते-परकीयमनसि गतोडर्थ: “मन: इत्युच्यते, 
तात्स्थ्यात्ताच्छब्यमिति | स॑ च॒ कः मनोगतो5थ: ? भावघटादि:,' तमर्थ समन्तादेत्य अब- 
लम्ब्य वा स्वप्रसादादात्मनो ज्ञानं मनःपर्यय 

मतिज्ञानप्रसछग इति चेत्‌; न; अपेक्षामात्रत्वात्‌ ।५॥ स्पादेतत -मनः:पर्य यज्ञानं मतिज्ञानं 
प्राप्तम । कुतः ? मनोनिमित्तत्वात्‌ । एवं हयार्षी प्रक्रिया मनसा मनः संपरिचिन्त्येति; 
तन्न; कि कारणम ? असपेक्षामात्रत्वात्‌। स्वपरमनोष्पेक्षामात्र तत्र क्रियते यथा अभ' 
चन्द्रमसं पश्य' इति, न “तत्काय मतिज्ञानवत्‌, आत्मशुद्धिनिमित्तत्वादेतस्येति । 

बाहदयाभ्यन्तरक्रियाविशेषान्‌ यदर्थ' केवन्ते तत्केवलम्‌ ॥६॥ तपःक्रियाविशेयान्‌ वाहू- 
मनसकायाश्रयान्‌ “बाहचानाभ्यन्तरांश्च यदर्थमर्थिनः केवन्ते सेवस्तें तत्केवलम्‌ । 


१ -दावपदिष्टस्य ता०, भ्र०, द०। “दि निरदिष्ठम आ०, ब०, द०, मु०। ३ शआादिशव्देन 


वीर्पान्तरायादिकस्य क्षयोपशमसादिक॑ गृहयते । ४ कर्मसाधनो5्य॑ ज्ञायते । स्वसंवेदनेन । ५ जानाति। 
६ घो; कि; इति । ७ सत्यवधीयते आा०, ब०, द०, मु०। श्रवशब्दार्थोद्येत्तकोध्यमवाक्शब्दः । ८ अ्वधि- 
इब्दो सु० ब०, श्रा०, ता०, श्र०ण, मू०। ६ कल्पना स्याधि (? ) भवम्रत्ययस्यपेक्षपा व्युत्पत्तिरियं 
रूढिशब्दत्वादन्यत्रापि। १० मत्यादिमनःपर्य पानतानाम्‌, तेषां मननमात्रसद्भधावात्‌। ११ यथा गच्छतीति 
गौरित्यक्ते गसनक्रिया श्रश्वादिष्वपि व्तते, न गोष्ठे (स्थितायां गवि? )। १२ ज्ञानविषयत्वात्‌ । १३-पर्याय- 
श्र०ण। १४ तलना-“मणेण माणसं पडिविदइत्ता'"*?-महावंध पृ० २४। १५ मेघे। १६ मनसः। 
१७ -देवतस्पेति ता०, श्र०। १८ बाहयाभ्यन्तरा- ता०, श्र०, द०। 
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5 “एप 35 


#क्र$ंय4ाज कर: 5 थे 
५५५: क अप करअशंका-3 कहे 520०० २० ८ ०६:२०... ला 


श९्] प्रथमो5ध्यायः 2. 


अव्युत्यन्नो वाउसहायार्थ: केवलशब्दः ।७। यथा केवलमन्नं भुड्वते देवदत्तः इति 'अस- 
हाय॑ व्यज्जनरहितं भुडक्ते! इति गम्यते, तथा क्षायोपशमिकज्ञानासंपृवतम्‌ असहाय॑ 
' केवलम इत्यव्युत्पन्नोध्यं शब्दों द्रष्टव्य 
करणादिसाधनो ज्ञासशब्दों व्याख्यातः ॥८। अय॑ ज्ञानशब्द:ः करणादिसाधन इति 
व्यास्यातः प्रस्तात । 
इतरेषां तदभावः १९) इतरेपामेकान्तवादिनां तस्य ज्ञानस्य करणादिसाधनत्वं नोपपद्यते । 
तत्कथमिति चेत्‌ ? उच्यते- 
आत्माभावे ज्ञानस्य करणादित्वानुपपत्तिः कतु रभावात्‌ ॥१०। येषामात्मा न विद्यते तेपां 
ज्ञानस्य करणादित्वं मोपपच्चते | कुत ? कतु रभावात्‌ । सति हि देवदत्ते छेत्तरि परशो: करणपत्वं 
दृष्टमू । तथा चात्मत्यसति नास्य! करणत्वमू । तत एवं भावसाधनत्वमपि नोपपद्मयते- 
ज्ञातिज्ञानम! इति । न हचसति भाववतति' भाव इति । 
स्थादेतत-जानाती ति ज्ञानमिति कत्‌ साधनत्वमिति; तन्‍त; निरीहकत्वात्‌ । न हि 
निरीहकों भाव: कत त्वमास्कन्दति । निरीहकाइच' सर्वे भावा: । 
किज्च, पूर्वोत्तरापेक्षस्य लोके कतृ्‌ त्व॑ं दृष्टम्‌। न च तस्प्र ज्ञानस्य पूर्वोत्तरापेक्षास्ति 
क्षणिकत्वात्‌, जतो निरपेक्षस्थ कतृ त्वाभाव: । 
'.. किज्च, करणव्यपरापेक्षस्थ लोके कत् त्वं॑ दृष्टम्‌ू । न च ज्ञानस्थान्यत्‌ करणमस्ति। 
अतोध्स्य कतृ त्वमपि वोपपच्ते। स्वशवितरेव करणमिति चेतृ; न; शक्तिशक्तिमड्रेदा- 
भ्यूपगम आत्मास्तित्वसिद्धे: । अभेदे च स “दोषस्तदवस्थ एवंति | सन्‍्तानापेक्षया कतू - 
वरणभेदोपचार इति चेत्‌; न; परमायंवियरीतत्वे मृषावादोपपत्तेंट, भेदाभेदविकल्यनयोरुक्त- 
दोपप्रसद्भाच्च | मतवचेन्द्रियज्चास्य करणमिति चेत्‌; न; तस्य तच्छकत्यभावात्‌ । मनस्तावशन्न 
वरणम्‌ः विनप्टत्वात्‌ &"एण्णामनन्तरातीतं विज्ञानं यद्धि तन्‍्मनः [अभिध०१।१७)] इति 
वचनातू | नेद्धियमप्यतीतम्‌; ततो एवं । नाप्युपजायमानस्य” करणत्वम्‌ । नहि सब्यविपाणं 
पुगपदुपजायमानमितरस्य वियागस्यथ करणं भवति :-। 
विड्च, प्रृत्यर्थादन्‍्यस्थाभावात्‌ । ज्ञा' इत्यस्या: प्रकृतेरवत्रोधनमर्थ:, न तस्मादन्य 
इचंदर्थोॉउस्ति यः कतृ त्वमनुभवेत्‌, अतो5्स्य करत त्वाभावः । 
विड्च, एवक्षणविपय यत्करत त्व॑ं तदनेकक्षणगोचरोच्चारणलब्धजन्मना कत्‌ शब्देन 
केयमुच्यतें ? कर्थं वाब्यमेकक्षणेड्सन्‌ वाचक: स्यात्‌ ? सनन्‍्तानावस्थानाद वाच्यवाचक"भाव- 
नत्न्ध इति चेत्‌; न; तस्य "प्रतिविहितत्वात्‌ । 
जय मतमतत्‌-खात्यतित। नो रत्ववृष्टिट, अवाच्यमेव हि तत्त्वमिप्यते। अव्यावारेप हि 
वाग्यवहरों नास्त्यवेति; तदपि नोपयच्चते; स्ववचनविरोधात्‌, तत्त्वप्रतिपत्त्यपाया- 
जावातीति ज्ञानमिति कत साथनत्वं नोपपद्मयते। कृत: ? विद्येयानपलव्थे: । 


शा - कमल । झात्मानादे तद्धमों न घटत इति यादतू- ता० दि०१ ३ 'निर्दर्पा- 
5 एत्दत्त्मन्पद दतते न तु ज्ञान -ता० टि०। ४ यो यत्रव स तत्नव यो यदेव तदेव सः। 
| उिकाटरायएत्तिर्भादानाभिह दिदय्ते ॥ इते भदन्‍्मते प्रतिपादनातु। ५ कतत्वानावदोष:। 
जप टाणजिल्ाकायमनोदिज्तानानाम्‌ घनन्‍्तरमतीत॑ (पूर्दालिकं) च यहिमान तदेव सन इत्य 
एपका एव एरद: दितापि पत्नो पि एदमेद दोज धज्यमपि दीजमपि (१- झनि०ठ व्या० १।१७। 


बन पा (4 कै घणप 
'परारत्दादेदब । ८ यपतगपद ->ता० टि०ए । ६ -झू स- धृू०। १० निराझतत्वान । 
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दे तत्त्वार्थवार्तिके हो 


येत हि कतूं साधथनत्वमवगतं करणादिसाधनत्व॑ च तेनेदं युज्यते वक्‍तुमू-करत साधनमिदं न 
करणादिसाधनम्‌' इति | नच क्षणिकवादिनः प्रत्यर्थवशवर्तिज्ञानविकल्पनायाम अनवधारितो- 
भयस्वभावस्य तहिशेपोपलब्धिरस्ति | न हि बुक्‍्लेत रविश्येयानभिन्नस्य 'शक्लूमिदं ने नीलादिः 
इति विशेषणमुययथते । ; 
अस्तित्वेडप्वविक्रिवस्थ तदभाव:, अनभिसंबन्ध त्‌ ।११॥ आत्मनः अस्तित्वेषपि ज्ञानस्य 
'करणाइभावः.। कुतः ? अनशिसंबन्धात्‌ू । यस्य मतम्‌-आत्मनो ज्ञानाख्यों गणः, तस्मा- 
च्चार्यान्तरभूतः, #/आत्मेन्द्रपमर्नोडथसन्निकर्षात्‌ यश्चिप्पग्चते तदन्यत्‌” [िशे० गे ३।१।१८] 


इति वचनादिति; तस्य ज्ञानं करणं न भवितुमहँति । कुतः ? पृथगात्मलाभाभावात॒ । दृप्टो 
हि लोके छेत्तुदेंबदत्ताद्‌ अर्थान्तरभूतस्य परशों: तैदण्यगौरवकाठिन्यादिविशेषल्ञक्षणोपेतस्थ 


सतः करणभावः, नच तथा ज्ञानस्य स्वरूप पृथगुयलभागहे । 

किज्च, अपेक्षाभावात्‌। दृष्टो हि. परणोः देवदत्ताधिष्ठितोंद्यमननिपातनापेक्षस्थ 
करणभावः:, न च तथा ज्ञानेन किज्चित्कतृ साध्य॑ क्रिप्रान्तर/मपेल्यमस्ति । 

किज्च, तत्परिणामाभावात्‌ । छेदवक्रियापरिणतेत हि देवदत्तेन तत्क्रियायाः साचित्ये 
नियुज्यमानः परशुः 'करणम्‌' इत्येत्युक्तम्‌ू, न च तथा आत्मा ज्ञानक्रियापरिणतः । 

"अर्थान्तरत्वे तस्याअ्ज्ञत्वात्‌ । इह यज्ज्ञानादन्य:्भवति तदज्ञं दुष्ट यथा घटादिद्वव्यम्‌, 
तथा च ज्ञानादन्य आत्मा इत्यज्त्वप्रसज्भः | ज्ञानयोगाज्ज्त्वं दृष्टत्वात्‌ दण्डिवदिति चेत; 
न; तत्स्वभावाभावे संबन्धनियमानुयपत्ति: इन्द्रियमनोवत्‌ । ज्स्वभावाभावे सति आत्मन्येव 
योगो न मनसेन्द्रियिण वा! इति नियमाभावः । युतसिद्धयोश्च दण्डदण्डिनोः संबन्धः, दण्डस्य च 
प्रसिद्धस्य सतो विद्येषणमात्रत्वेनोपादानात्‌, आत्मनश्च तदुत्पत्तो हिताहितविचारणाविक्रिया- 
नुपपत्ते रसाम्यम्‌ । उभयोश्चाज्ञयोः संवन्धेः्प्यज्ञत्वप्रसज्भ:, दृष्टत्वात्‌, जात्यन्धयोः संवन्धे दर्शन- 
दक्त्यभावात्‌ । 

किज्च, इन्द्रियमनःप्रसद्भातू । यदि '्ञायतेब्नेन ज्ञानम्‌'इति करणमभ्युपगम्यते, 

तेनेन्द्रियाणां मनसरच 'ज्ञानत्वप्रसद्भः विशेषाभावात्‌, तेरपि ज्ञायत इति । 

किड्च, उभयोनिष्क्रियत्वात्‌। सर्वेगतस्य तावदात्मनः क्रिया वास्ति, नापि ज्ञानस्य । 
#'क्रिपावत्व॑ द्रव्पस्थेव लक्षणम्‌ [ ] इति वचनात्‌ । ततः क्रियाविरहितस्थ कर्थ॑ 


करत त्वं करणत्वं वा स्थात्‌ ? 


यस्यापि '"मतम्‌-अनित्यगुणव्यतिरेकाच्छुद्ः पुरुषों नित्यइच निर्विकारत्वात्‌' इति; 
तस्य ज्ञानं करणं न भवतुमहंति । कुतः ” अनभिसंवन्धात्‌ । 3 बुद्धि: इच्द्रियमनोउहड्जार- 
मह॒द्वृतत्यूयनीत। आलोचनसंकल्पाभिमानाव्यवत्तायरूपा सा ब्रकृतिः, पुरुष: पुनरविक्रिय/! 
गद्भसच, तस्य सा करण क्य॑ स्थात्‌ ? क्रिप्रापरिंणतस्य हि देवदत्तस्थ छोके करणसंप्रयोगो 
दृष्टः । इत्येवमादि योज्यम्‌ । ु 

नापि कतु साधनत्रं युज्यते | छोके हि करणत्वंन प्रसिद्धस्यासेः तत्प्रशंसापरायामाभ- 
धानप्रवत्ता 'समीक्षितायां 'ैक्ष्प्पगौरवकाठिन्याहितविशेषोध्यमेव छिनत्ति' इति कतृ धर्मा- 

१ करणत्वाभाव इति वा पाठ: -भ० टि०। २ वेशेषिकस्यथ । ३ उत्पतन | ४४ -रं समयेक्ष्य- 
प अन्यले । ६ -क्रिपोपपत्ते- झा०, ब०, द०, सु०। ७ झानत्र- श्र०, 


सु०, द्‌०, खा०, ब्‌०॥। ७ 
द्रव्यलक्षणम्‌?? >वेंश० सु० १११११५१ 


ता०।.. मर तुलना-“क्रियागुणदत्समवाधिकारणसिति 
६ सांख्यस्थापि। १० मतमन्यत्‌ गु- झा०, ब०, द०, मु०। ११ नित्यत्वात्‌। १२ विवक्षितायाम्‌ । 


१९] प्रथंमो ईघ्याये: ४७ 


ध्यारोपः क्रियते, नच तथा ज्ञानं करणलोेन प्रसिद्धमस्ति पूर्वदोबोवपत्तेः । अतोः्स्य 
कत॒ त्वमय क्तम्‌ । 

नच भावसाधनत्वप्यपत्तिमत्‌; अविक्रियस्य तत्परिणामाभावात्‌ । विक्रियास्वभावस्य 
हि वस्तुनस्तण्डुलादेः विक्‍लेदादिदर्शनात्‌, 'पचन पाक: इत्येबमादि भावनिर्देशों युक्त 
नाकाशस्येतति । 

कित्च, फलाभावात्‌ । ज्ञान हि प्रसमाणमिप्ट्स । प्रमाणेन च फलवता भवितव्यम्‌ । न 
चावबोधनमच्तरेण फलूमन्यदुपलूम्यते । तस्मादस्येत ज्ञानेंत भवितव्यं यस्मिन्‌ सति सा 
ज्ञातिर्ववोधः फलमात्मनों भवति, तच्च नास्त्यतों न भावसाधनत्वम्‌ । 


अधिगमद्चात्र न भावान्तरमिति 'फले प्रामापष्योपचार” इति चाध्यवतम; मख्या- 


भावात्‌ । आकारभेदात्‌ फलप्रमाणपरिकल्पता चाश्युक्ता; आकाराकारवतोभेंदाभेदयोरनेक- 
दोपोवपत्तेः । निविकल्पकत्वाच्च तत्त्वस्य आकारकत्पनाभावः । बाहबअवस्त्वाकारापोहे अन्त- 
रज्ाकारानपपत्तिश्चेति । जेनेच्द्रागां त्‌ परमिसवेज्नप्रणीतनयभज्भगहनप्रपञ्चविपश्चितां 
स्याह्मदप्रकाशोन्मी लितज्ञानचक्षबाम एकस्समिन्न प्यर्थेब्नेकपर्यायसं भवादुपपत्यते इति विमृष्टाथ- 
मेतत्‌ । 

सत्यादीनो ज्ञानशब्देत प्रत्येकसशिसंबन्धो सुजिवत्‌१९। यथा 'देवदत्त जिनदत्तगुरुदत्ता 
भोज्यन्ताम्‌' इति देवदत्तादीनां भूजिना प्रत्येकमसिसंबन्धों भवति, एवमिहापि प्रत्येकमभि- 
संवन्वः-'मतिज्ञानं श्रुतज्ञानमवधिज्ञानं मन:पर्ययज्ञानं केवलज्ञानम्‌' इति। सत्यवि तत्सामा- 
नाधिकरण्ये 'उपात्तलिज़संख्या'त्वात्तोल्लिड्भसंख्योपादानं नास्ति' इत्युक्तं पुरस्तात्‌ । 

सवस्तत्दाद्‌ अल्पाचुतरत्वाद्‌ अल्यविदयत्वाच्च सतिग्रहणमादी ।१३॥ 'मतिः इत्येतत्‌ पद 
स्वन्तम्‌' अल्पाच्तरं च्‌ अवध्यादिश्यों विषयदयास्याल्पः चक्षरादीनां प्रतिनियतविषयत्वात, 
तस्मादस्थादों ग्रहण क्रिपते । 
___ पनन्तरम्‌ शुत्म्‌ तत्यवकत्वात्‌ (१४ %“मतिवुद हि शुत्रम्‌” [त० सू० १२०] इति 
वध्यत । ततस्तदनन्तरं श्रुतं क्रिपते । इतश्च* 

दिप्यदिदस्य तुल्यत्वाच्च (१५७ ४४घतिश्षतयोतनिदस्धो द्रव्येष्वसवंपर्यायिष!! [त० स्‌० 
५5६ | इति वध्यते, अतस्तत्तत्यस्वाच्च तदनन्तरं श्रतम । 

तेत्तहायत्वाच्च ११६॥ यथा नारदपर्वतयों: सहायत्वात्‌ यत्र नारदस्तत्र पर्वत: यत्र 


हे परस्परापरित्यायात, तथा मतिश्र॒तयो: परस्परापरित्याग:-यत्र मतिस्तत्र 
तयत्र शत तत्र मति/ इति। 


एलर ने (73 न 


५.._._. नयस्पादाददधिदचनम्‌, विशुद्धयभावात्‌ ११७॥ सत्यवि मतिश्व॒तास्यां प्रत्यक्षत्वाद्‌ 
० व 5पय: जावरिप्द प्रत्यक्षज्ञानमपेक्ष्यावधिर्य विद्युद्धस्ततो5स्य प्रासपन्यास: । 
025 विशुद्धतरत्वात मन पययय्रहणम्‌ (१८४ ततोय्वबेधन:पर्ययज्ञावं विशुद्घतरम । 
है दृपाफय दिगुदधिप्रकपे: ? संयमगुणसन्दिघानकृतः । अतोड्स्य तदनन्तरं ग्रहणम । 

हे पेदस्यरहुणणू, ततः पर ज्ञानप्रकर्षनावात्‌ (१९॥ सर्वेयां ज्ञानानां परिच्छेदने 


7८ट/रग 


ब्न्प्ण्र् घ्परथ भ्ग्छ || 


रक्त पट 2 रू व भ 
मा मल हे * परशामृप्टापयू । ई सत्यादिनि:।। ४ ज्ञानत्य । स्यादि। 
00% ९ ५ करा रत सारिधिक दा 
के कै 0 2] द्र्त ५ दि ओ. ह्ल्त्दं ० 
हक से।प4 घिसंज्तदाफत्यथें: -राम्पा० १ ७ घुर्त तत्पूद हि श्रा०, ब०, द 
> ४ अप्फपमाणण्णरेफतजा शल्प्धि छू न को है 
पक प्ए५ध। ६ -छ॒ ०, #०। १७ शौोपदिरद 
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४८ तंत्वार्थवा्तिके | १९ 


'केवलस्यथ समर्थ्यात, अस्य चान्येन ज्ञानेताउपरिच्छेद्त्वात नातोअत्यत्प्कय्टं ज्ञानमस्तीति 
तत: परं॑ ज्ञानप्रकर्पा भाव ह ; 

तेनेव सह निर्दाणाच्च १२० बतेश्च केवलेनेव सह निर्वाणं न क्षायोपश्मिकन्नाने: सह, 
अतोष्न्ते केवल्ग्रहणम। कश्चिदाह 

सतिश्रुतयोरेकत्वम्‌; साहचयदिकत्रावस्थानाच्चाउविज्वेवात॒ ।२१॥ मतिथतयो रेकत्वं 
प्राप्नोति | कुत: ? साहचर्यात्‌, एकत्रावस्थानाच्य अविद्येयात्‌ । 

न; अतस्तत्तिद्धेः ।२२॥ नाविश्येय: ! कुत: ? अतस्तः्सद्धे:। यतत एव. मतिश्रतयों 
साहचयेमेकत्रावस्थान चोच्यते अत एवं “विशेष: सिद्ध: । प्रतिनियतविशेपसिद्धयोंहि साह 
चयमंकत्रावस्थानं च युज्यते, नानन्‍्यथेति । 

तत्पूवेकत्वाच्च १२३॥ ४“सतियुर्व श्रुतम्‌” [त० सू० १२०] इति वक्ष्यते । ततश्चा- 
नयोविशेय: । यत्पूर्व यच्च परश्चात्तयो: कथमविशेष 

तत एवाविशेष:, कारगसद्शत्वात्‌ युगपद्ध त्तेदचेति चेत्‌; न; अत एवं नानात्वात ।२४। स्या- 
देततू-यतो मतिपूर्वकत्वमत एवाविशेष: | कुतः ? कारणसदृशत्वात्‌ कार्यस्थ । कथम्‌ ? 
तन्तुपटवत्‌ । यथा शुवलादितन्तुकाय पटद्वव्यं शुक्लादिगुणमेव, तथा मतिकायंत्वा्॒छू तस्थापि 
मत्यात्मकत्वम्‌ । युगपद्वृत्तेरच । यथा अग्नो औष्ण्यप्रकाशनयोयू गपद्ठ त्ते: अग्न्यात्मकत्वम्‌, तथा 
सम्यर्द्श नाविर्भाव।दनन्तरं युगपन्मतिश्रुतयोज्ञानव्यपदेश वृत्तेर विशेष इति; तन्‍त; कि कारणम्‌? 
अत एवं नानात्वात्‌ । यत एवं कारणसदुशत्वं युगपद्दत्तिश्व चोचते अत एवं नानात्व॑ 
सिद्धम्‌ । द्योहि सादृश्य' 'य्‌ गपद्धत्तिश्चेति । 

विषयाविशेषादिति चेत्‌, न; ग्रहणभेदात्‌ ।९५। स्थादेतत्‌-विययाविशेयात्‌ मतिश्रुतयो- 
रकत्वम्‌ । एवं हि वक्ष्यते-४“मतिश्ुतयोनिबस्धो द्रव्येष्वसवंयययिषु? [त० सू० १२६] इति; 
तन्न; कि कारणम्‌ ? ग्रहगभेदात्‌ । अन्यथा हि मत्या ग॒हचते अन्यया श्रुतेन | यो हि मन्यते 
विवयाभेदादविशेष:! इति; तस्य एकबंटविययदशनस्पर्शनाविशेष: स्यात्‌ । 

उभयोरिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तत्वादिति चेत्‌; न; असिद्धत्वात्‌ ।२६। स्यादेतत्‌-उभयोरि- 
र्द्रियानिन्द्रियनिमित्तत्वादेकत्वम्‌ू । मतिज्ञा् 'तावत्‌ इच्द्रियानिन्द्रियनिमित्तमिति प्रतीतम्‌, 
श्रतमपि वक्‍तृ॒ओतृजिह्ाश्रवण निभित्तत्वादन्त:करणनिमित्तत्वाच्च तदुभयनिमित्तमिति; तन्न; 
कि कारणम्‌ ? असिद्धत्वात्‌ । जिह्ना हि शब्दोच्चारक्रियाया निमित्त न ज्ञानस्य, श्रवणमपि 
स्वविषयमतिज्ञाननिमित्त न श्रतस्य, इत्यूभयनिमित्तत्वमसिद्धमू । सिद्धों हि हेतुः साध्यमर्थ 
सावयेन्‍नासिद्ध: । किन्निमित्तं तहि श्रुत्म्‌ ? 

अनिःन्द्रियनिमित्तोरर्थाचगमः अतस।ए७छा इच्द्रियानिन्द्रियवलावान।त्‌ पुृवमुयलब्बेध्य 
नोइन्द्रियप्राधान्यात्‌ यदुत्यग्ते ज्ञानं तत्‌ श्रुतम्‌ । 

ईहादिप्रसछग इति चेतू। न; अवधपृह्ीतमात्रविबयत्वात्‌ ।२८। स्यादेतत्‌-ईहादीनामपि 
श्रतव्यपदेश: प्राप्त:, ते्प्यनिन्द्रियनिमित्ता इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? अवगृहीतमात्रविषय- 
त्वात । इन्द्रियेणावगहीतो योउर्थस्तन्मात्रविषया ईहादयः, श्रुतं पुनने तद्विवयम्‌ । कि विपय॑ तहि 
श्रुतम्‌ ? अपुर्वेविषयम्‌। एक घटमिद्दियानिर्द्रियाभ्यां निश्चित्याध्यं घट इति तज्जातीयमन्य- 
मनेकदेशकालरूपादिविलक्षणमपूर्त मविगच्छति यत्तत्‌ श्ुतम्‌ । 

१ केवलसा- श्रा०, ब०, द०, म्‌०, ता० १२ भेदः । ३ -व्यपदेश इंति आ०, ब०, द० , मु० । कुमुति- 
कश्नत्यो: सम्पग्त्ञानव्यपदेशवत्त रघेद:४ देवदत्त जिन दत्तयज्ञदत्ता युगदायाता इति। ४ तावत्तदिन्द्रि- ता०,श्र०। 





११० ] प्रथमोष्ध्यायः ४5 


सानाप्रकारार्थप्रकूपणपरं यत्‌ तद्बा श्रुतस्‌ १२९॥ अथवा, इरि यानिन्द्रियाध्यामेक जीव- 
मजीव॑ चोपलभ्य तत्र सत्संख्याक्षेत्रस्पश नकाछान्तरभावल्पवहुत्वादिभिः प्रकारस्थप्ररूपण 
कतंव्ये यत्समर्थ तत्‌ श्ुतम्‌ । 

श्रत्वापवधारणात श्रत॒मिति चेत्‌; न; मतिज्ञानप्रसझगात्‌ ।३०। श्रुत्वा यदवधा रयति तत्‌ श्रुत- 

मित्ति केचिस्मच्यन्ते; तत्व यक्‍तमः कुतः ? मतिज्ञानप्रसज्भात्‌ । तदपि शब्दं श्रुत्वा गोशब्दो5- 
यम! इति प्रतियच्चते । असाधारणेन नाम लक्षणेत भवितव्यम्‌ । श्रुतं पुनस्तस्मिन्षिद्धियानि- 
र्द्ियगृहीतागृहीतपर्यायसमू हात्मनि शब्दे तदभिधेये च श्रोत्रेर्द्रियव्यापारमन्तरण जीवादो 
नयादिभिरधिगमोपायेैर्याथात्म्ये नाइवबोध : 

“प्रसाणनयैरधिगमः” [ त० स० १।६ ] इत्यवतम्‌ । 'प्रमाणं च केषाडिचत्‌ ज्ञानमभि- 
मतम, केपाड्चित सन्तिकर्प: इति, अतो5धिकृतानामेव मत्यादीनां प्रमाणत्वख्यापनाथंमाह- 


तत्ममाण ॥१०॥ 

प्रमाणशब्दस्य कोड्थे: ? 

भावकतु करणत्दोपपत्तेः प्रसाणशब्दस्य इच्छातोरर्थाध्यवसायः ।१॥ अय॑ प्रमाणशब्दः 
भावे कतरि करणे च वतंते । तत्र भावे तावत्‌ प्रमेयार्थ प्रति निवृत्तव्यापारस्य तत्त्वकथनात्‌ 
प्रमा प्रभागमिति । कतेरि प्रमेयार्थ' प्रति प्रमातृत्वशक्तिपरिणतस्याश्ितत्वात्‌* प्रमिणोत्ति 
प्रमेयभिति प्रमाणम्‌ । करणे प्रमातृ4माणयोः प्रमाणप्रमेययोश्च स्यादन्यत्वात्‌ प्रमिणोत्यनेनेति 
प्रमाणम्‌ । 

अनब्स्थेति चेतू; ८ दृष्टत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ २ स्पान्मतम्‌-इदमिह संप्रधाये प्रमाणसिद्धिः 
परतो वा स्यातू, स्वत एवं वेति ? यदि यथा प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाधीना' एवं प्रमाणसिद्धिरपि 
प्रमाणास्तराधीनेति, तस्याप्यन्यत्‌ तस्याप्यन्यदित्यनवस्था । अथ स्वत एवं सिद्धि३ एवमपि 
यथा प्रगाणस्य स्वत एवं सिद्धिस्तथा प्रमेयस्थापि 'प्रमेयात्मन एवं सिद्धिरिति प्रमाणव्यव- 
रघावाल्पना ने पटते। “इच्छामात्रत्व॑ (त्वे) विश्ेपहेतुवचनं चेति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? 
दष्टत्वात्‌ प्ररीपवत्‌ । दृष्टों हि प्रदीपों घटादीनां प्रकाशकः स्वस्थ च, तथा प्रमागमपि! इति । 

अथवा, अयमपरोएर्थ+-बदि भावकत्‌ करणानामन्यतमसाध न: प्रमाणशब्द: अनवस्था 
प्राप्योति' । न ह॒येकस्मिन्नर्थात्मनि विरुद्धश्वत्यवस्थानमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? दुृष्टत्वात्‌ 
प्ररीवदन्‌ । यर्वास्य प्रदीपस्य प्रदीपन प्रदीपयति प्रदीष्यतेष्नेन इति वा भावादिद्यक्‍त्य- 
दिराण: तथा प्रमाणस्यापि इति'। 

एतरथा हि प्रशाणव्पपदेशादाद: ॥३। यदि प्रमाण स्वस्याप्रकाशक स्थात्‌ परसंवेद्यत्वात 
धर्म प्रमाणय्यददेंगों व स्पात । 


दिप्पत्ानतद्विहानपोर दिशेप: ।४ दिपयाक्गरपरिच्छेदात्मनि ज्ञाने यदि स्वाकार- 
एग्ग्त्दा १८ छा ्ई - पट 23 
बज ९ ४५ै।ै) बस 


हैएव इजानव दपयादाबख्पतवात रावघधाप: स्थात । 


९६ शाजपजतत्थान ०४ एमानएस सोचकर क््त छ दा शादय 
| शज्ाहतत्या ६ श्म्ान्प्ररपरोे: झा०, द०, द०, सु०। ३ प्रसाणादर्थसंसिद्धिरिति 
७ “अ+-+ व्थन कु ४० 
घ्ण्णाद। ४ ए्त्‌ ए ल्रातज्तात्ना गा र्भिः 
बे पा ने द्च्टामात्रादि- श्ा०, द०, द०, मु०।॥ ६ -पर्मिति ता० । ७न चंदं 
रास हरा पद चजापम-पफ बन. 2 पक जप 7 धर इंच दुलनंपनन्क्ल्‍क बा भज >> रा ।% ५० 
3 ०४ ६०४०७५(६६०००७+ ५५ ॥। ८ लण रात दरा च्त्यप््ह्‌ ने दराद दत, दाद परहरात ॥&€ समातदमन- 
दाह 3 40, दर ई,-ह+ ९ ०० हज 2: हनन के कक ऊु 
ए७ ई:७>। मर 2 मर 0 मय हे >> ध्ुृच्ज्ञानरि 5 5 
५ हि + 5७ जे लत्टत तट्झाहुई व पचद्धादय। तादह्षपर- धघवब्ज्ञादददयदरः घद्ज्ञान5पि 
४३४ भा कक अऔय. 5 कप ्रलक्त++ दुकान ललटललनओायाल के >आ-कफ के “१५ 
कपल पि पक, दिपा पटराद-एटशानशाइरों: शर्ंदः प्राश्रोत्ति । हणना- दिपय-न्ञानत्ज्वानभेदाद 
री कप हनी सर थाई घर 
द रू के शादी ध्यान द ा ह्न 
५ | ४३३३५ रे | दृ ॥। ब-मग्प्रफ्प्ल | । 
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४८८ तच्वार्थवार्तिके [ १९ 


'केवलस्थ समर्थ्यातू, अस्य चान्येन जानेना-परिच्छेयत्वात्‌ नातो>यत्प्रक॒प्ट ज्ञानमस्तीति 
ततः पर जन्लानप्रकर्या भाव: । 

तेनेव सह निर्दाणाच्च ।२० यतइच केवलेनेव सह निर्बा्ं न क्षायोपशमिकन्ञाने: सह, 
अतोड्त्ते केवलग्रहणम्‌। कश्चिदाह- 

सतिश्रुतयोरेकत्वम्‌; साहचग्रदिकत्रावस्थानाच्चाउविज्ेगात्‌ १२१॥ मतिथनयोरेकत्व॑ 
प्राप्योति । कुतः ? साहचर्यात्‌, एकत्रावस्थानाच्य अविश्ञेयात्‌ । हि 

न अतस्तत्सिद्धेः ।२२॥ नाविशेय: ! कुतः ? अतस्तत्सिद्वे: । यत एवं मतिश्रतयों: 
साहचयमकत्रावस्थान चोच्यते अतः एवं “विश्येयः सिद्ध: । प्रतिनियताि वशपसिद्धयोहि साह- 
चयमंकत्रावस्थान च युज्यते, नान्‍्यथेति । 

तत्यूवेकत्वाच्च १३३। ४४“सतियूर्व श्रुतम्‌” [त० सू० १।२०] इति बध्ष्यते । ततब्चा- 

पोविशेय: । यत्पूव॑ यक्च परचात्तयो: कथमविशेषः ? 

तत एवाविशेषः, कारगसदृशत्वात्‌ युगपद्ध त्तेनचेति चेत; न; अत एवं नानात्वात ।२४। स्या- 
देततू-यतों मतिपूर्वकत्वमत एवाविशेप: | कुत: ? कारणसद्शत्वात्‌ कार्यस्थ । कथम ? 
तन्तुपटवरत्‌ । यथा शुवला दितन्तुकाय पठद्गरव्यं शुक्लादिगणमेव, तथा मतिकार्थत्वाच्छ तस्यापि 
मत्यात्मकत्वम्‌ । युगपद्वृत्तेश्च । यथा अग्नो औष्ण्यप्रकाशनयोय्रू गपद्ूत्ते: अग्न्यात्मकत्वम्‌, तथा 
सम्यग्दशनाविर्भावादनन्तरं युगपन्मतिश्रुतयोर्ज्ञानव्यपदेश व॒त्ते रविशेष इति; तन्‍त; कि कारणम? 
अत एवं नानात्वात्‌ । यत एवं कारणसद्शत्वं युगपद्दत्तिश्व चोच्यतें अत एवं नानात्व॑ 
सिद्धम्‌ । ध्योहि सादुश्य' भय गपद्ठ त्तिश्चेति । 

विषयाविशेषादिति चेतू, न; ग्रहणभेदात्‌ ।९५। स्यादेतत्‌-विययाविशेषात्‌ मतिश्रुतयो- 
रकत्वम्‌ । एवं हि वक्ष्यते-&“मतिश्रुतयोनिबन्धो द्रव्येष्वसबंयर्यायेघु” [त० सू० १।२६] इति; 
तन्न; कि कारणम्‌ ? ग्रहणभेदात्‌ । अन्यथा हि मत्या गृहचते अन्यथा श्रुतेन | यो हि मन्यते 
'विवयाभेदादविशेष: इति; तस्य एकचटविवयदशेनस्पर्शनाविशेष: स्यात्‌ । 

उभयोरिच्वियानिन्द्रियनिमित्तत्वादिति चेतू; न; असिद्धत्वात्‌ ।२६। स्यादेतत्‌-उभयोरि- 
न्द्रियानिन्द्रियनिमित्तत्वादेकत्वम्‌ । मतिज्ञावं "तावत्‌ इच्दियानिन्दरियनिमित्तमिति प्रतीतम्‌ 


- श्रुतमपि वक्‍तृथ्रोतृजिन्नाश्रवण निमित्तत्वादन्त:करणनिमित्तत्वाच्च तदुभयनिमित्तमिति; तन्न; 


कि कारणम्‌ ? असिद्धत्वात्‌ । जिह्मा हि शब्दोच्चारक्रियाया निमित्तं न ज्ञानस्य, श्रवगमपि 
स्वविषयमतिज्ञाननिमित्तं न श्रुतस्य, इत्युभयनिमित्तत्वमसिद्धमू । सिद्धों हि हेतुः साध्यमर्थ 
साधयेस्नासिद्ध: । किन्निमित्तं तहि श्रुतम्‌ ? 

अनिश्द्रियनिमित्तोईर्थावगमतः श्रुतत्‌१९७। इन्द्रियानिन्द्रियवलाबानात्‌ पूवेमुयलब्धेंड्थे 
नोइन्द्रियप्राधान्यात्‌ यद्ुत्पद्यते ज्ञानं तत्‌ श्रुतम्‌ । 

ईहादिगप्रसछग इति चेतृ। न; अवधपृहीतमात्रविषयत्वात्‌ ।२८॥ स्यादेतत्‌-ईहादीनामपि 
श्रतव्यपदेश: प्राप्त;, तेउ्प्यनिन्द्रियनिमित्ता इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? अवगृहीतमात्रविपय- - 
त्वात । इन्द्रियेणावगृहीतो योउथस्तन्मात्रविषया ईहादयः, श्रुतं पुनने तद्दिययम्‌ । कि विपय॑ तहि 
श्रुतम्‌ ? अपूरवेविषयम्‌ । एक घटमिन्द्रियानिद्धियाभ्यां निरिचित्याध्यं घट इति तज्जातीयमन्य- 


मनेकदेशकालरूपादिविलक्षणमपूर्व मधिगच्छति यत्तत्‌ श्रुतम्‌ । 


१ केवलसा- श्रा०, ब०, द०, म्‌०, ता० ॥२ भेद: । ३ -व्यपदेश इंति आ०, ब०, द० , मु० । कुमुति- 
क्‌ अ्तपोः: सम्परक्ञावव्यपदेशव त्ते रघेद: ४ देवदत्त जिनदत्तयज्ञदत्ता युगदायाता इति। ४ तावत्तविन्द्रि- ता०,श्र० 


है 


११० ] प्रथमोष्ध्यायः ४८, 


ताताप्रकारार्थप्रह्वणयरं यत्‌ तद्ठा शुतम्‌ १२९॥ अ याभ्या 
मजीव॑ चोपलभ्य तत्र सत्संख्यालेत्रस्पर्श वकालान्तरभावाल्यवहुत्वादिभाः प्रकारस्यश्रहवतण 
कतंव्य यत्समथ तत्‌ श्तम्‌ । 





प्रत्वाध्वधारणात श्रवमिति चेत, न; सतिन्नानप्रसझगात्‌ ३३ ० श्षुत्वरा बदवथषारयात तत्‌ क्षुत्॒- 
प्त्वा गोशव्दो३उ- 
मिति केचिस्मन्यन्ते; तत्त युक्तम्‌ः कुतः ? मतिज्ञानप्रसद्भातू | तदवि आल 


यम इति प्रतियच्चते । असाधारणेव नाम छक्षणेत भवितव्यम्‌ । श्रुत्त पुतस्तस्मिन्चिन्द्रियानि- 
द्ियगहीतागहीतपर्यायसमहात्मनि शब्दे तदभिवेये च श्रोत्रन्द्रियव्या 
नयादिभिरधिगमोपायेर्याथात्म्ये ताउववो ध 

भप्रसाणनयैरधिगमः'' [ त० सू० १॥६ | इत्युवतम्‌ । प्रमाणं च केपाड्चित्‌ ज्ञाचमभि 
मतम्‌, केपाड्चित्‌ सन्तिकर्प/ इति, अतो5धिकृतानामेव मत्यादीनां प्रमाणत्वख्यायनायमाह 


तत्ममाणे ॥१० 


प्रमाणशब्दस्यथ को&र्थः ? 

भावकतू करणत्दोपपत्ते: प्रमाणशब्दस्प इच्छातोडईर्थाव्यवसायः ११॥ अर्थ प्रमाणशब्दः 
भावे कतेरि करणे च वतंते । तत्र भावे तावत्‌ प्रमेयार्थ प्रति निवृत्तव्यापारस्य तत्त्वकथनातृ 
प्रमा प्रमागमसिति। कतंरि प्रमेयार्थ' प्रति प्रमातृत्वशकवितिपरिणतस्याश्रितत्वात्‌ः प्रमिणोत्ति 
प्रमेयभिति प्रमाणम्‌ । करणे प्रमातृ)माणयोः प्रमाणप्रमेययोश्च स्यादन्यत्वात्‌ प्रमिणोत्यनेनेति 
प्रमाणम्‌ । 

अनव्स्थेति चेत्‌; न; दृष्टत्वात्‌ प्रदीपवरत्‌ ।९१ स्थान्मतम्‌-इदमिह संप्रधायय प्रमाणसिद्धिः 

परतों वा स्यात्‌, स्वत एवं वेति ? यदि यथा प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाधीना' एवं प्रमाणसिद्धिरपि 

प्रमाणान्तरावीनेति, तस्याप्यन्यत्‌ तस्याप्यन्यदित्यतवस्था । अथ स्वत एवं सिद्धि; एवमपि 
यथा प्रमाणस्थ स्वत एवं सिद्धिस्तथा प्रमेयस्यापि 'प्रमेयात्मन' एवं सिद्धिरिति प्रमाणव्यव- 
स्थाकल्पना न घटते। “इच्छामात्रत्व॑ (त्वे) विशेषहेतुवचनं चेति; तन्‍त; कि कारणम्‌ ? 
दृष्टत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ । दृष्टो हि प्रदीपो घटादी नां प्रकाशकः स्वस्थ च, तथा प्रमाणमपि' इति । 

अथवा, अयमपरोड्थ+-यदि भावकत्‌ करणानामन्यतमसाध नः प्रमाणशब्द: अनवस्था 
प्राप्पोति'। “न हथेकस्मिन्नर्थात्मनि विरुद्धशवत्यवस्थानमिति; तन्न; कि कारणम ? दष्टत्वात्‌ 
प्रदोपवत्‌ । यर्थकस्य प्रदीपस्य 'प्रदीपनं प्रदीपयति प्रदीष्यतेब्नेन इति वा भावादिशकत्य- 
विरोध: तथा प्रमाणस्यापि इति'। 


इतरया हि असागव्दपद्शाभाव: ।३। यदि प्रमाणं स्वस्याप्रकाशक स्यात्‌ परसवचत्वात्‌ 
ञअस्य श्रमाणव्यपदशा न स्यात्‌ । 


विषयज्ञावतद्विज्ञानयोरविश्ेप: ।४॥ विषयाकारपरिच्छेदात्मनि ज्ञानें यदि स्वाकार- 
_परिच्छेदो न स्थात्‌ “तहविपये विज्ञाने विषयाकाररूपतैवेति तयोरविशेषः स्यात्‌ । 


* अ्रद्धीह्धतत्वात्‌॥ २ प्रमातृप्रमेययों: श्रा०ण, ब०, द०, मु०। ३ प्रमाणादर्थसंसिद्धिरिति 
उचनात्‌ । ४ स्वरूपत:। ४५ इच्छामात्रवि- श्रा०ण, ब०, द०, मु०। ६ »“णसिति ता० । ७ न चैवं 
सवषु तस्य विव्षितत्वात्‌। ८ तथा सति बिरोब इत्याह न विरोध इति, नेति परिहरति | ६ समत्वम्‌- 
ता० हि०। १० विपयभते वस्तनि तद्ग्राहके च॑ विज्ञान । तद्विषयें- घठन्नानविषयके घटज्ञाने४पि 


विषयाकारत॑देति तयो: घटज्ञान-घठज्ञानज्ञानयो: श्रभ्नेद: प्राप्रोति । तुलना- “विपय-्ञानतज्ज्ञानभेदाद 
चुद्धेद्रिरूपता 7 -प्रमाणसमु० १। १२१॥ “-सम्पा० । 


बुक 


ढौद 


२० 


३० 


हि 


१० 


23 


२० 


श्र 


३० 


(९० तच्च्चार्थवार्तिके ( ११० 


स्तृत्यसावप्रसकंगश्च ॥५॥ न हचनुपलव्ययूर्वेड्थ 'स एवायम' इति स्मृतिर्भवति 
च विज्ञान स्वात्मानं न विजानीयातु । उत्तरकालम अनधिगतस्वात्मविज्ञानः कथ ब्रयात 
ज्ञोडहम्‌ः इति ? ततः स्मृतेरभाव: स्थात । की, 
फलाभाव इति चेतू; न; अर्थावबोधे प्री तिदर्शनात्‌ ।६। स्थादेतत-भावसाबतने प्रमाणे प्रमैव 
प्रमाणमिति न फलमन्यदुपलभ्यत इति फछाभाव इति; तन्न; कि कारणम ? अर्थाववोधे 
प्रीतिदर्शनात्‌ । ज्ञस्वभावस्थात्मनः कर्ममलीमसस्य प्करणालूम्बनादर्शनिश्चये प्रीतिर्पजायते 
सा फलमित्युच्यते । 
उपेक्षाउज्नाननाशो वा ।७। रागद्वेपयों रप्रणिवा नमुपेक्षा, अज्ञाननाशो वा फलूमित्यच्यते । 
ज्ञातृप्रमाणयोरन्यत्वमित्ति चेतू; न; अज्ञत्वप्रसझगात्‌ ।८। स्थान्मतम्‌-प्रमिणोंत्यात्मानं 
पर वा प्रमाणम्‌! इति कतृ साधनत्वमयुकतम्‌; यस्मादव्यत्प्रमाणं ज्ञानमू, स च गुण, अच्यक्च 
प्रमाता आत्मा स च गुणी, गुणिगुणयोश्चाअ्यत्वं द्रव्यहूपवत्‌ । तथा च 5४आत्मेच्दियसनो5्थ- 
सब्निकष धिन्निष्पय्यते तदच्यत्‌  [वेशे० सू० ३।१८] इति वचनात अन्यत्य॑माणम्‌ अन्य: प्रमाता, 
ततः करणसाधनत्वमेव युकक्‍तमिति; तन्‍त; कि कारणम्‌ ? अज्नत्वप्रसछगात्‌ । यदि ज्ञानादन्य 
आत्मा, तस्याज्जत्वं प्राप्यनोति घटवत । 
ज्ञानयोगादिति चेतू। न; अतत्स्वभावत्वे ज्ञातत्वाभावः अन्धप्रदी पसंयोगवत्‌ ।९। स्थादेतत्‌- 
ज्ञानयोगाज्ज्ञातृत्व॑ भवतीति; तनन्‍त; कि कारणम्‌ ? अतत्स्वभावत्वे ज्ञातृत्वाभावः | कथम्‌ ? 
अन्धप्रदीपसंयोगवर्त्‌ । यथा जात्यन्धस्य प्रदीपसंयोगे5पि न द्वप्ट्लं तथा ज्ञानयोगेडपि अन्ञ- 
स्वभावस्यात्मनो न ज्ञातृत्वम्‌ । 
प्रमाणप्रमेययो रन्‍्यत्वसिति चेतु; न; अचवस्थानात्‌ ।१०। स्थान्मतम्‌--अन्यत्‌ प्र माणमन्यत्‌ 
प्रमेषम्‌ । कुतः ? लक्षणभेदात्‌ दीपघटवत्‌ इति; तन्‍त; कि कारणम्‌ ? अनवस्थानात्‌ । यदि 
यथा वाहद्यप्रमेयाकारात्‌ प्रमाणमन्यत्‌ तथाभ्यन्तरप्रमेयाकारादप्यन्यत स्थात्‌, अनवस्थाश्स्य 
स्यात्‌ । 
प्रकाशवदिति चेत्‌; न; प्रतिज्ञाहाने: ॥११ तत्रेतत्स्पातू-नानवस्थादोष: । कथम्‌ 
प्रकाशवत्‌ । यथा प्रकाशस्य घटादीनामात्मनहच प्रकाशकस्प नानावस्थादोपः एवमिहापीति; 
न; कि कारणम्‌ ? प्रतिज्ञाहाने:। प्रकाशो हि स्वात्मनोज्तन्यः स्वपरप्रकाशर्त समर्थ: प्रद- 
द्यमानः प्रमाणप्रमेययो रन्यत्वप्रतिज्ञां हापयति । 
अनन्यत्वमेबेति चेत्‌; न; उभयाभावत्रसझगात्‌ ।१२॥ यघचन्यत्वे दोपोअ्नन्वत्व॑ तहि 
ज्ञातप्र माणयोः प्रमाणप्रमेययोश्चेति; तसन; कि कारणम्‌ ? उभयाभावप्रसज्भात्‌ । यदि ज्ञातु- 
रनन्यत्प्रमाणं प्रमाणाच्च प्रमेयम्‌; अन्यतराभावे तदविनाभाविनोश्वशिष्टस्याव्यभाव इत्यु- 
भयाभावप्रसद्भधः। कथं तहि सिद्धि: ? 
अनेकान्तात्सिद्धि: १३। स्यादन्यत्वं स्थादनन्यत्वमित्यादि । संज्ञालक्षणादिभेदात्‌ स्थाद- 
स्यत्वम्‌, व्यतिरेकेणानुपलब्धे: स्थादनन्यत्वमित्यादि | ततः सिद्धमेततू-प्रमेयं नियमात्‌ प्रमेयम्‌ 
प्रमाणं तु स्यात्प्रमाणं स्यात्परमेयम्‌! इति । 





१ करणलम्बनाएर्थ- श्र० । २ बाहयात्‌ प्र- आ०, ब०, द०, सु०। दे भावधद इत्यथ: । 
४ वादिमनस्तवेत्यर्थ: । स्वात्मनोउनाद: श्र०, ता०, व०। स्वात्मनों भासः श्रा० । स्वात्मनों स्वपर-मु० । 
ए श्रथ सीमांसवः: प्रत्यवतिष्ठते । 


१११० | प्रथमोष्प्यायः रे 
वक्ष्यमाणशेदापेक्षया ह्ित्वनिदेशः ।१४। 5 “आशे परोक्षस्‌ । प्रत्यक्षमन्यत्‌  । [ त० सू ० 
द्ठः ्टि 


१११,१२] इति वक्ष्यते | तदपेक्षया 'प्रमाणे इति द्वित्वनिदे 

तहचन सन्निकर्षादिनिद्त्यर्थम्‌ ।१५॥ तत्‌ मत्यादिनानं वर्णित प्रमाणव्यपद्रेशं लूथते न 
सन्निकर्षादीनि । अथ सनिकर्षादें: प्रमाणत्वे को दोयः ? 

सन्निकपं प्रसाणे सकलपदार्यपरिच्छेदाभावः तदभावात्‌ ।१६। यस्यों मतम्‌-सन्निकर्पः 
प्रमाणम्‌, अर्थाधिगमः फलमिति; तस्य सकलपदार्थपरिच्छेदो नास्ति | कुत: ? तदभावात्‌। तस्य 
सन्निकपस्थाभावात्‌ । कथमिति चेत्‌ ? उच्यते-येव केनचित्सवंज्ञेन सवितव्यम्‌ । तस्यार्थेपरि- 
च्छेदहेतुर्यं दि सस्निकर्प: से चतुप्ट्यत्रयद्यविपयः स्थात्‌ । तत्र चतुष्टयविपयस्त्रयविपयद्च 
न संभवति, मतस इन्द्रियाणां चाश्युगपत्पवृत्तित्वात्‌, प्रतिनियतविपयत्वाच्च | अनन्तो हि 
ज्ञेयस्त्रिकालविपय: ध्यूक्ष्मान्तरितविप्रकृप्टकूप,, स कथमिह ते: सस्तिकृप्यते ? असन्निकृप्टे 
पैतत्फलमबबोध: प्रवर्तते । अत्त: सर्ववाभाव: स्थात्‌ । तत एवं दृासस्तिकर्पोषपि ने भवति । 
सर्वगतत्वादात्मस: सकलेनाथ्थोन सन्निकर्ष इति चेत्‌; न; तस्थ परीक्षायामनुपपत्तेः । 
यदि हि स्वंगत आत्मा स्थात्‌; तस्य क्रियाभावात्‌ पुण्यपापयो: कत्‌ त्वाभावे तत्यूवकसंसारः 
तदुपरति"रूपइच मोक्षों नयोथ्यतें इति। करणग्रामस्य संसार इति चेत्‌; न; तस्थाचेतनत्वात्‌, 
तस्येव मोक्षप्रसवतेश्च । 

सर्वेन्द्रसब्निकर्षामावशच ११७४. चनक्षुमनसोः प्राप्यकारित्वाभावात्‌ सर्वेन्द्रियविपयः 
सस्निकर्पो न संभवति ? प्राप्यकारित्वाभावश्चोपरिप्टाद्व ध्यते' । 

सर्वेया ग्रहणप्रसदगइच; सर्वात्मता सन्निकृष्टत्वात्‌ ।१८। यानीन्द्रियाणि प्राप्यकारीणि 
तेरपि सर्वेथा अर्थस्थ ग्रहण प्राप्नोति । कृतः ? सर्वात्मिनां सन्निकृष्टत्वात्‌ । 

तत्फलस्य साधारणत्वप्रसछगः स्त्रीपुरुषसंयोगवत्‌ ।१९। तस्य सन्तिकर्षस्य प्रमाणस्य 
यत्फलमर्थाववोधनम्‌, तेन च साधारणन भवितव्यम्‌। कथम्‌ ? स्त्रीपुरुषसंयोगव्त ॥ यथा 
स्त्रीपुरुप/संयोगज सुखमुभयोरपि साधारणं तथेन्द्रियाणां मनसो5थेस्य चाववबोधन प्राप्नोति । 

वय्यादिवदिति चेत्‌; न; अचेतनत्वात्‌ २०। स्यान्मतमू-यथा शब्यादीनां पुरुपस्थ च संयोगे 
साधारणेशपि तत्फल सुखं न शबय्यादीनां भवति, कि तहिं? पुरुषस्थेत्रति, तथेहापीति; तत्न; 
कि कारणम्‌ ? अचेतनत्वात्‌ । अचेतनानां शय्यादीवां सत्यपि संयोगे सुखं न भवति । 

इहापि तत एवेंति चेठ्‌; न; अविश्वेपात्‌ १२१ स्थादेतत्‌-मन:प्रभुतीनां सत्यपि सन्लिकर्षे 
ते तत्फलमवबोधन्‌ भवति । कुतः ? अचेतनत्वादेवेति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? अविशेषात्‌। 
अज्नस्वभावत्व॑ तावत सर्वेपामात्मादीनामविशिष्ट तत्र किक्ृतो5्यं विशेषः-“सस्निकर्षजें फल- 
मवबोधनमर्थान्तरभूतमवि सत्‌ आत्मनैव सम्बध्यते ने मन:प्रमुतिभि/ इति । ज्ञस्वभावत्वे 
चात्मन: प्रतिन्नाहानि: । । 

समवायादिति चेत्‌; न; अविशयेषात्‌ ।२२। स्यादेतत्‌ु-समवायों नामायुतसिद्धिलक्षण: 
सस्वन्धोइस्ति, तःकृतोध्यं विशेष इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? अविशेषात्‌ । 'समवायों हि 
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हि १स च हिवदतनिर्देश: प्रमाणान्तरसंस्यानिवृत्त्यर्थ: | प्रत्यक्षईचानुभान>च शाव्दझचोपभया सह। 
हक परत्तरभावइ्च पद प्रमाणानि जैमिने: ॥ जैमिने: पद प्रमाणानि चत्वारि न्‍्यायवादिन: | सांख्यस्य 
नआण च्यप्‌ न ॒ ट | रे 

त्णि वाच्याति हे वंद्ञेषिकवीद्धपो: । २ नैयायिकस्थ -सम्पा० । रे परमाण्वादि, रामरावणादि, सेवादि । 


मा हर्ा 
ने त्क्ल ०, ब०, द०, सु०। ४५ निवृत्ति ! ६चनच चक्षुरनिद्धियाभ्यामित्यतन्र ) ७-पसंगजं अश्र०।॥ 
८ सन्निकंफल- श्रा०, घ० » दें०, म्‌० | 
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४ए तत्वार्थबातिके [ श११ 


सवंगतः ज्ञस्वभावशून्यत्वे समाने5पि आत्मनव ज्ञानं योजयति, न मनःप्रभतिन्रिः इति 
वचन न विपश्चिन्मन:प्रीतिकरम्‌ । एवमिन्द्रियेषपि योज्यम्‌ । 

अनुमानोपम्ययो: अनुमानागमयो: अनुमानप्रत्यक्षयों: औपम्यप्रत्यक्षयों: औपम्यागमयो: 
आगमप्रत्यक्षयो: प्रत्यक्षपरोक्षयरोश्च *विपर्थ यप्रसज्ें मत्यादीनाब्चाविशेषेण प्रमाणद्यासक्ते- 
रवधारणार्थ माह-- 


आये परोक्षम ॥११॥ 


आदिदब्दस्यानेका्थवृत्तित्वे विवक्षातः प्राथम्यार्थ स्ठाग्रह: ।0॥ अग्मादिशव्दोउनेकार्थ- 
वृत्ति:। कवचित्याथम्ये वतेते, 'अकारादयो वर्णा;, ऋषभावयस्तीर्थकरा:' इति । क्वचित्प्रकारे, 
'भुजज्भादय: परिहतेव्या:! इति | क्वचिद्बग्वस्थायाम्‌ #“सर्वादि सर्वताम” [जैने० ११३५] 
इति । क्वचित्सामीप्ये 'नद्यादी नि क्षेत्राणि! इति । ववचिदवयवे, ५:“ठिदादिः” [जैने० ११५३] 
इति। तत्रेह आदिशब्दस्य विवक्षातः प्राथम्यार्थों वेदितव्य-। आदौ भवमाद्यम्‌ । कि पुन- 
स्तत्‌ ? मति: श्रुतं च । 

श्रुताग्रहणमप्रथमत्वात्‌ ।१। श्रुतरस्य ग्रह न प्राप्नोति । कुतः ? अप्रथमत्वात्‌ | वहि 
सूत्रे श्रृतं प्रथमम्‌ । 

उत्तरापेक्षया आदित्वसिति चेत्‌; न; अतिप्रसछगात्‌ ।३। स्थान्मतम्‌-अवशध्यायु त्तरमपेक्ष्य 
श्रुतस्थादित्वमिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? अतिप्रसद्भात्‌ । उत्तरमपेक्ष्य यद्यादित्व॑ कल्प्यते; 
केवल व्युदस्य सर्वेस्यादित्वं प्राप्नोति । 

हित्वनिर्देशादिति चेत्‌; न; तदवस्थत्वात्‌ ॥४। स्यादेतत्‌-द्वित्वनिर्देशेन सर्वेस्थ ग्रहण 
न भवति, अतो नातिप्रसद्भ इति; तनन्‍न; कि कारणम्‌ ? तदवस्थत्वात्‌ | एवमप्यतिप्रसद्भ एव 
भवति-'कयोदयोग्रहणम्‌ इति । 

न वह प्रत्यासत्ते: श्रुतग्रहणम्‌ ।५॥ न वेष दोष:। कि कारणम्‌ ? प्रत्यासत्तें: श्रुतग्रहण्ण 
भवति। द्वित्वनिर्देशाद्‌ गृहयमार्ण यदाथ्यस्य प्रत्यासन्‍्त॑ तदेव गृहचते । तस्य हिं सामीष्यादी- 
पचारिक प्राथम्यमस्तीति, तथा सामीप्यं श्रुत्ते"रर्थाच्च । 

उपात्तानुपात्तपरग्राधान्यादवगमः परोक्षम्त्‌ ।६॥ उपात्तानीनि्रियाणि मनह्च, अनुपात्तं 
प्रकाशोपदेशादि/ पर: तत्प्राधान्यादवगमः परोक्षम्‌ | यथा गतिशक्त्युपेतस्थापि स्वयमेव 
गन्तुमसमर्थस्य यष्ट्याद्ववरूम्बनप्राधान्य॑ गमनम्‌, तथा मतिश्रुतावरणक्षयोपशमे सति 
ज्स्वभावस्यात्मन: स्वयमेवार्थानुपलव्धुमसमथस्य पूर्वोक्तप्रत्ययप्रधान ज्ञानं परायत्तत्वात्तदुभय॑ 
परोक्षमित्युच्यते । 

"अत एव प्रमाणत्वाभावः इत्यनुपालम्भ: ।9॥ अब्ा5न्ये उपालभन्‍्ते-परोक्ष प्रमाणं न 

भवत्ति, प्रमीयतेष्नेनेति हि प्रमाणमू, न च परोक्षेग किड्चित्प्रमीयते १रोक्षत्वादेव” इति; 
सोप्नुपालम्भ: । कुतः ? अत एवं। यस्मात्‌ 'परायत्त॑ परोक्षम्‌' इत्युच्यतें न 'अनववोबः इति । 


१ श्रप्रमाणत्वप्रसद्भोे । २ मत्यादीनामवि - श्रा०, ब०, द०, मु०]॥ रे अतिप्रसद्धभस्य, अति- 
प्रसद्भो न निच्तते इत्यर्थ:। ४ साप्रीप्यश्ुतेरर्थाच्च श्रा०ण, ब०, द०, मु० | # उच्चारणकाले श्रवणात्‌ । 
६ मतेः सकाशात्‌ सतिश्रुतयोरित्यादिसूत्रे (तप्ोः समानार्थविषयत्वसूचचात्‌) ॥ ७ “दि तत्मा- मु०, मू०, 
ता०, श्र०, द०, ब०, ज०। केवल भा० २ प्रतौ- दि परः तत्पा- इति पाद:। ८ अ्रविषयत्वात्‌ । 
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223 मर रजत व यम न अत सम 
इचन्द्रियानिन्धि पानपेक्मतीदर्द्या न साकारखशहण छत्यकम ।५) इाचठलाग उक्त 

दर 22226 0 ० 5 वतन ८ 

पञ्च, अनिन्द्रियं मन / ्विपक्षा यस्य न विद्याव। अनताब्यिस्त दिति ज्ञान दयधिदार: साउता- 
22 नल दिल 2 सफिल्यकाते | हख्िया निश्द्रियानये 

तोः़स्य | आकारा' बिकत्प सह आकारण बतते तल्थल्यल्षामत्यब्यत । इाद्दा।वन्कश्ात१- 
ब्लीटसदओआ स्ि खझाज ये त््म्य्य झजियि नसिटनल लित स्तन से 

क्षम इति विशेयणं मतिशथ तनि म्‌। अतानब्याभदास्न्‌ इत्यवाइवस ड्रनानावइदुसबथस , 





तद्धि मिथ्यादशनोदयाद व्यभिवचरतीति | साकार्प्रहण न इस्येवदवलिकेबलदबनव्युवासा- 
थम | अनाकारं हि तदिति । कि गतमेतदियता सूत्रेण. आहोसिविदेश बक्नव्यमिति ? सर्त प्रति- 
पन्मम्‌ | कथमिति चेत्‌ ? उच्चते- 

थक्षं प्रति नियतपिति परेश्नानिवृत्ति:॥२॥ 'अ हे 
आत्मा, प्राप्तक्षयोपशम: प्रश्षीणावरणों वा, तमेव प्रति नियत प्रत्यक्षमित्रि विग्नह्ात्‌ परापे- 
क्षानिवृत्तिः कृता भवति । 

अधिकारात्‌ अनाकारण्यभिचारव्युदासः ।३॥ अधिकुतमेतन्‌-ज्ञानं सम्यका इति च, 
ततो$नाका रस्य दर्शतस्य व्यभिचारिणो ज्ञानस्य च व्यूदासू: कुतो भवति। 

करणात्यये ग्रहणाभाव इति चेतू; न; दृष्दर्वात्‌ ईशवत्‌ ।४। सवा देतत्‌-करणात्यये अर्थ स्थ 
ग्रहणं न प्राप्नोति, न हचकरणस्य 'कस्यचित्‌ ज्ञान दृष्टमिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? दृष्ट- 
त्वात्‌ । कथम्‌ ? ईशवत्‌। यथा रथस्य कर्ता "अनीश: उपकरणापेक्षो रथ॑ करोति, स तद- 
भावे न शक्ततः:, यः पुनरीशः तपोविशेयात्‌ परिप्राप्तद्धिविशेयः स वाह््योपकरणगुणानपेक्ष: 
स्वणक्त्यैव रथ निर्वतेयन्‌ प्रतीत:, तथा कर्ममलीमस' आत्मा क्षायोयशमिक रिद्रियानिन्द्रियप्रका- 








शाद्युपकरणापेक्षोअर्थान्‌ संवेत्ति, स एवं पुनः क्षयोपशमसविशेये क्षय च सति करणानपेक्ष: - 


स्वगक्त्यवार्यान वेत्ति इति को विरोध: ? 


ज्ञानदशनस्वभावत्वाच्च भास्करादिवत्‌ ।(५॥ यथा भास्करादय: प्रकाशस्वभावत्वात्‌ , 


प्रकाशान्तरानपंक्षा: प्रकाश्यानयान्‌ प्रकाशयन्ति, तथा ज्ञानदशनस्वभाव आत्मा तदावरणक्ष य- 
क्षयोपद्ममविशेये सति स्वश्ववत्येवार्यानविष्करोतीति सिद्धम । 
इच्द्रियनिमित्तं ज्ञान प्रत्यक्षम, तद्दिपरीतं परोक्षम” इत्यविसंवादिलक्षणमिति चेत; 
न; आप्तस्य प्रत्यक्षाभावप्रसझगात्‌ ।६। स्यान्मतम-इन्द्रियव्यापारजनितं ज्ञान प्रत्यक्षम 
' व्यतीतेन्द्रियविषयव्यापार परोक्षम्‌? इत्येतदविसंवादि लक्षणम' | तथा चोकक्‍्तम- 
“प्रत्यक्ष कल्पनापोढं 'नामजात्यादियो जना' । 
असाधारण हंतुत्वादक्षेस्तद्‌ व्यपदिश्यते ॥” [श्रमाणसम्‌ ० १। ३, ४] 
“/इच्द्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्त ज्ञानम/्व्यपदेश्यमव्यभिचारि “*व्यवसायात्मक॑ प्रत्यक्षम” _न्याय- 
सू० १।१॥४) #“आत्मेद्धियमनो5्थ पन्निकर्बाथन्निष्प्यते तदन्धत' [वश० ३॥१।१८] 
१ भेदग्रहणमाकार । भेद इत्यथ:। २ किस्विदिति भासमानम । ३ ज्ञातम । ४ कस्यापि 
०) ेश्रममथ:। ६ श्रथ वौद्धः प्रत्यवतिष्ठी । ७ “प्रत्यक्षे कल्पनापों नामजात्यादियोजना | 
असाधारणहेतुत्वाद्‌ व्यपदेदय तदिन्द्रिय: ॥” -प्रमाणसम० । ८ कल्पना केत्यत्राहच । ६ श्रादिशव्देन 


वाया गृहचन्ते । तवाचोकतम्‌-जातिः क्रिया गुणो द्रव्यं संज्ञा पझ्चैव कल्पना भ्रश्वों याति सितो 
“डी कत्तलाख्यो ययाक्रमम्‌ । १० शब्दरहितम्‌ । ११ निशचयरूपम्‌ । 
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२० 


हा तत्त्वार्थवार्तिके [ ११४ 


४ श्रोत्ादि त्तिः प्रत्यक्षम' ॥9 ५ /सत्सं प्रयो रे पुरुष कि र्द्र्याणं 
ला ० डी रा ० चे सा 300 पे हा आल बुड्िजसम 
तव्यमिति; तन्‍त; कि कारणम ? आप्तस्य हक कक आज का लक कक रा 
लक ( £ आप्तत् प्रत्यक्षाभावप्रसज्ञत्‌ । यदीच्दरियनिमित्तमेव ज्ञान 
प्रत्यक्षमिष्यते; एवं सत्याय्तस्य प्रत्यक्षज्ञानं न स्थात्‌ । नहि तस्थन्द्रिययूव 5थाधिगम: । अथ 
तस्थापि करणपूर्वकमेव ज्ञान कल्प्यतेः तस्थासर्वज्ञल्॑ पुरस्तादुक्तम्‌ । 

६ शकतें: स [ति; तन्न; कि कारंणम्‌ ? तस्प प्रत्यक्षत्षानयूवेकत्वात । 
आत्तेन हि क्षीणदोषेण प्रत्यक्षज्ञानेन प्रणीत आगमो भवति न सर्व: | बदि सर्व: स्थात; 
अविशेषः: स्यात्‌ । स च नास्ति, इत्यागमस्य प्रामाण्याभाव: । ह 

अपोरुषेयादिति चेत्‌; न; तदसिद्धेः 4८। स्वादेतत्‌-अपौ रुपेय आगमोउस्ति अत दिनिवनो- 
ध्यन्तपरोक्षेष्वप्यर्थव्वप्रतिहतगति:, तत: 'सर्वार्थाधिगम इति; तन्‍न; कि कारपम ? तदसिद्धें: । 
ने च कश्चिदागमो<पौरुषेयः सिद्धोइस्ति, हिंसादिविधायिन: प्रामाग्यासिद्धे:। 

अतीर्द्ियं यो गिप्रत्यक्षमिति चेतू; न; अर्थाभावात्‌ ९। स्वान्मतम्‌-योगिनोउती च््रियप्रत्यक्ष 
ज्ञानमस्ति आगमविकल्पातीतम्‌, तेनासौ सर्वार्थान्‌ प्रत्यक्ष वेत्ति। उक्तस्च-४“योगिता गरु- 
“निर्देशाद्‌ व्यतिभिन्ताथंसात्रदृक* [प्रमाणसमु० १।६] इति; तन्‍न; कि कारगम्‌ ? अर्थाभावात्‌ | 
'अक्षमक्ष प्रति वर्तते! इति प्रत्यक्षण्‌ । न चायमर्थों योगिनि विद्यते अक्षाभावात्‌ ।.... 

अथवा, न सच्ति सर्वे भावा: स्वपरोभयहेत्वहेतुभ्य उत्पत्त्याध्भावात्‌, 'सामान्यविशेष- 
योश्चेकानेकयोव त्यसंभवादिदोषोपपत्ते,,.. अतोश्थाभावान्तिरालूम्बनफय योगिनो ज्ञान कर्य॑ 
स्थात्‌ ? “परिकल्पितात्मना न सच्ति भावा निर्विकल्पात्मना सस्ति इति चायुक्तम) तदधि- 
गमोपायाभावात्‌ । न हि. निविकल्पोष्थो5स्ति, तद्वियय॑ं ज्ञान चेति प्रतिपादयितु शक्यम्‌, 
लक्षणाभावात्‌ । 5 

तदभावाच्च । १०१ तस्य योगिनो$भावाच्च । न हि कश्चित्त त्परिकल्पितो योगी विद्यते,विशे- 


पलक्षणविरहात्‌, सर्वविरहाच्च निर्वाणप्राप्तो। प्तन्नेतत्स्यातू-#“निर्वार्ण द्विविधम्‌-सोप- 


,..._ १ सांख्यमतम्‌ । २ सम्यगर्थे च संशब्दो दुष्प्रयोगनिवारण:। प्रयोग इच्धियाणाञुच व्यापारोबेंबु 
कथ्यते ॥ >ता० थि०। मीमांसकभाह्प्राभाकराणां मतम्‌ । हे इति वा तत्त्यक्षमति च स+झा०, ब०, 
द०, मु०, ता० । ४ सर्वाधिगम इति श्र० । ५ -शायति- झ्रा०, व०, द० मु०। ६ इईख्ियादिनिरपेक्षम्‌, 
श्रात्मेच्धियमनोनिरपेक्षदर्शनमित्यर्थ: । “योगिनां गुरुनिर्देशादसंकी पर्थिमात्रदुकू- **'झआगमस्य सविकत्पकरत्ते 
निर्देशशब्देनोक्तम्‌, तेन श्रसंकीर्ण' रहितमित्यर्थ: । अनेन स्फुटाभत्वमपि श्रूयते । निविकल्पक हि स्फुटाभ- 
त्वाव्यभिचरितम्‌ । मात्रशव्दः आरोपितार्थव्यवच्छेदायेम्‌ श्रतः यत्‌ शुद्धार्थ विधयक्रमाय सत्यदशनात्मकं 
तदेव प्रमाणम्‌ ।” -प्रमाणसधु ० टी ० -प्म्पा० । ७ एकस्पानेकवृत्तिने भागाभावाद्‌ बहुनि वा। भागित्वाद स्प 
नकत्व॑ दोषो वुत्तेरनाहते ॥ ८ नामजात्यादि । € बौद्ध । १० तत्रेतत्त्यात्‌ ता०, श्ृ०, मु०१११ तुलना-  इह 
हि भगवता उषितबह्मचर्याणां तथागतशासन्रतिपन्नानां धर्मानु धर्मप्रतिपत्तियुकक्‍तानां पुदुगलानां द्विविधं 
निर्वाणमुपर्वाणितं, सोपधिशेषम्‌, निरुपधि0शेष॑ च। नन्न निरवशेषस्याविद्यारागादिकस्य क्लेशगणस्य प्रह्मणांत्‌ 
सोपधिशेष॑ निर्वाणसिष्यते ॥.. तत्रोपधीयते5स्मिन्नात्मस्नेह इत्युपथिः। उपधिशब्देनात्मज्ञप्तिनिमित्ताः 
पञ्चोपादामस्कन्धा उच्यन्ते ॥ शिष्य इत्ति शेष:॥। उपधिरेव शोषः उपधिशेष:। सह उपधिशपेण चर्तंते 
इति सोपधिीशेषम्‌ । कि तत्‌ ? निर्वाणम्‌ । तच्च स्कस्थमात्रकमेव केवल सत्कायदृष्टचादिकलेशसंस्कारर हित- 
मंवशिष्पते निहताशेषचौरगणग्राससात्रावस्थानसाधम्येंण तत्सोपधिशेषं निवर्णिमू । सन्न तु निर्वाणे स्कन्ध- 
सान्रकमपि नास्ति तन्निस्पधिशेय॑ निर्वाणम्‌ । निर्मत उपधिशेषो$स्मिन्षिति कृत्वा। निहताशेपचो रगणस्य 
ग्राममात्रस्थापि विनाशसाधस्पेंण ?” -साध्यमिकवृ० प्‌ ११६॥ १३ सोपाधि- ता०, दं० । 


] 





चघ्िद्वोप॑ हे तंत्र सोपधिवकिदेय मिर्याणं बोझाउस्ति गो 
धिविशेषं, निरुषधिविशएं चहटि। ततन्न सोपधिद्िशेएे निर्याणं बोद्धाउस्ति | + दाल 
तत्राष | वाहबस्यासाबः कल्य्यते ताथागनते: तथाश्यस्तरस्थायीनि वोडरभाव एवं । 
तत्रापि यथा वाहबस्थासावः कट्ययत ने: तथाध्यस्वरस्थावा।त ठत्भाव ए 


कक ढ्ो का 


का 5 5 सन पिन 
योगजबमानग्रदादात्मा कन्‍ण विरद्वितोय्यवत्तीति चे ते न; तस्य वचिाप्वियस्यथ चित्थस्य 


'ततस्तत्कियावदन ग्रहविका रामावात्‌ । 





० प्रत्यक्षस्थ 5 लक्षण मापि जप: 
"हल्जक्षणाबपपत्तिश्द स्वदचनव्याघातातू ।९१॥ तस्य प्रत्यक्षस्यातत्त लक्षणमांपर नाप- 

५ 25 चनव्याध मिस कक लिज 270 200 जी वन विफा अप मल प्रमाणल: त्रगारि 
पच्चत । कुत ? स्ववचनव्याथातातू । आनन्‍्यापराहिवराप्रात्रविद्वितान्यवँ घपप्रमाणुअणान | 


कर ः ५ 44208 ही ्र "अमल मल 3 20 न नत्प्रमाणगछलणगणमसं लक ना नरस्काराथ 
ततस्तत्र नो नातितरां प्रतिविधानादर:, किल्यु तत्प्रमाणलक्षणगु णसंसावनातिरस्कारार्थ किडिच- 
हचाप्रियामहे | यदुक्तम्‌-४/“कल्पनापोढ प्रत्यक्षम्‌' [प्रमाणनमु० १३] इति | कल्पना हि जाति 


[० £। 
व्यग ण क्रियायरिभाषाक्वतों बागवद्धिविकत्पः, नतोउनावोपोड कल्योडस । कि तत सवेया कल्पना- 


+| 

गरेढ़म, उताहों कथड्चिदिति ? यदि संदंथा; अस्ति प्रमागं ज्ञानं कल्पतायोदम! इत्येवमादि 
कल्पनाभ्यो5्प्यपोढमिति अस्त्यादिवचनव्यातवात:। अथ अस्त्यादिकल्पनास्योड्ननोडमिप्यते; 
'सर्वथा कल्पनापोढम' इति बचनव्याथान:। अथ कथब्चित्कल्पनायोडम्‌३ एकान्तवादत्यागात्‌ 
पुनरषि स्ववचनव्याथात एवं । 

अय मतम्‌-तास्माकम कान्‍्तः 'कल्पनानोदमेव' इसि । करिमर्य तहि विशेषणम्‌ ?परमतायेक्ष 
विशेषणम्‌ | परमते हि तामजात्यादिभेदोपचास्वात्पना प्रोवता, ततोः्पोढ् ने स्वविकल्पादिति । 
उक्तजूच- ४ संवितर्कविचारा हि पञुच विज्ञानधातवः । 


निरूपणानुस्मरणविकल्पेनाधिकल्पका: ॥ [अभिव० १३२] इति। 
अत्रोच्यतं-'आलूम्वने अपणा वितक्क:, तत्रवानमर्थनं विचार:", तस्य नामादिभिः: 
प्रकल्पना निरूपणम्‌, पूर्वातुभूतानसारेण विवाल्पनमनुस्मरणम्‌, इति। एते धर्मा: क्षणमात्रावस्था- 
नंप्वक्षविषयविन्ञानेपु/निरन्वयेपु४नोपपच्चन्ते यगपद्त्पत्तेरतवस्थानाच्च । अतो ग्राहचग्रहण भावा- 
भावरच स्यात्‌ सव्येतरगोविपाणवत्‌ । ऋमवत्तित्व च तेर्पा स्वार्थाभावप्रसड़बचेति। सन्‍्तानाद- 
पक्षया तदुपपत्तिरिति चेत; न तत, परीक्षाउक्षमत्वात्‌ । अतः सर्वेस्मिन्‍्नसति विकल्प अयए 
विकल्पो$स्ति अय॑ “तास्ति” इति विज्ञानस्थ विवेको नोपपद्मते । सर्वविकल्पविरहाच्च नास्तित्व- 
मवास्य स्वात्‌। अनुस्मरणाद्यभ्युपग्म च एकस्यानेकक्षणवर्तिनो वस्तुनो5स्तित्व॑ सिद्धम । 
तुस्मरणादि हि स्वयमनुभूतस्याय॑स्य दृष्टमू, नाननुभूतस्य नान्‍्यानुभूतस्येति । 
तथा मानसमपि प्रत्यक्ष नोपपयते | अपि च, #“षण्णामनन्तरातीतं विज्ञान यद्धि तनमन 
[अभिव० १।१७] इति-अतीतमसत्‌ कथ॑ विज्ञानस्य कारणं स्यात्‌ ? अथ पूर्वोत्तरनाशो त्पत्त्यो- 
यु गपदृत्त: कायकारणभाव: कल्प्यते; भिन्‍नसन्तानयो रपि विनव्यद्त्पद्यममानयो: कार्यका रणभाव 
_ह। एकसन्ताने शक्‍्त्यनुगमा भ्यपगम प्रतिज्ञाहानिश्च स्यथात्‌। 


२ वस्तुन:। २ -ते तेस्त- श्रा०ण, ब०, द०, सु० । ३ अ्रथ लव्धावकाशा नेयायिकादय 
पत्यवतिप्ठन्ते। ४ श्रात्मस: । ५ श्रथ नैयायिकमतं निराह्त्यंदानीं प्रकृतमनसन्दधन्‌ बौद्धपरिकल्पित- 
भत्यक्षें निराकरोति। ६ श्रन्यापोहेन युक्तः बौद्ध इत्यर्थ: श्रन्यापोहो व्यावत्ति:। ७ -वाशेष-स॒ ० । नेया- 
यिकादीनाम्‌ । ८ “अ्रथ कल्पना कीदृशी चेदाह- नासजात्यादियोजना । यदच्छाद्वव्देष नाम्ता विश्िष्ठोड्र्थ 
जउच्यते डित्य इति। जातिदत्देष जात्या गोरियपिति । गुणशब्देपु गृूणन शुक्ल इति। किपा- 
शब्देष क्रियया पाचक इति । द्रव्पदब्देष द्रव्पेण विषाणीति ।॥?? -प्र० स॒० टी० पृ० १९॥ -सम्पा०। 
€ कारणानि । ० “वित्क॑ विचारोदार्यस क्ष्मते- चित्तस्य श्रौदार्य वितर्क:, सक्ष्मावस्था विचार:?- 


श्रभिध 
ड हर टो० २३२। ११ -यज्ञानेषु श्र० । श्रक्षश्च विषयादच ज्ञानानि च तेष । १२ त्रुटयद्रपेष ।- 
वत्कादि। १४ नामजात्यादिभेदोपचारकल्पना । 


१११ | प्रथ्मोडध्याय हा 
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४६ वश्चार्थवातिके [ (१२ 


अपूर्वाधिगमलक्षणानुपपत्तिइच सर्वस्य झञानस्प प्रमाणत्वोपयतते: ।१२। अपूर्वाविगमलक्षणं 
प्रमाणग्‌ः इत्येतच्च नोपपच्चते । कुतः ? सर्वस्य ज्ञानस्य प्रमाणत्वोपपत्ते: | प्रमीयतेउनेनेति प्रमाणम 
सवे ण॒ च ज्ञानेन प्रमीयते । यथा अन्धकारेथ्वस्थितानां घटादीनामत्पत्त्यनन्तरं प्रकाशक: प्रदीप 
उत्तरकाल्मपि नते॑ व्यपदेशं जहाति तदवस्थानकारणत्वात्‌, एवं ज्ञानमप्यत्पत्त्यनन्तरं घटादी- 
नामवभासक भूत्वा प्रमाणत्वमनुभूयोत्तरकालमपि न त॑ व्यपदेश त्यजति तदर्थत्वात । अथ मतम-- 
क्षण क्षणेज््य एव प्ररीपोभ्यूवसेव प्रकाशकत्वमवलूम्बत इति; एवं सति ज्ञानमपि तादगेवेति क्षणे 
क्षणेज्यत्वोपपत्ते रपर्वा धिगमलक्षणमविशिप्टमिति!: तत्र यदुवतम्‌-#“स्मृतीच्छाहपादिवत्‌ 
पुर्वाधिगतविषयत्वात्‌ पुनः पुनरभिवान ज्ञानं न प्रमाणम्‌” [ ] इति, तद्‌ व्याहन्यते । 
स्वसंवित्तिकलानु पपत्तिश्च अर्थान्तरत्वाभावात्‌ १३। प्रमाणं छोके फलवदुपलब्धम्‌ । 
अस्य च प्रमाणस्य केनचित्‌ फलेव भवितव्यमिति | कश्चिदाह-द्र्ाभासं हि ज्ञानमुत्यचते- 
'स्वासासं विषयाभासं च। तस्योभयाभासस्य यत्संवेदन तत्फलमिति; तन्नोपपच्मते; कुत्तः ? 
अर्थान्तरत्वाभावातू । लोके प्रमाणात्‌ फलमर्थान्तरभूतमुपलस्यते । तद्यथा-छेतुछेत्तव्यछेदनस न्नि- 
धाने द्धीभाव: फलम्‌, न च तथा स्वसंवेदनमर्थान्तरभूतमस्ति | तस्मादस्य फलत्वं नोपपच्यते । 
सत्यम, एवमेतत्‌, अतएव तस्मिन्नधिगमरूपे फले सव्यापारप्रतीतताम'पादाय प्रमाणोपचार इति;" 
प्रमाणोपचारानुपपत्ति: सुख्याभावात्‌ ।१४। सति मुख्ये लोके उपचारो दुष्यते, यथा सत्ति 
सिंहे विशिष्टतियेंग्गतिपञ्चेन्द्रियजातिनखदंष्ट[सटाटोपभासुरकपिलनयनतारकाद्वयवविशिष्टे 
अन्यत्र क्रोयेशोर्यादिगुणसाबर्म्यात्‌ सिंहोपचार: क्रियते । त च तथेह मुख्य प्रमाणमस्ति, तदभा- 
वात्‌ फले प्रमाणोषचारों न युज्यते । 
आकारभेदाडद इति चेतू; न; एकान्तवादत्यागात्‌ १५। स्यादेतत्‌-ग्राहकविपयाभाससं वित्ति- 
शक्तित्रयाकारभेदात्‌ प्रमाणप्रमेयफलकल्पनाभेद इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? एकान्तवादत्यागात्‌ । 
'एकमनेकाका रम्‌' इत्येतज्जनेन्द्रं दशनम्‌, तत्कथमेंकान्तवादे युज्यते ? यदि हचेवमशभ्युपगम्येत; 
द्रव्ये कोड्परितोपः | 'रूपागनेकात्मकमेक परमाणुद्रव्यम्‌, ज्ञानागयवेकात्मकमात्मद्रव्यम्‌' इति । 
अथ द्रव्यसिद्धिर्माभूदिति आकारा एवं न ज्ञानम्‌' इति कल्प्यते; एवं सति कस्य ते आकारा 
इति तेषामप्यभाव: स्यात्‌ । किझच, तेषामाकाराणां यौगपद्चेन वा उत्पत्ति: स्यात्‌, ऋमेण वा ? 
यदि योगपद्मेन; हेतुहेतुमदभावो विरुध्यते | अय ऋमेण; क्षणिकस्य विज्ञानस्याकाराणां कर्थे 
मं: ? यदि स्थात्‌ ; *“अधिगसब्चात्र न 'भावान्तरभ्‌ [ ] इति व्याहन्यते । अपि 
च वाहयस्य विज्ेयस्याभावे अन्तरज्भाकारत्रयकल्पनायां प्रमाणप्रमाणाभासविशेषों नोप 
पद्यते अन्तरज्भाकाराभेदात्‌ । 'असद्वस्तु यत्सदिति कल्पंयति तत्‌ प्रमाणाभासम्‌, असदेवेति यत्रति- 
पद्यते तत्प्रमाणम्‌? इत्यस्ति विशेष इति चेतू; अमेयद्वयव्यवस्थापितग्रमाणहयकल्पनाव्याघात:। 
स्वलक्षणविययं हि प्रत्यक्षम, सामान्‍्यलक्षणविपयमनुमानम्‌ । स्वलक्षणमसाधारणो धर्म: 
विकल्पातीतत्वात' 'इदं॑ तत्‌” इत्यव्यय देश्यः । तद्विपरीतं सामान्यलक्षणमिति । सर्वस्यासत्त्वे कि 
कृतोञ्यं विशेष: ? असत्त्वं हि न स्वतो भिद्यते । संवन्विभेदात्‌ स्याड्डरुद:-घटस्यासत्त्व पट- 


स्थासत्त्वम' इति; तेषां घटादीनां संवन्धिनामभावे तद्दिशेषाभाव इति । 


१ श्रधिगमः प्रमाणमित्येव वक्‍तव्यम्‌ू । २ तथा सति। हे स्वाकारम ॥ तुलना- “४ स्विसंवित्ति: 
फल वात्रतद्पादर्यनिद्चयः । -प्रमाणसम्‌ु ० ११० ४ -तामुपधाय मु०, श्रा०, ब०। तुलना- 
“सब्यापारप्रतीतत्वात्‌ प्रमाणं फलमेव तत्‌ । प्रमाणत्वोषचारस्तु निर्व्यपारे न विद्यते ॥-प्रमाणसमु० 
शाह ६ प्रसाणाद्धेवः । ७ -णाभासौ नोपपद्चेति -ञ्रा० ब०, द०, मु०4 5 तुलना- तस्मात्‌ 
प्रमेयद्वित्वेन प्रमाणद्वित्वमिष्यते ।!? -प्रमाण बा० २६० 


११३ ] प्रथमो5ध्यायः एड 
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ताभवानमयथाथ र्पाः यताथत्यातू, नावकल्ाथगाचरसात्मायमंत्र वनज्ञान पध्रमायामात 


उकतजूच- 
५ ास्त्रप प़्डःि प्रा ४८ या ने सग्यले | 
अचागसादकरलपा हि स्वयं घिछा प्रदतत ॥॥! [विक्यय ० २०२ '] इति । 
एतच्चानुपपत्चम; तदविगमापाथाथावान्‌ । उबतझच- 
:“प्रत्यक्षवृद्धि: घामते ने यंत्र तल्लिशगगम्य ने तदयलिड ग्ल्‌। 
वाचो ८ वा तहिएयेण योग: का तट्याताः बाप्टसर ग्य्तं ते [: चत्यन ० दया ० २ २] ति। 
आहितोभग्रप्रवा स्म्य प्रमाणन्य सा 


सात, स्तातः सज्चञा चचन्ताञसानबाधब इत्यनथातस्तरस ॥?२॥ 


मर 
दादारावइथदपप 


5 

कह है 
2 या 

१८९ !ँ 
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इत्तशब्दस्थानकाथस शत चिदलादयादाद्यरसप्रत्यय: 2) इ।तथब्दाउनकाथः से भवति। 
क्व्‌ कक वर्न 30 अं टप । पर्याय ३ 55:22 49 वर लक ६2580। वर्त नः 
वचिद्धतो वतते--हस्तीति. प्ठायल, बतीसि धावति घतराच यच्याथ वतत- 
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0 
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दति सम उपाध्याय: ब्थय नि गाय सगे टसि गम्यते | देवाचन्द्रक तेल्‍यथा गारदवः 
घुवर्वों नोलए, चरति प्लवन, जिनदलो दवद्ल: इति, एव प्रकार: इत्यर्थ:। ववचि द्रयव- 
स्थायां वर्तते-यथा ४ स्विछितिदासंताए्ण [ न० २।१। 2 ] शत चिदथे विवयण्ि 
वर्तते-यथा 'गोरित्ययमाह-गौरिति जानीते! इति। वबचित्समाप्ती ब्ते-इति प्रथममाक्षि- 
कम! इति द्वितीयमाक्तिकम! इति। ववचिच्छब्दप्रादृनावे बर्तते-इति “श्रीदत्तम, इति 
सिद्धसेनमिति। तत्रेह विवक्ञावणादादिमव्दा्थों बेदितव्यः। मतिरमृतिसंज्ानिन्ताशि- 
निवोबादय: इत्यर्थ:। वो परनरते ? प्रतिभावद्धययलब्ध्यादय:'। प्रकारे वा, एवं प्रकारा: 
इति। कयमेयां घब्दाना/मन्थान्तिरत्वम्‌ ? 
मतिज्ञानावरगक्षयोपशसनिसित्तार्थोपलब्धिविण्यत्वादनर्थान्तरत्वं रूढ्बशात्‌ १२९ एतेपां 
_ दाना थब्दानां मतिनज्ञावावरणक्षयोपणमनिमित्तायामर्थोपलब्धो वृत्तेरनर्थान्तरत्वं वेदित- 
१-चेंव प्रद- ता०। २ वर्ततें, 'वृत्तिसयंतायनें ते? (जैने० ११३४) इति वृत्यर्थे तक्क, वृत्ति- 
पत्मयापनमतिप्रवन्धों वा, तत्न श्रात्मानं यापयति न प्रतिहच्यते वेत्यर्य: । नव्या सह श्रत्न प्रतिहन्यते न वर्तत 
इतियावत्‌ू। ३ -मशपण्वतस्ते श्रा०, द०, ब०, म॒०, ता० । तव मतम्‌ । “ यत्र संबिददहेते तत्ते प्रत्यक्ष- 
बृद्धिन ऋते न प्रवर्तते कस्यचित्तथा निश्चयानुत्पत्ते: । त| ल्लड्भगम्यं स्थात्‌ स्वगेप्रापणशबत्यादिवत्‌ । न च 
तत्रायरप लि सम्भव्ति तत्स्यभावलिज्ञस्प तदत्‌ प्रत्यक्षवृध्यतिक्रान्तत्वातू, लिड्रान्तरगम्यत्वेष्नवस्थानु- 
पद्धात्‌ । तत्काय॑लिड्र स्प वाइसश्नवात, सभ्भव वा द्वतप्रसद्नत । न च वाच' परार्थानम।नरूपायस्तद्विषयेण 
संविदहेतत्पेण योग:, परम्प्रयाइपि सम्बन्धायोगात्‌ । ततः का तस्य तत्त्वस्थ गति: ? न काचित्‌ प्रत्यक्षा 


लेड्िकी शाददी वा प्रतिपत्तिरस्तीति दाप्टं दर्शन॑ं ते तव शासनमशण्पतां ताथगतानासिति ग्राह्मम्‌ 0? 
>पक्‍त्यन० टीं० पृ० ४६। 


हे उक्तज्च- मत्यादिष्चिव बोधेप स्मृत्यादीनामसंग्रह:।.. इत्याशइक्याह सत्यादिसूत्र मत्यात्मसंषिदे । 
इति। ४ हेतावेबंप्रकारादी वब्यवच् छेंदे विपयंये | प्रादर्भावे समाप्तो च इति शब्द: प्रकीतितः॥ इति 
 अयसूरि: । ६ जातिगुणक्रियाद्रव्य । इतिदाब्द: प्रत्येक परिसमाप्यते गौरितीति । ७ शब्दप्रथेत्या- 
दिसन्रेण अ्रव्ययीभावससास: । शब्दप्रादुर्भावः प्रकषण ख्याति: | श्रीदत्तादिशबव्दो लोके सुष्ठु प्रथतें 


कक :। ये तथा चोक्‍्तम्‌- इतिशब्दात प्रकारार्थात्‌ बद्धिमेंधा च गृह्मते। प्रज्ञा च प्रतिभा भान॑ संभवो- 


प़्‌  सर्नेर 
मिती तथा ॥ प्त्येकम्तिति शब्दस्य ततः सझृगतिरिष्यते । समाप्ताविति शब्दोष्यं सूत्रेस्मिन्न 


विरुध्यते ॥ मतिरिति स्मृतिरिति संज्ञेति चिन्तेति श्रभिनिवोध इति प्रकारोष्नर्थान्तरमेव, मतिज्ञानमेक- 


प्रिति 
विज्ञेयम्‌, मत्यादिभेद॑ सतिज्ञानमिति परिसमाप्तम्‌ । 
प्र 
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व्यम्‌ । कथ्थ पुन: मनन मन्यत इति वा मति: इत्येवमाचर्य विपयाणामेपामनर्थान्तरत्वम इत्ति ? 
अत आह-हढिवशा[दिति | यथा गच्छत्तीति मौरित्यकृगीकृतमपि गसन न शव्दवत्तिनियम- 
कारण रूढिवशात्‌ क्वचिदेव वर्तते, तथा मत्यादय: शब्दा व्यूत्पत्तिकमंणि सत्यप्यर्थाश्रयेण 
भेदें क्वचिदेव वर्तन्त इत्यनर्थान्तरत्वमवसीयते । 
शब्दभेदादयसेदों गवाश्वादिवदिति चेत्‌; न; अतः संशयात ।३। स्थादेतत-मत्यादीनां 
दशब्दानां परस्परतोर्थ्थान्तरत्वमस्ति। कुत: ? शब्दभेदातू, गवाब्वादिवदिति; तन्न; कि 
कारणम्‌; अतः संशयात्‌ । यत एवं मत्यादीनां शब्दभेदादन्यत्वमाह भवान्‌, अत एवं 
संशय: । कथम्‌ ? इन्द्रादिवत। यथा इच्द्रशऋपुरनदरादिशव्दभे देउपि नार्यभेद: तथा मत्यादि- 
शब्दभेदेष्प्यर्थाभेद इति । न हि यत एवं संशयस्तत एवं 'निर्णय: | किज्च 
शब्दाभेदेष्प्पयकत्वप्रसडगात्‌ (४॥ यस्य शब्दभेदोःर्थ मेदे हेतुरिति मतम्‌, तस्थ वागादि- 
वार्थेष्‌ गोशब्दाभेददर्शनाद्‌ वागादर्थानामेकत्वमस्तु । अथ नैतदिप्टम्‌; न तहि शब्दभेदोउत्य- 
त्वस्य हेतु:। किल्च, 
आदेशवचनात्‌ ।५। यथा इच्द्रादीनामेकद्रव्यपर्याबादेशात्‌ स्थादेकत्व॑ प्रतिनियतपर्यायार्था- 
देशाच्च स्पादन्यत्वमू-इन्दना दिन्द्र,, शकनाच्छक्र:, पूर्दा रणात्पुरन्दर इति । तथा मत्यादीनामेक- 
द्रव्यपर्यायादे शात्‌ स्थादेकत्वम, प्रतिनियतार्थपर्यायादेशाच्च स्थान्नानात्वमु-मनन मति: स्मरण 
स्मृति: सज्ञानं संज्ञा चिन्तन चिस्ता आभिमस्येन नियतं बोधनमभिनिवोध:* इति । 
पर्यायशब्दो लक्षणं नेति चेत; न; ततो5नन्‍्यत्वात्‌ ६ स्यान्मतम्‌-मत्यादय 'अभिनिवोध- 
पर्यायशब्दा चाभिनिबोधस्थ लक्षणम। कथम्‌ / मनष्यादिवत्‌। यथा मनुष्यमत्यमनुज- 
मानवादय: पर्यायशव्दा: मनष्यस्य लक्षणं न भवस्तीति; तन्न; कि कारणम्‌ ? ततोथ्नन्यत्वात्‌। 
इह पर्यायिणोज्वन्य: पर्यावशब्द', स॑ लक्षणम्‌ | कथम्‌ ? औष्ण्याग्तिवत्‌ । यथा पर्यायशव्द 
औष्ण्यमग्नें: पर्यायिणोओ्नन्यत्वादस्नेलेक्षणं भवति तथा पर्यायशब्दा मत्यादय आशिनिवोधिक- 
ज्ञानपर्यायिणोध्नन्यत्वेन अभिनिबोधस्य लक्षणम्‌। अथवा, ततोब्नन्यत्वातू। यथा मनुष्य- 
मर्त्यमनजमानवादय असाधारणत्वादन्यघटादिद्रव्यासं भविनो' मनृष्यादनन्यत्वात्तस्य लक्षणम्‌ 
अन्यथा हि मनष्यादिपर्यायालक्षणत्वात्‌ मनृष्याभावों भवेत्‌, यतो न मनष्यादिलक्षणव्यति- 
रेकेणास्यान्यल्लक्षणमस्तीति । न चाभाव इृष्टः, अतः पर्यायशब्दों लक्षणम्‌। तथा मति- 
स्मृत्यादयोज्साघारणत्वाद्‌ अन्यज्ञानासंभविनोइभिनिवोधादनन्यत्वात्तस्य लक्षणम्‌ । 
इतरच पर्यायशब्दो लक्षणम्‌ । कस्मात्‌ ? 
गत्वा प्रत्यागतलक्षणग्रहणात्‌ ।७॥ कयम्‌ ?  अग्स्युष्णवत्‌ । यथा अग्निरिति गत्वा 
जञात्वा वद्धिरुष्णपर्यायशव्दं गच्छति । कर्थ गच्छति ? कोञ्यमग्ति: ? य उष्ण इति। उष्ण 
इति च गत्वा बद्धि: प्रत्यागच्छति । कोउ्यमष्ण: ? योडग्निरिति। तथा मतिरिति गत्वा 
बद्धि: स्मृति गच्छति। का. मति: १ या स्मृतिरिति। ततः स्मृतिरिति गत्वा बुद्धि 
त्यागच्छति । का स्मृति: ? या मतिरिति | एवमत्तरेष्वपि। तस्माद गत्वा प्रत्यागत- 


लक्षणग्रहणात्‌ पश्याम: 'पर्यायशव्दो लक्षणम्‌ इति। किल्च 


१ निश्चय: भ्रा०ण, ब०, सु०। २ गौः स्वगें वृबभे रहमो वद्चा चदत्रमसि स्मृतः। अर्जुन 
नेन्नदिग्बाणे भूवाग्वारिषु गौमंता ॥ इति विद्वप्रकाशिका । ३े -बोधनः ता०, श्ष०। ४ मतितज्ञान- 
सित्यर्थ:।.. अभिमुखनियसितवोधनमासिनिवोधनसनिश्धियेच्धियजम्‌! इत्युक्तत्वातू >ता० टि०। 
५ -संबंधिनों श्रा०, ब०, मु० । 


थ्‌ ; और, 
११४ ] प्रथमी धध्यायः 


पर्यायहू विध्यादग्निवत्‌ ८. यथा अग्नेरात्मभूत उप्णपर्यायों लक्षण न धूमः, तस्य 
बाहबेन्धननिमित्तत्वे कादाचित्कत्वातू, तथा आशभ्यन्तरो मत्यादिपर्याय आत्मभतत्वाल्ल- 
क्षण नाउनात्मभतों वाहब्ो मत्यादिशव्दः पुद्गलः तत्प्रत्यायवसमर्थ, तस्य वाहकरणप्रयोग- 
निमित्तत्वात्‌ । ह 

इति करणस्य वाउभिधेयार्यत्वात्‌ १९॥ अथवा इतिकरणोअ्यम्‌ अभिषेयाथ: प्रयुज्यते । 
मति: स्मतिः संज्ञा चिन्ता अभिनिबोध इति योड्थो5भिधीयते तत्मतिन्नानमिति । ततो लक्षण- 
त्वमपपचते । हा 

श्रतादीनामेतैरनभिधानात्‌ ॥११०। न हथेतेमंत्यादिभि: श्रुतादीन्यभिवीयन्ते । 

वक्ष्यममाणलक्षणस:्भावाच्च ।११। श्रुतादीनां हि लक्षण वक्ष्यत। ततः तपां मत्य- 
प्रसछग: । 

'यद्येवलक्षणं मतिन्नानमवधियते अथास्यात्मलाभे किन्निमित्तमिति १ अत आह-- 


तदिन्द्रियानिन्द्रियनीसत्तम ॥१४॥ 


अथवा, आत्मप्रसादाविशेषात्‌ सर्वज्ञानानामेकत्वप्रसझगे निमित्तभेदान्नानात्वं प्रतिपिपा- 
दयिषन्‌' ब्रवीति-सत्यपि अमुष्मिन्नविशेषे पृथक्त्वमेषामवेमः । कुतः ! यस्मात्तदिर्द्रिया- 
निन्द्रियनिमित्तमिति । किमिदमिन्द्रियं नाम ? 
इच्द्रस्थात्मनोःथोपलब्धिलिझगसिन्द्रियम्‌ ।१॥ इन्द्र आत्मा, तस्य कर्ममलीमसस्य 
स्वयमर्थान्‌ ग्रहीतुमसम्थस्याउ्थोपलम्भने यल्लिझगं तदिन्द्रियमित्युच्यते । 
अथ किमिदमनिन्द्रियम्‌ ? 
अनिर्द्रियं मनोउनुदरावत्‌ १९ मनो5त्त:करणमनिन्द्रियमित्युच्यते । कथमिच्द्रिय- 
प्रतिपेधेत मन उच्यते ? यथा “अयमत्राह्मण: इत्युक्ते ब्राह्मणत्वरहितें कस्मिश्चित्‌ संप्रत्ययो 
भवति, तथा इन्द्रलिछिगविरहिते अन्यस्मित्‌ अनिन्द्रियमिति संप्रत्यय: स्थातू, न तु इन्द्रलिझुग 
एवं मनसि; नेष दोप:; इंपत्पतिषेधात्‌। कथम्‌ ? अनुदरावत्‌ । यथा 'अनुदरा कन्या? इति 
नास्या उदरं ना विद्यते, किल्तु गर्भभारोह्हनसमर्थोदराभावादनुदरा, तथा अनिन्द्रियमिति 
नास्थेच्द्रियत्वाभावः, किन्तु चक्षुरादिवत्‌ प्रतिनियतदेशविषयावस्थानाभावात्‌ अनिन्द्रियं मन 
इत्युच्यते । 
अन्तरछूगं तत्करणम्‌, इन्द्रियानपेक्षत्वात्‌ ।३। नास्थेन्द्रियेष्वपेक्षास्तीति इन्द्रियान- 
पंक्षम्‌ । न हचस्य गुणदोषविचारस्वविषयप्रवत्तो इच्द्रियापेक्षास्ति ततोउन्तरझूगं तत्करण- 
मिति वेद्ितव्यमू । तदुभयमवम्टश्य यद्त्पद्यते तन्‍्मतिज्ञानमिति । 
तदित्यग्रहणम्‌, अनन्तरत्वादिति चेत्‌; न; उत्तराथ्थत्वात्‌ ।४। स्यादेतत-मतिज्ञानस्था- 
नत्तरत्वादनेनाभिसंवन्धों भवतीति तदित्येतद्ग्रहण मनर्थकमिति; तन्त; कि कारणम्‌ ? उत्तरा्थ- 
स्वातू । उत्तराथ है तत्‌। इतरथा हि अवग्रहेहावायधारणा मतिज्ञानभेदा इति विज्ञात- 
मदक्या:। तद्ग्रहणे पुनः क्रियमाणे तन्मतिज्ञानमवग्रहादय इति संवन्ध: सगमो भवति । 


यदंतस्मिन्निमित्तद्न यसन्निधाने सत्यात्मला 


हे भें प्रत्यागूण॑मनिर्वंणितभेदमिति तड्ेद- 
प्रतिपत्त्यथ माह-- 





३ यदेव ता० १ २-यिष्पन झरा०, व०,२०। हे होतत्‌ श्राग, ब०्, द०, मु०, ता०। 
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अवग्रहेह्ावायधारणाः ॥१५॥ 

विषयविषयिसल्िपातससनन्तरभमार्ध ग्रहणमवग्रहः ।१॥ विपयविययिसन्तिपाते दर्चन 
भवति, तदनन्तरमर्थस्थ ग्रहणमवग्रह: । 

अवगृहीतेषथ तहिशेषाकाइक्षणमीहा ।२। यथा 'पुरुप:! इत्यवगहीते तस्य भापावशो- 
रूपादिविशेष राकाछक्षणगीहा । 

विशेषनिज्ननाद्याथात्म्यावगमनमवायः ।३॥  भाषादिविशेय निर्नानात्तस्थ याथात्म्ये ना- 
वगमनमवाय:। 'दाक्षिणात्योध्यम्‌, युवा, गौर इति वा । 

'निर्णातार्थाइविस्मृतिर्धा रगा (४ भाषावथो रूपादिविशेपर्याथात्म्थेन निर्णीतिस्य पुरुपस्यों- 
त्तरकालम्‌ 'स एवायम्‌ इत्यविस्मरणं यतो भवति सा धारणा । त एते मतिज्ञानभेदा: । 

अन्राह-इदमानुपुष्य कि कतमेपाम्‌ ? उच्यते- 

अवग्रह्दीनामानुपूर्व्यमुत्पत्ति'क्रमापेक्षम्‌ ५१ अवग्रहपूर्वकत्वात इतरेपाम आदावबम्रह: 
क्रियते । तथतरेष्वपि योज्यम । अत्राह 

अवग्रहेहयो रप्रामाण्यं तत्स:्भावेषपि संशयदशनाच्चक्ष॒बंत्‌ ।६। यथा चक्षुपि न निर्णयः, 
सत्येव तस्मित्‌ 'किमय॑ स्थाणुराहोस्वितु पुरुष: इति संशवदर्शनात्‌, तथा अवश्नहेडपि सत्ति ने 
निर्णय इंहादशंतात्‌, इंहायां च न निर्णय:, यतो निर्णयार्थमीहा नत्वीहेव निर्णय:। यद्च 
निर्णयो न भवति स संशयजातीय इत्यप्रामाण्यमनयोरिति । 

अवग्रहवचनादिति चेत्‌; न; संशयानतिवृत्तेराछोचनवत्‌ ।७। स्थादेततु-नावग्रह: संशय: । 
कुतः ? * अवग्रहवचनात । यत उक्त: 'पुरुषोध्य म इति अवग्रहः, 'तस्थ भाषावयों हूपा दिविशेया- 
काकक्षणमीहा' इति | संशयस्तु अप्रतिपत्तिरेवेति; तन्‍त; कि कारणम्‌ ? संशयानतिवृत्तें:। 


'कथम्‌ ? आलोचनवत्‌ । यथा ऊर्ध्वार्थालोचने 'किमयमूरध्वोड्थ: स्थाणुट, उत पुरुष:” इति संझ 


यानतिवृत्ति: तथा 'ऊर््वोष्यम्थ:' इत्यवग्रहे ईहायपेक्षत्वात्‌ संशयानतिवृत्ति: | उच्चते- 
लक्षणभेदादन्यत्वमग्निजलवत्‌ ।८॥ यथा अग्निजलयो: दहुनप्रकाशवादि-द्भवतास्नेहंना दि- 


धि दन्यत्व नल 


प्रतिनियतलक्षणभेदात्‌ अन्यत्वं तथा अवग्रहसंशययोलंक्षणभेदादन्यत्वम्‌ । कोइसो छक्षणभेद: ? 


उच्यते- 


अनेकार्थाइनिश्चिताउपर्य दासात्मकः संशयः तह्िपरीतोउ्बग्रहः ॥९। स्थाणुपुरुपाद्यतकाथा- 
लम्बनसब्िधानादने कार्यात्मक: संशयः, एकपु रुपद्यन्यतमात्मकोज्वग्रह: । स्थाणुपुरुपानेकर्थर्मा- 
निश्चितात्मक: संशय:, यतो व स्थाणुधमन्‌ पुरुषधर्मांइच निश्चिनोति, अवग्रहस्तु पुरुपाद्चच्यत- 
मैकधर्म निश्चयात्मक: । स्थाणुपुरुषानेकधम पर्यु दासात्मक: संशयः:, यतो न प्रतिनियतान्‌ 
स्थाणुपुरुषधर्मान्‌ पय दस्यति संशयः, अवग्नहः पुनः पयु दासात्मक:, स हचन्यान्‌ “श्रुवादीन्‌ 


'पर्यायान्‌ पयु दस्य 'पुरुष:! इत्येकपर्यायालम्बनः । 


संशयतुल्यत्वमपर्युदासादिति चेतू न; निर्णय विरोधात्‌ संशयस्य ।१०। स्यादंतत्‌ू-संशय- 
तुल्योज्वग्रह: । कुतः ? अपयू दासात्‌ । यथा संशयः स्थाणुपुरुपविशेषापयु दासात्मक: तथा 


अवग्रहोडपि पुरुष: इति भाषावयोरूपाय्पयु दासात्मक:। अतब्चेतदव यदुत्तरकाल 


तहिशेषार्थमीहामारभत इति;तन्च ; कि कारणम्‌ ? निर्णयविरोधात्‌ संशयस्य । संशयो हि 


_ निर्णयविरोधी नत्ववग्रह: निर्णयदर्शनात्‌ ! 


१ -माद्यग्न- झ्रा०, ब०, मू० । २ निश्चतार्था- मुं० । हे -काले भा० २॥ ४ -त्तिक्रियापे- 
म्‌०३ ४५ तथोत्तरे- म० । ६ प्रतिपत्ति। ७ -न्‌ भावादीन्‌ मु० । -न्‌ भवादीन्‌ श्रा०, ब०, द०, ता० 


* भा० २। स्थाणरस्त्री धा चः दशझकः । स्थाण्वादीनित्यथें: । ८“यनिरो- मु०। 


श१४ | प्रथमोष्प्याय: ६१ 


इंहायां तत्प्रसडग इति चेतु३ च; अर्थादानात्‌ ।११ स्वादेतत्‌ू-बदि निर्णयाविरोध्यवन्रह 
इति न संशयः, नन्‌ ईहाया निर्णयविरोधिनीत्वात्‌ संशयत्वप्रसद्ध इति;तस्त; कि कारणम्‌ : 
अर्थादानात। अवगहदार्थ तद्विशेपोपलब्ध्य्थ म्थादानमीहा | संशयः पुननथिति 

संशयपूर्वकत्वाच्च ।१२। संशयो हि पूर्वमुपजायते ईहाया: | कथम्‌ ? इ ] 
'क्रिमयं दाक्षिणात्य उत औदीच्य:' इत्येवमाग्रप्रतिपत्तो संशय.,, एवंसंशयितस्योत्त रकाढ 
विशेषोपलिप्सां प्रति यतनमीहेति संशयादर्थान्तरत्वम्‌ । े 

अत एव संशयावचनस्‌ अर्थगहीते: ११९३॥ अत एव सूत्रे संगयों वोकत:। कुतः ? अधथ- 
गहीते: । सति' हि संशये इंहायाः प्रवृत्तिनसतीति । 

आह-किमयम्‌ अपाय उत अवाय इति ? उभयथा न दोप:। अन्यतरवचनेउत्यतर- 
स्थार्थगहीतत्वात्‌ । यदा 'न दाक्षिणात्योध्यम्‌' इत्यपायं त्याग करोति तदा ओदीच्य: इत्य- 
वायोडधिगमोडर्थ गृहीतः । यदा च 'औदीच्य:? इत्यवायं करोति तदा न दाक्षिणात्योध्यम्‌' इत्य- 
पायो5्थंगृहीत: । 

कश्चिदाह-यदुक्‍्तं भवता विपयविषयिसन्निपाते दर्गनं भवति, तदनन्तरमवग्रह इति; 
तदयुक्तम्‌: अवेलक्षण्यात्‌ । न हथवग्रह्द्विलक्षणं दर्शनमस्तीति । अन्रोच्यते-त; वेलक्षण्यात्‌ । 
कथम्‌? इह चक्षुबा चक्षु दंशना वरणवीर्यान्त रायक्षयोपद्ञमा ज्रोपा'ड्वगनामावप्टम्भाद्‌ अविभावि- 
'तविशेयसामर्थ्येन 'किड्स्चिदेतह्स्तु' इत्यालोकनमनाकारं दर्शनमित्युच्यते वालवत्‌ । यथा जात- 
मात्रस्य वालस्य प्राथमिक उन्मेषोह्सो अविभावितरूपद्रव्यविणेपालोचनाइ डशन विवक्षितं तथा 
सर्वेपाम्‌। ततो द्वित्रादिसमयभाविपून्मेयेयु चक्षुरवग्नहमतिज्ञानावरणवीर्या स्तरायक्षयापेशमाड़ो- 
पाज्डूनामावष्टम्भाद्‌ रूपमिदम्‌' इति विभावितविशेषोश्वग्रह:। यत्‌ प्रथमसमयोन्‍्मेषितस्य 
वालस्य दशेन तद्‌ यदि अवग्रहजातीयत्वात्‌ ज्ञानमिष्टम्‌; तन्समिथ्याज्ञानं वा स्यात्‌, सम्यगज्ञान 
वा ? भिथ्याज्ञानत्वेषपि संशयवि'पर्ययानध्यवसायात्मक [वा] स्यात्‌ ? तत्र न तावत्‌ संशयवि- 
पययात्मक वाथ्चेष्टि;: तर्स्या 'सम्यग्ज्ञानपूर्वकत्वात्‌ । प्राथमिकत्वाच्च तन्तास्तीति। न 
वाइनध्यवसायरूपम्‌$ जात्यन्धवधिररूपशव्दवत्‌ वस्तुमाश्रप्रतिपत्ते:। न सम्यग्ज्ञानम; 
अर्थाकारावल्म्वनाभावात्‌ । किज्च 

कारणनानात्वात्‌ कायनानात्वसिद्धे:। यथा मृत्तन्तुकारणभेदात्‌ घटपटकाय भेद: तथा दर्श- 
नज्ञानावरणक्षयोपशमका रणभेदात्‌ तत्कार्यदर्शनज्ञानभेंद इति । अस्ति प्राक्‌ अवग्रहाहर्शनम्‌ । 
ततः शुक्लकृष्णादिरूपविज्ञानसामथ्य पितस्यात्मन: (कि शुक्लमृत कृष्णम' इत्यादिविशेषाप्रतिपत्ते 
संशय:। ततः शुक्लविशेषाकाडक्षणं प्रतीहनमीहा । तत: 'शुक्लमेवेदं न कृष्णम्‌! इत्यवायनमवाय: । 
“अव तस्याथस्याविस्मरणं धारणा | एवं श्रोत्रादिष मनस्यपि योज्यम । तदावरणकर्मक्षयोप- 
शमविकल्पात्‌ प्रत्येकमवग्रह्दिज्ञानावरणभेद इष्यते | कथम्‌ ? ज्ञानावरणमलप्रकते: पञुचो- 
तरप्रकृतय:, तासामप्युत्तरोत्तरा: प्रकृतिविशेषा: सन्ति। #“जझानावरणस्योत्तरोत्तस्प्रकतय: 
असंख्यया लोका:” [ ] इति वचनात्‌ । न्‍ 





१ सति संशये ईहायाः प्रवृत्तिनास्तीति द०, सु० । श्रसति सं- श्रा०, च०। २ -चरणीयवी- 
श्रा०, ब०, मु०। ३ सज्वेत्यादिना समासः । -पर्यातानध्य- ता० । ४ वाचेष्टितस्थ स॒०, आ्रा०, 
च०, द०। बाले$स्ति तस्प मु०। लक्क चेण्टितम- ता० टि०। न तावत संशयविपयंयात्मक वा बालेन 


अचेष्टि चेष्टितमित्यवं: । ६ संशयविपययात्मकस्प । ७ समीवीन। ८ निश्चितस्थ । ६ नाना- 
जीवपेक्षया । श्रसंस्येयलोका: मु० । हे 


१० 


२० 


श्थ 


३० 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 
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दी 
रपये 


तर्वार्थवार्तिके [११६ 


आह-इहादीनाममतिज्ञानप्रसज्ध: | कुतः ? परस्परकार्यत्वात्‌। अवग्रह: कारणम 

इंहा कायम, चहा कारणम्‌ अवाय: कार्यम्‌, अवाय: कारण धारणा कार्यम | न चेहादीनाम इन्द्र 
यानिन्द्रियनिमित्तत्वमस्तीति; नैप दोप:; इंद्दीनाम्‌ अनिद्धियनिमित्तत्वात मतिज्ञानव्यपदेण:। 
यथयेव॑ श्रुतस्थापि आप्मोति; इच्दरियगृहीतविपयत्वादीहादीनाम अनिन्द्रियनिमित्तत्वमप्यपचर्यते 
तु श्रुतस्याथं विधिरस्ति तस्यानिन्द्रियविपयत्वादिति श्रतस्याप्रसद्ध: । यद्येव॑ चल्षरिन्द्रिये- 
हादिव्यपरदेशाभाव इति चेतू; न; इन्द्रियशक्तिपरिणतस्य जीवस्य भावेन्द्रियत्वे तद्द्यापारका- 


. यत्वात्‌ । इन्द्रियभावपरिणतों हि जीवो भावेन्द्रियमिप्यते, तस्थ विपयाकारपरिणामा ईहा- 


दय इति चक्षुरिन्द्रियिहादिव्यपदेश इति । 
य इसमे अवग्रहादयों मतिज्ञानप्रभेदा उक्तास्ते ज्ञानावरणक्षयोपशमनिमित्ता: केपां 
भवन्तीति ? उच्यते- 
बहुबहुविधक्षिप्रानिःसतानुक्तश्वाणां सेतराणाम ॥१७॥ 
संख्यावेपुल्यवाचिनों बहुशब्दस्य ग्रहगमविशेषात्‌ ।९॥ वहुश्व्दो हि संख्यावाची वैषु 


 ल्यवाची च, तस्योभयस्यापि ग्रहणम्‌ । कस्मात्‌ ? अविशेपात्‌ । संख्यायाम 'एको हो बहव 


इति, वेपुल्ये 'बहुरोदनो बहु: सूप: इति । 

बह्बवग्रह्म्यभावः प्रत्यवंवशवर्तित्वादिति चेत्‌; न; सर्वदे कप्रत्ययश्रतह्गात्‌ ।२। स्थादेततू- 
प्रत्यथेवशवर्ति विज्ञानं नानेकमर्थ ग्रहीतुमलूम्‌, अतो वह्तवश्रह्ददीनाममभाव इति; तद्न; कि 
कारणम्‌ ? सर्वेदेकप्रत्ययप्रसज्भातू । यथा इरिणाटब्यां कश्चिदेकमेव पुरुपमवलोकयन्‌ नानेक 
इत्यवेति, मिथ्याज्ञानमन्यथा स्यात्‌ एकत्र अनेकवुद्धिर्यंदि भवेत्‌ु, तथा नगरवनस्कन्वावाराव- 
गाहिनो5पि तस्येकप्रत्ययः स्यात्‌ सार्वकालिक: | अतब्चानेकार्थप्राहिविश्ञानस्थात्यन्तासं मवात्‌ 
नगरवनस्कन्धावारप्रत्ययनिवृत्ति: । नेता: संज्ञा हथेकार्थनिवेशिन्य:, तस्माल्लोकसंव्यवहार- 
निवृत्ति:। किज्च, 

तानाथ्थग्रत्ययाभावात्‌ ३। यस्यैकार्थमेव नियमाज्ज्ञानं तस्य पूर्वज्ञाननिवृत्तावृत्त रज्ञानो- 
त्पत्ति: स्थात्‌, अनिवृत्तौ वा ? उभयथा च दोष: । यदि पूव॑मृत्तरज्ञानोत्पत्तिकाले$स्ति; यढ़ु- 
क्तम्‌ #/एकार्थमेकसनस्त्वात्‌” [ ]इत्यदो विरुध्यते । यर्येक मनोड्नेकग्रत्ययारम्भक तथक- 
प्रत्ययोब्नेकार्थों भविष्यति, अनेकस्य प्रत्ययस्येककालसंमवात्‌ । 'नन्‍्वनेकार्थोपलब्धिरुपपत्स्यते 
तत्र “यदभिमतम्‌'-#“एकसेंव एकस्य ज्ञानसेक चाथमुपलभते? [ | इत्यमुष्य व्याघात:। 
अथ पुनविनिवत्ते पृ्व॑स्मिन्‍्नुत्त रज्ञानोत्पत्ति: प्रतिज्ञायते; तनु सर्वथेकार्थमेकमेव ज्ञानमिति, अत 
इदमस्मादन्यत्‌' इत्येष व्यवहा रो न स्थात्‌ । अस्ति च सः, तस्मान्न किड्चिदेतत्‌ । किज्च, 

आपेक्षिकसंव्यवहार'विनिवृत्ते: ।४। यस्येकज्ञानमनेकार्यविषय न विद्यते; तस्य “मध्यमा- 
प्रदेशिन्योय गपदन पलम्भात तद्ठिषयदीघेह्ृस्वव्यवहारों विनिवर्तेत। आपेक्षिकों हध्सों, न 
चापेक्षास्ति ।  किज्च, 

संशयाभावग्रसझगात्‌ ।५॥ एकाथे विषयवर्तिनि विज्ञान, स्थाणों पुरुषे वा प्राकूअत्यय- 
जन्म स्यात्‌, नोभयो: प्रतिज्ञातविरोधात्‌ । यदि स्थाणों; पुरुषाभावात्‌ स्थाणुवन्ध्यापुत्रवत्‌ 

१ -ताः पुनः के -ता० । २ शून्याटव्याम्‌ । संकीणी' निचिताशुद्धाविरिणं शूल्यमूपरमित्यमरः । 
यथारण्याटव्याम्‌ू- शा०, द०, व०, मु०।॥ रे नानात्वश्नत्य- श्र०, ब०, ६० सु०, मू०॥। ४ नत्वनका- 
सु०। मत्वेका - ब०। ४ यदमिमतमेवेकस्थ श्रा०ण, द०, ब०, मु०। ६ पुनरनिवृ- श्रा०, द० ब० 


'मू०। ७-र नि- श्रा०, द०, ब०, मु०। ए श्रद्मयुल्यो: । 


छ 


१११६ | प्रथमो एध्याये: हे 


संशयाभाव: स्थात्‌ । अथ पुरुषे; तथा स्थाणुद्रव्यानपेक्षत्वात्‌ संशवों न स्थात्‌, तत्यूबबत्‌। 
नत्वभावः इष्ट:, अतो नैकार्यग्राहिविश्ञानकल्पना श्रेयसीति । किव्च, 
इंप्सिततिप्पस्यनियसातु ६। विज्ञानस्थेका्थवलस्वित्रे चित्रकर्मणि निष्णातस्य चेत्रस्थ 
पूर्णकलशमालिखत: तत्क्रियाकलशतत्प्रकारग्रहण विज्ञानभेदात्‌ इतरेतरविपयमंक्रमाभावात्‌ 
अनेकविज्ञानोत्पादनिरोध क्रमे सति अनियमेन निप्पत्ति: स्थात्‌। दृष्ठा तु सा निश्रमेव। सा 
चैकार्थप्राहिणि विज्ञाने विरुध्यते । तस्मान्नाना्योडपि प्रत्ययोडस्युपेय: । 
द्विन्नादिग्रत्ययाभावाच्च ।७। एकार्थविपय'वर्तिनि बिज्ञाने द्वाविमों इमें त्रय: इत्यादि 
प्रत्ययस्याभाव:, यतो वेऋं विज्ञान हित्राद्यर्यातां ग्राहकमस्ति । 
सस्तानसंस्कारकल्पनायां व विकल्पानुपक्‍त्ति: ।८। सन्‍्ताने संस्कारे च कल्प्यमाने 
विकल्पयोरनुपपत्ति:/ । स सन्‍्तानः संस्कारइच ज्ञानजातीयों वा स्थात्‌, अजानजातीयो वा 
यचज्ञानजातीयः; न ततः किड्चित्‌ प्रयोजनमस्ति । ज्ञानजातीयत्वे४पि एकार्थग्राहित्व वा स्थात्‌, 
अनेकार्थग्राहित्वं वा ? यदेकार्थ ग्राहित्वमू; दोपविधिस्तदवस्थः । अथानेकार्थग्राहित्वम्‌; प्रतिजा- 
हानिः प्रसज्यते । 
विधग्रहणं प्रकारायम्‌ ९॥ 'विधयुवतगतप्रकारा: समानार्था? इति प्रकाराथों विधशब्द:। 
बहुविध॑ वहुप्रकारमित्यर्थः । 
क्षिग्रग्रहणसचिरत्रतिपत्त्ययंम्‌ ११०१ 'अचिसखतिवत्तिः कथ्॑ स्थात! इति क्षिप्रग्रहण् 
क्रियते । 
अतिःसृतग्रहणमसकलपुद्गलोद्गसार्थम्‌ ।११॥ अनिःमुतग्रहर्ण क्रियते असकलपुद्गलो- 
दुगमार्थम्‌ । 
अलुक्तमभिप्रायेण प्रतियत्ते:१ २ 'अभिव्रायेण प्रतिपत्तिरस्ति! इत्यनुक्तग्रहणं क्रियते। 
धूद॑ यथार्थग्रहणात्‌ ११३१ घ्‌ वग्नहणं क्रियते 'यथार्थग्रहणमस्ति' इति। ह 
सेत्तरप्रहगाहिपयंयावरोध:' ।१४॥ 'अल्पमल्पविध॑चिरं निःसृतमुक्तमश्रुवम्‌? इत्येतेपा- 
मवरोधों भवति सेतरग्रहणात्‌ । ह पे 
__ भव्यहादिसंबन्धातू कर्मनिर्देश:।१५ 'वह्ादीवाम्‌! इति कर्मनिर्देशोश्वग्रह्मयपेक्षो 
वेदितव्य: । 
वह्नादीतामादों वचन विशुद्धिप्रकषंयोगात्‌ ।१६। ज्ञानावरणक्षयोपशमविशुद्धिप्रकर्षयोगे 
सति वह्मादीनामवग्रहादयों भवन्ति इति तेपां ग्रहणमादौ क्रियते । 
का तेच प्रत्येकमिच्धियाति र्द्रियेपु द्वादशविकल्या नेया: । तदथया-प्रकृष्टश्रोत्रे ्ियावरण- 
कस 080 / कक, संभिव्नश्रोताजत्यो वा युगपत्तत“वितर्ताघनए- 
व्यादीनामसवसनत् धव्दमकपूहति |. अहप्टभमेखियान सो व 
7व्दमवर्गृह्त कृष्टश्रोत्रै न्द्रियावरणक्षयोपशमा दिस न्निधाने 
सति ततादिशव्दविकल्पस्य प्रत्येकमेकद्वित्रिचतु:संख्येयासंख्येयानन्तगुणस्यावग्राहकत्वात्‌ चहु- 





$ सशयस्थाभाव:- ता०दि०१ २-त: क्रिया- ता०, भू० श्र० +_ -तः सत्किया- द० न्‍ 
रे नाश । ४-विवयविज्ञानें छा० । ५ -त्ति: सन्‍्ता- श्र० । ६ -पत्तिः हे, कट >पहयर्य आ0 8.4 
७ अज्भीकार: । ८ वीणाविवाद्य। ६ मुरजादि। १० तालादि। ११ बंशादि | ततं वीणादिकं 
वादमानद्ध मुरजादिकम्‌ । वंशादिक तु सुविरं कास्यं तालादिक घनम्‌ ॥ इत्यसरः। 


१० 


र्श 


३० 


श्र 


४ तत्त्वाथवार्तिके | ११६ 


विधमवर्ग्ह्लाति । अल्पविशुद्धिश्रोत्रेन्द्रियादिपरिणामकारण आत्मा ततादिशव्दानामेकविधा- 
वग्रहणात्‌ एकविवमवर्गुहक्नाति। प्रक्ृष्टश्रोत्रेनिद्रयाव रणक्षयापशमादिपरिणामित्वात क्षिप्रं 
शब्दमवर्गृह्लाति। अल्पश्षोत्रेन्द्रियावरणक्षयोपशमादिपारिणामिकत्वात्‌ चिरेण गब्दमवगुह्लाति। 
'सुविश्युद्धश्षोत्रादिपरिणामात्‌ साकल्येनानुच्चारितस्य ग्रहणात्‌ अनिःसतमवगक्ताति। निःस्॒त 

५ प्रतीतम्‌। प्रक्ृष्टविश्वद्धिश्रोत्रे न्वियादिपरिणामकारणत्वात एकवर्णानिर्गममेंडपि' अश्निप्रायेणेव 
नुच्चारितं शब्दमवर्गृह्नाति 'इमं भवान्‌ शब्द वक्ष्यति! इति। अथवा, स्वस्संचारणात्‌ प्राक्‌ 
तन्त्रीद्रव्यातोद्याद्यामरश नेनेव अवादितम्‌ अनुक्तमेव शब्दमभिप्रायेणावगहच आचप्टे- 
वानिमं छब्दं वादयिप्यति! इति। उक्त प्रतीतम्‌। संक्लेशपरिणामनिरुत्सकस्य यथा- 
नुख्यक्षोत्र न्द्रियावरणक्षयोपशसादिप रिणामकारणावस्थितत्वात्‌ यथा प्राथमिक छब्दग्रहर्ण 

१० तथावस्थितमर्वा शब्दमवर्गक्लाति नोन॑ नाभ्यधिकम्‌ । पौन:पुन्येन संक्लेशविशृद्धिपरिणाम- 
कारणापेक्षस्थात्मनोी यथानुरूपपरिणामोपात्तश्रोत्रेैन्द्रियसान्निध्येषषि तदावरणस्थेपदीपदा- 
विभावात्‌ पौनः्पुनिक प्रकृष्टावक्ृष्ठश्रोत्रेन्द्रियावरणादिक्ष योपशमपरिणामत्वाच्च अश्लुवमव- 
गृह्लाति शब्दम्‌ू-क्वचिद्‌ बहु क्वचिदल्पं क्वचिद्‌ वहुविय क्वचिदेकविध॑ क्वचित्‌ क्षिप्रं क्वच्चिरेण 
क्वचिदनिःसृर्त क्वचिन्निसूतं क्वचिदुक्तं क्वचिदनुक्तम्‌ । 

१५ अन्राह--बहुब हुविधयोः कः प्रतिविशेपों यावतोभयत्रापि ततादिशव्दग्रहणमविश्विप्ट- 
मस्ति ? उच्यते-न, विशेषदशनात्‌ । यथा कश्चित्‌ वहान झास्त्राणि 'मोलेन सामान्यायें- 
नाविशेषितेत व्याचष्टे न तु बहुभिविश्वेषितार्थ :, कश्चिच्च तेपामेव बहनां श्ञास्त्राणां बहु 
भिरथें: परस्परातिशययुकतेवेहुविकल्पेव्यख्यानं करोति, तथा ततादिद्वव्दग्रहणाविशेषेडपि यत्य- 
त्येक ततादिशब्दानाम्‌ एकद्ित्रिचतु:संख्येया5संख्येयाउनन्तगुणपरिणतानां ग्रहणं तद्‌ वहुविध- 

२० अ्रहणम्‌, यत्ततादीनां सामान्यग्रहर्ं तद्‌ बहुग्रहणम्‌ । 

आह-उक्तनिःसुतयो: कः प्रतिविशेष.,. यतः सकलशबव्दनिःसरणान्निःसृतम्‌ उक्त- 

मप्येवंविधमेव ? उच्यते-अन्योपदेशपूर्वक शब्दग्रहणम्‌ उक्तम्‌ 'गोशब्दोज्यम्‌! इति | स्वत एवं 
ग्रहणं निःसृतम्‌ |. - कु 

“चक्षुषा तु विशुद्ध चक्षुरिन्द्रयावरणक्षयोपशमपरिणामकारणत्वात्‌ शुक्लकृष्ण रक्तनी लूपी त- 

२५ खूपपर्यायं वहुमवर्गुक्लाति । अल्पं पूर्ववत्‌ । प्रकृष्टविशुद्धिचक्षुरिन्द्रियादिक्षयोपशमयपरिणाम- 

:. कारणत्वात्‌ शुक्लादिपञ्चतयरूपगुणस्य प्रत्येकरमेकद्धि त्रिचतुःसंख्येयासंख्येयानन्तगुणपरिणा- 

मिनोष्वग्राहकत्वसामर्थ्याद्‌ बहुविधं रूपमवर्गृक्लाति। एकविध॑ पूर्ववत्‌ । क्षिप्रचिरयोरप्युक्त एव 

क्रम: । पण्चवर्णवस्त्रकम्बलचित्रपटादीनां सकृदेकदे शविपयपण्चवर्णग्रहणात्‌ कृत्स्वपञ्चवण- 
प्वदष्टेष्वनि:सुतेष्वषि तद्गर्णा विष्करणसामर्थ्याद्‌ अनिःसुतमवर्भूक्लाति । अथवा, देशान्तरस्थ- 
पञ्चवर्णपरिणतेकवस्त्रादिकथनात्‌ साकल्येनाउकथितस्याधि एकरेंशकथनेतेव तत्कृत्स्तपन्‍्च- 
वर्णग्रहणाद्‌ अनि:सृतम्‌ । निःसूतं प्रतीतम्‌ । सुविशुद्धचक्षु रिन्द्रियादिक्षयोपश्षम आत्मा शुक्ल- 
कष्णादिवर्णमिश्रीक रणदर्शनात्‌ परेणाकथितमपि वर्ण मभिप्रायेणव प्रतिपद्यते-/भवानिमं वर्णमे- 
'्तद्वर्णद्यमिश्रणात्‌ करिष्यति' इत्येवं ग्रहणादनुक्तं रूपमवगृह्वाति । अथवा, देशान्तरस्थपञूच- 





३० 





१ सुविशुद्धिजो- श्रा०, ब०, द० सु० । २-+णंनिर्ग- न्रा०, ब०, द०, मु०। ३ -मेव गू- 
श्र०ण । ४ श्राह श्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ४५ यस्मात्‌ कारणात्‌ । ६ एकप्रकारनानाप्रकारकुत विश्येप- 
दर्शनातु ।. ७ सौनेन श्रा०ण, ब०, द० मु०। ८ चक्षुपा वि- श्र०। चक्षुपास तु वि- ता० । 
६ सुविशुद्धिचक्षु श्रा०ण, व०, द०, सु०। १० -तद्र्णसि-। 


थे ; ६५ 
११७ | प्रथमोषध्यायः 


वर्णकद्रव्यकथने ताल्वादिकरणसंइलेबात्‌ प्राक्‌ सकृदष्यकशितमेव हव्यमाचप्टे भवानेवंत्िव- 
मस्माक॑ प्पञ्चवर्णद्रव्यं व्याकरिष्यति' इत्यनुक्तं रूपमवगृह्लाति । प्रकीयाभिप्रायानपेक्षम्‌ 
आत्मीयचक्षरिच्द्रियपरिणामसामर्थ्यदिवोक्त रूपमवर्गुक्लाति । संवलेशपरिणामनिरत्सुकस्य 
यथानुरुपचक्षुरिन्द्रियवरणक्षयोपद्षमपरिणामकारणावस्थि तत्वात्‌ यथा प्राथमिक रूपग्रहर्ण 
तथावस्थितमेव रूपमवर्गह्नाति नोन॑ ताभ्यधिकम्‌ । पौत:पुच्येत संक्लेशविशुद्धिपरिणाम का रणा- 
पेक्षस्य आत्मतो यथानुरूपपरिणामोपात्तचक्षुरिन्द्रियसा न्रिध्येशपि तदावरणस्येपदीपदाविर्भावात्‌ 
पौन:पुनिक प्रकृष्टावकृष्टचक्षु रिस्द्रियावरणक्षयोपणमपरिणामकारणत्वाच्च अब वमवर्गूह्लाति 
रुप ववचिद्‌ बहु क्वचिदल्पं क्वचिद्‌ वहुविध ववचिदेकवि् क्वचित्‌ क्षिप्रं क्वच्चिरेण क्वचि- 
दतनि:सूतं क्वचिस्ति:सुतं क्वचिदनुक्त क्वचिदुक्तम्‌ । एवं घृणाद्यवग्रहेप्वपि योज्यम्‌ । तथे- 
हावायधारणा अपि वह्दादिभिः सेतरेरवसेया: । 

कश्चिदाह-श्रोत्रधाणस्पर्शनरसनचतुष्टयस्य प्राप्यकारत्वात्‌ अनि:सुतानुक्तशब्दादयवग्र- 
हेहावायधारणा न युक्ता इति; उच्यते- 

अप्राप्तत्वात्‌ (१७॥ कथम्‌ ? 

पिपीलिकादिदत्‌ ११८१ यथा पिपीलिकादीनां घाणरसनदेशाप्राप्तेषपि गुडादिद्रव्ये गन्ध+ 
रसज्ञानम्‌, तच्च यैस्च यावद्धिर्चास्मदाचप्रत्यक्षसृक्ष्मपूडावयवे: पिपीलिकादिघाण रसने निद्र- 
ययो: 'परस्परानपेक्षा प्रवृत्तिस्ततो न दोष: । 

अस्मदादीनां तदभाव इति चेत्‌; न; श्रुतापेक्षत्वात्‌ ॥ १९१ यथा भूगृहसंवद्धितोत्थि- 
तस्य पुसः चक्षुरादिभिरिभासितेष्वपि घटादिष्‌ “घटो5यं रूपमिदम्‌' इत्यादि यद्विशेषपरि- 
ज्ञानं तत्‌ श्रुतापेक्षं परोपदेशापेक्षत्ात्‌, तथा अस्मदादीनामप्यनिःसुतानुक्तमपि "ज्ञानविकल्प- 
धब्दात्‌' यदवग्रह्मदिज्ञानं तत्‌ श्रुतापेक्षम्‌ | किज्च, 

लब्ध्यक्षरत्वात्‌ १९० श्रुतज्ञानत्रभेदरूपणायां लब्ध्यक्षरश्नुतकथनं पोढा प्रविभकतम्‌ । 
तचया-४“चक्षु:ओ्रोत्रघाण रसनस्पदेनमनोलब्ध्यक्षरम्‌” [| इत्यार्ष उपदेश: | अतः चक्षु:- 
श्रोत्रधाणरसनस्पर्शनेन्दियमनोल्व्ध्यक्षरसान्निध्यात्‌. एतत्सिध्यति. अनिसृतानुक्तानामपि 
शब्दादीनां अवग्रह्मदिज्ञानम्‌ । 

यचवप्रहादयों वह्नादीनां कर्मणामाक्षेप्तारो* वह्ादीनि पुनरविशेषणानि कस्येति!? 
अत आह- 


अथर्य ॥१७॥ 


चक्षुरादिविययोअ<र्थ:, तस्य वह्दादिविशेषणविशिष्टस्य अवग्रहादयों भवन्ति । 


््याः भर न +क 3 है 
__ इयति पर्यायनयंते वा ते रित्यर्थी द्रव्यम्‌ १ प्रत्यात्म संवन्धितर: पर्यायान्‌ उभयनिमित्त- 
वगाडुलत्ति पत्यागूर्णान्‌ इयति गच्छति, अर्थते गम्यते वा तैरित्यथः । कः पुनरसौ ? द्रव्यम्‌। 
किमर्थ मिदमुच्यते-- है 


से १ पञ्चवर्ग व्यति- श्रा०, च०, ६०, मु०। पम्चवर्ण' व्या- ता०। . २ -मापेक्ष- श्ा०, 
/ ० 790 । हे अत्राय्यध चस्थोदाहरणमाह । ४ परस्परापेक्षा प्रवृत्ति: मू० । परस्परापेक्षावृत्ति: 


ख्‌० द् 
? पें०, द०, मु०) ५ भावशुत । ६ >व्वाद्यय- आ०, ब०, द०, सु०, ता०। ७ श्ात्मनोड्यें- 


ग्रहणशक्तिले घः भावेरि है र् है 
कक विन्द्रियमू, तदूपमक्षरं लब्ध्यक्षरम्‌, ,श्रास्मज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वा]्‌ ॥ ८ सूचकाः। 
हा बस पु €र 


पद 
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२०- 
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गा | 0 
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२५ 


देदे न्‍ तत्त्यार्थवातिके [ शहद 


अथवचन गुणग्रहगनिवृत्व॑प््‌ ।२। 'केचित्‌-.'रूपादयों गुणा एवेन्द्रियें: सन्निक्ृप्यन्ते तत- 
स्तद्ग्रहणम्‌' इति मन्यन्तें; तन्‍्मतनिवृत्त्यथम्‌ “अर्थस्य' इत्यूच्यते' । न हि ते . रूपादयों गणा 
अमूर्ता इन्द्रियसन्तिकर्पमापच्चन्ते इति | तत्पचयत्रिशेपे सति सन्सिकर्पसंभव इति चेत न; 
गुणानां प्रचयानुपपत्ते:'। सत्यपि वा प्रचये अर्थान्तरप्रादु्भावाभावात्‌ सूक्ष्मावस्थानतिक्रमात 
अग्रहणमंवर्षा स्थात्‌। नः तहाँदावीमिंद भवति-हूपं मया दुष्टं गन्धों वा ध्रात” इति 
भवति च; अर्थ ग्रहणात्‌ तदब्यतिरेकात्‌ तेपामपि ग्रहणोपपत्ते: । 

तेषु सत्सु सतिन्नानात्मलाभात्‌ सप्तमीक्रसकृग: ।३॥ यतों विययेपु सत्सु मतिनानमावि- 
भवति अत: 'अर्थे” इति वाच्यम्‌ । 

न; अनेकान्तात्‌ ।४ नायमेकान्तो5स्ति-सत्यर्थ मतिजानं भवति' इति, यत: सत्यप्यथे 
अवनितलभवनसं भृतस्य कुमारस्योत्तीर्णमात्रस्य घटरूपादिमतिज्ञानाभाव: । अथवा, नाथमेंका- 
न्‍्तो5स्ति, अधिकरणस्य सत्त्वात्‌ सप्तमीप्रसज्भ इति | कस्मात्‌ ? तस्यथाविवक्षितत्वात्‌ । विवक्षा- 
वशाद्धि कारकाणि भवच्ति । 

क्रियाकारकसंबन्धस्य विवश्षितत्वात्‌ ।५॥ अवग्रह्मदय: क्रियाविशेषा उक्ता:, तेपामबरब्यं 
केनचित्‌ कर्मणा भवितव्यमिति 'वह्ादिविकल्पस्यार्थस्थ' इत्युच्यते । 

बह वादिसासानाधिकरण्याद्‌ बहुत्वप्रसछगः ।६॥। यतो वह्दादिरेवार्थ: नातोउन्य:, ततो 
बह्नादिसामान्याधिकरण्यात्‌ अर्थानाम्‌' इति बहुत्व॑ प्राप्तोति ! 

न वा, अनभिसम्बन्धात्‌ ।9। न॑ वेब दोय: । कि कारणम्‌ ? अनभिसंवन्धात्‌ । न हचस्थ 
'वह्दादिभिरभिसंबन्ध: क्रियते | केव तहि ! अवग्रह्मदिभि:। कस्य! इत्युक्ते 'अर्थस्था इत्यभि- 
सम्बध्यते, तहिशेषणं वह्दादिग्रहणम्‌ । 

स्वेस्थ वा5्येमाणत्वात्‌ ।८। अथवा, सर्वस्यायमाणस्यार्यत्वमू, अतो जातिप्रधानत्वान्वि- 
देंशस्य 'अर्थस्य' इत्येकत्वनिर्देशों युक्त: । 

प्रत्येकसभिसंबन्धाद्या ।९॥ अथवा प्रत्येकमभिसंवन्ध: क्रियते-बहोरथेस्य वहुविधस्या- 
थेस्य इति । 

किममी अवग्रहादय: सर्वस्येच्द्रियानिन्द्रियार्थथ्य भवन्ति उत कश्चिद्विषयविशेषो5- 
स्तीति ? अत आह- - 

व्यज्जनस्थावग्रहः ॥१०८॥ ह 
्यव्जनमव्यक्तं शब्दादिजातं तस्यावग्रहों सवति। किमर्थमिदम्‌ ? नियमार्थम्‌-अवग्रह 


एवं नेहादयः? इति । स' तहचेंवकार: कतेव्य: ? 
न वा; सामथ्यदिववारगग्रतीते: अब्भक्षवत्‌'" ।१ न वा कर्तव्य: | कि कारणम्‌ ? साम- 


थ्यादवधारणप्रतीते: । कथम ? अव्यक्षवत्‌' । यथा न कश्चिदपो न भक्षयत्तीति सामथ्य विव- 


१ वेशेषिका:। २ यावता बह्वादिरयं एव, सत्यमंव किन्‍्तु प्रवादिपरिकल्पनानिवृत्त्ययसर्थस्पे- 
त्यच्यते इत्याहं। ३ रूपादीनामू । ४ गुणादीनां श्राण, ब०, द० मु०। नेसम्बन्चाभावात्‌ । 
ग्रस्यो5र्थ: श्र्वान्तरं तस्य, भेदस्प घाताभावादणूनां तन्मते अन्यार्थप्राडुभवाभाव इत्यथ:। ७ बहुत्वा- 
दिमि- म०, झआा०, द०, ब०।  प इतीह सम्ब- झा०, ब० द०, सु०। ६ विगतमज्जनमभिव्यक्ति- 
येस्प तद व्यज्जनम ।  व्यज्यते मक्ष्यते प्राप्पत इति । व्यञ्जवमिति च व्यक्तिम्रक्षणयो रर्ययो ग्रह णात्‌ 
शब्दादिर शआज्रादिनेस्द्रिपेण प्राप्तसपि यावन्नासिव्यक्तं तावदेव व्यञ्जनमित्युच्यते एकवारजलक ण्सिक्त- 


नतनशरावबत्‌ । १० श्रब्भक्षणवत््‌ ता० । 


दो 


धमो<९८ * हक । 
९१९ |] प्रथमोष्ध्यायः 


धारण प्रतीयतते-'अप एवं भक्षयति' इति, तथा सर्वेषामवग्रहादीनां प्रसिद्धों अवग्रहवचन- 
मवधारणार्थ विज्ञायते । 

तयोरभेदों प्रहणाविद्येषादिति चेत्‌; न; व्यवताधव्यकतसेदाद्‌ अभिनवशराववत्‌ ॥२। 
स्थादेतत-तयो रर्थावग्रहव्यञ्जनावग्रहयोर्नास्ति मेद:-ग्रहणाविशेषात्‌, न हि शब्दादिग्रहणं प्रति 
विश्वेषोड्स्ती ति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? व्यक्ताव्यकतभेदात्‌ । व्यक्तग्रहणमर्थावग्रह:। अव्यक्त- 
ग्रहणं व्यञ्जनावग्रह: | कथम्‌ ? अभिनवशराववत्‌ | यथा सूक्ष्मजलकणद्वित्र सिक्‍तः शरावो- 
पभिनवो ना्द्रीभवति, स एवं पुनः पुनः सिच्यसानः शनेस्तिस्यति, तथा आत्मनः व्दादीनाम- 
व्यक्तग्रहगात्‌ प्राक्‌' व्यञ्जवावग्रह:, व्यक्तग्रहणमथ विश्रह: । 

सर्वेन्द्रियाणामविशेषेण व्यञ्जनावग्रहप्रसज्धे यत्रासंभवस्तदर्थ' प्रतिषेधमाह- 


न चक्षुरानिन्द्रियाभ्याम्‌ ॥१६॥ 

चक्ष॒पा अनिन्द्रियिण च व्यञ्जनावग्रहो न भवति | कुतः ! 

व्यञ्जनावग्रहाभाव: चक्षुमनसोरम्राप्यकारित्वाद्‌ू ॥१॥ यतोअ्राप्तमर्थमविदिकक 'युक्‍त- 
सन्निकषेविषयेज्वस्थितं वाहचप्रकाशाभिव्यक्तमुपलभते चक्षु:, मनश्चाप्राप्तमू, ततो नानयोव्ये- 
ज्जनावग्रहो5स्ति । 

इच्छामात्रमिति चेत्‌; व; सासर्थ्यात्‌ १९॥ स्यादेतत्‌ू-इच्छामात्रमिदम्‌-अप्राप्तार्थावग्राहि 
चक्षु:' इति; तत्त; कि कारणम्‌ ? सामर्थ्यात्‌। कथं सामथ्यंमू? आगमतो युक्तितशच । 
आगमतस्तावत्‌ - ह 
# “पुटुठ "सुणंदि सद्दं अपुद “पुण पस्सदे रूव॑ । 

गंध रसं च फास बढ्ध॑ पुटृठं विजाणादि ॥/ [ _]६इति। 

युक्तितो5पि- 

अप्राप्यकारि चक्षुः स्पृष्टानवग्रहमत्‌ । यदि प्राष्यकारि स्यात्‌, त्वगिन्द्रियवत्‌ स्पृष्ट: 

मज्जन गृह्लीयात्‌ । न च गृक्ताति । अतो मनोवदप्राप्यकारीत्यवर्से यम्‌ । 

अत्र केचिदाहु:-प्राप्यकारि चक्षु: आवृतानवग्रहात्‌ त्वगिन्द्रियवदिति*"; अन्नोच्यते- 
शकाचाभ्रपटलस्फटिकावृतार्थावग्रहे सति अव्यापकत्वादसिद्धो/ हेतु:, वनस्पतिचैतन्ये स्वापवत्‌"। 
तथा संशयहेतु:, अप्राप्यकारिण्ययस्कान्तोपले साध्यविपक्षेषपि दर्शनादिति । भौतिकत्वात प्राप्य- 
कारि चल्षुरग्निवदिति चेतू; न; अयस्कान्तेनेवप्रत्युक्तत्वात्‌। बाहबेन्द्रियत्वात्‌ प्राप्पकारि 


हिल “हित्रिसिक्त: श्रा०, ब०, द०, सु०, ता०। २ छद्दादीनां ब्य- श्रा०, ब०, द०, मु० । 
३ हेतोः -मू० दि० । ४ श्र्थावग्रह्मत्‌ प्राक्‌ -मू० टि०। ५ युक्‍तं स- मु०, श्रा०, ब०, द०। 
६ “तावत्‌ गाथा पुटुठं श्ञा०ण, ब०, मु०4 तावत्‌ गाहा पुदठं, द०, ता० ।. आगमस्तावत्‌- 
शा० द०, द०, मु०, लू०, ता० । ७ सुणोदि मु०,द० । ८ पुणों विप-ता०। पुण थि प- आ्रा०, 
च० द०, मृ०। & पुट्ठमपुदुठ दा०, श्रा०, ब०, सा० । शाव० वि० था० ५। पंचरूं० १ हद 
28500 शबदं भ्रस्पुष्टं पुनः पश्यति रूपस्‌ । गन्य रसं च स्पर्श घढ्ध स्पष्ठं बिजानाति ॥ उद्धतेयम्‌- 
स्‌० रे १३४ १६। -पम्पा० । १० द्रष्टव्यभ्‌ू- न्‍्यायकुनु ० पु० ७५ हि० २॥। ११ तुलना- “काचेन 
अभपटलेन स्फटिकेन अम्बुना चास्तरितं व्यवहितं कर्थ दृश्य सप्रतिधत्वात्‌ । काचादिव्यवहितं चक्षु्े 
पदयत । दच्च पदयतीति सिद्धान्त: ४” -सफु० झ्भि० पृ० ८४ । १२ भागासिद्धः ) १३ चेत्तनास्त र्त्ः 
स्थापात्‌, न हि तस्पु सर्वत्र स्वापः, पत्रसंकोचलक्षणस्थ तस्य हिंदलेप्चेव भावात्‌ । 2 


१५ 


२० 
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१५ 


२० 


ब्५ 


द्द तत्त्वा्थवातिके [ ११७ 


चक्षुरिति चेत; न; द्वव्पेन्द्रयोपकरणस्य भावेन्द्रियस्य प्राधान्यात्‌ । अप्राप्यकारित्वे व्यवहिता- 
तिविग्रकृष्टग्रहगप्रसज्ञ इति चेत्‌; न; अग्स्कान्तेनैव प्रत्युकतत्वात्‌ । अय्स्कान्तोपलम्‌ अग्राप्य 
लोहमाकषदपि न व्यवहितमाकर्षति नातिविध्रकृष्टमिति संशयावस्थमेतदिति । अप्राप्यकारित्वे 
संशयविवर्ययाभाव इति चेत्‌ ; न; 'आ्राव्यकारित्वेषवि तदविशेषात्‌ । 

कश्चिदाह-*रश्मिवच्चक्षु,, तैजसत्वात्‌, तस्मात्पाप्यकारीति, अग्निवदिति; एतच्चायु- 
युक्‍तम॥ अनम्युपगमात्‌ | न वयमभ्युपगच्छाम: 'तेजस चक्षु” इति । तेजोलक्षणमौप्ण्यमिति 
कृत्वा चक्षुरिच्धियस्थानभुष्णं स्यात्‌ । न च तह स्पर्न ने न्द्रियम्‌ उप्णस्पर्शोपरूम्भि दृष्टमिति | 
इतशच, अतंजस चक्षु: भासुरत्वानुपरूव्बेः । अदृप्टवशादनुप्णाभासुरत्वमिति चेत्‌, न; 
अदृष्टस्य गुणत्वातू, 'अक्रिप्रस्यथ “मावस्वमावनिग्रहासामर्थ्यात्‌ । 'नकतञ्चररब्मिदर्शनाद 
रश्मिवच्चक्षरिति चेत्‌; न; अतैजसो5पि पुद्गलद्रव्यस्थ भासुरत्वपरिणामोपपत्तेरिति' । 

किज्च, “गतिमदेधर्म्यात्‌। इह यद्‌ गतिम-द्रवति न तत्‌ सब्रिक्षप्टविश्रकृष्टा 'वर्थावभिन्न 
काल॑ प्राप्पोति, न च तथा चक्ष:। चक्षुहि शाखाचन्द्रमसावभिश्चकालमुपलभतें, यावता कालेन 
शाखां प्राप्नोति तावता चन्द्रमसमिति स्पष्ट गतिमद्वेवरस्यंम, तस्मान्न गतिमच्चरक्षुरिति । 
.. यदि च॒ प्राप्यकारि चक्षु: स्यातृ: तमिस्रायां रात्रो दूरेअनौ प्रज्वलृति तत्समी- 
पगतद्रव्योपलम्भनं भवति कुतो नान्‍्तरालगतद्वव्यालोचनम्‌ ? प्रकाशाभावादिति चेतू; न; 
तेजसत्वादग्न्यादिवत्‌ सहायास्तरानपेक्षत्वप्रसद्धात्‌ । 
..... किज्च, यदि प्राध्यकारि चक्षु: स्थात्‌ ७ सान्तराधिकग्रहणं न॒प्राप्नोति। नहींन्द्रिया- 
#स्तरविषयें गन्धादो सान्‍्तरग्रहणं दृष्ट नाप्यधिकग्रहणम्‌ । अथ मतम्‌-बहिरधिष्ठा- 
नादवृत्तिरिन्द्रियस्य अत उपपन्न तहिबयस्य सान्तराधिकग्रहणमिति; तदयुक्तम्‌; यस्मान्न 
वहिरधिष्ठानादिन्द्रियमू, तत्र चिकित्सादिदर्शनात्‌, अन्यथा अधिष्ठानपिधाने5पि ग्रहणश्रसच्ध: । 
मनसइचावहिर्भावात्‌ । मतकउविष्ठितं हि इच्द्रियं स्ववियये व्याप्रियते, न च मनो वहिरवि- 
प्ठानादस्ति, तदभावादग्रहणप्रसद्भ: । अनुवृत्तौ'" च संभवाभावात्‌ विध्रकरीर्ण ४ चक्षूरद्मि- 
समूह कथमणुमनो5धिष्ठास्यति ? 

कश्चिदाह/-श्रोत्रमप्राप्यकारि विप्रकृष्टविषयग्रहण[दिति; एतच्चायुक्तम्‌३ “असिद्धत्वात्‌। 
साध्यं तावदेतत्‌-विश्रक्षष्ठ शब्दं गृह्लाति श्रोत्रम्‌ उत प्लाणेन्द्रियवदवगार्द स्वविषयभावपरिणत 


१ चेन्न तत्माग्य- भ्रा०, ब०, द०, मु० ।चक्षुबः। २ द्रष्टव्यमू- स्यायकुमु० पु० ७६ढटि० १। 
३ न हि बय- श्रा०, ब०, द०, सु०। ४ झत्मनः। ५ पदार्थ ।६ “नक्तञज्वस्तयनरब्मिदर्शनाच्च ' 
>भ्यायस ०३४११४३। ७ -पपत्तिरिति- श्र०, द०। प,तुलन-/पद्येच्चक्षुश्चिराद्‌ दूरे गतिमद्‌ यदि तझ्धवेतू । 
श्रत्यभ्यासे च दूरे च रूप व्यक्तं न तत्र किभय्‌ ॥१३॥ यदि चलुः प्राप्यकारित्वात्‌ विषयदेशं गउ्छेत्‌ तदी 
न्मिषितमात्रेण न चद्रतारकादीनर्थान्‌ गृह्हीयात्‌ ।” -चतुश० पृ० १८६। ६ -म्टावभि- श्रा० ब०, हे ०0 मु 0; 
ता० ११० तुलना- “सान्तरग्रहरगं न स्पात्‌ प्राप्तो ज्ञानाधिकत्य च। अ्रधिष्ठानाद्‌ बहिर्तार्भ न शक्तिविषये- 
क्षण ॥ -पान्तरप्रहणं विच्छिल्गग्नहणम्‌ । श्रधिकग्रहणम्‌ इच्दियासम्बद्धभ्नहणमिति ।? >-प्रमाणसमु० 
घ॒ु० पृू० ४९-४९ ११ -खियाग्तरे बि- ता ० -रिद्रियनिरन्तरें वि+ मू०। १२ “नमस्ति 
रण. १३ वृत्तो वृती सनसः संभवों 


आ्रा०, ब, द०, सु०।. नवादसि्ति तदब्रहणग- सू०। 
नास्ति यतः।॥ -प्म्पा० । १४ -र्ण: चक्ष्‌रश्सिसवूहः कथ- शझा०, ब०, द० मु०१ १५ बौद्धः -सम्पा० । 
#गश्रप्राव्तास्यक्षियन:त्रोब्राणि * ० **” -अधिव० शर्३ । १६ अ्श्रसिद्ध- श्र ०, सू० । साध्यसमो:यं हेतुः । 


न्थ० टि०। 


१११६ ] प्रथमोष्ध्यायः ६६ 


पुद्गलद्रव्यं गृह्लाति इति। विश्रकृष्टशब्दग्रहणे' च स्व'कर्णास्तविलगतमशकशब्दो नोपलब्येत । 
नही न्द्रियं किडिचदेक दूरस्पृष्टविषयग्राहि दृष्टमिति | * आकाशगुणत्वाच्छव्दस्य 'स्पर्शवदद््‌गु- 
णत्वाभाव इति चेत्‌; न; अमूर्तगुणस्थ आत्मगुणवत्‌ इन्द्रियविपयत्वादर्शनादिति । प्राप्तावग्रहें 
श्रोत्रस्थ दिग्देशभेदविशिष्टविषयग्रहणाभाव इति चेत्‌; न; शब्दपरिणतविसप॑त्पुद्गलवेगञ्क्ति- 
विशेषस्यथ॒ तथ/भावोपपत्ते:*, सूक्ष्मत्वात्‌ अप्रतिधातात्‌ समस्ततः प्रवेशाच्च, सिद्धमेततू- 
पचक्षमनसी वर्जयित्वा शेबाणामिन्द्रियाणां व्यञ्जनावग्रहः, सर्वेपामिन्द्रियाणामर्थावग्रह:' इति । 

.. झ्नसो$तिर्द्रियव्यपदेशाभावः स्वविषयग्नहणे करणास्तरानपेक्षत्वाच्चक्षुबेत्‌ ३३ यथा 
चक्ष रूपहणे करणान्तरं नापेक्षत इति इन्द्रियव्यपदेशं लभते तथा मनो5पि गुणदोषविचारादि- 
स्वव्यापारे करणान्तरं नपेक्षत इतीन्द्रियं प्राप्पोति तानिन्द्रियमिति । 

न वा, अप्रत्यक्षत्वात्‌ ।४॥ नवेष दोष:। कि कारणम्‌ ? अप्रत्यक्षत्वात्‌। यथा चक्षुरादि 
परस्परस्यन्द्रियकत्वात्‌ प्रत्यक्ष न तथा मन ऐन्द्रियकम्‌ । कुतः ? सूक्ष्मद्रव्यपरिणामात्‌, तस्मा- 
दनिन्द्रियमित्यूच्यते । अचाह- कथमवगम्यते अप्रत्यक्ष तद्‌ अस्ति! इति ? 

अनुमानात्तस्थाधिगमः ।५। अप्रत्यक्षाणामय्यर्थानां लोकेइनुमानादधिगतिद्‌ं ष्टा, यथा 
आदित्यस्य गति:, वनस्पतीना' च वृद्धिद्वासा । तथा मनसोष्प्यस्तित्वमनुमानादधिगम्यते" । 
कोञ्सावनुमान:* ? 

'युगपण्सानक्रिपानुत्पत्तिमेनसो हेतु: ।६। सत्सु चक्षुरादिकरणेबु शक्तिमत्सु”, सत्सु च 
वाहचेबु रूवादिषु, सति चा्वेकस्मिन्‌ प्रयोजने यतो ज्ञानानां क्रियाणां च युगपदनुत्पत्ति:, तदस्ति 
मन इत्यनुमीयते । 

अनुस्मरगदशनाच्च १७। यत: सक्ृद्‌ दुष्ट श्रुतं वाध्नुस्मर्यते, अतस्तदृशनात्तदस्तित्वमव- 
सेयम्‌ । अन्राह-एकस्यात्मनः कुतः करणभेद: ? 

ज्ञस्वभावस्यापि करगभेदः अनेककलाकुशलदेवदत्तवत्‌ ।८। यथा अनेकज्ञानक्रियाशक्ति- 
युक्तस्यापि देवदत्तस्य करणभेदो दृश्यते-चित्रकर्मणि वर्तमानस्य वर्तिकालेखनीकूचिकाुप- 
करणापेक्षा, काष्ठकर्मणि वर्तमानस्य श्वासीघटमुखवृक्षादन(दिश्करणापेक्षा, तथा आत्मनो5पि 
क्षयोपण्मभेदात्‌ ज्ञानक्रियापरिणामशक्तियुक्तस्य चल्षुराद्यनेककरणापेक्षा न विरुध्यते । 

स नामकर्मसामर्थ्यात्‌ १९. स एबं करणभेदः नामकर्मसामथ्योद्वेदितव्य:/ | स कथम्‌ ? 
इह यदेतत्‌ शरीरनामकर्मोदयाद्यापादितं यवनालिकासंस्थानं श्रोत्रेन्द्रयम्‌, एतदेव शब्दोपलब्धि- 
सहिप्णु नेतराणि । तथा यदेतद्‌ छ्वाणन्द्रियम्‌ अतिमुक्तकचन्द्रकसंस्थानम्‌, एतदेव गन्धावगम- 
समय नेतराणि। तथा यदंतज्जिह्लन्द्रियं क्षुरप्रकृति, एतदेव रसावगमेउलं नानन्‍्यानि। 


७ कक 


तया यदेवत्‌ स्पर्शतेन्धियमनेकाकृति तदेव स्परशोपलम्भनेउ्ल नेतराणि। तथा यदेतच्चक्षु- 





१-णे स्व- ता० । २-णं॑प्रान्तवि- भा० २। -र्णतान्तवि- मु०, द०, ब०, ज०। ३ तुलना- 
न्यावरुपु० पृ० 5३ । वशेषिका: -सम्पा० । ४ स्पशंगुण- ता० । ५ तथाभावापत्ते: श्रा०, ब०, द०, म॒०, 


ता०। ६ 


“मां वृ- श्र० 4 ७ -दवगम्य त्े-श्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । ८ कोश्सावनुमान इत्ति भाष्यस्‌ 
(पात्० महा० ११३) -भ्र० टि०।. “मन्पततेधज्यि अनुमान इति रूपम्‌!” -पात० महा० प्र० १॥१३। 
६ “युगपज्जञानानुत्पत्तिमंदसों लिझगम्‌” -न्यायसू० १। १११६। १० -मत्सु च बा- श्रा०, द०, ब०, 


5० । “मत्सु सत्सु चा-श्र०, ता०। ११ वासीपुटमुख- मू ० । १२ वृक्षादनों वृक्षभेदीत्यमरः:। १३-व्य; 
क्‌- आ०, > है द्‌०, सु०, सू० || 


१० 


श्र 


२० 


श्र 


१० 


१५ 


३० 


७० तत्त्वार्थवातिके [ १२० 


रिन्द्रियं मधूरिकाकारं क्ृष्णताराधिप्ठानं तदेव रूपाविप्करणेडल नेतरा/णि इति । 

एवमोभिनिवोधिक द्रव्यक्षेत्रकालभावे रवसेयम्‌ । द्रव्यतों मतिज्ञानी सर्वद्रव्याष्यसर्द- 
पर्यायाग्युपदेशेन जानाति । क्षेत्रत उपदेशेन सर्वेक्षेत्राणि जानाति । अथवा क्षेत्र वियय:। 
चक्षुब: क्षेत्र सप्तचत्वारिशद्योजनसहख्राणि त्रिपप्ट्धिके च द्वे बोजनशते योजनस्थ चैकवि- 
शतिः पष्टिभागा: । श्रोत्रस्य क्षेत्र द्वादश योजनानि। पक्राणरसनस्पर्शनातां नवयोजनानि । 
कालत उपदेशेन सर्वका् जानाति । भावत उपदेशेन जीवादीनामौदयिकादीनू भावान्‌ जानाति | 
'तत्‌ सामान्यादेकम्‌ । इच्द्रियानिन्द्रियभेदाद द्विवा । अवग्रहा दिभेदाच्चतुर्था । तैरिन्द्रियगणि- 
तैस्चतुरविशतिविवमभ्‌ । तैरेव व्यञ्जनावग्रहाधिकैरप्टाविशतिविवम्‌ । तैरेव मलभडगाधिकैद्र व्या- 
दिसहितेर्वा द्वात्रिशद्विवम्‌ । तः एते त्रयो विकल्पा बह्वादिभि:' पहुभिरितिरानवेश्षै्गुणिता: 
चतुश्चत्वारिंशं शतम्‌ अप्टपष्टयुत्तरं शतम्‌ द्वानवत्यधिकं शतमिति च भवन्ति' । त एव 
वबह्वादिभिद्गदिश्णिर्गुणिता हे झते अप्टाशीत्युत्तरे, त्रीणि शझतानि पद्त्रिशानि, चतुरणीत्य- 
घधिकानि त्रीणि शतानि च भवन्ति । | 


तत्सिद्धि: । यथा अव्यक्तग्रहणमवग्रह: तथा वह्नादिविकल्पोप्यव्यक्तरूपेणव वेदितव्यः । अथा5 


निःसुते कथम्‌ ? तत्रापि ये च यावन्त३च पुद्गला: सूक्ष्मा निःसुताः सन्ति, सक्ष्मास्तु सावारणर्न" 
गृहचन्ते, तेषामिन्द्रियस्थानावगाहनम्‌ अनि:सुतव्यञ्जनावग्रह: । 





परोक्षे हविध्ये सत्युपकल॒प्तलक्षणविकल्प 'मतिज्ञानविवर्मि यद्‌ द्वितीयमपदिष्टं” तत्किन्नि- 
मित्तं कतिविधं॑ चेति ? उच्यते-- 


श्र॒त॑ं मतिपूर्व ह्वि-अनेकद्वादशरमेदम्‌ ॥२०॥ 


श्रुतवाब्दो८ जह॒त्स्वार्थवृत्ती रूढिवशात्‌ कुशलशब्दबत्‌ । १। यथा कुशलशब्दः कुशलवन' 

क्रियां प्रतीत्य व्यूत्पादितः तद्धित्वा सर्वत्र पर्यवदाते" वर्तते, तथा श्रुतशब्दो5पि श्रवणमु- 

पादाय व्युत्पादितो रूढिवशात्‌ कस्मिश्चिज्ज्ञानविशेषे! वतेते 

.. कार्यप्रतिपालनात्‌ प्रणाद्वा पूर्व कारणम्‌ (२ '"कार्य' पालयति प्रयतीति वा पूर्व 

कारणं लिछगं निमित्तमित्यनर्थान्तरम्‌ । मतिज्ञानं व्याख्यातं तत्वृवमस्येति/मतिपूर्व 'मति- 
कारणम्‌”* इत्यथ: । 

सतिपूर्वकत्वे श्रुतस्थ तदात्मकत्वप्रसझगो घटवतू, अतदात्मकत्वे वा तत्पुवेकत्वा- 

भाव: ।३॥ कश्चिदाह-मतिपूर्व' श्रुत॑ं तदपि मत्यात्मक॑ प्राप्नोति, कारणगुणानुविधानं हि 

कार्य' दुष्ट यथा मृन्निमित्तो घटो मृदात्मकः। अथाब्तदात्मकमिष्यते,” तत्पूवेकत्वं तहि 
- तस्य हीयते इति । 


सन, 





१ एक्कचउदक॑ चउवीसट्ठवीसं च तिप्पडि किच्चा । इगिछब्बारसगुणिदे मदिणाणे होंति 
ठाणाणि॥ २ द्विविधभू- ता० । ३. प्रल्पादिसेतरानपेक्ष.॥ . ४ भवति त्ता०, श्र०, सू० 
द०॥ ४ पुरुष: । ६-हपं स- ता०, सू० । ७-पमुपदिष्ट श्रा०, वे, द० मु०। ८ “ब्दो5ज- 
ता०, श्र० । ६ प्रौढे -ता० ढि०, श्र० टि०। १० मतिपूर्वलक्षणे। ११ श्रुतस्थ प्रमाणरूपम्‌ | 
१२ सतिपूर्वकं- स> ता० | १३ ->णकसि- श्रा०, ब० द०, मु०.। ६४ -त्मकस्वमिष्यते आा०, ब० 


द्०; ता०, सु० || 


११२० ] $ प्रथमोष्ध्यायः ७ 
त वा, निमित्तमात्रत्वाहण्डादिवत्‌ (४॥ न वैध दोष: । कि कारणम्‌ ? निमित्तमात्र- 
त्वाद्‌ दण्डादिवत्‌ । यथा मृदः स्वयमन्तर्व॑ंटभवनपरिणामाभिमुख्ये, दण्डचक्रपौरुषेयप्रयत्नादि 
निमित्तमात्रं भवतति, 'यतः सत्स्वषि दण्डादिनिमित्तेपु शर्करादिप्रचितों मृत्पिण्ड: स्वयमन्तर्घट- 
भवनपरिणामनिरत्सुकत्वान्न घटीभवति, 'अतो मृत्पिण्ड एव वाहचदण्डादिनिमित्तापेक्ष आश्य- 
न्तरपरिणामसाञ्षिध्याद्‌ घटो भवति न दण्डादयः, इति दष्डादीनां निमित्तमात्रत्वमू | तथा 
पर्या यिवर्याययो: स्यादन्यत्वाद्‌ आत्मतः स्वयमन्तःश्रुततवनपरिणामाभिमुख्ये मतिज्ञानं निमित्त- 
मात्र भवति, यतः सत्यपि सम्यर्दृष्टे: श्रोजेन्द्रियवलाधाने बाहब्याचार्यपदार्थोपदेशस न्निधाने 
च श्रुतज्ञानावरणोदयवशीक्ृतस्य स्वयमन्तःश्रुतभवननिरुत्सुकत्वादात्मनों न श्रुत॑ भवत्ति, 
अतो' वाहचमतिज्नानादिनिमित्तापेक्ष आत्मेव आशभ्यन्तरश्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमापादितश्रुत- 
भवनपरिणामाभिमुख्यात्‌ 'श्रुती सवत्ति, न सतिज्ञानस्थ श्रुतीभवनमस्ति, तस्य निमित्तमात्रत्वात्‌" । 
अनेकास्ताच्च ५५॥ नायमेकान्तो5स्ति-'कारणसद्शमेव कार्यम्‌ इति । कुतः ? तत्रापि 
सप्तभझगीसंभवात्‌ । कथम्‌ ? घटवत्‌ । यथा घंट: कारणेन मृत्पिण्डेन स्यात्सदृश:, स्यान्न सदृश 
इत्यादि' । मृद्द्रव्याजीवानुपयोगाद्यादेशात्‌. स्यात्सद्शः, पिण्डघटसंस्थानादिपर्यायादेशात्‌ 
स्थाच्र सदुश: | पूर्ववदुत्तरे च भझूगा नेतव्या: । यस्येकान्तेन कारणानुरूप॑ कार्यम्‌, तस्य 'घट- 
पिण्डशिविकादिपर्याया” उपाल्ण्यन्तेश! किझच, घटेन जलधारणादिव्यापारो न क्रियेत मृत्पिण्डे 
तददशेनात्‌ । अपि च, मृत्पिण्डस्य घटत्वेन परिणामवद्‌ घटस्यापि घटत्वेन परिणाम: स्यात्‌, 
एकान्तसदृशत्वात्‌ । न चेव॑ भवति । अतो नेकान्तेन कारणसद्शत्वम्‌ । तथा श्रुतं सामान्या- 
देशात्‌ स्थात्कारणसदूश यतो मतिरपि ज्ञान श्रुतमपि । अव्यवहिताशिमुखग्रहण-तानाप्रका राथ- 
प्ररूयणसामर्थ्यादिपर्यायादेशात्‌ स्यान्न कारणसदृशम्‌ । पूवंवदुत्तरे७ च॑ भछगा नेतव्यःह: । 
श्रोत्रमतियूदेस्येव श्रुतत्वप्रसछ्गस्तदर्थत्वादिति चेतु; न; उक्तत्वात्‌ ६। स्यादेतत्‌- 
श्रोत्रमतिपूर्वस्येव+ श्रुतत्वं प्राप्तोति । कुत: ? तद्थत्वात्‌ । श्रुत्वा अवधारणाद्धि श्रुतमित्युच्यते, 
तेन चक्षुरादिमतिपृर्वेस्था* श्रुतत्वं न प्राप्योति; तन्न; कि कारणम्‌ ? उक्तमेतत्‌-'श्रुतशब्दो<्य॑ 
रूढिशव्द:' इति । रूढिशव्दाइच स्वोत्पत्ति/निमित्तक्रियानपेक्षा: प्रवर्तन्त इति सर्वमतिपुवेस्य 
श्रुतत्वसिद्धि्भ वति । ह 
आदिसतोष्न्तव्त्वात्‌ श्रुतस्याइ्नादिनिधनत्वानुपपत्तिरिति चेत्‌; न; द्रव्यादिसामान्यापेक्षया 
तत्सिद्धेः (७ स्यादेतत्‌ु-श्रतस्य आदिमत्त्वमभ्युपगतम्‌-'मतिपूर्वम्‌' इति वचनातू, आद्विमतश्च 
लोके अन्तवत्त्व दृष्टमू, तत आद्यन्तसंभवाद्‌ 'अनादिनिधनं श्रुतम' इति व्याहन्यते, ततरच 
पुरुषक्षतित्वादप्रामाण्यं स्यथादिति; नैप दोष:; द्रव्यादिसामान्यापेक्षया तत्सिद्धे:। द्रव्यक्षेत्र- 
कालभावानां विशेयस्याविवक्षायां श्रुतम्‌ 'अनादिनिधनम्‌' इत्यू च्यते, न हि केनचित्पुरुषेण क्वचित्‌ 
कदाचित्‌ कबब्चिदुत्पेक्षितमिति । तेपामेव विशेषापेक्षया आदिरन्तश्च संभवतीति मतिपूर्व- 





,  पूर्वोक्तवाक्यमेव विवृष्वन्नाह यत इति । १ ततो श्र०। ३ ततो शञ्रा०, ब०, 4०, मंणा 
४ श्ुत्त न-श्रा०, ब०, मु०। ५ दण्डादितत्‌। ६ -दि इति सृ- श्रा०, ब०, द०, म॒०। ७ घटे 
पिण्ड- सू० । ८ -या उपल- ता, द०, श्रा० । -पान उपल- म० । ६ निराक्ियन्ते -श्र० टि०। 
घटपिण्डशिवक्वादय: पृथक पर्याया न स्पुरित्यर्थ,, सब मृत्पिण्डात्मका एच भवेयु: -सम्पा० । १० -त्तरे भ- 
भा०, <०, ब०, मु०, ता०।१ ११ >-प्ंकस्पैद श्र०, ता०, द०। १२ -वंकस्पेव श्रु -ग्रा०, द०, ब०, 


४० । ९३ उत्तम श्रु-श्रा०, ब०्, द०, सु० ता०, श्र०। १४ -त्तिक्रिय- म॒०, आा०, स० 
द०। १ श “सिद्धि: आा०, ८०, दण०, रू०। हु ह ह 
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२० 


२५ 
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७२ तत्त्वाथवार्तिके [ ११० 


मित्यूच्यते | यथा अछकुरो ध्वीजपूर्वः. स च सन्‍्तानापेक्षया अनादिनिधन इति | न चा5पुरुप- 
कतित्वं प्रामाण्यकारणम्‌; चोर्याद्युपदेशस्थास्मर्यमाणक्तुं कस्य प्रामाष्यप्रसछगात्‌ । अनित्यस्थ 
च॒प्रत्यक्षादे: प्रामाण्ये को विरोध: ? 5 

सम्यकत्वोत्पत्ती युगपन्‍्मतिश्रुतोत्पत्तेम॑तियुवंकत्वाभाव इति चेंत्‌; न; सम्यवत्वस्य 
तदपेक्षत्वात्‌ ८। स्थान्मतम्‌-मत्यज्ञानश्रुताज्ञानथो: प्रथमसम्यक्‍त्वोत्पत्ती युगपज्ज्ञानपरिणामात्‌ 
मतिपू्वंकत्वं श्रृतस्य नोपपद्यत इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? सम्यवत्वस्थ तंदपेक्षत्वात्‌ । तथोहि 
सम्यक्तं१ सम्यग्दर्शनोत्पत्ती युगपल््भबति आत्मलाभस्तु क्रमवानू, इत्ति मतिपूर्वकरत्व॑ 
यूवतं पितापुत्रवत्‌ । 

मतिपुवृकत्वाविशेषात्‌ श्रुताविशेष इति चेत्‌; न; कारणभेदात्तड्भद्सिद्धे: ।९। स्पादेतत्‌- 

स्वेषां प्राणिनां श्रुतमविशिष्टं प्राप्नोति | (कुतः ? कारणाविशेपात्‌ । मतिपूवेत्व* हि 
कारणमिष्टमू, तच्च सर्वेपामविशिष्टमिति। तन्न; कि कारणम्‌ ? कारणभेदात्तद्भेदसिद्धे: । 
प्रतिपुरयं॑ हि मतिश्रुतावरणक्षयोपशमो बहुधा भिन्न: तःद्वेदाद्‌ वाहबनिमित्तभेदाच्च श्रुतस्य 
प्रकर्षाप्रकब॑ंयोगो भवति मतिपूर्वकत्वाविशेषे5पि । 

श्रुतात्‌ श्रुत्प्रतिपत्तेलेक्षणाव्याप्तिरिति चेतू; न; तस्योपचारतो मतित्वसिद्धें: ।१० 
स्यान्मतमू-यदा शब्दपरिणतपुद्गलस्कन्धादाहितवर्णंपदवाक्यादिभावात्‌॒ चल्लुरादिविपयाच्च 
आयश्रुतविषयभावमापन्नाद्‌ अविनाभाविन: 'कृतसझगीतिजंनों घटाज्जलवघारणादिकार्य- 
संवन्ध्यन्तरं प्रतिपद्यते धूमादेवश्ग्न्यादिद्रव्यमू, तदा श्रुतात्‌ श्रुतप्रतिपत्तिरिति कृत्वा “मति- 
पूवेलक्षणमव्यापीति; तन्च; कि कारणम्‌ ? तस्योपचारतो मतित्वसिद्धे:। मतिपूर्ब' हि श्रुत 
क्वचित्‌ 'मति:? इत्यूपचर्यते*। अथवा, व्यवहिते पू्वशव्दों वर्तते, तथ्थथा 'पूर्व. मथुराया: पाटलि- 
पुत्रम' इति । ततः साक्षास्मतिपूर्व * परम्परया वा” मतिपूर्वमपि मतिपूर्वग्रहणेन गृहचते । 

भेदशब्दस्य प्रत्येक परिसमाप्तिभुजिवत्‌ ।१॥ यथा 'देवदत्तजिनदत्तगुरुदत्ता भोज्य- 
न्ताम्‌' इति भूजि: प्रत्येक परिसमाप्यते तथेहापि भेदशब्द: प्रत्येकमभिसंवध्यते-ट्विभेदमनेकर्ेदं 
हादशरभेद॑ च इति। तत्राहुगप्रविष्टमझूगवाहयं चेति द्विविधम्‌ । 

अहुृगप्रविष्टमाचारादिद्वादशभेदं बुद्धयतिशयद्धियुक्तगणधरानुस्मृतग्रन्थरचनम्‌ ॥१२। 
भंगवद्त्सवेज्ञहिमवल्निगंतवाग्गछगारर्थ विमलसलिलप्रक्षालितान्त:करण:.. बुद्धयतिशयद्धियु- 
क्तेंगणधरेरनुस्मृतग्रन्थरचनम्‌ आचारादिद्वादशविधमछतप्रविष्टमित्युच्यते । तद्यथा-आचार:, 
सूत्रकृतम, स्थानम्‌, समवाय:, व्याख्यात्नश्नप्ति, ज्ञातृधमंकथा, उपासकाध्ययनम्‌, अन्त 
कृद्दशा, अनुत्तरौपपादिकदशा, प्रश्नव्याकरणम्‌, वियाकसूत्रम्‌, दृष्टिवाद इति । आचारे चर्या- 


१ बीजपूर्वकः मु०, तू० । २ न वा पुरुषकृतित्वमप्रामाण्यका- आ०, द०, ब०, मु०॥ तुलता- 
स०, सि० १।.२०। “तस्मादपौरुबयत्वे स्थादस्योप्पनराशयः । स्लेच्छादिव्यवहाराणां नास्तिक्यवचसा- 
मंपि॥ शअ्रनादित्वाद भवेदेव॑' * **** ? >प्रमाणवा० ३।२४५। ३ समीचीनत्वमू । ४ उत्पत्ति:। 
५ सतिपूर्वकरत्वं श्रण्, द०। ६ “मतिपूर्वकत्वाविश्ेषेषि! इति श्र० प्रतौ “श्रुताच्छू,त' इत्यादि वातिक 
एवं सम्मिलित: । ७ कृतसंगति- झ्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ८ मतियूर्व ल- श्र० । ६ तथा चोक्तम्‌- 
सतियव' श्रृतं दक्षैरपचारात्‌ मतिर्मता । मतिपूर्व' ततः सर्वे श्रुत॑ ज्ञेयं विचक्षणरिति। अपि च, श्रर्था- 
दर्यान्तरं ज्ञान मतिपूर्व मत॑ भवेत्‌ । ज्ञावदं तल्लिज्भजं चात्र धृचनेकद्वादशर्भेदकम्‌ ॥। १० साक्षान्मति 
पूर्वेंसिव परम्परया मतिपूर्वमपि इत्ययं:। वा शब्द इवार्थे: । 


१२० ] प्रथमोष्ध्यायः ।् 


विधान शद्धयष्टकवञ्चसमितित्रिग॒प्तिविकल्पं कथ्यते!। सूत्रकृते ज्ञानविनय्रज्ञावना कल्प्याक- 
व्प्यच्छे रोपस्थायना व्यवहा रव क्रिया: प्ररूप्यस्तेप्। स्थाने' अनेकाश्रयागामर्वानां निर्णय: क्रियते:। 
समवाये सर्ववदार्थानां समवायर्चिन्त्यते"। से चतुविध:-द्व्यक्षेत्रकालभाव- 
विकल्प: । तत्र धर्माइ्धर्मास्तिकायलोकाकाशकजीवार्नां तुल्याश्सख्यंयप्रदंशत्वात्‌ एकन प्रमाणन 
द्रव्याणां समवायनाद द्रव्यसमवाय: । जम्ब॒द्वीपरर्वार्थ सिद्ध प्रतिष्ठाननरकनन्दीब्वरेकवापीनां 
तुल्ययोजनशतसहखविष्कस्मप्रमाणेन क्षेत्रसमवायनात्‌ क्षेत्रसमवाय: । उत्सपिष्यवसर्पिष्यो 
स्तुल्यदशसागरोपमकोटिकोटिप्रमाणात्‌ु कालसमवायनात्‌ _ कालसमवाय:* । क्षायिकसस्य- 
वत्वकेवलज्नावकेवलदरशनयथाख्यातचा रित्रा्ा यो भाव: तदनुभवस्य तुल्यानन्तप्रमाणत्वात्‌ 
भावसमवायनाद भावसमवाय:। 
व्याख्यात्रज्स्तौ पष्टिव्याकरणसहुस्राणिएं 'किमस्ति जीवः, नास्ति! इत्येबमादीनि 
निशूय्यस्तें। 'ज्ञातृवर्धकथायाम्‌ आख्यानोपाख्यानानां बहुप्रकाराणां कथनम्‌४ | उपासकाध्ययन ४ 
श्रावकधर्मलक्षणम्‌ । संसारस्यान्त: कृतो येस्ते अन्तकृतः। नमिमतद्भगसोमिलरामपुत्रसुदश- 
नयमलीकवलीककिप्कस्वलूपालास्वष्ठपुत्रा इत्येते दश वर्धमानतीर्थेब्करती । एवमृष- 
भादीनां त्रयोविशतेस्तीथेंप्वन्येपन्ये च. दश दशानगारा दश दश दारुणानुपसर्गाचिजित्य 
कृत्स्तकर्मक्षयादन्तकृत: दश अस्यां वर््यस्ते८ इति अन्तकृद्दशा । अथवा, अन्तक्षतां दशा 
अन्तक्द्‌दशा, तस्याम्‌ अहंदाचार्यविधि: सिध्यतां च। उपपादो जन्म प्रयोजन येषां त इसमे 
औपयादिका:, विजयवैजयन्तजयस्तापराजितसर्वार्थ सिद्धाख्यानि पम्चानुत्तराणि, अनुत्तरेष्वौ- 
पयादिका अनुत्तरोपपादिका:-ऋषिदास -वान्य-सुनक्षत्र-कातिक-सन्द-नन्‍्दन-शालिभद्र-अभय- 
वारियेण-चिलातपुत्रा इत्येते दश वर्धमानतीरथेकरतीर्थे । एव्मुपभादीनां त्रयोविशतेस्तीथेंष्व- 
न्यंधन्ये च दश दशानगारा दश दद्य दारुणानुपसर्गाच्िजित्य विजयादनुत्तरेषत्पन्ना इत्येवमनुत्तरो- 
पपादिका: द्षा्स्यां वर्य॑न्त” इत्यनुत्तरौपपादिकदशा। अथवा, अनुत्तरौषपादिकानां दशा 
अतृत्तरोपपादिकदशा तस्यामायुवे क्रियिकानुवन्धविशेष आक्षेपविक्षेपहेतुनयाश्रितानां 





सर श्राचारे भ्रष्टादशसहस्थ (१८०००) पदें:। ९ योग्यायोग्य । हे षर््धित्रिशवत्सहत्न (३६०००) 
पद; । 4 तिष्ठस््यस्मिनू एकाच्रकोत्तराणि स्थानावीति स्थानम्‌ । ४ स्थाने द्वाचत्वारिशत्सहस- 
(४२०००) पढें; । ६ सं संग्रहेण सादृश्यसामान्येन श्रवेयस्ते ज्ञायस्ते जोवादिपदार्था द्रव्यक्षेत्र- 
कालभावानाश्रित्य, तस्सिन्निति। संग्रहनयेन स एक एवचात्मा, व्यवहारनयेन संसारी मुक्तश्चेति 
हिविकल्प: उत्पादव्ययप्रीष्य इति ब्रिलक्षणः इत्यादीनि जीवस्थ। सामान्यापंणया एक एव पुदंगलः, 
विशेषापंणया श्रणुस्कस्थभेदात्‌ हितयः इत्यादोनि पुदुगलादीनाअ्चेकाश्रेकोत्तरस्थानानि प्ररूप्यस्ते । 
४ समवाय एकलक्षचतुःपष्ि (१६४०००) पढदें;। ८-दुष्यर्थप्र- भ्रा०ण, ब०, मु०। सप्ससपृथिवी- 
नाम। ६ शक्षयवा प्रयथमपृथिवीनारकभावनव्यन्तराणां जघन्यायूषि सदृशानीयत्यादि 
हक 0 दे हि न्‍ प्रदने । १२ द्विलक्षाप्टाविशतिसह्य (२२८०००) पदेः किमस्ति 
मल सी हक जीव: किसनेको जीव: कि नित्यो जीव: किमनित्यो जीव: इत्यादीनि पष्टि- 
2 जम हक गणघरदेवप्रइनवाक्यानि निरूप्यन्त ॥ १३ पण्चलक्षपट्पञ्चा- 
किक कह का हा । (१४ तीर्यकरोक्त॑ गणधरपृष्दास्तित्वादिस्वरूपम चक्रवर्त्यादीनां धमनिव- 
कक पल डक । है १५ कथोपकथा । १६ एकादशलक्षसप्ततिसहल् (११७०००) पढे 
अंग यति वा पणनू॥ १७ -पयम्वाल्मीकवलीकनिष्क- सु०॥ १८ श्रन्तक्ृददशायां 

हंथा (२३२८०००) पदे;॥ १६ -स घन्य- श्रा०, ब०्, मु०। २० श्रनु- 


त्तरापपादिकदरत 
रोपपादि ! (य द्विववतिलक्षचतु इचत्वारिशत्सहस्त्र (६२४४०००) पढे: । 
छ 


१० 


१० 


है तत्त्वाथवार्तिके [ १२० 


प्रश्नानां व्याकरणं प्रश्तव्याकरणम्‌, तस्मिल्लौकिकवेदिकानामर्थानां निर्णय::। विपाकसत्रे 
सुकृतदु:कृतानां विषाकश्चिन्त्यते | ह 

द्वादशमझंगं दृष्टिवाद इति!। कोक़्कछकाणे'विद्धि-कौशिक-हरिस्मश्र-मांछपिक 
रोमश-हारीत-पुण्डाश्वलायनादीनां क्रियाबाददुप्टीनामशी तिणतम्‌, मरीचिकुमार-कपिलोलक- 
गाग्य-व्याध्रभूति-वाहलि-माठर-मौद्गल्यायनादीनाम क्रियावाददुप्टीनां चतुरणी ति:, साकत्य- 
वल्कलू-कुथु मि-सात्यमुग्रि-तारायण-कठ-माध्यन्दिन-मौद-पैप्पछाद - वादराय णाम्वप्ठि - कृदौवि- 
कायन-वसु-जेमिन्यादीनामजानिकुदुप्टीनां सप्तपप्टिट, वशिप्ठ-पाराशर-जनुकणि-वाल्मीकि 
'रोमहपिणिसत्यदत्त-व्यासेलापुत्रोपमन्यवेन्द्रदत्तायस्थूणादीनां. वैनयिकद॒प्टीनां द्वात्रिशत्‌ । 
एषां दृष्टिशतानां त्रयाणां त्रिपष्टुत्तराणां प्रहूपणं निग्नहस्चर दृष्टिवादे क्रियते । 

'स पञ्चविव:प रिकर्मे सूत्र प्रथमानुयोग: 'पूतरंगतं चूलिका चेति । 

तत्र पूर्वगत॑ चतुर्देशप्रकारम्‌-उत्पादपूर्वम्‌ अग्रायर्ं वीर्य॑प्रवादम्‌ अस्तिनास्तिप्रवादं 
ज्ञानप्रवादं सत्यप्रवादम्‌ आत्मगश्रवादं कर्मप्रवादं' प्रत्यास्याननामब्रेयं विद्यानुवादं कल्याणनाम- 
धेय॑ प्राणावायं क्रियाविशालं लोकविन्दुसारमिति | कालपुद्गलजीवादीर्नां यदा यत्र यया च॑ 
पर्याय णोत्पादो वर्ष्यते तदुत्पादयूवम्‌/। क्रियावादादीनां प्रक्रिया “अग्राणीव अछ्गादीनां स्वसमय- 


.._? प्रश्नव्याकरणे त्रिनवतिलक्षपोडशसहस्त्र (६३१६०००) पदें:। दूतप्रश्नमुद्दिश्य नप्दमुष्टिचिन्तादिक 
शिष्यप्रश्नमुहिश्य श्राक्षेपणी-विक्षेपिणी संवेजनी-निर्वेजनी चेति चतुर्णा कथावाप््‌ू । २ विपाकसूत्रे एक- 
कोटि-चतुरशी तिलक्ष ( १८४००००० ) पर्दे: । एतेषां विशेषस्वरूपपरिज्ञानाय द्रष्टव्यमू- घ० दी० सं० पृ० 
१०८5-१२२। जयध० प्र० पृ० ६३-६४, १२२-१३२। ३ दृष्टिवादस्वरूनिर्धारणाय द्रष्टव्यमू- ध० 
टी० सं० पु० १०८-१२२॥ जयघ० पूृ० ६४-६६, १३२-१४८। ४ -काण्ठेवि- आ०, ब०, मु०। 
काप्वेवि- द०। ४५ -शाम्वरीशस्विष्टिकृदेतिकायन- अ० । -णाम्बष्ठिकृदेलिकायन ता० । “णास्वि- 
ष्टिक्यदेतिकायन- द०। ६ -रोमपिस- झा०, ब० द० मु०। ७ दृष्टिवादः। ८ तत्न परिकर्म 
पञ्चविधम्‌- चन्द्रप्रशप्ति:, सूयंप्रज्ञप्तिः जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति, द्वीपसागरप्रज्ञप्ति:, व्याख्याप्रज्ञप्तिब्चेति। तत्र चर्दर 
प्रज्ञप्तिः पट्त्रिशल्लक्षपठ>चसहुस्र (३६०५००० ) पढे: चन्द्रस्य विमानायुःपरिवार्राद्धशमनवृद्धिहानिसाकारग्रह- 
णादीनि वर्णयति | सूमंप्रज्ञप्तिः पञ्चलक्षत्रिसहत्न (१०३०००) पदेः सूर्यस्थायुर्मण्डलपरिवारद्धिगमत- 
प्रमाणग्रहणादीनि वर्णयति । जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिः त्रिलक्षपर्ड्चाचशतिसहत्न (३२५०००) पढे: जम्बूद्वीप- 
गतमेरुकूलशल हू दवष वेदिकावनपण्डव्यन्तरावासादीन्‌ वर्णयति । द्वीपसागरप्रज्ञप्ति: द्विपजचापल्लक्षेपद्‌- 
त्रिशत्सहत॒ (५२३६०००) पद: श्रसंस्यातद्वीपसागरस्वरूपं वर्णयति ।  व्यास्याप्रज्ञप्तिइचतुरणी- 
तिलक्षषट्त्रिशत्सहल (८४३६००००) पदेः रूप्यरूपिजीवादिद्वव्यस्वरूपं कथयति । सूत्रम्‌ अ्रष्ठाशीति- 
लक्षपदे: - जीवः श्रवनन्‍्धकः श्रकर्ता निगु णः श्रभोक्‍ता स्वप्रकाशकः'***** रुत्पादव्ययघव्यलक्षणवस्त्वादीनि 
वर्णयति । ****** चूलिका पञ्चविधां- तत्र जलगता द्विकोटिनवलक्षनवाशीतिसहल्न्विशत ( २००६८६२०० ) 
पदेः जलस्तस्भनजलगमनाग्निस्तम्भनभक्षणाशनप्रवेशनादिकारणसन्त्रतन्‍त्रतपशचरणादीनि वर्णयति। स्थलगता 
तावख्धि: (२००९६८९२००) पढदेः मेरकुलशलभूम्यादिवु प्रवेशनशीक्षगमतादिकारणमन्त्रतत्त्रतपदचरणादीनि 
चर्णयति । मायागता तावस्ड्र: पदेः मायारूपेस्ठजलविकरिया कारणमस्त्रतपशच रणादीनि वर्णयति । श्राकाशगता 
तावद्धिः पदे: श्राकाशगसनकारणमश्त्रतस्त्रतवन्‍चरणादोनि वर्णयति । रूपगता तावद्धिः पं: सिह- 
गजतुरगतरुनरहंसादिरूपपरावतंनकार णमस्त्रतन्‍्त्रतपश्चरणादीनि चित्रकाष्ठलेप्योत्खातवादिलक्षणधातुवाद- 
रसवादखान्यवादादीनि च वर्णयति इति शास्त्रान्तरे (धवलादिषु )कथितम्‌ । £ पूर्वकृतम्‌ ता०, भ्र० । 
१० -दं च प्र- ब०, मु०, मू०, ता०, क्र०, द० । ११ एककोदि (१००००००) पदम्‌। १२ भ्रग्रायणी- 
चाद्भादीनां स्वसमवाय- आा०, ब०, द०, मु०। #अ्रग्रनस्य द्वादशाज्रेषु प्रवानमूलस्य चस्तुनः अयने ज्ञानमप्रा- 
यण्ण तत्मयोजनमग्रायणीयम्‌ ४” -गो० जोव० जी० गा० ३६५ । जयध० पृ० १४० दि० । >सम्पा० 


गा 5 प्रथमौष्ष्यायः धर 


विषयदच यत्र ख्यापितस्तदग्रायणम!। छद्मस्थकेवलिनां वीर्य सुरेच््रदेत्याधिपातां ऋद्धयो नरेन्द्र- 
चक्रधरवलदेवानां च वीर्यलाभो द्रव्याणों सम्यकत्वलक्षणं च यत्राभिहितं तद्वीय॑प्रवादम । 
पञ्चानामस्तिकायानामर्थों दयानां चानेकपर्यायें: 'इदमस्तीदं नास्ति'इति च कात्स्त्यन् यत्राव- 
भासितं तदस्तिनास्तिप्रवादम्‌' । अथवा, पण्णामपि द्रव्याणां भावाभावपर्यायविधिता स्वपर- 
पर्यायाभ्याम उभयनयवश्ञीकृताभ्याम अपितानपितसिद्धाभ्यां यत्र निरूपणं तदस्तिनास्ति- 
प्रवादम । पणञ्चानामपि ज्ञानानां प्रादर्भावविषयायतन।नां' ज्ञानिताम्‌ अज्ञानिनामित्तियाणां 
च्‌ प्राधान्येन यत्र विभागों विभावितः तज्ज्ञानप्रवांदम्‌ | 
वाग्गप्तिसंस्का रकारणप्रयोगो द्वादशधा भाषा वक्‍तारइ्चानेकप्रकारमृषाभिधानं दश- 
प्रकारहच सत्यस:ख्भावों यत्र प्ररूपित: तत्‌ सत्यप्रवादम । वागगुप्तिवेक्ष्य्माणा । वाक्संस्कार- 
कारणाति शिर:कण्ठादीनिं अष्टौ' स्थानानि । वाकूप्रयोग: शुभेतरलुक्षणों वक्ष्यते । 
अभ्याख्यानकलह॒पैशु न्यासंबद्धप्रलाप रत्यरत्यू पधिनिक्ृत्यप्रणतिमोषसम्यकमिथ्यादश ना - 
त्मिका भाषा द्वादशधा । हिंसादे: कर्मण: कर्तू विरतस्थ विरताविरतस्य वाउ्यमस्य कर्तेत्यभि- 
धानम्‌ अभ्याख्यानम्‌ | कलह: प्रतीत: । पष्ठतो दोषाविष्करणं पेशुन्यम्‌। धर्माथकाममोक्षा5्संवद्धा 
वाग असंबद्धप्रछाप: । शब्दादिविषयदेशादिष रत्यृत्पादिका रतिवाक्‌ | तेष्बेवारत्युत्पादिका 
अरतिवाक्‌ । यां वाचं श्रुत्वा परिग्रहाजंनरक्षणादिष्वासज्यते सोपधिवाक्‌ । वणिगृव्यवहारे 
यामवधार्य निक्ृतिप्रवण आत्मा भवति सा 'निकृतिवाक्‌ । यां श्रुत्वा तपोविज्ञानाधिकेष्वपि न॑ 
प्रगमति सा अप्रणतिवाक्‌ । यां श्रृत्वा स्तेये वर्तते सा मोबवाक्‌। सम्यड्सार्गस्योपदेष्टरी 
सा सम्यग्द्शनवाक्‌ । तहिपरीता मिथ्यादशनवाक्‌ । वक्‍तारश्च आविष्कृतववतृत्वपर्याया 
द्वीज्रियादय: । द्रव्यक्षेतरकालभावाश्रयमनेकप्रकारमनृतम्‌ । 
दशविव: सत्यसद्भधाव:- नाम-रूप-स्थापना-प्रतीत्य-संवृति-संयोजना-जनपद-देश-भाव- 
समयसत्यभेदेन । तंत्र सचेतनेतरद्रव्यस्यासत्यप्यर्थ यद्चवहारार्थ' संज्ञाकरणं तन्नामसत्यम्‌, 
इन्द्र इत्यादि। यदर्थासन्निधाने$पि रूपमात्रेणोच्यते तद्गपसत्यमू, यथा चित्रपुरुषादिष असत्यपि 
चेतन्योपयागादावर्ये पुरुष इत्यादि। असत्यप्यथें यत्कार्यार्थ' स्थापित यूताक्षनिक्षेपादिष तत्‌ 
स्थायनासत्यम्‌ू । आदिमदनादिमदौपशमिकादीन्‌ भावान्‌ प्रतीत्य यद्वचनं तत प्रतीत्यसत्यम । 
यल्लोक संवृत्या नीत॑ वचस्तत्‌ संवृतिसत्यं यथा पथिव्याद्यनेककारणत्वेषपि सति 'पकके जात॑ 
पद्कजम्‌' इत्यादि । धूयचूर्णवासानुलेवन्रवर्षादिषु पद्म-मकर-हंस-सर्वतोभद्र-क्रौरच-व्यहादिष 
वा सचंतनंतरद्रव्याणां यथा भागविधिसनब्निवेशाविभावक॑ यद्दचस्तत संयोजनासत्यम । 
७द्वात्रिशज्जनपदेष्वार्यानार्य भेदेवु॒ धर्मार्थकाममोक्षाणां प्रावक यदहच: तत जनपदसत्यम | 
ग्राममग्रराजगणपाखण्डजातिकुलादिध माणामपद॑ंष्ट यहच: तद देशसत्यम | उद्यस्थज्ञानस्य 
द्रव्ययाथात्म्यादब्नेडपि संयतस्य संयतासंयतस्य वा स्वगणपरिपालनार्थ' प्रासकर्मिदमप्रासकमि: 


त्यादि यहदच: तत भावसत्यम | प्रतिनियतषट्तयद्रव्यपर्यायाणामागमगम्यानां याथात्म्याविष्करणं 
यहच: तत्‌ समयसत्यम्‌ । 





६ प्रय्रायणीयपूर्व" पष्णवतिलक्ष (६६००००) पदम्‌ । २ सप्ततिलक्ष (७००००००) पदम । 
डे कि अ (६००००००) पदम्‌। ४ स्थान। ४५ एकोनकोडि (६€६६६६६६) पदम.। ६ पडंत्तरै- 
(१००००००६) पदम्‌। ७ “पअ्रष्टी स्थानानि वर्णानामुर: कण्ठ:शिरस्तथा । जिद्वामलक्च 


इन्ताइच नासिकौष्छो च ताल चू ॥? “-पाणिनिशि० इलो० १३। ८ “न्यावद्धप्र-्ता०, श्रू०. म०। 
€ वज्चना। (१० द्वात्रिशत्सहख़जन- श्रा०, बघ०, द० । 
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श्छ 


३० 


छः तच््वार्थवार्तिके [ १२० 


'यत्रात्मनो5स्तित्वनास्तित्वनित्यत्वानित्यत्वकत्‌ त्वभोक्‍्तृत्वादयों. धर्मा:. पड़जीव- 
निकायथेदाइच युक्तितो निदिष्टा: तदात्मप्रवादम्‌ । वन्धोदयोपशमनिजरापर्याया अनुभव- 
प्रदेशाधिकरणानि' स्थितिश्च जधन्यमध्यमोत्कृप्टा अयत्र निर्दिश्यते. तत्कर्मप्रवादम्‌ । 
ब्रत-नियम-प्रतिक्रमण-प्रतिलेखन-तप:-कल्पोपसर्गाचार-प्रतिमा - विरा नारावनाविजुद्धचपक्रमा: 
श्रामण्यकारणं च परिमितापरिमितद्रव्यभावप्रत्याख्यानं च थयत्राख्यात तत्प्रत्यास्याननामवेयम्‌ । 

समस्ता" विद्या अप्टो महानिमित्तानि तद्विपयों रज्जुराशिविधि: क्षेत्र श्रेणी छोक- 
प्रतिष्ठासंस्थानं समुद्घातरच यत्र 'कथ्यते तद्विद्यानुवादम्‌ | तब्राहगुप्ठप्रसेनादीनामत्पविद्यानां 
सप्तशतानि" महारोहिण्यादीनां महाविद्यानां पञ्चशतानि। अन्‍न्तरिक्ष-भौमाझुग-स्वर- 
स्वप्त-लक्षण-व्यञ्जन-छित्रानि अप्टो महानिमित्तानि। तेपां विययो छोक: | क्षेत्रमाकाश् 
पटसूत्रवच्चमावियववद्धा आनुपृव्येण ऊर्व्वाधिस्तियंगृव्यवस्थिता असंख्याता आकाशप्रदेश- 
पडक्तय: श्रेणय उकता: । 

अलोकाकाशस्यानन्तस्य बहुमध्ये सुप्रतिष्ठकसंस्थानों छोक:, ऊर्वमवस्तिय छमृदझगवेत्रा- 
सनझल्लर्याक्ृति:, तनुवातवलयपरिक्षिप्त ऊर्ध्वाधस्तियक्षु प्रतरवृत्तरचतुदंशरज्ज्वायाम:। मेढ- 
प्रतिष्ठवज्रवेडूयपटलान्तर'चक संस्थिता अष्टावाकाशप्रदेशा छोकमध्यम्‌ | छोकमध्याद्‌ याव- 
देशानान्त: तावत्‌ एका रज्ज्र्थ च। माहेद्धान्ते तिस्न: । ब्रह्मलोकान्तेः्वेचतुर्था: । कार्पिप्ठान्ते 
चतस्र:। महाशुक्रान्तेडर्धपञ|ुचमा: । सहस्रारान्ते पञ्च। प्राणतान्तेडर्धपप्ठा: । अच्युतान्ते 
षट्‌ । आलोकान्‍न्तात्‌ सप्त। तथा लोकमध्यादथो यावच्छकरापृथिव्यन्तस्तावदेका रज्जु:। ततोउ्बः 
पृथिवीनां पञ्चानां प्रत्येकमन्तेडत्ते रज्जुरेकेका वृद्धा। ततोड्वस्तमस्तम:प्रभाया आछोकान्ता- 
देका रज्जु:। एवं सप्ताधो रज्जवः । 

धनोदधि-घनानिल-तनुवातवलूयानि त्रीणि, येरयं परिक्षिप्त: सर्व: समन्ताल्लोकः । 
त्रयाणामप्यधोलोकदिग्विदिक्पादव भा विनां प्रत्येक विस्तारो विशतियोजनसहस्राणि। तत उपरि 
क्रमतो हानिवश्ञात्तियंगूलोकभाविदिग्विदिकपाइ्वेंष्वष्टासु प्रत्येक त्रीण्यपि वल्यानि !पण्च 
चत्वारि त्रीणि योजनविस्तीर्णानि | पुनरुपरि वृद्धिवशाद्‌ ब्रह्मलोके दिग्विदिक्पाइवेंप्वप्टासु 
प्रत्येक त्रीण्यपि वलयाचि सप्तपञ्चचतुर्योजनविस्तीर्णानि | पुनर्हानिवज्ञाल्लोकाग्रे अप्टास्वपि 
दिग्विदिक्पाख्वेंबु प्रत्येक त्रीण्यपि वलूयानि पजञ्चचतुस्त्रियोजनविस्तीर्णानि | दण्डवलयानि 
पुनरुपरि अधश्च त्रीण्यपि | उपरि लोकाग्रे घनोद्धेद्विगव्यूती घतानिलस्य क्रोशः तनुवातस्य 
देशोन:क्रोशो विस्तार:। अधः कलडकलपृथिवीपयन्ते घनोदधे: सप्त घनानिलस्थ पञ्च 
तनुवातस्य चत्वारि योजनानि विस्तार: । अं 

अध: लोकमूले दिग्विदिक्षु विष्कम्भ: सप्त रज्जव: । तियेग्लोक रज्जुरेका। त्रह्मत् 


पञ्च । पुनर्छोकाग्र रज्जुरेका। छोकमध्यादधो रज्जुमवगाहन शक रान्ते अष्ठास्वपि दिग्विदिक्षु 


१ आात्मप्रवादपूर्वे षडूविशतिकोटि (२६००००००) पदें:। जीवो कत्ता य वत्ता य पाणी भोत्ता य 
पोग्गलो। वेदों विण्ठू सयंभू सरीरी तह भाणओ्रो | सत्तो जंतू य माणी य भाई जोगी य संकुडो (अंग प० 
गा० ८६-८७) इत्याद्यात्मन:-अ० दि०। २ क्मंप्रवादपुर्वे एककोट्यज्ञीतिलक्ष (१८००००००) पढें: 
३ चतुरशीतिलक्ष (८४०००००) पदें: । ४ समस्तवि- अ० । ४ लोकाधारसंस्थानम्‌ । 
६ एककोटिदशलक्ष (११०००००) पद: । ७-नि रोहि- श्रा०, ब०, द०, सु०। ८ >शभूमयः श्रा०, 
ब०, द०, मु०, ता०। € चुत्त। १० चतुरय। ११ पञ्चचतुस्त्रियो- आ०, ब०, द०, सु०। भूलोयतर्ले 
पासे हेदूठादो जाब रज्जुत्ति। जोयणवीससहस्सं बहल॑ बलयत्तयाण पत्तेयं ॥ सत्तमखिदिपणधिस्मि य 
सगपणचत्तारि पणचदुक्कतियं। तिरिए बम्हे उड़॒ढे सत्तमतिरिए च उत्तक्मं ॥ कोसार्णं दुगमेक्‍्क 
देसुणं तच्च लोयसिहरम्मि । ऊणधणूणपमाणं पणुवीसंज्कहिय चारि सय॑ ॥। 
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विष्कम्भ: रज्जुरेका रज्ज्वाइच पट्सप्तभागा:। ततो जप वालुका्ते द्वे रज्जू 
रज्ज्वास्च पण्चसप्तभागा:। ततो रज्जुमवगाहब पडकान्ते तिस्रो रज्जव: रज्ज्वाइच 
चत्वार: सप्तभागा: | ततो रज्ज्‌ मवगाहय धूमान्ते चतस्रो रज्जवः रज्ज्वाइ्च त्रयः सप्तभागा: । 
ततो रज्जुमवगाहय तम:प्रभान्ते पञच रज्जवः रज्ज्वाश्च हो सप्तभागो । ततो रज्जुम- 
वगाहच तमस्तम:प्रभान्‍्ते पडू रज्जव: रज्ज्वा: सप्तभागरचक: । ततो रज्जुमवर्गाहब 
कलडकलान्ते विष्कम्भ: सप्त रज्जव:। वज्भतलादुपरि रज्जुमुत्क्रम्य विष्कम्भो हे रज्जू 
रज्ज्वाइ्चैक: सप्तभाग:। ततो रज्जुमृत्कम्प तिस्रो रज्जवः रज्ज्वाइ्च द्वो सप्तभागों। 
ततो रज्जमत्कम्य चतस्रो रज्जवः रज्ज्वाइच त्रयः सप्तभागा: | ततोब्घेरज्जुमुत्कम्य रज्जव: 
पञ्च । ततो5धे रज्जुमुत्कम्य चतस्रो रज्जव: रज्ज्वास्च त्रयः सप्तभागा: । ततो रज्जुमुत्कम्य 
तिख्रो रज्जव:, रज्ज्वाइच द्वौ सप्तभागौ । ततो रज्जुमुत्कम्य हे रज्जू रज्ज्वाइचेक: सप्तभाग:। 
ततो रज्जुमुत्क्रम्य लोकास्ते रज्जुरेका विष्कम्भ:। एप रज्जुविधि: । 
हन्तेग॑ मिक्रियात्वात्‌ संभूयात्मप्रदेशानां च वहिरुदृहननं समुद्घात: | स' सप्तविध:- 
वेदनाकपायमारणान्तिकतेजोविक्रिया5ःहारककेवलिविषयभेदात्‌ । तत्र. वातिकादिरोग- 
वियादिद्रव्यसंवन्धसन्तापापादितवेदनाकृतो वेदनासमुद्घात: । द्वितय प्रत्ययप्रकर्षोत्पादित- 
क्रोधादिकृत: कयायसमुद्धात: ।  औपक्रमिकानुपत्रमायु:क्षयाविर्भूतमरणास्‍्तप्रयोजनो मार- 
णाच्तिकसमुद्घात: । जीवानुग्रहोषघातप्रवणतेज:शरीरनिवंतंनाथंस्तेजस्समुद्घात: । एकत्व- 
पृथकत्ववानाविवविक्रियशरी रवाक्‌प्रचारप्रहरणादिविक्रियाप्रयोजतो. वेक्रियिकसमुद्घात: । 
अथोक्‍्तविधिना अल्पसावचसूक्ष्मार्थग्रहणप्रयोजनाहारकशरी रनिव्‌ त््यये आहारकसमुद्घात:। 
वेदनीयस्य वहुत्वाद्‌ अल्पत्वाच्चायूषोहनाभोग पू्वेकमायु :समकरणार्थ द्रव्यस्वभावत्वात्‌ सुरा- 
द्रव्यस्य फेनवेगवुद्वुदाविभावोपशमनवद' देहस्थात्मप्रदेशानां बहि:समुद्घातनं केवलिसमुद्घात: । 
आहारकमारणान्तिकसमुद्घातावेकदिक्कौ । यत आहारकशरीरमात्मा निवंतंयन्‌ श्रेणि- 
गतित्वात्‌ू एकदिक्कानात्मदेशानसंख्यातानिगमय्य आहारकशरी रमरत्निमात्र निवेतेयति । 
. अन्यक्षेत्रसमुद्धातकारणाभावात्‌ यत्रानेंन नरकादावुत्पत्तव्यं तत्रेवः मारणान्तिकसमुद्घातेन 
आत्मप्रदेशा एकदिक्का: समुद्धच्यन्ते नान्यक्षेत्रे, अतस्तावेकदिवकौ । शेषा: पञ्च समुद्घाता: 
पड्दिवका: । यतो वेदनादिसमुद्घातवशाद्‌ वहिनि:सृतानामात्मग्रदेशानां पूर्वापरदक्षिणोत्त- 
रो्ध्वाधोदिक्षु गमनमिष्टं श्रेणिगतित्वादात्मप्रदेशानाम्‌ । वेदना-कषाय-मारणान्तिक-तेजो- 
वेक्रियिका5ः्हारकसमुद्घाता: 'पडसंख्येयसमयिका: । केवलिसमुद्घातः अष्टसमयिक:-दण्ड- 
कवाट्प्रतरछोकपूरणानि चतुर्प॑ समयेषु पुनः प्रतरकपाटदण्ड'स्वशरी रानुप्रवेशाइ्चतुर्ष इति। 
ह रविशशिग्रहनक्षत्रतारागणानां चारोपपादगतिविपर्ययफलानि, शकुनव्याहतम्‌ अहुद्‌- 
वलदव-वासुदेव-चक्रवरादीनां गर्भावतरणादिमहाकल्याणानि' च॑ यत्रोक्‍्तानि- तत्‌* कल्याण- 
नामवेयम्‌ । कायचिकित्सागण्टाहुग आयुवेद: भूतिकर्म जाछ॒गुलिकप्रक्रम: प्राणापानविभागोडपि 
यत्र विस्तारेण वर्णितस्तत्‌ प्राणावायम्‌। छेखादिका:' कला द्वासप्तति:, गुणाइचतु:षष्टि स्त्रैणा:, 
दिल्पानि काव्यगुणदोपक्रियाछन्दोविचितिक्रिया-क्रियाफलोपभोक्‍तारूच . ध्यत्र व्याख्याता: 





-दूगमरन- श्रा०, ब०, द०, मु० । २ हेतु ॥ ३ सनःपूर्वकरहितस्‌, चित्ताभोगो मनस्कारः इस्य- 
मरः। ऐ ->-शमवबद्‌ श्र० । ४ समुद्गम्यन्ते श्रा०, च०, द०, सु० | ६ पट्संख्येय- श्रा०, च०, द० + मु०, 
2 रू ७ -दृण्डकस्वश- स्‌०, त्ा०, श्रू० । ८ कल्याणवादपूर्वे पटविशतिकोटि ( २६००००००० ) कप । 
६ त्रयोदशकोटि (१३००००००) पद: | १० भरतशास्त्रादि। ११ नवकोदि (६००००००) पढदेः। 
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तत्क्रियाविशाल्म्‌ । प्यत्राष्टो व्यवहाराइ्चत्वारि वीजानि परिकर्म राशिक्रियाविभागरच 
सर्वश्रुतसंवदुपदिष्टा तत्खल लछोकविन्दुसारम । 

आरातीयाचायकताझगार्थप्रत्यासब्ररूपमझगवाहयम्‌ ।१३॥ यद्‌ गणवरशिप्यप्रशिष्ये 
रारातीयरघिगतश्रुतार्थतत्त्वं: कालदोपादल्पमेवायबलानां प्राणिनामनग्रहार्थमपनिवद्ध संक्षि- 
प्ताझगाथवचन विन्यासं तदझगवाहबम्‌ । 

तदनेकविध॑ कालिकोत्कालिकादिविकल्पात्‌ ।९४॥ तदकुगवाहबमनेकविधम-कालिक- 
मुत्कालिकमित्येवमादिविकल्पात्‌ । स्वाध्यायकाले निय्रतकालं कालिकम | अनियतकाल- 
मुत्कालिकम्‌ । तड्ढेदा 'उत्तराध्ययनादयो5नेकविधा 

अत्राह-अनु मानादीनां पृथंगनपर्देश: किमर्थ: ? 

अनुमानादीनं पृथगनुपदेश: श्रुतावरोधात्‌ ।९५॥ यस्मादेतान्यनमानादीनि श्रते अन्त- 
भंवन्ति तस्मात्तेषां पृथगुपदेशों न क्रियते । तद्यवा-&प्रत्यक्षयुवक त्रिविधमनमान पर्ववत्‌ 
शेंबवत्‌ सामान्यतोदृष्ट च” [न्यायसू० ११५] इति। तत्र येनाग्नेनि:सरन पूर्व धमों दप्ट: स 
प्रसिद्धाग्निधूमसंवन्धाहितसंस्कार: पश्चाद्धूमदर्शनाद्‌ “अस्त्यत्राग्ति: इति 'पूर्ववरदग्निं गृह्तमातीति 
पूवेवदनुमानम्‌ | तथा येन पूर्व विधाणवियाणिनो: संवन्ध उपलब्ध: तस्य वियाणरूपदश्शनाद्िया- 
णिन्यनुमानं शेषवत्‌ । तथा देवदत्तस्य देशान्तरप्राप्ति गतियूविकां दृष्ट्वा संबन्ध्यतरें सवितरि 
देशान्तरप्राप्तिदर्शनाद्‌ गतेरत्यस्तपरोक्षाया अनुमान सामान्यतोदृष्टम्‌ । तदेतत्त्रितवमपि 
स्वप्रतिपत्तिकाले अनक्षरश्रुतं परअ्रतिपादनकाले अक्षरश्रुतम्‌ । 'यवा गौस्तया गवयः केवर्ल 
सास्नारहितः? इत्यूपमानमपि स्वपरत्रतिपत्तिविवयत्वादक्षरानक्षरश्रुते अच्तर्भवति। तथा शझाब्द- 
मपि प्रमाणं श्रुतमेव । ऐतिहबस्य च* “इत्याहु स भगवान्‌ ऋषभ: इति परंपरीणपुरुपागमाद्‌ 
गृहचते इति श्रृतेज्ल्तर्भावः । 'प्रकृतिपुष्ठो दिवा न भुछक्ते अथ च जीवतीत्यर्यादापन्न॑ रात्रो 
भड्लते इत्यर्थापत्ति: । 'चत्वार: प्रस्था आढकम्‌' इति सति ज्ञाने आढक दृष्ट्वा संभवत्यवढिक 
एकुडवों वेति प्रतिपत्ति: संभव: । तृणगुल्मादीनां स्नेहपर्णफलाबभाव॑ दृष्ट्वा अनुमीयते नूनमत्र 
न वृष्ट: पर्जन्य इत्यभावः । एतेथामप्यर्थापत्त्यादीनाम्‌ अनुक्तानामनुमानसमानमितति पृ्ववत्‌ 
श्रुतान्तभाव:/ 

व्याख्यातं परोक्षम, प्रत्यक्षमिदानी वक्‍तव्यम्‌ | तद्‌ द्ेधा-देशप्रत्यक्ष सवग्रत्यक्षे च | दंश- 
प्रत्यक्षम-अवधिमन:पर्य यज्ञाने । सर्वप्रत्यक्षं केवलम्‌ । य्येवमिदमेव तावदवधिज्ञान॑ त्रिप्रकार- 
प्रत्यक्षस्याउच्यं व्याक्रिवतामिति |. अत्रोच्यते-व्याख्यातमस्य लक्षणम्‌-आत्मप्रसादविशेष* 
सत्यन्वर्थसंज्ञाकरणादवधीयते तदित्यवधिज्ञानमिति । ' यदथथेवं तस्येदानीं भेदों वक्‍तव्यः 


उच्यते-द्विविधोड्वधि:, भव-गुणप्रत्ययभेदात्‌, देशसर्वावधिभेदाद्वा । यद्ेवं त्रैविध्यं नोपपद्यतें- 


१ द्वादइशकोटिपञ्चाइल्लक्ष (१२४५०००००) पदें:। २ त्रिलोकावयवस्वरूप समोक्षसखजञ्च । 

३ “ये: प्रशि- श्रा०, ब०, मु०। ४ उत्तराणि शअ्रथीयस्तेडस्मिन्निति उत्तराष्ययनम्‌, अन्न चतुविधो- 
पसर्गाणां द्वाविशतिपरीषसहनविधानम्‌, श्रस्य प्रश्नस्य श्रयमुत्तर इति विधानञ्च कथ्यते। ५ सामायिक 
चर्तुवशतिस्तव: वन्दना प्रतिक्रमणभित्यादयः॥ ६ पुरुषंण । ७ पूव दृष्टयूमवन्तम्‌ ॥ ८ परप्रति 
पत्तिका- श्रा०, ब०, द०, मु०। ६ चेतीह- मु०, मू०, व०, द०, श्रा०, श्र०, ता०। १० स्वभावेन 
प्रकृत्या, राजिभोजी इत्यर्थ :> सम्पा०। प्रकृतिपुरुषों मु०ण, ता०, श्र०, द०, ब०, जे०। 
१ कडवो ता०, श्र०, झ्रा०, ब० । १२ इति तत्त्वाथवात्तिकालझकारे प्रथमाध्याये सप्तममाह्लिकम्‌- अ्र०। 


१३ -सादाविशेषे- मू०, शक्ष० । 


मो.<६ हर ्ण, 
१२१ ] प्रथमो*घ्यायः 


देशावधि: परमावधि: सर्वावधिश्वेति; नेष दोष:; सर्वशव्दस्थ निरवशेपवाचित्वात्‌, सर्वावधिम- 
पेक्ष्य परमावधेदेशावधित्वमेवेति वक्ष्यामः । 
तत्र योज्सौ भवप्रत्ययस्तञतिपादनाथ माह-- 


भसवप्रत्ययो-प्वधिदेवनारकाणास्‌ ॥२१॥ 


भव इत्यच्यतें । को भवो नाम ? 

आपयर्नासकर्मोद्यविद्येषापादितपर्यायों भवः ।९॥ आत्मनों यः पर्याय आयुपों नाम्न- 
इचोदयविशेषाच्छेषकारणापेक्षादाविर्भवति साधारणलक्षणों भव इत्युच्यते । 

प्रत्ययशव्दस्पानेक्ार्थसंथवें विवक्षातों निसित्तार्थगति: ।२॥ अग्र॑ प्रत्ययशव्दोष्तेकार्थ: । 
ववचिज्ज्ञाने वर्तते, यथा 'अर्थाभिधानप्रत्यया:' इति | क्वचिच्छपथे वर्तेते, यथ। परद्रव्यहरणादिपु 
सत्यपारूम्भे *प्रत्ययोडनेन कृत: इति | क्वचिद्धेतो वर्तते, यथा अविद्याप्रत्यया: संस्कारा: इति । 
तत्रेह विवक्षातों निमित्तार्थों वेद्ितिग्य: । भवप्रत्ययों भवनिमित्त इति। 

क्षयोपश्साभाव इति चेत्‌; न; तस्मिन्‌ सति ससख्ड्रावात्‌ खे पतत्त्रिगतिवत्‌ ।३। स्थादेततू- 
यदि तत्र भवनिमित्तोज्वधि: कर्मण: क्षयोपशमोध्चर्थकः इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? तस्मिन्‌ 
सत्ति सद्भावात्‌' खे पतत्त्रिगतिवत्‌ । यथा आकाशे सति पक्षिणों गतिर्थवति तथा अवधिन्नाना- 
वरणक्षयोपशमे अन्तरड्मणे हेतौ सत्यवधेर्भाव:७, भवस्तु बाह्यो हेतु: । 

इतरया हचविशेषप्रसझुग: (४१ यदि हि भव एव हेतु: स्थात्‌ सर्वेषां देवनारकाणां तुल्य 
इत्यवधे रविशेयप्रसझग: स्थात्‌ ? इष्यते च॒ प्रकर्षाप्रकर्ष भावेन वृत्ति:। कथ॑ं पुनर्भवों हेतु: 
इति चेत्‌ ? 

वतनियमाद्य भावात्‌ ५५१ यथा तिरहवां मनुष्याणां चाईहिसादिब्रतनियमहेतुकोब्बधि: न 
तथा देवानां नारकाणां चाईहिसादिव्रतनियमाभिसन्धिरस्ति । कुतः ? भवं प्रत्तीत्य कर्मोदियस्य 
तथाभावात्‌, तस्मात्तत्र भव एवं वाहयसावन" प्रध/नमित्युच्यते । 

अविशेषात्‌ सर्वप्रसछग इति चेत्‌; न; सम्यगधिकारात्‌ ॥६। स्यादेततू-देवनारकाणामित्य- 
विशेषवचनात्‌ मिथ्यादृष्टीनामप्यवधिश्रसड्श इति; “तन्न; कि कारणम्‌ ? सम्यगधिकारात्‌ । 
'सम्यग्दर्शन सम्यग्जानभूः इत्यनुवर्तते, तत्संवस्चातू सम्यरदृष्टीनामवधि: मिथ्यादृष्टीनां विभकगो 
वेदितव्य: | अथवा, वक्ष्यमाणाभिसंवत्वान्न सर्वप्रसझछग: | वक्ष्यते हि एतत्‌-#“सतिश्ुतावधयो 
विपर्ययशच (” [त० सू ०१३५] इति । अथवा, व्याख्यानाहिशेषग्रतिपत्ति: । 

आमसे प्रसिद्धेर्तारकशब्दस्थ पुर्वेनिषात इति चेत्‌; न; उभयलक्षणप्राप्तत्वातू देवशब्दस्य ।७। 
स्थादेतत्‌-नारकशब्दस्य पूर्वनिपातेन भवितव्यम्‌ । कृत: ? आममे प्रसिद्धे: । आगमे हि जीव- 
स्थानादों सदादिष्वनुयोगद्वारेण आदेशवचने नारकाणामेवादौ सदादिप्ररूपणा कृत, ततो नारक- 





१ श्रत्र देशावधेजंघन्यमिति ज्ञातव्यम्‌ । स गृहस्थतीयंकराणासपि भवप्रत्ययो भवतति। तदुक्‍तं 


नेमिचद्धतिद्धान्तिनि: >भवपच्चइगो श्रोही देसोही होइ परमसव्बोहों | गुणपच्चइगो णियमा देसोही 
दिय गुणो होदि। देसोहिस्स य श्रवरं णरतिरिये होदि संजदस्हि बरं । परमोही सब्वोही चरमसरीरस्स 
विरदस्त ।। इति। -श्र० 


दि०। २ को नाम भवः श्रा०, ब०, द०, ता०, मु०। ३ प्रत्ययों येन 
न०।॥ द तजझ्ूावादू आ०, व०, द०, मु०4 ४ उत्पत्तिः॥ ६ यदि भव- आा०, वब०, मु०। 
७-साधनमित्यु- श्रा०, ब, मु०। ८चेन्न श्र०। ६ -इति 


> च्॒तेते श्राण, ब०, द०, मु०, ता० । १० पषटखं 
स०, पुृ० २०१ । 5 
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शब्दस्य पूवतिपातेन भवितव्यमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? उभयलक्षणप्राप्तत्वाद देवशब्दस्थ | 
देवशव्दों हि अल्पाजभ्यहितश्चेति 'धृत्तो पूर्वप्रयोगाहं:। आग्मे वाक्यविपयों निर्देश इति 
तास्ति नियम: । 

आह-उक्त भवता “इष्यत प्रकपाश्रकपभावेन वृत्ति:? इति; तत्कथमिति चेत ? उच्चते- 
देवेषु तावद्‌ भवनवासिनां दशप्रकाराशामपि जधन्योज्वधि: पणन्‍्चवि्वतियोजनानि । उत्कृप्ट:- 
असुराणां तियंगसंख्याता योजनकोटिकोट्यो5ध:, ऊध्वेमृतुविमानस्योपरिपर्यन्त: । नोगादिकुमा- 
राणां नवविधानामप्युत्कृप्टोज्वधि: अधो5संख्यातानि योजनसहस्राणि, ऊर्ध्व' मन्दिरेचलिकाया 


: उपरिपर्यच्त:, तियगसंस्यातानि योजनसहस्राणि। व्यन्तराणामप्टविधानां जघन्योजवधि: पण्च- 


विशतियोजनानि। उत्क्ृष्टोः्प्यसंख्यातानि योजनसहस्राणि अब:, ऊर्ध्व स्वविमानस्थोपरिपर्य॑न्त:, 
तिर्यंगसंख्याता योजनकोटिकोटच: | ज्योतियां जधन्योआ्धिरत्र: संख्येयानि योजनानि, उत्कृ 
प्टडचाउसंख्येयानि योजनसहखाणि, ऊर््वमात्मीयविमानस्थोपरियर्यन्त:, तिर्वंगसंख्याता योजन- 
कोटिकोट्य: । 

वेमानिकेषबु सोधमेंशानीयानां जघन्यो5वरधिज्योतिपामुत्कृप्ट', रत्नश्रभाया अधश्चरम 
उत्कृष्ट: । सानत्कुमारमाहेन्द्राणां जघन्योज्वधि: रत्वप्रभाया अधश्चरम:, उत्कृष्ट: शकैरा- 
प्रभाया अधश्चरम: । ब्रह्मब्रह्मोत्तरलान्तवकापिप्ठानां जबन्योज्वधि: झकराप्रभाया 
अधश्चरम:, उत्कृष्टो वालुकाप्रभाया अधश्चरम: । शुक्रमहाशुक्रततारसहस्राराणां जधन्योंडवधि: 
वालुकाप्रभाया अधश्चरम:, उत्कृष्ट: पहकप्रभाया अधश्चरम: । आनतग्राणताऊरणाा्च्युतानां 
जघन्योज्वधि: पछकप्रभाया अधश्चरम:, उत्कृष्टो धूमप्रभाया अधश्चरम: । नवानां ग्रेवेयिकानां 
जधन्योज्वधि: धूमप्रभाया अधश्चरम:, उत्कृष्ट: तम:प्रभाया अधर्चरम: । नवानामनुदिशानां 
पञ्चानुत्तरविमानवासिताञज्व लोकनालिपरय॑न्तोज्वधि: । सौधर्मादीनामनुत्तरास्तानामूर्थ्व 
स्वविमानस्योपरिपयेन्‍्त:, तियेंगसंख्याता योजनकोटिकोटय: । 

अथेषां कालब्रव्यभावेषु कोश्वधिरिति ? अत्रोच्यते-यस्य यावतक्षेत्रावधिस्तस्य 
तावदाकाशप्रदेशपरिच्छिन्ने कालद्रव्ये 'भवत:। तावत्स" समयेप्वतीतेष्वनागतेषु च ज्ञान वर्तेते, 
तावदसंख्यातभेदेषु “अनन्तप्रदेशषु पुद्ूगलस्कन्धेयु जीवेषु च सकमेकषु। भावतः स्वविषयपुद्गल- 
स्कन्धानां रूपादिविकल्पेषु जीवपरिणामेबु चौदयिकौपशमिकक्षायोपशमिकंबु व्तंते | कुतः ? 
पौद्गलिकत्वादेषाम्‌ । 

नारकेष्‌ च “योजनमर्धगव्यूतहीनमागव्यत्तात्‌ । तद्यथा-रत्नप्रभायां योजनमवधिः अधः । 
ह्ितीयायामधः अर्धचतुर्थानि' गव्यूतानि | तृतीयायामधः त्रीणि गव्यूतानि । चतुर्थ्यामथोडधे- 
ततीयानि' गव्यतानि । प्चम्यां द्वे गव्यूते। पष्ठयामधोर्धाधिक गव्यूतम्‌। सप्तम्यामधों 
गव्यतम । सर्वास पृथिवीष नारकाणामवधिरुपरि आत्मीयन रकावासान्तः, तिरय गसंख्याता यीजन- 
कोटीकोटब: । कालद्रव्यभावपरिमाणं पूववद्गेंदितव्यम्‌ । 

यदि भवप्रत्ययोअ्वधिदेवनारकाणाम्‌, अथ क्षयोपशमहेतुक: केषामिति ? अत आह-- 





१ समासे -सम्पा० । २ मेरुपबंतचूलिकाया: “सम्पा० । ३ देवस्य । ४ कालइच द्रव्यञ्च ते । 
५ आकाशपरिच्छिन्नेप्रदेशख्पेष । ६ द्रव्यावर्धि व्याचप्टे । ७ तेषु प्रत्येकं देशेबु ॥ ८ सत्तमखिदिम्मि 
कोसं कोसस्सद्धं पवड़ढदे लाव | जाव य पढमे णिरए जोयणमेक्क हवे पुण्णं ॥ (गो० जोव० गा० २४३) 
>श्र० दि० | 


शश्र ] प्रथमोष्ध्यायः परे 
क्षयोपशमनिमित्तः पड़विकल्प। शेषाण[स्‌ ॥ 


अवधिन्नानावरणस्य देशघातिस्पर्धकान।मुदये सति सर्वेघातिस्प्षकानामुदयाभावः क्षयः, 
तेषामेवा[उनदयओआत्तानां सदवस्थोपशमः, तौ निमित्तमस्थेति क्षयोपशमनिमित्त: । स शयाणां 
वेदितव्य: । के पुनः शेषा: ? मनुष्यास्तियेड्चश्च । 

शेब्प्रहणादविश्येषप्रसझग इति चेत्‌; न; तत्सामय्यंविरहात्‌ । १ स्थादतत्‌-दवन (रके भ्योज्न्ये 
वोबा:, ततस्तेषामविशेषात सर्वेषां तिरश्चां मनष्याणां वाज्वधिप्रसछग इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? 
तत्सामर्थ्यविरहात्‌ । न हचसंज्ञिनामपर्याप्तकाना च तत्सामर्थ्यमस्ति संज्षिनां पर्याप्तकानां 
च्‌ न सर्वेषाम्‌ । केपां तहि 

यथोक्तनिमित्तसबन्षिधाने सति शान्तक्षीणकर्मणां तदुपलब्धे: ।२। यथोक्तसम्यरद्शनादि- 

मित्तसब्चियाने सति 'शान्तक्षी णकर्मगां तस्योपलब्धिर्भवति। तनु सर्व: क्योपशमनिमित्त 

तत्र किमच्यते-क्षयोपश्षमनिमित्त: शेयाणाम्‌! इति 


स्वस्थ क्षयोएशमनिसित्तत्वे तदचनं नियमार्थम अब्भक्षवत्‌ ।३॥ यथा न कश्चिदपो न 


सक्षयति इत्यवृग्रहणं नियमार्थ' क्रियते अप एवं भक्षयति इति, तथा 'सर्वस्थ क्षयोपशमनिमित्तत्वे 
क्षयोपञ्ममग्रहणं नियमार्थ्‌ क्षयोपशमनिभित्त एव ने भवनिमित्त? इति । 

स्‌ एयोध्वधि: घडविकल्प: । कृत: ? 

अनुगास्थननुयासिवर्धभानही यमाना5व॒स्थिताउनवस्थितभेदात्‌ पड्विध: ।४॥ कश्चिदवधि: 
भास्करप्रकाशवद्‌ गच्छन्तमनुगच्छति । कब्चिन्नानुगच्छति तत्रवातिपतति *उन्मुखप्रश्ना- 
देशिकपुरुषवचनवत्‌ । अपरोध्वधि: अरणिनिमंथनोत्यत्नशुष्कपत्रोपचीयमानेन्धननिचयसमिद्ध- 
पावकवत्‌ सम्यरदर्शनादिगुणविशुद्धिपरिगामसब्विधानाद्‌ यत्परिमाण उत्पन्नस्ततो वर्धते 'आ- 
असंख्येयलोके भय: । अपरोज्वधि: 'परिच्छिन्नोपादा नसन्तत्यग्निशिखावत्‌ सम्यग्दर्शनादिगुण- 
हानिसंक्लेशपरियामविवृद्धियोगात्‌ यत्यमाण उत्पन्नस्ततो हीयते आ अडुगुलस्याअ्संख्येय- 
भागात्‌ इति। अपरोध्वधि: सम्यग्दशनादियुणावस्था नात्‌ यत्परिमाण उत्पन्नस्तत्परिमाण एवाव- 
तिष्ठते न हीयते नापि वर्धतें लिझगवत्‌" आभवक्षयादाकेवलज्ञानोत्पत्ते्वां । अन्योज्वधि: 
सम्यरदर्थेनादि-युगवृद्धिहानियोगात्‌ यत्परिमाण उत्पन्नस्ततो वर्यते यावदनेन वर्धितद्यं हीयते 
च यावदनेन' हातव्यं वायुवेगप्रेरितजलोमिवत्‌ । एवं पड्विकल्पोध्वधि: भवति | 

पुनरपरेश्ववेस्त्रयो भेदा:-रेशावधि: परमावधि: सर्वावधिश्चेति । तत्र देशावधिस्त्रेधा-- 
जदन्य उत्कृष्ट: अजधन्योत्कृष्टश्चेति । तथा परमावधिरपि त्रिधा । सर्वावधिरविकल्पत्वादेक 
एव । “उत्सेवाहगुलासंख्येयभागक्षेत्रो देशावधिजंघन्य: । उत्कृष्ट: कृत्सतलोकः । तयोरन्‍्तराले 
असंख्येयविकल्प: अजघन्योत्कृष्ट: । परमावधिजंघन्य: एकप्रदेशाधिकलोकक्षेत्र: । उत्कृष्टो5- 


रे किक्षत्र: । अजबन्य त्कृप्टो मध्यमक्षेत्र:। उत्कृष्टपरमावधिक्षेत्राद वहिरसंख्यातक्षेत्र 
सवावाद 





ड्श्माः १ क्षेयोपशम । २ सर्वृत्य श्रा०, ब० द०, मु० ।. ३ सर्वक्षयो- आ०, .घ०, द०, म॒०.। 
! व ज छ 
हा पे के । + उद्धत। ६ काप्ठ। ७ स्वस्तिकादिवत । श्रोवक्षशअखपद्मवज़स्वस्तिकश्षपषकल- 
हे हज चल्नानि यया न हीयन्ते नापि वर्धन्ते तथा प्रकृतमपिं। ८ व्यवहाराहगूलमत्र ग्राह्मम्‌ | सुहु- 
-गेणियादअ्रपज्जत्तवस्स जादस्स सदियसमर्याः मु 5 8. ्‌ 
। श्रव्रोगराहणमार्ण ज़हण्णयं श्रोहिखेतं तु । इत्यक्त- 
सवातू- श्र० दि०। हि 3 । हिखेत तु । त्युक्त 
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जक तत्त्वार्थवार्तिके _ शक 


__ वर्धमानों हीयमान: अवस्थित: अनवस्थित: अनुगामी अननुगामी अग्रतिपाती प्रतिपाती' 
इत्येतेष्ष्टो भेदा देशावधेर्भवन्ति | हीयमानश्रतिपातिभेदवर्जा इतरे पड़ भेदा भवन्ति परमावधे:। 
'अवस्थितोहनुगा'म्यननुगाम्यप्रतिवाती' इत्येते चत्वारों भेदा: सर्वावधे: | तचर पडाद्या उक्तरू- 
क्षणा:। प्रतिपातीति विनाशी विद्युतृप्रकाशवत्‌ । तद्विपरीतो5प्रतिपाती । 

तंत्र देशावधे: सर्वजधन्यस्य क्षेत्रम्‌ उत्से वाहूगुलस्यावसंख्येयभाग:, आवलिकाया असंख्येय- 
भाग: काल:, अडुगुलस्याअ्संस्येयभागक्षेत्रप्रदेशप्रमां द्रव्य, तत्प्रमाणवरिच्छिन्रेष्वसंख्येयेय 

स्कन्धेष्वनन्तप्रदेशेषु ज्ञानं वर्तते, स्वविषयस्कन्धगतानन्तवर्णादिविकत्पों भाव: । न 

'तस्य वृद्धिरुच्यते-प्रदेशोत्तरा क्षेत्रवृद्धि्नास्त्येकजीवस्थ, नानाजीवानां तु प्रदेशोत्तरक्षेत्र- 
वृद्धिभंवति आसवेलोकात्‌ । एकजीवस्य त्वझुगुलासंख्येयभागादृरव्व' विशुद्धिवशात्‌ मण्डूकप्लुत्या 
अगुड्लासंख्येयभागक्षेत्रवृद्धियवति आसर्वछोकातू । नानाजीवा अपि प्रदेभ्ोत्तखृद्धचा 
तावद्रधयन्ते यावदहगुलस्यासंख्येयभाग: । कालवृद्धिरेकजीवस्थ नानाजीवानां वा मौलादा- 
वलिका'संख्येयभागात्‌ क्वचिदेकसमयोत्तरा क्वचिद्‌ द्विसमयोत्तरा क्वचित्‌ संख्ये यसमयोत्तरा क्व- 
चिदसंख्येयसमयोत्तरा यावदावलिकाया असंख्येयभाग: । सेय॑ क्षेत्रकालवृद्धि: । कया वृद्धचा ? 
चतुविधया संख्येयभागवृद्धया असंख्येयभागवृद्धया संस्येयगुणवृद्धधा असंख्येयगुणवृद्धधा वा। 
एवं द्रव्यमपि वर्धेमानं चतुविधया वृद्धया वर्धते । भाववृद्धि: पोढा-अनन्तभागवृद्धि: असंख्येय- 
भागवृद्धि: संख्येयभागवृद्धि: संख्येयगुणवृद्धिरसंख्येयगुणवृद्धिरतन्तगुणवृद्धिरिति । अनया क्षेत्र- 
कालद्रव्यभाववृद्धयोक्तया आसवेंलोकात्‌ वृद्धिरवसेया | हानिरपि तयेव । योउछगुलसंख्येय- 
भागक्षेत्रोध्वधि: तस्यावलिकाया: संख्येयभाग: काल:, अछुगुलसंख्येयभागक्षेत्राकाशप्रदेशप्रमार्ण 
द्रव्यम्‌, भाव: पूर्ववदनन्तों वा स्थादसंख्येयो वा स्यात्संख्येयो वा स्थात्‌ । योज्छगुलमात्रक्षेत्रो5- 
वधि: तस्येषदूना आवलिका काल:, द्रव्यभावौ पूर्ववत्‌ । योज्छगुल'पृथकत्वक्षेत्रोज्वधि: तस्य 
आवलिका काल: द्रव्यभावौ पूर्ववत्‌ । यो हस्तप्रमाणक्षेत्रोड्वधि: तस्य आवलिकापृथक्त काल:, 
द्रव्यभावौ पूर्वेवत्‌ । यो गव्यूतिमात्रक्षे त्रोज्वधि: तस्य साधिकोच्छवासः काल, द्रव्यभावो पूर्ववत्‌ । 
यो योजनमात्रक्षेत्रोज्वधि: तस्य भिन्नमुहततेः काल:, द्रव्यभावौ पूर्ववत्‌ । यः पञचविशतियोजन- 
प्रमाणक्षेत्रोष्वधि: तस्येषदूनों दिवस: काल: द्रव्यभावों पू्वेवत्‌ । यो भरतक्षेत्रमात्रोडवधिः तस्य 
अर्धमास: काल:, द्रव्यभावौ पू्ववत्‌ । यो जम्बूद्ीपमात्रक्षेत्रोजधि: तस्य साधिकों मास: 
काल:, द्रव्यभावौ पूर्ववत्‌। यो मनृष्यलोकमातचक्षेत्रोडवधि: तस्य संवत्सर: काल:, द्रव्यभावी 
पूर्ववत्‌ । यो रुचकान्तश्रमाणक्षेत्रोध्ववि: तस्य संवत्सरपृथकत्व॑ काल:, द्रव्यभावों पृर्ववत्‌ । 
यः संख्येयद्वीपसमुद्रक्षे त्रोववधि: तस्य संख्येया: संवत्सरा: काल:, द्रव्यभावौ पूर्ववत्‌ । यीड्संख्ये- 
यदीपसभुद्रक्षेत्रोववधि: तस्याअ्संख्येया: संवत्सरा: काल, द्रव्यभावौ पूर्ववत्‌ । एवं ज॑ (एवमज)- 
घन्योत्कृष्टस्तिय झनराणां देशावधिरुक्त: । 

अथ तिरव्चामुत्कृष्टदेशावधिरुच्यते--क्षेत्रमसंस्येया द्वीपसभुद्रा:। कालोथ्प्यसंख्येया: 
संव॒त्सरा:। तेजश्शरीरप्रमाणं द्रव्यम्‌ । कियच्च तत्‌ ? असंख्येयद्वीपसमुद्राकाशश्रदेशपरिच्छिन्ना- 
मि: असंख्येयाभिस्तेज:शरीरद्रव्यवर्गणाभिनिवंतित तावदसंख्येय स्कन्धाननन्तप्रदेशानू जाना- 
तीत्यर्थ: । भाव: पूर्ववत्‌ । तिरहचां मनुष्याणां च जबन्यो देशावधिभेवति । तिरश्चां तु देशाव- 


वधिरिव न परमावधिनापि सर्वावधि: । 


१ -गामीवर्धभानाप्र- भा० २। २ सर्वजधन्यस्थ । ३ “क्षेत्र वृद्धि- झा० ब०, द० मु०। 
४ >कालासं- शभ्रा०, ब०्, द०, सु० । ४ “लिपू- श्र०, ता०। ६-“स्कत्यानन्त- भ०)। 


८ई 
१२३ ] प्रथमोष्य्यायः 


अथ मनृष्याणामुल्क्ृष्टो देशावधिरुच्यते-क्षे त्रमसंख्येया द्वीपसमुद्रा: | कालोब्यसंस्थेया: 
संवत्सरा: । द्रव्य कार्मणद्रव्यम्‌ । कियच्च तत्‌! असंख्ये यद्दी पसमुद्राकाशग्रदेद्यपररिति च्छ्न्ना असंस्येया 
ज्ञानावरणादिकार्म णद्रव्यवर्गणा: । भाव: पूर्ववत्‌ । एप देशावधिरुत्कृप्टों मनुष्याणां सयतानों 
भवति । 28 «अर 

परमावधिरुच्यते-जघन्यस्य परमावधे: क्षेत्र प्रदेशाधिकों लोक: । काल: प्रदंशाधिक 
लोकाकाशप्रदेशावधतप्रमाणा अविभागितः समया:, ते चाआ्संख्याता: संवत्सरा: । द्रव्य प्रदेशा- 
घिकलोकाकाशप्रदेशावधृतश्रमाणम्‌ । भाव: पूर्ववत्‌ ॥ अतः पर  क्षेत्रवृद्धि:-तानाजीवेकजीवा- 
नामविशेषेण विशुद्धिवशादसंख्येया लोका:, एवं तावदसंख्येया लोका वृद्धिर्यावदुत्कृष्टपरमाव- 
धिक्षेत्रम। कियन्तरच ते असंख्येया: ? आवलिकाया असंख्येयभागप्रमाणा:। कालद्रव्य- 
भावा: पूर्ववत्‌ । उत्कृष्टपरमावधे: क्षेत्र सलोकालोकप्रमाणा' असंख्येया लोका:। कियन्तस्ते ? 
अग्निजीवतुल्या: । कालद्रव्यभावा: पूर्ववत्‌*। स एव: त्रिविधोषपि परमावधि: उत्कृष्टचा रित्र- 
युक्‍्तस्यैव भवति नात््यस्थ । वर्चमानों भवति न हीयमान: । अप्रतिपाती न प्रतिपाती । यस्य 
यावति* च लोके लोकप्रमाणासंख्येयलोकक्षेत्रे जातस्तस्य तावत्यवस्थानादवस्थितो भवत्ति, 
अनवस्थितश्च वृद्धि प्रति न हानिम्‌ । ऐहलौकिकदेशान्तरगमन।दनुगामी पारलौकिकदेशान्त- 
रानूगमनाभावादननुगामी । 

सर्वावधिरुच्यते-असंख्येयानामसंख्येयभेदत्वाद्‌. उत्कृष्टपरमावधिक्षेत्रमसंख्येयलोकगुणि- 
तमस्य क्षेत्रम, कालद्रव्यभावा: पूर्वेवत्‌। स एप न वर्धमानों न हीयमानो नानवस्थितो न प्रति- 
पाती, प्राक्संयतभवक्षयात्‌ अवस्थितोश्प्रतिपाती, भवान्तर प्रत्यननुगामी देशास्तरं प्रत्यनुगामी । 
सर्वेशव्दस्य साकल्यवाचित्वात्‌ द्रव्यक्षेत्रकालभावे: सर्वाविधेरन्त:पाती परमावधि:, अतः परमा- 
वधिरपि देशावधिरेवेति द्विविध एवावधि:-सर्वावधिदेंशावधिश्च । 

उक्तायां वृद्धों यदा कालवृद्धिस्तदा चतुर्णामपि वृद्धिनियता। क्षेत्रवृद्धो कालवृद्धिर्भाज्या- 
स्थात्कालवृद्धि: स्यान्रेति, द्रव्यभावयोस्तु वृद्धिनियता । द्रव्यवृद्धों भाववृद्धिनियता, क्षेत्रकाल- 
वृद्धि: पुतर्भाज्या-स्याद्वा न वेति । भाववृद्धावपि द्रव्यवृद्धिनियता, क्षेत्रकालवृद्धिर्भाज्या-स्याद्वा 
नवेति। 

सु एषो5वधिज्ञानोपयोगो द्विवा भवति एकक्षेत्रोध्नेकक्षेत्ररच । 'श्रीवृक्षस्वस्तिकनन्या- 

वतच्िन्यतमोपयोगोपकरण एकक्षेत्र:। तदनेकोपकरणोपयोगोब्नेकक्षेत्र:। यदच्चेवं परायत्त- 
त्वातू परोक्षत्वश्रसछग: ? न; इन्द्रियेषु परत्वरुढे: । 

7//इन्द्रियाणि “पराण्याहुरिन्द्रियेश्यः परं मनः । 

सनसस्तु परा बुद्धिवु द्वेः परतरो हि सः 0” [भग० गी० ३४२] इति । 


एवं वहुधा व्याख्यातमवधिज्ञानम्‌, मनःपर्य यस्येदानीमवसर:' प्राप्त, तस्य भेदपुरस्सरं 
लक्षण व्याचिख्यासु रिदमाह- 


ऋजुवि 6 
। वपुल्मती मनःपययः ॥२१॥ 
गम सा निर्वेतिता प्रगुणा च। कस्म,तू ? निर्वेतितवावकायमनस्कृतार्थस्थ परकीयमनो- 
7 वज्ञानात्‌ । ऋज्वी मतियस्य सोध्यमृजुमति:। 'अनिरवत्तिता कुटिला च ''विपुला | कस्मात्‌? 
हा ४ 00002 428 ।२ -त्‌ एपम्‌० ।३- तिस लोके श्रा०, ब०, द०, मु०, भ्रृ०, ता०, ज०, भा० १, 
अत वि आ०,ब०, द०, मु०१ ४५ श्रन्य । ६ झात्मा ५ ७-वसरप्राप्तस्थ श्रा०, ब०,स०१ 
ब०, द०, मू ०, त्ता० । प्रस्तुत: काल: । ८ सा ऋज्वी इत्युच्यते । € श्रसम्पूर्णा। १० या सा। 
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- बन्धः सस्वन्धः प्रतियत्धः । 


<७ तक्त्वार्थवार्तिके [ १२३ 


अनिर्वेतितवावकायमनस्क्ृतार्थस्य परकीयमनोगतस्य विज्ञानात्‌ू । विपुला मतिरस्य स॑ विपुल- 
मति: | ऋजमतिश्च वि पुल्मति य््च ऋजुविपुल्मती । एकस्थ मतिशव्दस्य गताथत्वादप्रयोग:'। 
अथवा, ऋजुश्च विपुला च ऋजुविपुरे, ऋजविपुल्े मती श्ययोस्‍्ती ऋजवि पुलमती इति* | से 
एप मनःपर्ययों द्विथा ऋजुमतिविपुलमतिरिति । अत्रोवतो भेद: । 

लक्ष णमस्येदानीं वक्‍तव्यमिति ? अन्रोच्यते-- 

सनःसंबस्धेच लब्धवृत्तिसेनःपर्ययः ।१॥ वीयस्तिरायमनःपर्ययज्ञान|वरणक्षयोपश्षमाज़ो- 
पाज़वामलाभोपष्टस्माद्‌ आत्मीयवरकीयमन:संवन्धेन लब्धवृत्तिरुपयोगो मनःपर्ययः । 
ह सतिज्नानप्रसछग इति चेतूं; न; अन्यदीयसनो5पक्षासात्रत्वाद अभ चन्द्रव्यपदेशवत ।२। 
स्पान्मतम्‌-यथा मनश्चक्षुरादिसंवन्धाच्चक्षरादिज्ञानमाविभवति तन्मतिन्ञानम तथा मनःपर्य- 
यो5पि मन:संवन्धाल्लव्ब्रवृत्तिरिति मतिज्ञानं प्राप्नोतीति; तन्‍त; कि कारणम्‌ ? अन्यदीय- 
मनो्पेक्षामात्र॒त्वात्‌ । कथम्‌ ? अभू चन्द्रव्यपदेशवत्‌ | यथा 'अभू चद्धमर्स पद्याइति अभूम- 


पेक्षाकारणमात्र भवति, न च चक्षुरादिवन्वितरंतंक चन्द्रजानस्य, तथा अन्यदीयमनो5पि अपेक्षा- 


कारणमात्र भवति 'परकीयमनसि व्यवस्थितमर्थ जानाति मनःपर्यय:' इति। ततो नास्य तदा- 
यत्त: प्रभव इति न मतिज्ञानप्रसद्भ: । 

स्वमनोदेशें वा तदावरणकमक्षयोप शमव्ययवदेशात चक्षण्पवधिज्ञाननिर्देशवत ।३॥ अथवा 
चक्षदेंशस्थानामात्मप्र देशानाम्‌ अवध्यावरणक्षयोपशमात्‌ यथा चनश्षप्यवधिन्नानव्यपदेश इप्ट 
नचाज्वधि: मतिर्भवति, तया मनःपर्ययज्ञान।वरणक्षयोपशमात्‌ स्वमनोदेगस्थान/मात्मप्रदेशानों 


-सनःपर्य यग्यपदे शः, न चास्य मतित्वम । 


सनःप्रतिदन्ध ज्ञानादनमानप्रसझग इति चेंतु; न; प्रत्यक्षकक्षणाइविरोधात्‌ ।४॥ स्थान्म- 
तम्‌-यथा' धमप्र तिवन्धाद्ध मसंपक्‍ते5ग्नावनमान॑ तथा अन्यदीयमन:प्रतिवन्धात “तल्मनःसंपृवता- 
नर्थान्‌ जानन मनःपर्ययोडनमानमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? प्रत्यक्षछक्षणाड्विरोधात्‌ । यत्म- 
त्यक्षलक्षणम॒क्तम्‌ इन्द्रियानिन्द्रियनिरपेक्षमतीतव्यभिचारं साकारग्रहणं प्रत्यक्षम्‌! इति, तंना- 
5विरोध: (धात्‌), न मनःपर्ययोधनुमानम्‌ । अनुमान हि तेन विरुध्यते । 

उपदेशपुर्वकत्वाच्चक्षुरादिकरणनिमित्तत्वाद्ाब्नुमानस्पथ ।५॥ उपदेशाद्वि 'अयमग्निरय॑ 
धम: इत्यपलूभ्य परचाद्धमदर्शनादग्नावनमानं करोति, चक्षरादिकरणसंवन्धाच्च, ततोउस्योक्त 
प्रत्यक्षलक्षणं विरुध्यते । न च तथा मनःपर्यय उपदेशं चक्षुरादिकरणसंवन्ध॑ चा्पक्षते | 

स॒ हेधा सत्नोक्तद्दिकल्पात्‌ ।६। स मनःपर्ययो द्वेवा । कुतः ? सूत्रोक्तविकल्पात्‌ । ऋजु 


मतिविपलमतिरिति । 
आइस्त्रेधा ऋजसनोवाककायविषयशभेदात ।७। आय ऋजमतिमनःपययस्त्रवा । कुत 


' ऋजमनोवाक्कायविषयभेदात्‌-ऋजुमनस्क्ृताथज्न: ऋजुवाक्कृताथन्ञ ऋणजकायक्ृताथ्थज्नवचेति । 


तथ्यथा, मनसा5थ' व्यक्तं सब्च्चित्य वार्च॑ वा धर्मादियुक्तामसंकीर्णामुच्चार्य” कायप्रयोग 
चोभयलोकफलनिष्पादनाथंमज़ोपा ड्भप्रत्यद्भनिपातनाकुज्चनप्रसा रण।दिलक्षण कृत्वा पुनर- 


नन्‍्तरे समये कालान्तरे वा तमेवार्थ चिन्तितमुकतं कृतं वा विस्मृतत्वान्न शक्नोति चिन्तयितुम्‌, 


:, १ ज्ञतार्थत्वात। २ इन्द्दास्ते क्षममाणशब्दः पत्यंक परिसम्ाप्यत इति न्‍्यायात । ३ मनःपपंय 
सेदयोः। ४ विग्रहः कार्य, अनेन भेदकथन कृतम्‌। ह उत्पत्तित॥ ६ सनसः। ७ प्रतिनियतों 
८ तस्य परस्य। . & च्‌ धर्मा- श्र०04 १० श्रसंकराम्‌ । 


१२७ ] प्रेथसो पघ्यायः पड 
तमेवंविधमर्थ' ऋजुमतिमनःपर्ययः पृष्ठोध्पृष्ों वा जानाति 'अयमसावथों इनेन विधिना 
त्वया चिन्तित उक्त: कृतो वा' इति । कथमयमर्थों छूम्यते ? आगमाविरोधात्‌ । 'आममे 
हयुक्तमू-४/“सनसा सनः परिच्छिद्य परेषां संज्ञादीव्‌ जानाति? [महावन्ध पू० २४] इति ] 
मनसा आत्मनेत्यर्थ* । परमनः समन्‍्ताहिदित्वा परिच्छिद्य मतसा चिन्तितस्य सचेतनेतरस्याउथस्य 
मनस्यवस्थात मनोव्यपदेश:ः मञ्चस्थानां पुरुषाणां मज्चव्यपरदेशवत्‌ । 'तमात्मता आत्माश्वबु- 
ध्य आत्मनः परेपां च चिस्ताजीवितमरणसुखदुःखलाभालामादीन्‌ विजानाति। $४“व्यक्तम- 
नसां जीवानासर्थ' जानाति नाउव्यक्तसनसाम्‌ ।” [महावन्व ] “व्यक्त: स्फुटीकृतो3र्थश्चिन्तया 
सनिर्वेतितो यैस्ते जीवा व्यक्तमनसस्तैरर्थ चिच्तितं ऋजुमतिर्जानाति नेतरै:। कालतो 
जघन्येन जीवानामात्मनइ्च द्वित्राणि, उत्कर्षेण सप्ताष्टानि भवग्रहणानि गत्यागत्यादिश्रि: 
प्रसपयति । क्षेत्रतों जघन्येत "गव्यूतिपृथवत्वस्याभ्यन्तरं व बहि:। 
हितीयः पोढा ऋजुवक्षमनोदाककायविषयभरेदात्‌ ।८। द्वितीयों विधुल्मतिः षोढा 
भिच्चते । कुतः ? ऋजुवक्रमनोवाक्कायविषयभेदात्‌ । ऋजुविकल्पा: पूर्वोक्ताट, वक्रविकल्पाइच 
तहिपरीता योज्या:। तथा आत्मनः परेषां च चिन्ताजीवितमरणसुखदुःखलाभालाभादीन्‌ 
अव्यक्तमनो भिव्येक्तमनो भिर्च चिस्तितान्‌ अखिन्तितान्‌ जानाति विपुलमति:, कारूतों जघ- 
स्येत सप्ताब्दानि भवग्रहणानि, उत्कर्षेणाञसंख्येयानि गत्यागतिभिः प्ररूपयति। क्षेत्रतो 
जघन्येन योजनपृथक्त्वम्‌, उत्कर्षेण 'मानुषोत्त रणैलाभ्यन्तरं न वहि:। 
एवं द्विभेदों मनःपर्ययों वणितः । तस्य कि परस्परतो विशेषो<्स्त्युत नास्ति? अत आह- 
विशुद्ध्यप्रतिपाताभ्यां तद्‌विशेष३ ॥२8॥ 
तदावरणकर्मक्षयोपशमे सति आत्मन: प्रसादो विशुद्धि: । प्रतिपतनं प्रतिपात:' । उप- 
शान्तकषायस्य चारित्रमोहोद्रेकात्‌ प्रच्युतसंयमशिखरणस्य प्रतिपातों भवति । क्षीणकबायस्य 
प्रतियातकारणाभावादप्रतियात: । विशुद्धिश्चाउप्रतिपातश्च विशुद्धयप्रतिपातो ताभ्यां विश- 
डचप्रतिपाताभ्यां औतयोविशेषस्तहिशेष: । 
पूर्वसूत्र एवं तयोविशेषों नि्ञातः किमर्थ' पुनरिदमुच्यते ? 





१ “मणेण साणस पडिव्दइत्ता परेसि सण्णा सदिमदि चितादि विजाणदि, जीविदमरणं 
-लाभालाम चुहुदुक्त॑ णयरविणासं देसविणासं जणपदविणासं श्रदिवुट्ठि, श्रणावुट्ठि सूबुददि दुबुदठि 
दुव्निवर्ख खेमाझेम भयरोग॑ उत्भम इव्मम संभमं वत्तमणाणं जीवाणं णो श्रवत्तमणाणं जौवाणं 
जाणदि ४! -महावंध० पृ० २४-२५) २ परिवच्ध श्र०, ता०, सू०। हे श्रथास्य वादयस्यादयवार्थ' 
कथयति । ४ तमुदायार्थमाह। ५ झ्ागमे वाक्यान्तरमाह । ६ श्रस्यार्थ विवृणोति । ७ गाउयपुधत्तमवरं 
उद्कस्स होदि जोयंणपुधत्त । विउलमदिस्स य श्रवरं तस्स पुधत्त॑ वर॑ं खु णरलोयं ॥ दुगतिगभवा 
हु अदर सत्तटृभवा ह॒ुदंति उक्कस्स। अश्रड्णवभवा हु श्रवरमर्सखेज्ज॑ विउलउदकस्स ।। .श्रवरं 
दत्वमुरालिय्सरीरणिज्जिणसमयवर्द्ध । तु चदिखिंदियणिज्जिण्णं उदकस्स उजुमदिस्स हवे ॥ सणदव्बवग्ग- 
णाणमणंतिमभागेण उजुगउक्सस्स । संडिद्मेत्त होदि हे विउलमदिस्सावरं दब्बं ॥॥ ग्रट्ठण्हूं कम्माणं 
परयपदद्ध विविस्ततोवचयं । धुवहारेणिगियारं भजिदे विदियं हवे दव्बं॑ ॥ तब्विदियं कप्पाणससंखे- 
ज्जाय र समयसंखसम । धुवहारेणवहरिदे होदि तु उक्कस्सय॑ दब्वं ॥ (गो० जीव०) -शभ्र० टि०। 
जे इनकपुरुषो यदा मसानुषोत्तराश्यन्तरे स्थित्वा प्रदवं करोति तदा जानातीत्ति भावः, न तावति क्षषेत्रे 
2 ये र 2 हे ऋजुविपुलमत्यो: । तथा चोकतस्‌- पडिवादी पुण पढस( 

हु : है। सूद्धों पढमों वोहो सुद्धतरों विदियवोहों दु॥ 'इति -श्र० टि०। 


१० 


१५ 


२० 


१० 


श्ध 


२० 


२५ 


३० 


पद तत्त्वार्थवार्तिके [ १२४ 


विशेषान्तरप्रतिपत्त्यर्थ' पुनर्वंचनम्‌ ।0॥ यः पूर्व॑सत्रे विद्ोप उक्‍तः तावतास्य' न परि- 
तोषस्ततो विशेषान्तरप्रतिपत्त्यर्थ' पुनरिदमच्यते । 


चशब्दप्रसछग इति चेत्‌; न; प्राथमकल्यिकभेदाभावात्‌ ।९। यथा मनःपर्ययस्थ ऋज- 
विपुलमती भेदो तथा विशुद्धचप्रतिपातावषि तस्यैव यदि भेदी स्यातां यक्‍तवचशव्द: स्थात । 
यतस्तु विशुद्धचप्रतिपाती ऋजुविषुलमत्योविद्येषी न भेदी, अतश्चशब्दा5प्रसझ्ध:। तत्र विशद्धया 
तावदूजुमते विपुलमतिद्वेव्यक्षेत्रकालभाव विश्युद्धतर: । कथम्‌ ? इह् यः* कार्मणद्रव्यानन्तभागों* 
अन्त्य: सर्वावधिना ज्ञातस्तस्य पुनरनन्तभागीक्ृतस्यथ 'मनः:पर्य यज्ञेयो5'नन्‍्तभाग:, अनन्तस्थाउन- 
न्तभेदत्वात्‌ । ऋजुमतिकामंणद्रव्याउनन्तभागाद्‌ दूरविप्रकृष्टोन्‍ल्पीयाननन्तभाग:६ विपुलमते- 
द्र्यम्‌ । क्षेत्रकालविशुद्धिरक्ता। भावतो विशुद्धिः सूक्ष्मतरद्रव्यविपयत्वादेव वेदिव्या । 
प्रकृष्टक्षयोपशमविश्युद्धिधावयोगाद4्रतिपातेनापि विपुलमतिविशिष्टा, स्वामिनां प्रवर्धमान- 
चारित्रोदयत्वात्‌ । ऋजुमति: पुनः प्रतिपाती स्वामिनां कपायोद्रेकाद्धीयमानचारित्रोदयत्वात्‌ । 

यथ्स्यथमनःपर्ययस्य प्रत्यात्ममययं विशेष: अथा5नयो रवधिमन:पर्यययों: कुतों 
विशेष इति ? अत आह--- 

विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्यो६वघिमन:पर्यययोः ॥२५श॥। 

विशुद्धि: प्रसाद: । क्षेत्र यत्रस्थान्‌ भावान्‌ प्रतिपद्यते । स्वामी प्रयोक्ता | विपयो ज्ञेय:। 

अवधिज्ञानान्मनःपर्य यस्य विशुद्धयभावो5ल्पद्रव्यविषयत्वादिति चेतु; न; भूयःपर्याय- 
ज्ञानातू 4१। स्यान्मतमू-अवधिज्ञानान्मनःपर्ययोडविशुद्ध तर: । कुत: ? अल्पद्रव्यविपयत्वात्‌ । 
यतः सर्वावधिरूपिद्रव्यानन्तभागो मनःपर्ययद्रव्यमिति; तन्‍त; कि कारणम्‌ ? भूयःपर्याय 
ज्ञानात । यथा कश्चिद्‌ बहनि शास्त्राणि व्याचष्टे एकदेशेन, न साकल्येन तदगतमर्थ' शक्‍्नोति 
वक्‍तुम्‌, अपरस्त्वेक शास्त्र साकल्येन व्याचष्टे यावन्तस्तस्यार्थास्तान्‌ सर्वान्‌ शक्‍नोति 
वक्‍तुम्‌, अयं पूर्वस्माह्विशुद्धतरविज्ञानों भवति । तथा अवधिज्ञानविषयानन्तभागज्ञोंईपि मनः- 
पर्ययो विशुद्धतरः, यतस्तमनन्तभागं रूपादिभिबेहुभिः पर्याय: प्ररूपयति | क्षेत्रमुक्तम्‌ । 
विषयो वक्ष्यते' । स्वामित्व॑ प्रत्युच्यते-- 

विशिष्ट्संयमगण कार्थ समवायी सनःपर्ययः ॥२। विशिष्ट: संयमगुणो यत्र विद्यते तत्रेव 
बतेते मनःपर्येयः । तथा चोक्तम्‌-- 

#मनष्येष सनःपर्यय आविर्भवति; न देवनारकतेयंग्योनेषु । मनुष्येषब॒ चोत्पद्ममान 
पर्याप्तकेषत्पद्यते न सम्मच्छेनजेब । गर्भजेष्‌ चोत्पद्ममानः कर्मभूमिजेषृत्पद्यते नाकमंभूमिजेषु । 
कर्मभिजषत्पद्यममानः पर्याप्तकेषत्पग्यतें नापर्याप्तकेषु । पर्याप्तकेबूपजायमानः सम्यग्दृष्टियू- 
पजायते न मिथ्यादष्टिसासादनसम्यग्दष्टिसस्थझमिथ्यादृष्टिवु । सम्यग्दृष्टिबुपजायमानः संयते- 
घपजायते नाउसंयतसम्यग्दष्टिसंयतासंयतेबु । संयतेबपजायमानः प्रमत्तादिबु क्षीणकषायान्तें- 
घपजायते नोत्तरेष | तत्र चोपजायमान: प्रवर्धमानचारित्रेषजायते न हीयमानचारित्रेषु । 
प्रवर्धभानचा रित्रेषपजायमानः सप्तविधान्यतमद्धिप्राप्तेष्पजायते'” नेतरेषु । ऋद्धिप्राप्तेबु च 
केबुचिन्न सर्वेब” [. 4 इति । 


१ मनःपर्ययस्य । २ व्रव्यतस्तावदाह । ३ अ्नन्तानन्तपरमाण्वात्मकः धुद्गलस्कन्ध: । ४ ऋजमति 
रूप । ५ -पोष्न्त्यभा- श्र० । ६ सो5पि स्कमघो ने परमाणु: । ७ रूपिष्ववधेरित्यादिना । ८ समानाधि- 
क रण । ६ संप्रव- श्रा०, ब०, द०, मु०॥ १० “पु जायते आ०, ब०, द०, मु०, ता०। 





।]॒ प्ज 
१२६ | प्रथमोष्ध्यायः 


विशिष्टसंयमग्रहणं वाक्ये'! कृतम्‌ । अवधि: पुनः चातुर्गतिकेष्बिति स्वामिभेदा- 
दप्यनयो विशेष: । 
इदानीं केवलज्ञानलक्षणाभिधानं प्राप्तककाल तदुल्लअष्य ज्ञानाना विषयनिवन्ध: 
रः फ्रेवल ॥। [ 
परीक्ष्तते । कुतः ? तस्य %#“मोहक्षयाज्ज्ञानदशनावरणास्तरायक्षयाच्च कंवलसू [त० सू० 
१०१] इत्यत्र वक्ष्यमाणत्वात्‌ । यद्येवमाद्ययोरेव तावन्मतिश्रुतयो विषयनिवन्ध उच्यता- 
मिति ? आह-- 


मातिश्रतयोनिंबन्धो द्रव्येष्वसवषयायेषु ॥२७॥ 


निवन्धनं॑ निवन्ध: । कस्य ? मतिश्रुतविषयस्य । तत्तहि विषयग्रह्ण कर्तंव्यम्‌ ? न 
कतेव्यम्‌ । 

प्रत्यासत्ते: प्रकृतविषयग्रहणाभितंबन्धः ।१। प्रकृतं विषयग्रहणमस्ति । क्‍्व प्रकृतम्‌ ? 
पविशुद्धिक्षेत्रस्वासिविषयेभ्य:' इति। तत्र प्रत्यासत्तेविषयग्रहणमिहाभिसंवध्यते | ननु च स 
विभक्त्यन्तरनिर्दिष्ठो न शक्यते इह संवद्धम्‌ ? | 

अर्थवशाहिभक्तियरिगासः ।९५।यया 'उच्चानि देवदत्तस्थ गृहाणि आमन्त्रयस्वेनम्‌/ 
'देवदत्तम' इति गण्यते, 'देवदत्तस्य गावो»वा हिरण्यम्‌, आढ्यो वैधवेय: 'देवदत्त:' इति गम्यते, 
एवमिहापि। निवन्ध: कस्य ? 'विषयस्य!इत्यभिप्तवध्यते। अथ द्रव्येष्विति व हुत्वनिर्देश: किमर्थ:? 

द्रव्येष्विति बहुत्वनिर्देशः 'सर्वद्रव्यसंग्रहाथ:।३॥ जीवधर्मा5धर्माकाशकालपुद्गलाभि- 
धानानि पडत्र द्रव्याणि, तेयां सर्वेषां संग्रहार्थ: द्रव्येष्विति वहुत्वनिर्देश: क्रियते । 

तहिशेषणार्थ मसर्वपर्यायप्रहणम्‌ ।४॥ तेषां द्रव्याणामविशेषेण मतिश्रुत॒योविषयभाव- 
प्रसड्े तहिशेषणार्थम्‌ असर्वपर्यायग्रहणं क्रियने | तानि द्रव्याणि मतिश्रुतयी विषयभावमापथ- 
मानानि कतिपयेरेव पर्यायेविषयभावमास्कन्दन्ति न सर्वेपर्यायरनन्तेरपीपि । तत्कथम्‌ ? 
इह मतिः चक्षुरादिकरणनिमित्ता रूपाद्याल्म्बना, सा यस्मिन्‌ द्वव्ये रूपादयों वतेन्ते न तत्र 
सर्वात्‌ पर्यायानेव (सवर्तिव पर्यायान्‌) गृक्त्ति, चक्षुरादिविषयानेवा5ःलम्बते । श्रुतमपि 
शब्दलिज्भधम्‌,' शब्दाइव सर्वे संख्येया एव, द्वव्यपर्याया: “पुनः संख्येयाउसंस्येयानन्तभेदा:, न 
ते सर्वे विशेषाकारेण' तैविषयीकियन्ते | उक्तझच-- 

&“पण्णवणिज्जा भावा अणंतभागों दु अगभिलूप्पाणंट 
पण्णव्णिज्जाणं पुण अगंतभागो सुदर्णिबद्धों ॥४ [सन्‍्मति० गा० २।१६] इति। 

अतीच्ियेषु मतेरभावात्‌ सर्देद्रव्यासंप्रत्यय इति चेतू; न; नोइन्द्रियविबयत्वात्‌ (५, स्या- 
न्‍्मतम्‌-धर्मास्तिकायादिषु मतेरभावोष्तीन्द्रियत्वातू, ततो “मतिः सर्वद्रव्यविषयनिबन्धाः इति 
लक्षणमयुक्तमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? नोइन्द्रियविषयत्वात्‌ । नोइन्द्रियावरण क्षयोपशमलब्ध्य- 





१ दातिके । २ -द्रव्यपर्यायसं- श्रा०, ब०, मु०। ३ पर्यायानवगु- श्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । 
8 डिपयोकियन्त इत्पुक्ते क्थ तहिं श्रनन्तभेदा इत्युच्यते स्ववचनविरोधात इत्याशझकार्या 
विज्येषाकारेणेति विशेषणमाह्‌ | शब्दः सामान्येन विषयीक्तियन्त इति भाव: । ७ प्रशापनीया भावा श्रनस्त- 
भागस्तु प्रनभिलाप्यानाम्‌ । भज्ञापनोयानां पुनः श्रनन्तभाग: श्रुतनिबद्ध:॥ सर्वेज्ञेन प्रज्ञापनीया भावा: | 
८ भ्रननिलाप्यानाम्‌ कै ह ; 
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ल्सल्स्त्लल्टन पिन  टनन पा किमष ः 
१ तहि। २ निर्देश्यंत श्र ० रे श्रव्घें: । ४ चल्षुग्रेहणयोर 


८८ तत्त्वा्थवा्तिके [ (२७-२६ 


पेक्ष नोइन्द्रियं तेषु व्याप्रियते | अथ हि तत्र न वर्तेत 'अवधिना सह 'निर्दिब्येत रूपिप्वेव* बत्ते:। 
अथ मतिशुतयोरनन्तरनिर्देशाहँस्थावबे: को विपयविवन्ध इति ? अत आह- 


रूपिष्ववन्रेः ॥२७॥ 

रूपशब्दस्थाध्नेकार्थत्वे सासर्थ्याच्छुकलादिग्रहूणम्‌ ।१॥ अय॑ रूपणवब्दोंउनेकार्थ: क्वचि- 
च्चाक्षुये” बतेते यथा-“रूपरसगन्धस्पर्शा:' इति | क्वचित्त्वभावे वर्तते यथा 'अनन्तरूपमनन्त- 
स्वभावम्‌! इति"। तत्रेह सामर्थ्याच्चिक्षुवियये शुक्लादी वर्तमानों गृहअते । यदि स्वभाव- 
वाचितों ग्रहर्ग स्वात्‌ अवर्थक स्थात्‌ । न हि कस्यचित्‌ स्वभावो तास्तीति । 

सूमादवेकार्थसंभवे नित्ययोगोउभिवानवशात्‌ 4२। यद्यवि सत्वर्थीयश्य भूमादयो्था: 
बहव: संभवन्ति, इहाभिवानवश्ात्‌ नित्यथोगो वेदितव्य: । नित्यं हि पुरुगछा युक्ता रूपेणेति, 
यथा क्षीरिणो वृक्षा इति | 
... यद्येवमवर्धिन्ञानस्य पुदुगला रुूपमुखेनेव विपयभाव॑ प्रतिपद्चेरत न रसादिमुखेन ? 
नेष दोष:; * 

तदुए्लक्षणार्थत्वात्‌ तदविनाभाविरसादिग्रहगम्‌ ३। तद्गूयं द्रव्यस्थोपलक्ष णत््रेतोपा दीयते 
अतस्तदविनाभावियों रसादयोडपि गृहचन्ते । 

ययेवं तद्गतेषु सर्वेष्वनन्तेबु पर्यायेयु” अववेधविययनिवन्धः प्राप्योतीति ? अत आह- 

असर्ववर्यायप्रहणानुवृत्तेने सर्वगतिः ।४॥ असर्वेपययियु' इत्येतदग्रहणमनुवर्तते । यथा 
'देवदत्ताय गौर्दीयर्ता जिनदत्ताय कम्बलः इति 'दीयवताम्‌ इत्यभिसवध्यतें, एवमिहापि अस 
वेपयायिषु' इत्यभिसंबन्धान्न सर्वगतिर्भवति । ततो रूपिषु पुद॒गलेपु प्रागुक्तद्वव्यादिपरिमाणेपु 
जीवपर्यायेपु औदयिकौपशमिकक्षायोपशमिकेष्त्पद्यतेज्वविशानम्‌ रूपिद्रव्यसंवन्धातू, न क्षायिक- 
पारिणासिकषु* नापि धर्मास्तिकायादिषु तत्संवन्धाभावात्‌ । 
.. अथ मनःपर्ययस्य!" को विषयनिवन्ध इति ? अत आह- 


न्त हि 0 जि 
तदनन्तभाग मनःपययस्थए ॥२८॥ 
यद्रपिद्रव्य॑ सवाविधिज्ञानस्थ विषयत्वेन समर्थित तस्यानन्तभागीकृतस्येकस्मित्‌ भागे 
मनःपर्य यः प्रवतेते । 
_0अथान्ते यन्निदिष्टं केवलज्ञानं तस्य को विषयनिवन्ध इति ” अंत आह- 
््््ि कदर 6 । 
स्वेद्रव्यपयोयेषु केवलस्थ ॥२६॥ 
अव्राह- कि द्रव्यम्‌ ! ु 
स्वयर्यायान्‌ द्रवति द्यते वा तेरिति द्रव्यम्‌ 0॥ आत्मनः पवायान्‌ द्रवति गच्छतीति 
द्रव्यम्‌ । बहुलापेक्षया कतरि साथुत्वम्‌ । द्वूयते वा तेरिति द्रव्यम्‌ | 
कथज्चिस्धेदसिद्धों तत्कतूं कमव्यपदेशसिद्धिः ।३। डेंव्यस्थ पवायागा थे कथड्चि- 
दे. संति उक्त: कतृ कर्मव्यपदेश: सिद्धयति । 
ये । ५ गस्‍्यते । ६ आगमक्‍्चनात्‌ । ७ -ष्वनन्त 
पंष म० । ६ प्रवान्तरविषयापेक्षया बहुबचननिर्देशः । १० सन: 


पर्वायेषु श्राण/ बा०, मु०,। ८ >परिणात हर 
पर्यायस्य मू०, शरण, ता० । ११ मनःपर्यायसय मू ०, ता० । १२ मनःपर्याथः ता? । १३ तथाहच्ते अ० । 


१२९ ] प्रथमो5ध्यायः ८९, 


इतरथा हि तदग्रसि'द्धिरत्यन्ताव्यतिरेकात्‌ ।३। य्चेकान्तेन एकत्वमवधायेंत तस्य कतु - 
कमव्यपदेशाप्रसिद्धि: स्थात्‌ू । कुतः ? अत्यन्ताव्यतिरेकात्‌। न हि तदेव निविशेयमेक 
श्त्यन्तरापेक्षया विना कत्‌ कर्म च भवितुमहंति। अथ क: पर्याथः ? 

तस्य मिथोभवन प्रति विरोध्यविरोधिनां धर्माणामुपात्तानुपात्तहेतुकानां शब्दान्तरा- 
त्मलाभनिमित्तत्वाद्‌ अपितव्यवहारविषयोष्वस्यथाविशेषः पर्यादः ।४॥ मिथोभवन प्रति केचिद्ध- 
मा विरोधिन:, केचिदविरोधिनः । तत्र जीवस्य तावदनादिपारिणामिकचतन्यजीवद्रव्य भव्या- 
भव्योध्वंगतिस्वभावास्तित्वादिभि रौदयिकादयों भावा ययासंभव॑ यगप-:द्भावाद अविरोधिन: । 
विरोधिनर्च नारकतैयग्योनदेवमनुष्य-स्त्रीपु नपु सकेकद्तित्रिचतु:पञ्चेन्द्रिय-बाल्यको मा र-कोप- 
प्रसादादयः सहानवस्थानात्‌ । तथा पोद्गलिका अनादिपारिणामिकाः रूपरसगन्धस्पर्स- 
शब्दसामान्यास्तित्वादय: शुक्छादियषध्चकतिक्तादिपण्चकगन्धद्यस्पर्शाष्टकदशव्दपट्कपर्याय: 
प्रत्येकमेकद्वित्रिचतु:पञ्चादिसंख्ये यासंख्येयानन्तगु णवरिणामिभिय थास भव॑ युगपद्भावाद्‌ अविरो- 
धिन: | विरोधिनश्च शुक्‍लक्ृप्णनी लतिक्तकटकस रभीतरगन्धादय: प्रायोगिका वेश्रसिकाइ्चो 
परमाणुषु स्कत्वपु च, सहानवस्थानात्‌ । एवं धर्मास्तिकायादिष्वपि अमूत्तेत्वाअचेतनत्वाअसंख्ये- 
यप्र देशत्वगतिका रणस्वभावा5स्तित्वादयो ध्नन्तभे दागुरुलघु गुणहा निवु द्विविका रै:: स्वप्रत्यये: पर- 
प्रत्ययेश्च गतिकारणत्वविशेषादिभि:' अविरोधिन: परस्परविरोधिनइच विज्ञेया:' । तेषु केचि- 
इंपात्तहतुका द्रव्यक्षेत्रकालभावनिमित्ता औदयिकादय: । अनुपात्तहेतुकाइच त्रिषु कालेष्ववि- 
कारिण: पारिणामिकाइचैतन्यादय: । तेयां विरोध्यविरोधिनां धर्माणामुपात्तानुपात्तहेतुकानां 
शव्दान्तरात्मलाभस्य निमित्तत्वात्‌ चेतनो नारको “वाल: इति अपितव्यवहारविषय: इति 
व्यवहार-ऋजुसूत्र'जिविधशव्दनयात्मक:, द्र॒व्याथिकानपंणात्‌ पर्यायाथिकेनापित: तस्य* 
विषय:, तस्य द्वव्यस्थ अवस्थाविद्येष: पर्याय इत्यच्यते । 

तयोरितरेतरयोगलक्षणो इन्द्र: (५॥ तथोरितरेतरथोगलक्षणो इन्द्रो वेदितव्य: । द्रव्याणि 
च्‌ परयायाइच द्रव्यपर्याया इति। 

5 इ5न्यत् प्लक्षन्यग्रोधवदिति चेत्‌; न; तस्य कथब्नचिस्जेदेषपि दर्शनाद्‌ गोत्वगोपिण्डवत्‌ ।६। 
प्यान्मतमू-यदि इच्ध: प्लक्षन्यग्रोधवदन्यत्य॑ द्रव्यवर्याया्णां प्राप्नोतीति; तन्न; कारणम्‌ ? 
तस्प कयड्चिड्धेदेपि दर्शनात्‌ गोत्वगोपिण्डवत्‌ । यया 'गोत्वं च गोपिण्डश्च गोत्वगोपिण्डौ' 
उसानन्‍्यत्वेपि इन्द्दो भवति तथा द्रव्यपर्यायेष्विति । नन्‌सामान्यविशेषयो रन्यत्वात्‌ साध्य- 
सममेतदिति; नेष दोप:; उक्तमंतत्‌--अनन्यत्वं सामान्यविशेषयो: । 

अत्यप्रहण पर्वायविशेषणं चेतू; न; आनर्थक्यात्‌ ।७। स्थादेतत्‌-द्रव्याणां पर्याया द्रव्य- 
इति द्रव्यग्रहर पयायविशेषणमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? आनथक्यात्‌। एवं 
पहणमनथंक स्यात्‌ । ने हचद्रव्यस्य पर्याया: सन्‍्तीति । 
बंप ८ कंवलून पर्याया एवं ज्ञायन्ते न द्वव्याणीति द्रव्याज्ञानं प्राप्नोति, 
व्यतरिक्तस्य कह । अथ मतमंतत-सर्वेष पर्यायष्‌॒ ज्ञातंष न किज्चदज्ञातमस्ति ततो 

भावातू, यद्येवं (्रव्यग्रहणमनर्थकम्‌! इत्युक्तं पुरस्तात्‌ । तस्मात्‌ 
कर रफजज 


पयाया 
सृ ति ध्र्व्य 


१ “इप्सिद्धेर- श्रा०, ब०, द०, म० । २ स्वाभाविकाः । ३ ऊर्ध्वाधस्तियेंगादि । ४ -इच ज्ेया 
0 
हे द ता०, मु०। ५ बालक इति श्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ६ कोड्थः व्यवहरणं । 
समभिरूटंवम्भूतशब्दनयस्वरूप: । ८ व्यवहारस्य । 
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साधूक्‍तम्‌--हन्होज्यम्‌' इति। नतु च दल्द्ेडपि द्रव्यग्रहणमनर्थक पर्यायव्यतिरेकेणाउन पलब्धेरिति: 
नेप दोष:; संज्ञास्वालक्षण्यादिभेदा-ड्रेदोपपत्ते: । है 

अथ सर्वग्रहणं किमर्थी ननु बहुबचननिर्देशादेव वहुत्वसंप्रत्ययसिद्धे: ? 

सर्वग्रहणं निरवश्ञेष्रतिपत्त्ययेस्‌ ।९। ये छोकालोकभेदभिन्नास्त्रिकालूविपया द्रव्यपर्याया 
अनन्ता:, तेपु निरव्शेपेपु केवछन्ानस्थ! विपयनिवन्ध इति प्रतिपत्त्यर्थ सर्वग्रहणम्‌ । यावी- 
ल्लोकालोकस्व॒भावो ध्तन्त: तावन्तोज्नन्तानन्ता' यद्यपि स्थु, तानपि ज्ञावुमस्य सामर्थ्यमस्तीत्य- 
परिमितमाहात्म्यं) तत्‌ केवलजानं वेदितव्यम्‌ । 

आह-विषयनिवन्धोजवधूतो मत्यादीनामू, इदं तु न निर्मातमेकस्मिन्नात्मति स्वनिमित्त- 
सन्निधानोपजनितवृत्तीनि ज्ञानानि बोगपदच्मेवत कति भवन्तीति ? अत उच्चते- 


एकादीनि भाज्यानि युगपदेकास्मिन्नाचतुम्यः ॥३०) 


एक इति को£्यं शब्द: ? 

अनेकार्यसंभवे विवक्षात: प्रायम्घदवद एकराव्दः ।2॥ अयमेकशव्दोस्नेकस्मिन्नर्थे दृष्ट 
प्रयोग: । क्वचित्संख्यायां वरतेते, 'एको दी वहव:” इति । क्वचिदन्यत्वे, 'एके आचार्बा:-अन्‍्ये 
आचार्या: इति । क्वचिदसहायें, 'एकाकिनस्ते विचरन्ति वीराः इति। क्वचित्याथस्पे, 
'एकमागमसनम्‌-प्रथमसागमनभ्‌' इति। क्वचित्मावान्ये, 'एकहतां सेनां करोमि-प्रधानहतां सेनां 
करोमि' इत्यर्थ: । तबेह विवक्षातः प्राथम्यवचन एकशब्दों वेदितव्य:। 

आदिशब्दश्चावयदबचनः (२९ आदिशव्दश्च” । किम्‌ ? अनेकार्थसंभवे विवक्षात इहा- 
वयववचनो वेदितव्य: | क्वचिद्बयवस्थायां वर्तंते, 'ब्राह्म णादयश्चत्वारो वर्णा:-ब्राह्मगव्यवस्था: 
ब्राह्मणक्षत्रियविद्शृद्रा: इत्यंथं:। क्वचित्वकारें, 'भुजड्भादय: परिह्तेव्या:-भुजद्भप्रकारा: 
विषवन्त: इत्यर्थ: | बवचित्सामीप्ये, 'नद्यादीनि क्षेत्राणि-तदीसमीपानि' इत्यर्थ:। क्वचिदवयवे, 


.ऋणगा[दिमधीते-ऋगवयवमधीते? इत्यर्थ: । तेनैतदुबतं भवति-एकस्थादिरेकादि: प्रथमावयव , 


इति । कस्य ? प्रथमस्य परोक्षस्थ । कः पुनरवयवः ? मतिज्ञानम्‌ । रे 

सासीष्यवचनों वा ।३॥ अथवा, अयमादिशव्दः सामीप्यवचनो द्रष्टव्य: | तेंन प्रथमस्य 
मतिज्ञानस्य श्रुत॑ समीपमित्युक्तं॑ भवति । है | 

सतेबहिर्भायप्रसझ्ग इति चेतु; न; अनयोः सदाष्व्यभिचारात्‌ ॥४॥ स्थादेतत्‌-एवं सति 
मतेब॑हिर्भाव: प्राप्योतीति; तन्न; कि कारणम्‌ ? अवयो: सदाश्व्यभिचारात्‌ । एते हि मतिश्षुते 
सर्वकालमव्यभिचारिणी वारदपर्वतवत्‌ ! तस्मादनयोरच्यतरग्रहणे इतरस्य ग्रहणं सन्निहित 
भवति । ह 

ततो5म्यपदार्थे“ वृत्तावेकस्थादिशव्दस्य निवृत्तिरष्ट्युखबत्‌ ।५॥ यथा, उप्टुस्य मुखमुप्दु- 
मुखम्‌, उष्ट्मुखवन्मुखमस्य” इति 'वृत्तो एकस्य गूलशव्दस्य निवृत्ति,, एबमिहापि 'एकादि- 
रादियेंबां तानीमान्येकादीनि? इत्येकस्यादिशव्दस्य निवृत्ति: 

१ -ज्ञानविषय- आ०, ब०, द०, मु०, ता०। २ “त्तोश्नन्ता य- श्र०, ता०, सू०, ज०।- 
३ -त्मपं के+ आरा०, ब०, सु०। ड४गश्बत आह मु०। है >श्वायमनका- झा०, ब०, द०, मु? । 
६ वर्णा: स्युः ब्राह्मगादय इत्यमर:।. ७ ऋच्‌ ग्रादिरवयवः ऋगादि: । . ८ अन्‍न्यपदार्थ प्रधानसमासे 
-बहुत्रो हिसमासे इत्यर्थ:। & समासे -सम्पा० । 


१३१ ] प्रथमो 5 ध्याय॑: ९१ 


अवयबेन विग्नहः ससदायों वत्त्यथ:६॥ अवयवेन विग्रहः क्रियते, वृत्त्यर्थ: समुदायों 
भवत्ति । तेनैका दीन्यध्यन्तरीकृत्य भाज्यानि अर्पयितव्यानींत्यर्थ: । कि सर्वाणि ? न, इत्याह 
'आ चतुभ्य: । कुत एतत्‌ ! । 
केवलस्याउसहायत्वादितरेषां च क्षयोपश्सनिमित्तत्वाद्यौगपद्माभाव:-१७॥ यत: केवल- 
ज्ञानं क्षायिकं तदसहायम्‌, इतराणि च॒ ज्ञावानि क्षयोपशमनिमित्तानि, अतो विरोधा- 
झगपदसंभव:, तस्मादुच्यते 'आ चतुश्ये/ इति। 
.. ज्ञाभावो5भिभतत्वादह॒नि नक्षत्रवदिति चेतू; न; क्षायिकत्वात्‌ ।८। स्थादंतत्‌ू-ताभाव 
क्षायोपशमिकानां ज्ञानानां केवलिनि, किन्तु केवलज्ञानेन महताअभिभूतानि स्वप्रयोजने न 
व्याप्रियन्ते भास्कर प्रभाभिभतनक्षत्रवदिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? क्षायिकत्वात्‌ | संक्षीण- 
सकलज्ञानावरणे भगवत्यहंति कथ॑ं क्षायोपशमिकानां ज्ञानानां संभव: । न हि परिप्राप्तसव- 
शुद्धो पदे प्रदेशाज्शुद्धिरस्ति । 
. इन्द्रियवत्त्वादिति चेत्‌; न; आर्षार्थानवबोधात्‌ ।९। स्यादेतत्‌ू-एवमागमः" प्रवृत्तः 
“पञ्चे न्द्रिया असंजशिपज्चेन्द्रयादारभ्य आ अयोगिकेवलिन:” [पट्खं ०] इति । अत इन्द्रिय- 
वत्त्वात्तत्कायेंणापि ज्ञानेत भवितव्यमिति; तन्‍त; कि कारणम्‌ ? आर्षार्थानववोधात्‌ । आपें 
हि सयोग्ययोगिकेवलिनो: पड्चेन्द्रियत्व॑ द्रव्यन्द्रियं प्रति उक्त न भावेन्द्रियं प्रति | यदि हि 
भावेन्द्रियमभ विष्यत्‌, अपि तु तहि असंक्षीणसकलावरणत्वात्‌ सर्वज्ञतेवास्य न्‍्यवर्तिष्यत । 
तस्मादेतदुक्तं भवति-एकस्मिच्नात्मनि हे मतिश्रुते, क्वचित्‌ त्रीणि मतिश्रुतावधिज्ञानानि, मति- 
श्रुतमन:पर्य यज्ञानानि वा, क्वचिच्च॒त्वारि मतिश्रुतावधिमनःपर्य यज्ञातानि, न पज्चेकस्मिन्‌ 
युगपत्‌ संभवन्ति । 
संख्यावचनों बेकशब्दः ।१०॥ अथवा, संख्यावचनो5्यमेकशब्द: । एकमारदियेंषां तानी- 
भान्येकादीनि । कथम्‌ ? मतिज्ञानमेकस्मिन्नात्मनि एकम्‌, यवक्षरश्नुतं दचनेकद्वादशभेदसुपदेश- 
पूर्वक तज्भजनीयम्‌-स्याह्या न वेति । इतरत्‌ पूर्ववत्‌ । है 
अपर आह“-संख्या5सहायप्राधान्यवचने एकशब्दे सति एकादीनि केवलादीनीत्यथ:। 
एकस्मिन्नात्मन्येक केवलज्ञानं क्षायिकत्वात्‌ | हे मतिश्रुते इत्यादि पूरववत्‌ । 
अथाकतानि मत्यादीनि ज्ञानव्यपदेशमेव लभन्‍्त उता&न्‍्यथापीति ? अत आह- 


सतिश्रुतावधयो विपयेयश्र ॥३२१॥ 


विपयेयो* मिथ्येत्यर्थ: | कृत: ? सम्यगधिकारात्‌ | चशब्दः समच्चयार्थ: | विपर्ययरुच 
सम्यक्‌ चेति। कुतः पुनरेषां विपरयय: ? हु 

सिथ्यादशनपरिग्रहान्मत्यादिविषर्यंथ: ।१॥ योञ्सौ दर्शनमोहनीयोदये सत्ति मिथ्यादर्शन- 
परिणाम: तेन सहेकार्थंशलमवायात्‌॒ मत्यादीनां विपर्ययो भवति। नन च मणिकनकादीनां 
वचागृहगतानामपि स्वभावविनाशों न भवति तद्वन्मत्यादीनामपि स्यथात: नैष दोष: 





१ मतिज्ञानम्‌ ॥२ केवलेन सहेतरेपां यगपदसंभव:। ह -प्रकाद्याभिभ- श्रु०, म०। ४ इन्द्रियत्वा- 
आठ, ब०, मु०। ४५ “पंचिंदिया श्रसण्णिपंचिदियप्पहुडि जाव श्रजोगिकेवलि त्ति? -घटखं० 
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सरजसकदुकालाबूगतदढुग्धवत्‌ स्वगुणविनाद्रः॥१॥ यथा सरजसकटुकालाबूभाजने निहित 
दुग्ध स्वगु्णं परित्यजति तथा मत्यादीन्यपि मिथ्यादृष्टिभाजनगतानि दुष्यन्तीति । आवारस्य 
दोषाद्धि 'आधेयस्य दोपो जायते | ह 

ननु च नायमेकान्तः, उक्तमेतत्‌-'मणिकनकादयो वर्चोगृहगता अपि स्वभाव न त्यजन्ति! 
इति; तत्र कथमेतदध्यवसीयते-अलावूदुग्धवद्‌ दुष्यन्ति मत्यादीनि न पुनर्मण्यादिवन्न 
दुष्यन्तीति ? 

'परिणामकशक्तिविशेषात्‌ ।३। 'परिणामकस्य हि वस्तुन: शक्तिविशेषादस्यथाभावो 
भवति। यथा अलाबूद्रव्यं दुग्ध॑ विपरिणामयितु' दक्‍्नोति तथा मिथ्यादर्शनमपि मत्यादीनामन्य- 
थात्वं कतु मल तदुदये अन्यथानिरूपणदर्शनात्‌ । वर्चोगृहं तु मण्यादीनां विकार नोत्पादयितु- 
मलम्‌, विपरिणामकद्रव्यसन्तिधाने तेपामपि भवत्येवान्यथात्वम्‌, यदा तु सम्यस्दशन प्रादु्भू त॑ 
तदा मिथ्यापरिणामदर्शनाभावात्‌ (मिथ्यादर्शनपरिणामाभावात्‌ ) तेपां मत्यादीनां सम्यक्त्वम्‌, 
अतः सम्यग्दर्शनमिथ्यादशनोदयविशेषात्तिपां त्रयाणां द्विवा क्लप्तिभवति-मतिज्ञानं मत्यज्ञान 
श्वतज्ञानं श्रुताइज्ञानम्‌ अवधिज्ञानं विभद्भधशानमिति । ह 

अत्राह-रूपादिविषयोपलब्धिव्यभिचाराभावाद्विपयंयाभाव: । यथेव मतिज्ञानेत सम्य- 
रृष्टयो रूपादीनुपलभन्ते तथा मिथ्यादृष्टयो5पि मत्यज्ञानेन । यथेव घटादिपु रूपादीन्‌ श्रुतेन 
निरचन्वन्त्युपदिशन्ति च परेभ्यः तथा श्रताज्ञानेनापि | ययवावधिना रूपिणो3र्थानवयन्ति तथा 


'विभज्भेनापीति। तस्मान्नास्ति विपयंय इति | अत आह- 


सदसतोराविशेषायदच्छोपलब्घरुन्मत्तवत्‌ ॥र२।॥ 

सच्छब्दस्यानेकार्थसंभवे विवक्षातः प्रश्ंसार्थग्रहणम्‌ ।९॥ 'अय॑ सच्छदो<नेकार्थ:' इति 
व्याख्यात: । तस्थेह विवक्षातः प्रश॑ंसार्थस्य ग्रहणं वेदितव्यम्‌-प्रशस्तं तत्त्वज्ञानमित्यर्थ: । 
असदज्ञानम्‌ | तयो: सदसतो: । अविशेषेण यदृच्छयोपलब्धेविपयंयो भवति । कथम्‌ ? उन्मत्तवत्‌। 
यथा उन्मत्तो दोषोदयादुपहतेन्द्रियमति: विपरीतग्राही भवति, सः अब्व॑ 'गौ:' इत्यव्यवस्यति, 
गां वा 'अश्वः इति, छोष्टं “सुवर्णम्‌' इति, सुवर्ण च लोष्टमिति, छोष्ट लोष्टमिति, सुवर्ण 
सुवर्णमिति, तस्यैवमविशेषेणाध्यवस्यतो5ज्ञानमेव भवति, .तद्बत्‌ू मिथ्यादर्शनोपहतेन्द्रियमते- 
मंतिश्रुतावधयोः्प्यज्ञानमेव भवन्तीति । सा 

भवत्यर्थग्रहणं वा ।२॥.. अथवा, सच्छब्दो5्य॑ भवत्यथ वेंदितव्य:। सद्विद्यमानमित्यथ:, 
असदविद्यमानम्‌, तयोरविशेषेण यदुच्छोपलब्धे: विषयों भवति-कदाचिद्रूपादि सदप्यसदिति 
अतिपयते असदपि सदिति। कदाचित्तु सत्सदेव असदप्यसदेवेति | कुतः ! । ह 

प्रवादिपरिकल्पनाभेदाहिपर्ययग्रहः ।३। प्रवादिनां कल्पनाभेदातू विपरयंय्ग्रहों भवति। 
तथ्था 'केचित्तावदा हुः-द्रव्यमेव न रूपादय: इति। “अपर आहुः-“हूपादय एव न द्रव्यम्‌' 
इति । “अपरेपा दर्शनम्‌-अन्यद्‌ द्रव्यमन्ये च रूपादय:” इति। कथमेपां विपययग्रह: ? उच्चतै- 
यदि द्रव्यंमेव न रूपादय:; लक्षणाभावाल्लक्ष्यानवधारणग्रसज्भ: । किज्च, इन्द्रियेण सत्वि- 


. क्ृष्यमार्णं द्रव्यं रूपाथभावे 'सर्वात्मना सचिक्ृष्येत,'” ततः सर्वात्मना ग्रहणप्रसज्भ, करण- 


१ झ्राधेये भा० । २ -दवसीयते, श्रा०, ब०, द० मु०। हे पारिणामिक- श्रा०/ ब० मृ०। 
७ बौद्धा: -सम्पा० । ८ वेशेषिकाणाम -सम्पा० । & रसाद्यात्मना स्वरूपेण। १० सक्षात्क्रियित । | 
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पे निराधा- 

भेदाभावप्रसद्भधश्व । न॒ चासौ दुष्ट इष्टो वा । अथ रूपादय एवं ने दत्यसुद दवाएं विद 
र्वादभावप्रसड्भ: । ॥॒ े 

किज््च, प्रस्परविरक्षणानां रूपादीनां समुदयेडपि सति एकानबान्तरभावातू समुदवस्य 

सर्वाभाव: परस्परतो््था (तोष्नर्था) न्तरभूतत्वातू । अब हयत्य जे अन्धये रूप 50 4608 

तेषां लक्ष्यलक्षणसावामावः परस्परतोड्थान्तरभूतत्वात्‌र। दाण्डिदण्डदत्‌ लबड््यडलगभात 





] 
जई 
रद 
न्घै 
ः 
न्‍८ 


इति चेत्‌; न; वैषम्यांत्‌ । पृथक्सतोलेक्ष्यलक्षणभावों युक्तों नासतोरिति । 
किज्च, रूपादिषु गुणेष्वमूर्तेष द्रव्यादर्धान्तरभूतेपु में द्धियसब्रिकर्पों युक्तः, ततइच 
ज्ञानाभाव:। 'नचार्थात्तरथुत द्रव्यं कारणं भवितुमहँति | क्रिज्च, 
मलकारणविप्रतिपत्तें: (४॥ एपां घटरूपादीनां मूलकारणे प्रवादिनां विप्रतिपत्ति:। 
तथथा, 'केचिदाहु:-'अव्यक्तान्महदहद्धार'तस्मात्रेन्द्रियमहाभूतमृत्पिण्डादि विवृत्तिकमेण घढादे- ३० 
विश्वरूपस्य जगत उत्पाद: इति; तदयुक्तम्‌३ न हि प्रधानस्य अमूतेत्वनिरवबवत्वनिष्क्रियला- 
प्तीन्द्रियत्वानन्त्यनित्यत्वापरप्रयोज्यत्वादिविशेषोपेतस्थ तहिलक्षणों घटादि: कार्यो भवितुमईति, 
अदृष्टत्वात्‌ । न वा अपरप्रयोज्यस्य प्रधानस्य स्वयमभिप्राय*रहितस्य अभिप्नायपूर्वकप्रसवक्रमो 
युक्त: । पुरुषस्तावन्निष्कियत्वाह महदादिसर्गाथ प्रधान प्रयुझक्ते; स्वयं निष्क्रियत्वात प्रधान 
नात्मानं महदादिसर्गार्थ प्रयोकतुमहति | न हि स्वयं गतिविकल: पहूगुरात्मानमेवावप्टभ्यो- १५ 
त्थाय गच्छन्‌ दुष्ट: । किज्न्च, अप्रयोजनस्य प्रधानस्थ मह॒दादिसगों नयूवितमान्‌ । पुरुषभोग: 
प्रयोजनमिति चेत्‌; न; स्वार्थाभावात्‌, नित्यस्य विभोरात्मनच: भोगपरिणामाभावाच्च । किज्च, 
अचेतनत्वात्‌। इह लोके चेतनरचेत्र ओदनार्थी क्रियाफलसाधनज्न: तदर्थप्वग्निसन्धुक्षणादिपु 
प्रवर्तेमानों दृष्टः, न च॒ तथा प्रधान चेतनम्‌, अतोअ्स्य महदादिक्रियाप्रसवक्रमाभाव:। न च 
पुरुषस्तस्य ऋमस्य प्रयोजक: निष्क्रियत्वात्‌ । 
अपर' आहुः-'परमाणुभ्य: प्रतिनियतपाथिवादिजातिविशिष्टे भ्यो<दृष्टादि "हेतु सन्निधा ने. 
सति संहते भ्योर्थान्तरभूतघटादिकार्यात्मलाभ:? इति; तदप्ययुक्तम्‌; नित्यत्वादणुनां कार्यारम्भ- 
शक्त्यभावात्‌। सति चारम्मे नित्यत्वहाने:४। नचार्थान्तरभूतस्य कार्यस्यारम्भो" यक्‍त:; 
व्यतिरेकानुपलब्घे,, उपलब्धौ चाणुमहत्त्वाभाव:॥। न च “जातिप्रतिनियमोडस्ति; भिन्‍त-७ 
39804 की मन । भिन्‍्तजातीयेषु समुवायमात्रमिति चेतू; तुल्यजातीयेष्वपि 
बल मल 000 कक, जा | नाप्यात्म- 
[णस्यादृष्टादं:; त्वादंव। न च निष्क्रियोर्थान्तरे 'क्रियाहेतुदूष्ट: । | 
अन्ये!* मन्यन्ते-'वर्णादिपरसा णुसमृदयात्सका रूपपरमाणवो5ती रिया: समुदिता: सन्त: 
इच्द्रियग्राहयत्वमनुभूय "घटादिकार्थात्मलाभहेतुत्व॑ प्रतिपच्चन्तेः इति; '्तदप्ययकतम; प्रत्येक 
रूपपरमाणृनामती न्द्ियत्वात्ततो ध्तन्यस्य कार्यस्थाप्यती द्धियत्वप्रसच्गात्‌, ततश्च दृश्यविषय- 
४ मात रत आ०, ब०, ३०, मु०, ता० । ९२ द्रव्यं गुणोत्पादकसिति चेत ॥ ३ सांख्याः। 
कक । + गन्धरसस्पर्शरूपदाब्दा: पञ्च तन्मात्रा:। ६ -निव सिक्त- श्रा० : 
विवर्तत। ७ अचेतनत्वात्‌ । ८ स्वस्य प्रयोजनाभावात पैगा: । विज आप लक, की 
 मु०, ताू०१ ११ -हानिः श्रा०, छ०, सू०१ | कि 3 पक 23 हे हक 2 जब के, 
पमिति ज्ञातु न पायंते । ्पिएको कक 2 2022 3 महमगोगर 


१४ मृत्पिण्डादेरिव घटादिरत्पद्यते इति। न्द्र 
देश्त्पद्यमानजलास्न्यादिदर्शनात दे १५ चन्द्रकास्तसुयंकान्तशिला- 


े हि सड्भू ई | ५ कट क्षाि 
त्त्‌ $ प्त्र गोद्धा जा ज्‌ल्‌ ह्‌ णा द || है तदे ञ्रा 0० 9 


हु 


हद 


२० 


श्र 


३० 


ब०, द०, सु०। 


१० 


१४ 


२० 


सर 


९७ 'तत्त्वार्थवार्तिके [ १३३ 


प्रमाणत्रमाणाभासविकत्पाभाव: । कार्याभावाच्च प्तल्लिछ्गस्थ कारणस्याप्यभाव: | किज्च, 
क्षणिकत्वाबिप्क्रियत्वाच्च' कार्यारम्भाभाव:, विविक्तशवतीनां परस्पराभिसंवन्धाभावश्च | 
न चान्योथ्थ॑श्चेतनस्तेपां संवन्वस्य कर्तास्ति, तदभावात्संवन्धाभाव: । एवमन्येप्वपि प्रवादिप 
सत्यसदिति असत्यपि सदिति विपर्ययों मिथ्यादर्शनोदयवश्ाद्रेदितव्य: पित्तोदयाकुलितरसने- 
र्द्रियविपर्ययवत्‌ । ततो यदुक्‍्तम्‌-'रूप।दिविययोपलब्धिव्यभिचा राभावात्न मिथ्यादृप्टेज्ञनि- 
त्रयमन्नानम्‌? इति; तदसम्यक्‌ । 

व्याख्यातं ज्ञाबं लक्ष णादिभि:। इदानीं चारित्र निर्देप्टव्यं तदुल्लअध्य नया उच्चन्ते। 
कस्मात्‌ ? मोक्षवियाने तस्य वक्ष्यमागत्वात्‌ । कुतः पुनस्तन्मोक्षविधौ वक्ष्यते इति चेत्‌ ? 
मोक्ष प्रति प्रधानकारणत्वात्‌ । किक्वतं प्रावान्यम्‌ ? क्ृत्स्तकमन्चननिर्दहनक्ृतम्‌ | यत आत्मा 
व्यूप रतक्रियाध्यानाविभू तात्मवल: क्ृत्स्तकर्मेन्चननिर्देहनसम्थों भवति, नतु? क्षायिक- 
सम्यक्त्वकेवलज्ञानोपेतोडपि । यदि स्यात्‌; क्षायिकसम्यक्त्वकेवलज्नानोंत्यतत्यनन्तरमेंव कृत्स्त- 
कर्मक्षय: स्यातू, व्युपरतक्तियाध्यानोत्पत्त्यनन्तरमेव भवति । तच्चोत्तम॑ चारित्रमू, 
४“कर्मादानहे तुक्रियाव्युपरतिइचा रित्रम्‌” [ ] इति वचनात्‌' । यदीह “तदुच्येत मोक्ष- 


व्याख्यातम्‌। प्रमाणेकदेशा नया: #“प्रमाणनयेरधिगमः” [ त० सू० १६ ] इति वचनात्‌, 
तंदनन्तरवचनाहा नया: । यद्येवं के ते नया इति ? अत आह- 


नेगमसंग्रहव्यवहारजुसूत्रशब्द्समभिरूडेवम्भूता नया; ॥२३॥ 


शब्दापेक्षयेकादिसंख्येयविकल्पा नया: । तत्रातिसंक्षेयादप्रतिपत्तिड, अतिविस्तरे चाल्प- 
प्रशानामननुग्रह इति 'मध्ययया प्रतिपत्त्या सप्त नया अत्रोच्यन्ते । तेषां सामान्यविशेषलक्षणं 
वक्‍तव्यम्‌ । तत्र सांमान्यरक्षणमुच्यते- 

प्रमाणप्रका शिताडर्थ विशेषप्ररूपको नयः । १। प्रकर्षण मान॑ प्रमाणं सकलादे शि इत्यथे:, तेत 
प्रकाशितानां न प्रमाणाभासपरियृहीतानामित्यर्थ:, तेषामर्थानाम्‌ अस्तित्वनास्तित्व'नित्यत्वा- 
नित्यत्वाद्यनन्तात्मनां जीवादीनां य॑ विशेषा: पर्यायास्तेषां प्रकर्षण रूपकः प्ररूपक: निरुद्धदोपा- 
नृषज़द्वारेणेत्यर्थ: । एवंलक्षणो नयः । 
... तस्य हौ मलभेदौ द्रव्यास्तिक: पर्यायास्तिक इति। द्रव्यमस्तीति मतिरस्य द्रृव्य- 
भवनमेव नातोड्न्ये «भावविकारा:, नाप्यभाव: तद्ग्यतिरेकेणानुपलब्धेरिति द्रव्यास्तिक:। 


धि ४ रा ष् « व्यं 2 . ढ यादेः 
१ तल्लिड्भधका- श्रा०, ब०, द० मु०। २ तह भवन्मते निष्कियं धर्मादि द्रव्यं जीवादीनां गत्यादेः 


कय हेतुरिति चेत्‌? तेबां धर्माडिनिमित्तहेतुरित्यनुमननान्न दोवः। तथा चोक्तमार्षे- गतिस्थितिमतावेती 


गतिस्थित्योरुपग्रहे । ध्माधमौ प्रवर्तेते न स्वयं प्रेरकौ मतौ । यथा मत्स्यस्थ गन विना नेवाम्भसा भवत्‌। 


ने चास्ल: प्रेर्यत्येनं तथा धर्मोस्त्यनुग्रह: ॥ ३ तनु श्रा० ब०, द० । ४ “संसारकारणविनिवृत्ति भत्या- 
'गर्णस्य शएनवतः कर्मादात्नि्ित्तक्रियोपरसः चारित्रम्‌ -स०, सि० ३ हे तदुच्यते श्रा०, ब०, 4० 


म०। ६ सर्वे दब्द्राः संस्येया इति वचनात्‌ । कथम्‌  त्यस्त्रिशत्‌ व्यज्जनानि सच्तविज्ञतिः स्वरा: चतुर्यो- 


गवाहाः इति चतुःषष्टिः ३ (तानि पृथक्‌ पृथक्‌ स्थाप ) यित्वा द्विक॑ दत्वा परस्पर संगुण्य तस्मिन्‌ रूपोन 
_कृते रूपोनएकटठिमात्र वस्तु (?) श्रपुनसक्ताक्षराणि भवन्ति+ रैघ४४६७४४०७२३७०६५५१६१४ तत्स्वहप 
द्वाइशाजुः शरुतम्‌ । ७ मध्यतया श्रा०, ब० द० मु० ।सध्यमया सू० । ८ “देश इन श्रा० ब, द९ 


09 
मु० 


ता०।॥ ६€ -नित्यत्वाय्ान्तात्मनां श्रा०ग्, ब०्; द०, सु०। १० पयय । 


ह ; ० 
१३३ | प्रथमोषध्याय 


पर्याय एवास्ति इति मतिरस्य '्जन्मादिभावविकारमात्रमंव भवन न तेतउल्स: ता 
मस्ति तहयतिरेकेणानपलब्धेरिति पर्यायास्तिक:। अथवा, द्रव्यमवाधथाष्स्थ न गुगकसजा 
तदवस्थारूपत्वादिति' द्रव्याथिक: । पर्याय एवार्थोषस्थ रूपायत्लेपणादिलक्षणों न ततीउ्यद्‌ 
द्रव्यमिति पर्यायाथिकः । अथवा अयेते गम्यते निष्पाद्यत इत्यथ: काय्रस्‌ । द वति गच्छतीति 
द्रव्य कारणम | द्रव्यमेवार्थोबस्य कारणमेव कार्य ना्थात्तरम्‌, न च कायका रणवा: करिवडूुपभद 
तदभयमेकाकारमेंव पर्वाहूगलिद्रव्यवदिति द्रव्याथिक:। परि समच्तादायःपिवाय: । पर्याय एवाय 
कार्य मस्य न दृब्यमम अतीतानागतयो विनष्टानुत्पन्नत्वेनां व्यवहाराभावात्‌, स एवक: कायकारण- 
व्यपदेशभागिति पर्यायाथिक:। अथवा, अर्थनमर्थ: प्रयोजनम्‌, द्वव्यमेवार्थो उस्प प्रत्ययाभिवराना- 
नृप्रवत्तिलिज्भधूदर्शतस्थ निह्लोतुमशक्यत्वादिति द्रव्याथिक: | पयवोउ्थ: प्रयोजनमस्थ वागू- 
विज्ञाउव्यावृत्तिनिवन्धनव्यवहा खसिद्धेरिति पर्यावाथिक: । तड्टेदा नेगमादव: । 

एपां विशेषलक्ष णमुच्यते- 

अभसंकल्पमात्रशही तेगेलः /९/ “निगच्छन्ति तस्मिन्लिति तिगमनमात्र वा निगमः, 
निगमे कुशलो भवो वा नेगमः । तस्य छोके व्यापार: अर्थसंकल्पमात्रग्रहर्ण प्रस्थेन्द्रगृ ह॒गस्यादियु । 
तचया-करिचित प्रगह्म परश पुरुष गच्छत्तमभिसमीक्ष्याह 'क्रिमर्थ गच्छति भवान्‌' इति ! से 
तस्मे “आचप्टे प्रस्थाथमिति | एवमिन्द्रगहादावपि। तथा “कतरोठ5त्र गमी' इत्यवते आचप्टे- 
अहं गमी' इति, संप्रत्यगच्छत्यपि गमीति व्यवहार: । एवं प्रका रो5न्यो5पि नेगसनयस्य वियय: । 

भादिसंज्ञाव्यवहार इति चेत; न; भूतद्रव्यासस्तिघानात्‌ ।३॥ स्थादेतत्‌-तायं नेगमनय- 
विषय: भाविसंत्ञाव्यवहार इत्ति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? भूतद्रव्यासन्तिधानात्‌ । भूतं हि कुमार- 

छादिद्वव्यमाश्रित्य राजौदनादिका भाविनी संज्ञा प्रवतते, न च तथा नेगमनयवियपये 

“किड्चिद भतं द्रव्यमस्ति यदाश्रया साविती संज्ञा विज्ञायेत । 

“उपकारएुपलस्भात्‌ संव्यवहारानुपपत्तिरिति चेतू; न; अप्रतिनज्नानात्‌ )४॥ स्यादेततु- 
नंगमनयवकक्‍्तव्ये उपकारो नोपलभ्यते, भाविसंज्ञाविषये तु राजादावुपलरूभ्यते, ततो नाय॑ यकक्‍त 
इति; तन्‍त; कि कारणम्‌ ? अप्रतिज्ञानात्‌ । नेतदस्माश्नि: प्रतिज्ञातमू-उपकार सति भवित- 


व्यम्‌ इति । कि तहि ? अस्य नयस्य विषय: प्रदस्यते । अपि च, उपकार प्रत्यभिमखत्वा- 
दुपकारवानेव । ह 


हु 





स्वजात्यविरोधेनकत्वोपनयात्‌ समस्तग्रहणं संग्रहः ।५॥ बुद्धयभिधानानुप्रवृत्तिछिज्ध सा- 

श्य स्वरूपानुगमो वा जातिः, सा चेतनाचेतनाद्यात्मिका शब्दप्रवत्तिनिमित्तस्वेम प्रतिनियमात 
स्वाथव्यपदशभाक्‌ । सवा जाति: स्वजाति:, अप्रच्यवनमविरोध:, स्वजातेरविरोध: स्वजात्य- 
विरोधस्तेन स्वजात्यविरोधेन एकत्वोपनयात्‌ । केयाम ? भेदानाम। समस्तग्रहण॑ संग्रहो यथा 
सद्‌ द्रव्य घट इत्यादि । 'सत्त्‌' इत्यवते सत्तासंवन्धाह णां द्रव्यपर्यायत:द्ेदप्रभेदानां तदव्यतिरे 
उगत्‌ तनकत्वन सम्रह: । व्यभू इति चोक्‍ते जीवाजीवत:्ेदप्रभेदानां द्रव्यत्वाविरोधात्तेनेक- 
त्वन सम्रह:। घट: इति चोक्‍्ते नामादिभदात्‌ मत्सवर्णादिकारणविशेषाद वणसंस्थानादिविं- 


१ श्रादिशव्देन श्रस्तिविकारवद्धिहानिक्षया गृह्मन्ते । 
धघ०, ता०। श्र० 





२-रूपादिति शञ्ञा०, घ०, द०, म० 
हज कि हल ज्पात्‌ इत्यत्य टिप्पणे रूपत्वात्‌' इति लिखितमस्ति | ३ -त्वें व्य- त्तू० 

7 लय ह जठ0 भा० १२१ ४ छत्दवृद्धि। ४ निगच्छन्त्यस्मि- श्रा०, ब०, द०, म०। 
६ सपाल्पमात्र चा। ७ व्याचप्टे मू०। ८ “गमेरिन' इत्यर्य त्यो सव॒ति गरिष्यत्ति यास्थतीति गमिन्‍्यर्थ 
एद। & किड्चित्तदूनूत मु०, श्रा०, ब० । १० उपकारानुपपत्ति- भा० २। 


२० 


"२५ 


३० 


१० 


१५ 


२ 5 


श्र 


९ तत््वाथचातिके [ १३३ 


काराच्च भिन्‍्तानां घटबाब्दवाच्यानां तदव्यतिरेकादेकल्वेन संग्रह: । एवमित रेप्वपीति | 
'तत्राभिधानप्रत्ययों सामान्य निराक्ृतविद्येपभावात्‌ । 

.. आह-सत्ताचर्थान्तरभूतमस्ति, तदभिसंवन्धात्‌ सदादिव्यपदेशः इति; तत्त; उभयथाउनप- 
फ्त्तः। इंदमिह संप्रधायम्‌-सत्तासंवन्धात्प्राग्‌ द्रव्यादिपु सदित्यभिवान प्रत्ययश्च स्थाद्रा, 
त॒वेति ? यदि स्यात्‌; सत्तासंवन्धवेयर्थ्य प्रकाशितप्रकाशनवैयर््य॑वत्‌', सत्ताह्यप्रसद्भवच-एका 
आश्यच्तरी अपरा वाहबेति । अतर्च समयविरोधः-४&“सल्लिझुगाविश्येपादिशेषलिझगा- 
भावाच्चेकों भावः” [वे० सू० १२।१७] इति। अथ तास्ति; खरवियाणादिप्वतिप्रसद्भ: । 
समवायकृतोथ्य॑ विज्ञेप इति चेत्‌; न; तस्थ प्रतिपिद्धत्वात्‌ 

क्रिज्च, सत्ताया: सदिति व्यपदेशस्य सत्तान्तरहेतुकत्वाहेतुकत्वयो: अनवस्थाप्रतिज्ञाहानि- 
दोषप्रसद्ध:। अथ पदार्थशवितप्रतिनियमाद्‌ द्वव्यादिपु सदिति व्यपदेशों *निमित्तान्तरहेतुक:, 
सत्तायां स्वत एवेति चेत्‌; संसर्गवादत्याग:, इच्छामात्रकल्पनाप्रसजभरच । , 

किड्च, सत्तादे: पदार्थान्तरस्य द्रव्यादियु वृत्ति: सोउ्येति वा स्थातू, सोड्यमिति वा ? 
यदि सोः्स्येति वृत्ति:९ मत्त्वथथीयेव भवितव्यम्‌ सत्तावद्द्वव्यम” इति, यथा गोमान्‌ यवमानिति, 
अतो मत्त्वर्थस्थ” (वर्तोम॑त्त्वर्थस्य) भावार्थस्य च चिवृत्तिवंक्तव्या'। अथ सोज्यमित्यभिसंवस्धेन 
वृत्ति; सत्ता द्रव्यम्‌' इति प्राप्तोति यथा 'यष्टि: पुरुष: इति, न 'सदृद्वव्यम” इति, तत्र 
भावार्थस्य निवृत्तिवक्तव्या । 

किज्च, दृष्टान्ताभावात्‌। न हथेक॑ किब्चिदनेकसंवन्धि दृष्ट यद्भिसमीक्ष्य सत्तेका 
अनेकसंवन्धिनी गम्येत। नीलीद्रव्यवदिति चेतू; न; न तस्यानेकत्वात्‌ । नीलीत्ववदिति 
चेतू; न; तस्यासिद्धत्वात्‌ । 

अतो विधिपुर्वंकमवहरणं व्यवहारः ।६॥ एतस्माद्‌ अतः । [कुतः । संग्रहात्‌ संग्रहनयाक्षि- 
प्तानामर्थानां विधिपूर्वकमवहरणं व्यवहार: । को विधि: ? संग्रहगुहीतोडर्थस्तदानुपृव्येंणेव 
व्यवहार: प्रवर्तते इत्ययं "विधि: । तद्यथा-सर्वेसंग्रहेण सत्‌ संगृहीतम्‌, तच्चानपेक्षितविशेपं 
नाल संव्यवहारायेति व्यवहा रतय आश्रीयते-यत्सत्तद्‌ द्रव्यं गुणो वा' इति | द्रव्येणापि च संग्रहा- 
क्षिप्तेत जीवाजीवाविशेषानपेक्षेण न शक्यः संव्यवहार इति जीवदब्रव्यमजीवद्रव्यम्‌! इति वा 
व्यवहार आश्रीयते । जीवाजीवावपि च॒ संग्रहक्षिप्तौ नाल संव्यवहारायेति प्रत्येक देवनार- 
कादिधंटादिश्च व्यवहारेणाश्री यते । 'कषायो भैषज्यम्‌? इत्यूक्तें च सामान्यस्थ विशेषात्मकत्वात्‌ 
नैयप्रोधादिविशेषसामथ्यम्‌" (विशेषस्य सामर्थ्येन ग्रहणम्‌)। नहि शकक्‍यः प्रभुगापि चक्रभूता 
सर्व: कषायसमाहारः कत्‌ म्‌ । वामस्थापनाद्रव्याणि च संग्रहोपात्तानि चाल व्यवहारायेति भाव 
एवं गृहचते । एवमयं नयस्तावद्वतंते यावत्पुनर्वास्ति विभाग: । 

श्मत्रपातवदूजुत्वात्‌ ऋणजुसूत्र: ।७। यथा ऋजु:सूत्रपातस्तथा ऋण प्रगु्ण सूत्रयति तन्त्रयति 

ऋणजुसत्र: । 'पूर्वा स्त्रिकाल"विषयानतिशय्य वर्तमानकालूविवयमादत्ते । अतीतानागतयोविन- 
। ष्टानुत्पचनत्वेन व्यवहाराभावात्‌ । “समयमात्रमस्य निदिधिक्षितम्‌ । 





१ सत्तायाम्‌, संग्रह इत्ययं:। २ नैयायिकः -सम्पा० । हे वस्तुनः। ४ देवरक्‍ता हि किशुकाः 
केन रज्यन्ते नाम। ४५ सत्तासम्वन्ध इति। ६ परार्थामिधानम्‌ । ७ तलः। तलूपत्यवस्यत्यव: | 
८ सदद्रव्यमित्यायुदाहरणे। & नीलित्व- श्रा०ण, ब०, द० मु०। १० भेंदकल्पता। ११ नियमः । 
१२ नैयग्रोधादिविशेषस्थ सामथ्येन ग्रहणमित्यर्थ: -सम्पा० । १३ सूत्रपातवदृजुसूत्र: श्रा०ण, ब०, द०, सु? । 
१४ सर्वा >झा०, ब०, द०, मु०। १५ नयान्‌। १६ समवायमा-श्रा०, ब०, द०, रु०। 


० 
्ऊ 


१३३ | प्रथमोषध्यायः 


जन 


कपायो मैषज्यम' इत्यत्र च संजातरसः कपायो सेंपज्य ते प्राथमिककपायों 

भिव्यक्तरसत्वादस्य विपय: । 

पच्यमांन: पकव: । प्पक्वस्तु स्थात्यच्यमानः स्थादुपरतपाक इति । असदेतत्‌ विरोधात्‌ । 
पच्यमान:' इति वर्तमान: 'पक्‍व: इत्यतीतः तयोरेकस्मिन्नवरोधों विरोधीति; नैप दोप:; 
पचनस्यादावविभागसमये' करिचिदंशों निर्वेत्तो वा, न वा ? यदि न निवृत्त७ तद द्वितीयादि- 
प्वप्यनिवंत्ते: पाकामाव: स्थात । ततोउसिनिर्वत्त+ तदपेक्षया 'पच्यमानः पकवः:, इतरथा ह्ति 
समयस्य त्रैविध्यप्रसद्र:। स एवौदन: पच्यमानः पवक्‍व:, स्थात्पच्यसान इत्युच्यत पक्तरभि प्रा- 
यस्पानिर्वृत्तेग, पक्‍तुहि सुविशदसुस्विच्चौदने पक्वाभिप्राबः, स्थादुपरतपाक ति चोच्यते 
'कस्यचित पक्‍त॒स्तावतेव कतार्थत्वात्‌ । 

एवं क्रियमाणकृत-सुज्यमानभुक्त-बध्यमानवद्ध-सिध्यत्सिद्धादयों योज्या: । 

तथा प्रतिष्ठन्तेपस्मिन्निति प्रस्थ:, य्देव मिमीते, अतीतानागतवान्यमानासभवात्‌ । 

कुम्भकाराभाव:ः शिविकादिपर्यायकरणे. तदभिषधानाभावात्‌ । कुम्भपर्यायसमयरे च॑ 
स्वावयवेस्य एवं निवेत्ते: 

स्थितप्रश्ने च कुतोध्चागच्छसि' इति ? न 'कुतश्चित्‌! इत्ययं" मन्यते, तत्कालक्रिया- 
परिणामाभावात्‌ । 

यशेवाकाशदेशमवगादु' समर्थ आत्मपरिणामं वा तत्रवास्य वसतिः । 

न कृष्ण: काक:, उभयोरपि स्वात्मकत्वातू-ऋष्णः कृष्णात्मकों न॑ काकात्मकः । यदि 
काकात्मक: स्थात्‌; अ्रमरादीनामपि काकत्वप्रसज्भ: | काकश्च काकात्मको न कृष्णात्मक: । 
यदि कृष्णात्मक:; शुक्लकाकाभाव: स्थात्‌ । पञ्चवर्णत्वाच्च, पित्तास्थिरुधिरादीनां पीतशुक्ूू- 
रतादिवणंत्वात्‌, तद्व्यतिरेकेण काकाभावाच्च । न सामानाधिकरण्यम्‌-एकस्य* प्यविभ्यो- 
अन्यत्वातूपर्याया एवं विविक्तशकतयो द्रव्यं नाम न किव्न्चिदस्तीति । कष्णगृणप्राधान्यादिति 
चेत्‌; न; आस्तरकादिष्वतिप्रसड्रातू, कपषायमधरे च मधनि विरोधात्‌ । अप्रत्यक्षे* चारुयाय- 
माने सशयदशनात्‌ । कृष्णकाकविशेषज्ञेन केनचिद्‌ द्वीपान्तरनिवासिन्यन पलव्धकष्णकाकविशेषे 
पुरुषे प्रतिपाध्यमाने संशयो जायते 'किमयं काकस्य काए््ण्य' गणप्राधान्यादाचपष्टे, द्रव्यस्यैव वा 
तथा परिणामात्‌” इत्ति 

अंततः पछालादिदाहाभाव: प्रतिविशिष्टकालपरिग्रह्मत्‌ । अस्य हि तयस्याविभागो वर्त मान- 
पछाल न तस्मिन दाह इति । बल हि लक हक पक की अकक 
शब्दाना मत वि तप हक ते चेत; न; सावशेषात्‌ । समृदायाभिधायिरां 

: न; तदवस्थत्वात्‌,'' एकदेशदाहाभावस्योक्तत्वात । 





ना 


मं०। १-६ 2 अल 2 हे कक हर कद “भिनिव्‌ त्तेस्त “>त्री०, ब०, द०, 
कस्पचिदत्यन्तपववत्तायामे व्‌ बढ़िम॑वेर वन मत पशिततविडेल नि फल मित्यार डशवाम बर्थ 
हि ता 5 वि शव कक कस्यचिदिति। ५ ऋजुसत्र:। ६ काकस्य । ७ कम्बला- 
आम कप गे 9 । >च्नास्थिरक्तादि- श्रा०, ब०, म० । -न्तास्ति रक्‍्ता» 

रे 77। १० भस्म । ११ ततः। १२ भस्मीभाव:। १३ पलालस्तुणसअ्चयः । 


ब्् ५ | १ ञ्‌ सजा ब्क | 
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8८ तच्चार्थवार्तिके [ शेर 


निरवशपदाह[संभवादिति चेतू; न; वचनविरोबात्‌' तदवस्थत्वाच्च | वचनविरोधस्तावत-- 
यदि निरवशेषस्थ पलालस्य दाहस्पासंभव इत्येकदेशदाहात पलछालदाहों नाद है; नने भव- 
दचनस्य निरवशेषपरपक्षदुपकत्वा भावात्‌ परपक्षेकवेशस्थ दपकत्वम, अतः एकदेशद्पकत्वात 
कृत्स्तमपीद दूषकमेवेत्यस्य' सावकत्वसामर्थ्याभाव इति। तदवस्थ॒त्वमपि 'एकसमये दाह्भाव: 
इत्युक्तत्वातू । अवयवानकत्व यद्यवयवदाह्मत्‌ सर्वत्र दाहोआ्अयवान्तरा्दाहात्‌ नन सर्वदाहा- 
भाव: । अथ दाह: सर्वत्र; कस्मान्नाधदाह: ? अतो ने दाह:। एवं पानभोजनादिव्यवहा राभाव: | 

न शुक्ल: कृष्णीभवरति। उभयोभिन्नकाछावस्थत्वात, प्रत्यत्पन्न वियये 'निवत्तपयायान- 
भिसंवन्धातू । सर्वसंव्यवहा रछोप इति चेतू; न। विपयमात्रप्रदर्शनात्‌, पूर्वनयवकतव्यात संब्यव- 
हारसिद्धिर्भवति । 

शपत्यथमाह वयति प्रत्याययतीति शब्दः ।८। उच्चरित: शब्दः 'कृतसंगीतेः पुरुपस्य 
स्वाभिधेये 'प्रत्ययमादधाति इति शब्द इत्यच्यते । 

स च लिझगसंख्यासाधनादिव्यभिचरनिवृत्तिपर: ९। लिज् स्त्रीत्वपु स्वनपु सकलानि । 
संख्या एकत्वद्वित्ववहुत्वानि। साधनमस्मदादि | एवमादीनां व्यभिचारों न न्याथ्य इति तत्नि 
वृत्तिपरोध्य नयः। तथ्था, लिज़ुव्यभिचारस्तावत्‌-स्त्रीलिज्रो पुल्लिज्भाभिवावं त।रका स्वाति- 
रिति । पुल्लिज्गे स्व्यभिधानम्‌ अवगमो विद्येति । स्त्रीत्वे नपु सकाभिवानम्‌ वीणा आतोद्च- 


नपु सके पुल्लिज्भाभिवानं द्रव्यं परशुरिति | संख्याव्यभिचार:-एकत्वे दवित्वम्‌, नक्षत्र पुनर्वेस्‌ 
इति । एकत्वे बहुत्वम्‌ू-नक्षत्रं शतभिषज इति । द्वित्वे एकत्वमू-गोदौ ब्राम इति । द्वित्वे 
बहुत्वमू-पुनवेत्‌ पञ्चतारका इति | वहुत्वे एकत्वमू-आमूः वनमिति । बहुत्वे द्वित्वमू-देव- 
मनृष्या उभौ राशी इति । साधनव्यभिचारः-एहि, मनन्‍्ये रथेन यास्यसि, नहि यास्यसि यातस्ते 


: पितेति। आविशब्देन कालादिव्यभिचारो गृहचते । विश्वदृश्वाउस्थ पुत्रों जनिता, भावि कृत्व- 


मासीदिति कालव्यभिचारः । संतिष्ठते प्रतिष्ठतें विरमत्यूपरमतीति' “उपग्रहव्यभिचार: । 
एवमादयो व्यधभिचारा अयुक्ताः । कुतः ? अन्याथ्थस्याज्यार्थेन संवन्‍्बाभावात्‌ । यदि स्थात्‌ 
घट: पटो भवतु पटो वा प्रासाद इति । तस्माद्यथालिज्ं यथासंख्य यथासाधनादि च॒ न्याय्य- 
मभिधानम । छोकसमयविरोध इति चेत्‌; विरुध्यताम्‌, तत्त्वं मीमास्यते,/ सुहत्सूपचार: । 

नानार्थशसभिरोहणात्‌ समभिरूढः ।१० यतो नानार्थान्‌ समती त्येकमर्थमाभिमुख्येत 
रूढस्ततः समभिरूढ:। कुतः ? वस्त्वन्तरासंक्रमेण तन्निष्ठत्वात्‌ । कथम्‌ ? अवितर्क ध्यानवत््‌ । 
यथा ततीय॑ शक्ल सक्ष्मक्रियमवितिर्कमवीचारं' ध्यावम्‌ “अर्थव्यञ्जनयोगसकक्रान्त्यभावात्‌ 
सक्ष्मकाययोगनिष्ठत्वात, तथा गौरित्ययं शब्दों वागादिषु वर्तेमानों भव्यधिरूढ:।॥ एवं शेप॑- 
प्वपि रूढिशब्दोउस्थ विषय: । अथवा, “अर्थगत्यर्थ: शब्दप्रयोग: इति तत्रकस्थाथस्येकेत गत- 


* त्वात पर्यायशब्दप्रयोगोउ्नथेकः । शब्दभेदर्चेदस्ति अथभेद॑नाप्यवश्य भवितव्यमिति नानाथ॑- 


१ श्रत्र वचनविरोधस्तु निरवशेबेत्यादिवचनस्थेवेति न मन्तव्यमू, किन्तु भवद्ुकतनीति भवद्गुव 
वचनास्तरे योजयितु' शक्यत्वेन प्रकृतवचनस्यथ विरोध इति. मन्तव्यम्‌ ॥ २ वचनम्‌ । हे वचनस्य। 
४ चर्तमानें। ५ कृतसंगतेः श्रा०, ब०, द०, सु० । ६ झानम्‌ । ७ उत्तरदेश गोद इति कब्चिद ह0 00 
तस्य द्विवचनसिति । ८ रथेन यास्थसीति गमनाभिवानात्‌ प्रहासगति, अनेकस्मिननपि हक हे 
परिहास इत्यभिधानवशात्‌ मन्‍्ये इत्येकबचनमंव । €-रमत्युपप्नह झा०, ब०, द०, मु० अर । १ कब | 
>ता० टि०। ११ विचार्यते। १२ उपचारः सुहत्सु भवतीत्यय:- सम्पा०। र३ वितक: हु 
१४ शब्दमनोवावकाय । 
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समभिरोहणात समभिरूढः-इन्दतादिस्द्: शकनाच्छक्र: पूर्दारणात्युरूूदर इति | एवं स्वेत्र । 
अथवा, यो प्यत्नाधिरूढ़ः स तत्र समेत्याभिमुख्येनारोहणात्‌ समभिरूढ: | यथा कव भवानास्त ? 
स्वात्मगीति । कुतः ? वस्त्वच्तर वृत्यमावात्‌ । यचच्यस्यान्यत्र वृत्तिः स्थात्‌; ज्ञानादीनां 
रूपादीनां चाकाशे वत्ति: स्यात्‌ । 

येनात्मता भतस्तेनैवाध्ध्यवसाययतीत्येबंघ्तः ।१ १ येवात्मना येनाभिधेयन भूतः शब्द- 
स्तेनेवाउध्यवसाययति । यथा इच्द्रशब्दः परमेद्वरत्वाभिधेयः, स परिणामों यत्र यदा बतत॑ तत्र 
तदेव यवतों न नामस्थापनाद्रव्येय तत्परिणामाभावात्‌ इति | एवमितरेष्वपि छाब्देषु स्वाभि- 
धेयक्रियापरिण तिक्षण एवं यक्तिर्नन्यिदेति । अथवा, येनात्मना येन स्वरूपेण भूतोअ्थस्तेनेवा- 
ध्यवसाययति, यथा गच्छत्तीति मौरिति-यदैव गच्छत्ति तदैव गौरिति न स्थितो न शयित इति 
पूर्वोत्तरकालयोस्तदर्थाभावाहण्डिवत्‌ । एवमितरेष्वपि । अथवा, येनात्मता येत ज्ञानेन भूत 
परिणतस्तेनैवाध्यवसाययति यथा इन्द्राग्निज्ञानपरिणत आत्मँवेन्द्रो5ग्निश्वेति एवंभताथप्रत्या- 
यनाच्छब्द एवंभूतः तत्कार्यात्ताच्छव्चसिद्धे: । 


२० 


दाहकत्दाद्यतिप्रसकग इति चेत्‌, तदव्यतिरेकादप्रसछग इति।११॥ स्यादेतत्‌ू-अग्न्यादिव्यप- 


देशों यद्यात्मनि क्रियते दाहकत्वाद्यतिप्रसज्यते इति; उच्यते-तदव्यतिरेकादप्रसज्भ: | तानि 
तामादीनि येत रूपेण व्यपदिश्यन्ते ततस्तेषामव्यत्िरेक: प्रतिनियतार्थवृत्तित्वाद्धर्माणाम्‌ । ततो 
नो आगमभावाग्नौ वर्तमान दाहकत्वं कयमागसभावाग्तौ वर्तेत ? उकता नैगमादयों नया: । 
उत्तरोत्तरसूक्ष्मविषयत्वादेषां क्रम: पूर्व पर्वेहितुकत्वाच्च । एवमेते नया: पूर्वपूर्व॑ विरुद्धमहा- 
विषया उत्तरोत्तरानुकूलाल्पविषया द्रव्यस्थानन्तशक्ते: प्रतिशक्ति भिद्यमानां बहुविकल्पा 
जायन्ते'। त एते गुणप्रधानतया परस्परतस्त्रा: सम्यग्दर्श नहेत॒वः पुरुषार्थ क्रियासाधनसामर्थ्यात्‌, 
तन्त्वादय इव यथोपायं विनिवेश्यमाना: पटादिसंज्ञा: स्वतन्त्राइ्चाब्समर्था: | तन्त्वादिवदेव विषम 
उपन्यास:, तन्त्वादयों निरपेक्षा अपि काश्चिदर्थमात्रां जनयन्ति | भवति हि कश्िचित प्रत्येक 
तन्तुस्त्वकत्राणे समर्थ एकर्च वल्कलो' वन्धने समर्थ:। इसे पुनर्तया निरपेक्षा: सनन्‍्तः न 
काडिचिदपि सम्यग्दर्शनमात्रां प्रादर्भावयन्ती ति। नैष दोषः, अभि हितानवबोधात्‌ । अधिहितमर्थ- 
मनववुध्य परणंदमुपाल्म्यतं । एतदुवतं 'निरपेक्षेष तन्त्वादिष पटादिकाय नास्तीति। यत्त 
तेनोपदर्शितं न तत्‌ पटादिकार्यम्‌ । कि तहि ? तन्त्वादिकार्यम्‌ । तन्त्वादिकार्यमपि तन्त्वाचवयवे ष 
नियपेक्षेपु नास्त्येवेत्यस्मत्पक्षसिद्धिरेव । अथ 'तन्त्वादिषु पटादिकार्य' शवत्यपेक्षया अस्तीत्यच्यते 
नय॑ष्वषि निरपेक्षेपु वुद्धघभिधानरू्पेप कारणवशात्‌ सम्यग्दशनहेतुत्वविपरिणतिसद्भावात्‌ 
शक्त्यात्मनाउस्तित्वमिति साम्यमेवोपन्यासस्य | 
ज्ञानदशनयोस्तत्त्वं नयानां चेव लक्षणम। 


जानस्य च प्रमाणत्वमध्याये$स्मिन्रिरूपितम ।। इति | 
इति तत्त्वार्थवार्तिकव्याख्यानालझकारे प्रथमोषध्याय: ७१७४ 
>> 4 औ ७ ३ ५ ५५५ +त 
जीयाब्चिरमकलडू ब्रह्मा घ॒हव्व'नपतिवरतनय: । 
अनवरतनिखिलविद्वज्जननतविद्य: प्रशस्तजनहअआ:* | | 


ल्न्िि-त++तभ--_........0हततत_ 


है घदा।न ल-« 

५ लिरू- म ० । २ *+नन्‍्त ए-श्रा०, ब०, द०, मु० १ ३ चल्कजो म्‌० क्ष्‌०, 
दस्कलसास्मयाम्‌ श्र० टि०। ४ निरपेक्षिप श्र०, ब०, द०, स०१ 
१ु०। ६ -केब्या -शझ्रा०, द० ६०, म०, ताू० 


ता०, सम०। चघलल्‍क 
५ तनत्वादिकार्य श्रा०, ब०, द०, 
? नि० ॥ ७ -हच्व- त्ा०॥ ८ इलोको४्यं नास्ति मर०, श्र७।॥ 


१४ 


२० 


श्र 


ञ 


१० 


श् 


२० 


श्र 


३० 


द्वितीयो अध्याय; 


अत्राह-मोक्षमार्गव्याख्याप्रसज्भेल सम्यग्दर्शनादीन्यूपदिश्यन्ते | तेपां च लक्षणोत्पत्ति- 
विषयनिवन्धादीनि व्याख्यातानि । तत्र तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यन्दर्शन'मुपदिष्टम । तत्त्वार्थाश्च 
जीवादय: । तत्रादावु*पदिष्टस्य जीवस्य कि श्रद्धातव्यं यदवधारणप्रतिपत्त्यपासनादिश्यस्तन्नि- 
प्पद्यत इति ? उच्यते-तत्त्वमात्मनः स्वभाव: श्रद्धेयः । हु 

यद्येवमुच्यतां तदीयं कि तत्त्वमिति ? अत उत्तरं पठति- 


्े थे ८ [0 कप विद ० मिके 
आपशाभमिकक्षायिकों भावों सिश्रश्र जीवस्य स्वतत्वमादयिकपारिणामिकी च ॥?॥ 


अथवा, प्रमाणनया अनच्तरंश विनिदिष्टा: | ते च प्रमेयाधिगमरूपा:। प्रमेयाइच 
जीवादय: पदार्था इदानीं निर्देष्टव्या:। यद्येवमस्येव तावदादावुपदिप्टजीवस्य कि तत्त्वमिति ? 
अत आह-औपश्ममिकादी ति' । 

कमंणो&नुः्ू तस्ववीयबृत्तितोपशमो5घःप्रापितपझकवत्‌” ।१0 यथा सकलुपस्याम्भस: कत- 
कादिद्रव्यसंपर्काद्‌ अध:प्रापितमलब्रव्यस्थ तत्कृतकालुष्याभावात्‌ प्रसाद उपलब्यते, तथा 
कर्ण: कारणवशादनुद्भू तस्ववीय॑वृत्तितां आत्मनो विशुद्धिर्पशमः । 

क्षयो निवृत्तिरात्यन्तिकी ।३। यथा तस्येवाम्भसो5व:'प्रापितपछकस्य शुचिभाजनान्तर- 
संक्रान्तस्य प्रसाद आत्यच्तिक:, तथा आत्मनो5पि कमंणोः्त्यन्तविनिवृत्तो विशुद्धिरात्यन्तिकी 
क्षय इत्युच्यते । 

उभयात्मको सिश्रः क्षीणाक्षीणमदशक्तिकोद्रववत्‌ू ।३॥ यथा प्रक्षालनविशेषात्‌ 
क्षीणाक्षीणमदशक्तिकस्य कोद्रवस्य द्विधा वृत्ति, तथा यथोक्‍तक्षयहेतुसब्निधानें सत्ति कर्मण 
एकदेशस्य क्षयादेकदेशस्य च वीयोपशमादात्मनो भाव उभयात्मको मिश्र इति व्यपदिश्यते । 

द्रव्यादिनिमित्ततश्ञात्‌ कर्मणः फलप्राप्तिस्दयः ।४। द्रव्यादिनिमित्तं प्रतीत्य कर्मणो 
विपच्यमानस्थ फलोपनिपात उदय इतीमामाख्यां लभते । 

द्रव्यात्मलाभमात्रहेतुकः परिणाम: ।५। यस्य भावस्य द्रव्यात्मलाभमात्रमेव॑ हेंतुर्भवति 
नान्यब्निमित्तमस्ति स परिणाम इति परिभाष्यते* । 

तत्प्रयोजनत्वाद् त्तितचनम्‌ ।६॥ ते उपशमादय: प्रयोजनमस्येति वृत्ति: क्रियते । स उप- 
शम: प्रयोजनमस्येत्यौपशमिक:, क्षय:प्रयोजनमस्थेति क्षायिक:, उदय: प्रयोजनमस्थेत्यौदयिकः, 
परिणाम: प्रयोजनमस्येति पारिणामिक: । ते भावा जीवस्य स्वतत्त्वम्‌-स्वं तत्त्व स्वतत्त्वमू, 
स्वो भावोज्साधारणो धर्म: । 

व्याप्तरोदयिकपारिणामिकग्रहणमादाविति चेतू; न; भव्यजीवधर्म विशेषख्यापनारथत्वात्‌ 
आदावौपद्मिकादिभाववचनम्‌ ।७। स्यादेतत्‌-सर्वजीवसाधारणत्वाद्‌ व्याप्ते: औदयिकपारिणा- 
मिकग्रहणमादौ न्याय्यमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? भव्यजीवधर्म विशेषख्यापनाथ्थत्वात्‌ । भव्यस्य 
मोक्षप्रतिपादनार्थों हथय॑ प्रयास: | अतोउस्य धर्मविशेष औपशमिकादिभाव आदावुच्यते । 

अन्न चादावौपशसिकवचन तदादित्वात्‌ सम्यग्दर्शनस्य ।८। सम्यग्दशनस्य हि आदिरोप- 


१ -नमृददिष्ट - आरा०, ब०, द०, मु०। २ -वुद्‌ दिष्ट -भ्रा०, ब०, द०, मु०। ३े जता 
घिकारे। ४ -दीनि आ०, व०, मु०ण्, द०॥ # बस) प“वः शमित >श्रा०, ब०, मु०। 
७ -द्रवद्रव्यस्थ श्राण, ब०, द०, सु० ता०, मू०। ८ न तु पुर्वोत्तराकारहानोपादानरूपः - सम्पा० । 


्‌ तत्र भ्रा० ब०, द०, सु०, सू० । 


१५१] ह्वितीयोष्घ्याय: १०१ 


शमिको भावस्तत: क्षायोपक्षमिकस्ततः: क्षायिक इति, अत औपशमिकस्थादो ग्रहण क्रियते । 

अल्पत्वाच्च १९॥ अल्पद्वीपशमिकों भाव: क्षायिकात्‌ क्षायोपश्मिकाच्च | कुतोछप- 
- त्वम्‌ ? संचयकालस्यात्पत्वात्‌ | तदच्यथा-उपणमसम्पर्दर्शनस्थ कालछोे्स्तमु ह॒तें:, सो्त्तमु ह॒र्तो- 
संख्येया: समया:। तत्र समये समये ने रन्तयंण संचीयमाता उपशमसम्यर्दृष्टय आ अन्तमु हुर्त- 
समाप्ते: पत्योपमाउसंस्पेयभागप्रमाणा इति सबेभ्योउल्ये । 

ततो विशुद्धिप्रकषंयुद्तत्वात्‌ क्षायिकः ।8० ओपशमिकाद्धि क्षायिक: प्रक्ृष्टशुद्धचु- 
पेतो मिथ्यात्वसम्यक्षमिथ्यात्वसम्थकत्वानां साकल्येन संक्षयात्‌, तत ओपद्मिकात्‌ पर॑ क्षायिक- 
वचनम्‌ । 

बहुत्वाच्च ।११॥ बहवो हि क्षाय्रिकसम्यरृष्टय ओपशमिकसम्यक्त्वेभ्य: | कुतः ? 
गुणकारविद्येपत्‌ । को गृणकार: ? आवलिकाया असंख्येयभाग:, सो&संख्येया: समया:। 
कुतः ? असंख्येयस्य राणे रसंख्येया एवं भेदा इति । तत आवलिकाया असंख्येयभागेन गूणिता 
उपशमसम्यम्दृष्टयः क्षायिकसम्यर्ुप्टीन्‌ प्राप्तुवन्ति | कुत: ? संचयकालस्य महत्त्वात्‌ । इह 
क्षायिकसम्यग्दृष्टेस्त्रयस्त्रिशत्सागरोपमाणि सातिरेकाणि काल:, तस्य प्राथमिकसमयादारभ्य 
समये समये संचीयमाना आ तत्कालपरिसमाप्तेबहवों भत्रन्ति । 

तदसंख्येयग॒णत्वात्तदनन्तरं सिश्चवचनम्‌ ॥१३॥ क्षायिकादसंख्ये यगुण: क्षायोपशमिक:, 
द्व्यतो न भावतः। क्षायोपश्षमिकाद्धि क्षायिकों भावतोश्नन्तगुण:, विशुद्धिप्रकर्षयोगात्‌, 
तस्माद्‌ द्रव्यतोश्संस्येयगुण: क्षायिकात्‌ क्षायोपशमिक:ः । कुत: ? गुणकारविशेषात्‌ । को गुण- 
कार: ? आवलिकाया असंख्येयमाग: । कुत: ? संचयकालस्य महत्त्वात्‌। इह क्षायोपशमिक- 
पम्यरृष्टे: 'पट्षष्टिसागरोपमाणि पूर्णानि काल:, तस्य प्रथमसमयादारभ्य समये समये 
पंचीयमाना: क्षायोपश्मिकसम्य्दृष्टय आ तत्कालूपरिसमाप्तेभू यांसो भवन्ति । 

तदनन्तगुणत्वादन्ते हघवचनम्‌ ।१३। तेषां सर्वेषामेवानन्तगुणा ओऔदयिका: पारिणामि- 
काइच, ततोज्ते तेरा वचन क्रियते । 

तेरेव चात्मनः समधिगमात्‌ ।१४॥ अतीच्धियत्वादात्मनों मनुष्यतैय्य॑स्योनादिभिरौदयिक: 
पारिणामिकैश्च चैतन्यजीवत्वादिमि: समधिगमो भवति । 

_ स्वेजीवतुल्यत्वाच्च १५१ सर्वेपां हि जीवाना तुल्या औदयिकाः पारिणामिकाइच 

पतस्तेपामन्ते वचन न्याय्यम्‌ । 

तत्त्वभिति बहुबचनप्रसझग इति चेत्‌; न; भावस्ये कत्वात्‌ १६। स्यादेतत्‌-औपशमिका- 
दिपज्वतथभावसामानाधिकरप्यात्ततत्वस्य वहुवचन प्राप्नोतीति; तन्न; कि कारणम्‌ ? भाव- 
-. तत्वम्‌ः इत्येप एको भाव: । 
मय 2000 २ तयाहि-पूर्वकोट्यायु मेनुष्पो गर्भाचष्टवर्षादुपरि प्रथमोपशमसम्गर्दृष्टिभू त्वा 
श्राप सन्‌ सनुष्यायुष्यमनुभूय हक हक कवर 
संयर् पहोत्दा नर माय तय रस कि ० जा पर: मम चा न 
पूर्वकोब्यायुम॑रुष्यो भत्वा भ्रष्ट: ह उपरिमग्रेवेयके उपरिसपूर्वकोट्यायु्हीनि-एकत्रिशस् माण्यनुभूय 
माणि स्प) उक्त > टवर्षादुपरि दर्शनमोहनीयक्षपर्ण चरमसमय । एतदुकक्‍त सर्दे पटपष्टिसागरोप- 


अवन्टी उफक्त>च-लांतवकप्पे तेरस अच्चुदकप्पे य होति बावीसा। उपरिमएक्कतीस एवं सब्वाणि 
(3402 22% श्र द्त्ति जा है| हि० || डे चाप्नोति ततन्न श्र० १ - 


१० 


१५ 


२० 


गे ९ ७ 


१५ 


सा तस्वाथथवार्तिके [५१ 


फलभेदान्नानात्वसिति चेत्‌; न; स्वात्मभावशेदस्याधविवक्षितत्वात्‌ 'गावों धनम' इति 
यथा ।१७। स्यादंतत्‌ू-औपशमिकादिपज्च्तयतत्त्वफलभेदाउड्वावनानात्वमिति; तन्न; कि कार- 
णम्‌ ? स्वात्मभावशेदस्या5विवक्षितत्वातू, यथा गावो धनमिति। धिनोते्थंनम, तत्चैकलेन 
विवक्षितं तथा तत्त्वमिति । ह॒ 
प्रत्येकमशिसंवस्धाचच १८ एकत्वमुवपद्मते | ओपशमिकों भाव: स्वतत्त्वमित्यादि | 
द्रन्दवः नदशो युक्त इति चेत्‌; न; उभयघमंव्यतिरेकेणाउस्यभावप्रसझगात्‌ ।१९ स्थान्मतम्‌- 
दन्द्रनिदेशोडत्र॒॒ युक्‍त:-ओपश्ञमिकक्षाथिकमिश्रौदब्रिकपारिणामिका:' इति। तत्रायमप्यथो 
द्विस्चशव्दो न कतंव्यों भवतीति; तन्न; कि कारणम्‌ ? उभयवमंव्यतिरेकेणान्यभावप्रसद्भात । 
“उभार्भ्यां व्यतिरेकेणान्यों भाव: प्राप्तोति, चशव्दे पुतः सति पूर्वोक्तानुकर्पणाओं (थे) युक्रतो 
भवति । ध 
क्षायोपशमिकग्रहणसिति चेतू; न; गौरवात्‌ ।२०। यद्येत्र क्षायोपशमिकग्नहणमेव कर्त 
व्यमन्यभावनिवृत्त्यर्थम; तन्‍त; कि कारणम्‌ ? गौरवातू'। तथा सति सृत्रस्थ गौरवं स्थादिति । 
सध्ये सिश्चवचन' पूर्वोत्तरापेक्षार्थभ्‌ १२१ मध्ये मिश्रवचन क्रियते पूर्बोत्तरापेक्षार्थम्‌ | 
किमपेक्षायां प्रयोजनम्‌ ? भव्यानामौपश्मिकक्षायिकौं भावों सम्यवत्वचारित्रास्थौ क्षायोपक्ष- 
मिकाइच ज्ञानदर्शनचा रित्रभावा: । ओऔदयिकपारिणामिका अभव्यानामपि क्षायोपशमिका- 
इचेति । तत्र चाभव्यानां भव्यानां च मिथ्यादुष्टीनां चारित्रादृतें क्षायोपशमिका ज्ञानदशव- 
विकल्पाः । 
जीवस्य' इति वचनम्‌ अन्‍्यद्रव्यनिवृत्त्ययंम्‌ १२२। जीवस्पेदं स्व॒तत्त्वं नान्यस्थेति । 
स्वभावपरित्यागापरित्यागयोः शुन्यता४्निर्मोक्षप्रसछग इति चेतू; न; आदेशवचनात्‌ ।२३। 
इदमिह संग्रधायमू-आत्मा ओऔपशमिकादिभावपरित्यागी वा स्थात्‌, अपरित्यागी वा? 
'किञ्च, अतो यदि तावत्‌ परित्यजति; शून्यता प्राप्पोति आत्मन:, स्वभावाभावाद अग्नेरौप्ण्य- 
स्वभावपरित्यागेडभाववत्‌ । अथाब्परित्यागी; क्रोधादिस्वभावापरित्यागादात्मनोडनिर्मोक्ष: 
' प्राप्नोततीति । तन्न; कि कारणम्‌ ? आदेशवचनातू । अनादिपारिणामिकचेतन्यद्रव्याथ दिशात्‌ 
स्थात्‌ स्वभावाज्परित्यागी, आदिमदौदयिकादिपर्यायाथथादेशात्‌ स्यात्‌ स्वभावपरित्यागी 
इत्यादि सप्तभज्ी पूर्ववत्‌ । यस्यैकान्तेव स्वभावपरित्याग: स्यादपरित्यागो वा; तस्य यथो- 
वतदोष: स्थात्‌, नानेकान्तवादिन: । 
अप्रतिज्ञानात्‌ १२४। नैतत्प्रतिजाबीमहे-स्वभावपरित्यागादपरित्यागाद्या मोक्ष” इति । 
- कि तहिं ? अष्टतयकर्मपरिणामवशीकृतस्यात्मन: द्वव्यादिवाहबनिमित्तस न्रिधाने सत्याभ्यच्तर- 
सम्य्दर्शनादिमोक्षमार्ग प्रकर्षावाप्तौ कृत्स्नकर्मसंक्षयात्‌ मोक्षों विवक्षितस्ततो न दोप:। न 
चार्तेरुष्णस्वभावप रित्यागे प्यभाव: । कस्मात्‌ ? द्रव्याथथावस्‍थानात्‌। पुद्गलद्रव्यस्य हि पर्याय 
उष्णभाव:, तस्याभावे5पि सदचेतनत्वादिभिरवस्थानम्‌ । किझ्च, 
कर्मसन्षिधाने तदभावे चोभयभावविशेषोपलब्धेनेत्रवत्‌ ।२५॥ यथा नेत्र रूपोपलब्धि- 
' स्वभावक यदा रूपं नोपछभते तदा रूपोपलब्धिस्वभावपरित्यागात्‌* न नास्ति, यथा वा क्षायोप- 





१ -तयत्वफ- आ०, ब०, द०, मु०। २ औपशमिकक्षायिकाश्याम्‌ -सम्पा०। हे -त्‌ गौ- आा०, 
' ब०, द०, मु० ४ -वे किपते पून्भा० ब०, द०, सु०। स्वभाव ये >्राण व० द०, सुर । 
६ -सास्नास्त्यसावो यथा आ०, ब०, सु०।॥ 


१२२ ] हितीयोष्च्यायः १88 


शमिकत्वे रूपोपलव्धिस्वभावस्य नेत्रस्य संक्षी गसकलावरण केवलिति मतिज्ञानाभावान्नेत्रात्म- 
कस्य रूपोपलब्धिस्वभावस्य परित्यागे5पि द्रव्यनेत्रावस्थानान्त नेत्राभावः तथा कर्मनिमित्ता- 
नामौदयिकादी नामभाव 5पि क्षाथिकभावसन्निधानादात्मनों नाउभावों विशेषोपलव्धेरिति। 

अत्राह-तस्यात्मनो ये भावा औपशमिकादबस्ते कि भेदवन्त उताशअ्भेदा इति ? अत्रो- 
च्यते-भेदवन्त: । यदेबं ते उच्यर्ता कति भेदा इति ? अत उत्तर पठति- 


टिनवाष्टादशेकाबशतित्रेसेदा यथाक्रमस्‌ ॥२॥ 

कोष्यं निर्देश: ? 
हयादीनां हृतद्वन्द्ानां भेदशब्दत वत्ति: ९)। दो च नव चापष्टादश चेकाॉविशतिश्च त्रयशचं 
द्विनवाष्टादश कविज्ञतित्रय इति हन्दें कृते परचाउद्वेद्शब्देन वृत्तिरियं वेदितव्या | ननु चेतरे- 
तरयोगे दृच्द: | स च तुल्ययोगें भवति । न चात्र तुल्ययोगो5स्ति । कथम्‌ ? हृथादय: शब्दाः 
संख्येयप्रधाना एकविद्वतिशव्द: संख्यानप्रधान इति । नष दोष: संख्याशव्दानाममीषां संख्येय- 
प्रधावत्वेंईपि निमित्तानुविधानात्‌ संख्याने5पि वृत्तिभवति । प्रधावं हि. किड्चिब्रिमित्तमपेक्ष्य 
'गुणमनुविधत्ते । यथा प्रधानभूतो5पि राजा मन्त्रिणं गुणमाश्रयते, तत्प्रयुक्तक्रियाफलाथित्वातु 
तस्व प्राधान्यमय्यनुजानातीति । अस्त्ययं तकाश्रियः समाधि: लक्षणशास्त्रेण तु विरुध्यते, एवं 
तत्रोक्तमू-&/एकादयः प्राग्विशतें: संख्येयप्रधाना;, विशत्यादयस्तु कदाचित्‌ संख्यानप्रधाना: 
कदाचित्संख्येयप्रधाना:”' [ ] इति | यदि च दृयादय: संख्यानेठपि बरतें रन्‌ विशत्यादिभि- 
स्तुल्या: स्यु:। तत्र को दोष:? संवन्धिनि' व्यतिरेकनिमित्त विभक्तिश्रवर्ण स्यात्‌' 'स्वतरच संख्यान- 
स्वेकत्वादंकवचन श्रूयेत 'विशतिगंवाम्‌' इति यथा। नन्‌ च 'तत्रेव' संख्याने वृत्ति सुपलभ्यते 
#इचेकयो:” [पा० सू० १४२२] इति; नासौ संख्याने प्रयोग:, कि तहिं उपसर्जंनावयवे 
उशुदाय प्रयोग: यथा 'वहुशक्तिकिटकम! इति। संख्याप्रधानत्वेषपि 'तदिषयत्वमेव %/अन्तरें- 
णापि भावपध्रत्ययं गुणप्रधानों भवति विर्देश: ।” [पात० महा० १।४२१] इति । एवं तंहि 
ध्यादय: शब्दा: संख्येयप्रधाव। एवं, एकॉविश्वतिशव्दोडपि संख्येयवृत्ति: परिगृहयत इति 

पुल्ययागोपपत्तेय क्‍ती द्व 
भदशब्दत कि स्वपदार्था वृत्ति, आहोस्विदत्यपदार्था ? स्वपदार्थप्रधाना । कथ्म्‌ ? #/“विशे- 
पणं विद्वेष्येण” [पा० सू ० २।१।५ ७] इति। द्विनवाष्टादशकविशतित्रय एवं भेदा द्विववाष्टाद- 
गंकविशतित्रिभेदा इति | नन्‌ च 'हियम्‌नम्‌? इत्येवमादिषु पर्वेपदार्थप्रधाना वृत्तिरिति हबादीनां 
उप्यत्वमुक्‍त तेन भेदशब्दस्य विश्येपणत्वें सति पूर्व निषातः प्राप्नोति ? नैष दोष: सामा- 
मे 7 तदुक्‍्तम्‌ । के? द्वे यम॒ने! इति। 'यमुने! इति' हचकते द्विशव्दग्रयोग 
इति । इह तु वहत्वात्‌ सन्देह:-भेदा:? इत्यक्ते 'कति” इति | ट्विनवाष्टादशैकवि- 
बतित्रय:' इति चोक्‍्ते के ते! इति। अत उभयव्यभिचाराद्विशेषणविशेष्ययोयथेष्टत्वात 


__ पादानां गुणबद्धत्वाच्च विद्येपणत्व॑ विवक्षितम्‌ । “अथवा पुनरस्त्वन्यपदार्था वृत्ति:-द्विन- 
नया अओ 


द ऋ भ्रप्रधानमू। २ परिहार: । ३ सस्वस्धिनाँ व्य- श्रा०, व०, द०, सु०। ४ कतः ? 
+ उनावत: । ६ संस्येयप्रधानहयादिष्वेव । लक्षणशास्त्रे एच -सम्पा० । ७ सम्‌दवय श्र०, ता० । ८ किदि 


3 घेहुरवेतय: किटयो वराहा यस्मिन्‌ बने तत्तयोक्तम, दंप्द्ी: घोणी स्तव्धरोमा ऋोडो भदार इत्यवि। 


घराह्‌ शा श्ग 
र्‌ गा पर! घृष्टि: कोल: पोन्नी किरि: किटि: ॥ इत्यमर:। -कितः क्ीट- श्रा०, ०, द० म० । 
६ सेंस्पेय। १० श्रथ पुन -आर(० ब०, द० स्‌०। 


१० 


१० 


१५ 


० 


२५ 





नप्ए 


हण तच्त्वार्थवार्तिक [शा 


वाष्टादशकविश्वतित्रयो भेदा येपां त इसमे हिनवाष्टादशैकविश्वतित्रिभेदा: इति। अत्र हि 
संख्याशव्दस्य विशेष्यत्वेडपि ६:“सबव॑नामसंख्ययोरपसंख्यानम्‌” [पा० स॒० वा० २१३ ५] शत 
संख्याया: पूर्वेनिपात:। पूर्वस्मिन्‌ अर्थवश्ञाद्विभक्तिपरिणाम इत्यौपशमिकादीनामित्यभिसंवस्ध:, 
उत्तरत्र पठितक्रमेणेव । 

भेदशब्दस्य प्रत्येक परिसमाप्तिभुजिवत्‌ (९॥ यथा देवदत्त जिनदत्तगुरुदत्ता भोज्यन्ता- 
मिति प्रत्येक भुजि: परिसमाप्यते, एवं भेदशब्दस्थापि प्रत्येक परिसमाप्तिवेंदितव्या दिभेद 
नवभेद इत्यादि । 

: यथानिदिष्टोपशमसिकादिभावाशिसंवन्धा्थ' हृ्रादिक्रमवचनम्‌ ।३। क्रम: आनुपृत्य म्‌, 
यो यः क्रमों यथाक्रमम्‌ । यथा औपशमिकादयों भावा निदिष्टास्तथैव दृद्यादिभिरभिसंवन्ध: 
कर्थं स्थादिति 'यथाक्रमम्‌ः इत्युच्यते । 

तत्रानिर्धारितसंख्य यातां दृचादीनां संख्याशब्दानां प्रतिविशिष्ठाभिवेयनिदेशे प्राप्त- 
काले सति यौगपद्यासंभवात्‌ योध्सावादावुपदिष्ट औपशमिको भावस्तड्वेदप्रदर्श वार्य माह- 


सम्यक्त्वचारित्रे ॥श। 


व्याख्यातलक्षणे सम्यवत्वचारित्रे | औपशमिकत्वं कयमिति चेत्‌ ? उच्चते- 

सप्तप्रकृत्युपशमादोपशमिक सम्पक्त्वम्‌ ।१॥ अनन्तानुवन्बिन: कपाया: क्रोधमानमाया- 
लोभाइचत्वारः: चारित्रमोहस्य, मिथ्यात्वसम्यझूमिथ्यात्वसम्यक्त्वानि त्रीणि दर्शनमोहती यस्य । 
आसां सप्तानां प्रकृतीनामुपशमादौपशमिक सम्यक्त्वमिति । 

अनादिसभिथ्यादुष्टेभव्यस्य कमों दयापादिते कालुष्ये सति कुतस्तदुपशम: ? 

काललब्ध्याद्यपेक्षयां तदुपशमः ।२। काललब्ध्यादीन्‌ प्रत्ययानपेक्ष्य तासां प्रकृतीनामुप- 
शमो भंवति । तत्र काललब्धिस्तावतू-कर्माविष्ट आत्मा भव्य: कालेअधपुद्गलपरिव्तेना- 
ख्येज्वशिष्टे प्रथ्मसम्यक्त्वग्रहणस्य योग्यो भवति नाधिक इतीयं काललब्धिरेका। अपरा 
कर्मस्थितिका काललब्धि:-उत्कृष्टस्थितिके पु कर्मंसु जघन्यस्थितिकेपु च प्रथमसम्यक्त्वलाभों न 
भवतति । क्‍्व तहिं भवति ? अअन्तःकोटिकोटिसागरोपमस्थितिकेषु कर्मसु वन्धमापद्चमानंपु, 
धविशुद्धिपरिणामवशात्‌ 'सत्कर्मसु च ततः संख्येयसागरोपमसहस्रोनायामत्त:कोटिकोटिसाग- 
रोपमस्थितौ स्थापितेषु प्रथमसम्यवत्वयोग्यो भवति । तथाउपरा काललब्विशभंवापेक्षा, सा 
बक्ष्यते । आदिशब्देन जातिस्मरणादय: परिगृहचन्ते । स पुनर्भेव्यः पञ्चेन्द्रिय: संज्ञी' मिथ्या- 
दृष्टि: पर्याप्तक:” सर्वविशुद्धः प्रथमसम्यवत्वमुत्यादयति" । उत्पादयन्नसी अन्‍्तमु हृतेमप- 
''बर्तयति, अपवर्त्य च मिथ्यात्वकर्म त्रिधा विभजते-सम्यकत्व॑ मिथ्यात्वं सम्यक्लमिथ्यात्वं चेति। 





१ -पोहस्य श्रा०, ब०; द०, सु०। २ किड्चिन्यून। रे विशुद्ध मु० । ४ विद्यमानेषु, 
प्रश्बद्धकर्मस्थितिरिति यावत्‌ ॥ ५ भावा -झा० ब०, द०, सु० मू० । ६ शिक्षाक्रियालापोपदेद्ग्राही । 
७ सम्पूर्णाहारेशरीरेखियोच्छूवासभाषामनःपर्याप्ति:। ८ श्रथमं से >+झरा० ब० दें० ह० मू०। 
६ श्रत्रोपयोग्यायोक्ता- मिथ्यादृष्दिर्भव्यों द्विविं: संज्ञी समाप्तपर्याष्तः ! लबव्धिचतुष्टययुक्तो#यन्त- 
विशृद्धइचतुर्ग तिज: ॥ जाग्रदवस्थावस्थ: साकारात्मोपयोगसंयुक्‍्त: । योग्यस्थित्यनुभवभाकू सल्लबया- 
वृद्धियुक्‍्तइच ॥ त्रिकरणशुर्द्धि इत्वाप्यन्तरमुत्पाटितनिद्हमोह: । “' 'त्पा् दर्शमसनन्‍्तसंसारविच्छेदी ॥ 


१० >मेव वर्तयति श्रा०, ब०, द०, सु० । -मववर्तयति भ्रववर्त्य च सू० । 


१२४ | द्वितीयोष्ध्यायः १०४ 


दर्शनमोहनीय कर्मों पशमयन्‌ व्वोपशणमयत्ति ? चतसुपु गतिपु। तत्र नारका: प्रथमसम्यक्त्व- 
मृत्पादयन्तः पर्याप्तका उत्पादयन्ति नापर्याप्तका:। पर्याप्तकाश्चान्तमु ह॒तंस्योपरि उत्पादयन्ति 
नाधस्तात्‌ । एवं सप्तस्‌ पृथिवीपु!। तत्रोपरि तिसूपु पृथिवीषु नारकास्त्रिभिः कारण: 
सम्यक्त्वमुपजनयन्ति-क चिज्जाति स्मृत्वा केचिद्धर्म श्रुत्वा केचिह्ेदनाभिभूता:। अधस्तात्‌ 
चतसुष्‌ पृथिवीपु द्वाभ्यां कारणाभ्याम्‌ू-केचिज्जाति स्मृत्वा अपरे वेदनाभिभूता: । तियेझूचर्चो- 
त्पादयन्त: पर्याप्तका उत्पादयन्ति नापर्याप्तका: | पर्याप्तकाइच* दिवसपृथक्त्वस्योपरि नाध- 
स्तात्‌। एवं सवंप द्वीपसमद्रेप । तिरइचां त्रिभिः कारण: सम्यक्त्वस्योत्पत्ति:-केचिज्जाति 
स्मृत्वा अपरे धर्म श्रुत्वा अन्य जिनविम्बं दृष्ट्वा । मनुष्या उत्पादयच्त: पर्याप्तका उत्पाद- 
यच्ति नापर्याप्तका:। पर्याप्तकाइ्चाउप्टवर्प स्थितेरुपय त्पादयन्ति नावस्तात्‌ । एकम्ध॑तृतीयद्वीप- 
समुद्रेय्‌ । तेषां त्रिभिः कारणे: सम्यक्त्वस्योत्पत्ति:-केपाड्चिज्जातिस्मरणाद्‌ अपरेपां धर्म- 
श्रवणाद्‌ अन्येपां जिनविम्बदर्शनात्‌ । देवा: सम्यक्‍त्वमुत्पादयन्तः पर्याप्तका उत्पादयन्ति 
तापर्याप्तका: । पर्याप्तकाइ्चान्तम्‌ हतेस्योपरि नाधस्तात्‌ | एवमा “उपरिमग्रेवेयकेभ्य: । देवा 
भवनवास्थादय आसहस्नारकल्पाच्चतुरभि: कारण: प्रथमसम्यक्त्वं लभन्ते-कोचिज्जातिस्मरणेन 
इतरे धर्मश्रवणेन अपरे जिनमहिमावेक्षणेन अन्ये देवधिनिरीक्षणेन। आनतप्राणता रणाच्यु- 
तेषु तेरेव देवधिविरहिते: । नवसु ग्रेतेयकेबु द्वाभ्यां कारणाभ्याम-जातिस्मरणाद्धमंश्रवणाच्च । 
उपरि देवा नियमेन सम्यर्दृष्टयः । 

अप्दर्ववश्ञतिमोहविकल्पोपशमादोपशमिक चारित्रम्‌ ।३। अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्या- 
स्यानसंज्वलनविकल्पा: पोडश कयाया:, हास्यरत्यरतिशोकभयजुग॒प्सास्त्रीपु नपु सकवेदभेदा* 
नव नोकयाया इति, एवं चारित्रमोह: पञ्चविशतिविकल्प: । मिथ्यात्वसम्यकूमिथ्यात्वसम्यक्त्व- 
भेंदात्‌ त्रितयों दशनमोह: । एपामष्टाविशतिमोहविकल्पानामुपशमादौपशमिक चारित्रम्‌। 

सम्यक्त्वस्थादों चचन॑ तत्यूवेकत्वाच्चारित्रस्थ ॥४। पूर्वी. हि. सम्यक्त्वपर्यायेणाविर्भाव 
आत्मनस्तत:ः ऋ्रमाच्चारित्रपर्याय आविर्भवतीति सम्यकत्वस्यादौ गृह॒णं क्रियते । 

यः क्षायिकों भावों नवविध उहिष्टः 'तस्य भेदस्वरूपप्रतिपादनार्थ माह- 

ज्ञानदशनदानलामभोगोपसोगवीयाणि च ॥५॥ 

चशव्देन सम्यक्त्वचारित्रे समुच्चीयेते । ह ह 

ज्ञानदशनावरगक्षयात्‌ केवले क्षायिके ।१४ ज्ञानावरणस्य कमंण: दर्शनावरणस्य च 
इत्लस्य क्षयात्‌ केवले ज्ञानदर्शने क्षायिके भवतः:*। ि 

अनन्तप्राणिगणानुग्रहकरं सकलदानान्तराय संक्षयादभयदानम्‌ ।२। दानान्तरायस्य कर्मणो 
'न्तेसक्षयादाविभ् त॑ त्रिकालगोचरानन्तप्राणिगणानुग्रहकरं क्षायिकमभयदानम्‌ । 
अशषलाभान्तरायनिरासात्‌ परमशुभपुद्गलानामसादानं लाभः ।३। लाभान्तरायस्याशेष- 
निरासात्‌ू परित्यकतकवलाहारक्रियाणां केवलिनां यत शरी रवलाधानहेतवो5न्यमन्‌ जासा- 
वारणा: परमणशुभा: सक्ष्मा अनन्ता: प्रतिसमय पुदूगछा: संवन्धमुपयान्ति सः क्षायिकों लाभ: | 
, अपनाने न 3 783. 


१ पृथ्दोषु ता०, श्र० । २ मख्यवत्या सोगभमिजापेक्षया । ३ सम्यक्त्वोत्पत्ति: श्र० । ४ उपरिस्रै- 

0 
भ्राव +ै०। ४ -बेदा नव श्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । ६ तद्धेदस्व -श्रा०, ब०, मु०। ७ -स्य च क्ष- 
ब०, मु०, द०, ता०। ८ तथा चोक्‍्तम- केवलदर्शनवोधौ समस्तवस्तुप्रकाशिनों यंगपत। 


रिन प्रकाशत 
हदुपकाशतापबदावरणाभावतो नित्यम्‌ | इति । ६ -यक्षया- श्रा०, ब०, द०, म॒०, ता० । 
शर्ट 5 


१० 


१४ 


२० 


श्र 


३० 


१० 


१५ 


२० 


२३० 


(०६ तत्त्वाथवातिके [श६ - 


तस्मात्‌ £/“ओदारिकशरी रस्प किड्चिस्प्यूनपुर्वंकोटिवषस्थिति: कवलाहारमन्तरंण कथ॑ संभवति” 
[ ) इति यद्गचनं तदशिक्षितकृतं विज्ञायते । 

, अत्स्तभोगान्तरायतिरोभावात्‌ परमग्रकृष्ठो भोग: ।४। क्ृत्स्तस्थ भोगान्तरायस्य तिरो- 
भावादाविभ्र्‌ तोइतिशयवाननन्तो भोग: क्षायिक: । यत्कृता: पञ"चवर्णस रभिकसमव प्टि-विविध- 
दिव्यगन्ध-चरणनिश्षेपस्थानसप्तपञ्मयझूवित-सुगन्धिधूप-सु ख शी तमारुतादयो भावा:। 

निरवशेषोपभोगान्तरायप्रलयादनस्तोवभोग: क्षायिक: ।५) निरवश्ञेयस्पोपभोगान्तराय- 
कर्ण: प्रल्यात्‌ प्रादुभू तोज्नन्त उपभोग: क्षायिक: । यत्कृता: सिंहासन-वालव्यजनाशोकपादप- 
छत्रत्रय-प्रभामण्डल-गम्भी रस्तिग्धस्वरपरिणाम-देवदुन्दु भिप्र ुतयों भावा: । 

वीर्यान्तरायात्यन्तसंक्षयादनन्तवीयम्‌ ।६॥ आत्मन: सामशथ्यस्य प्रतिवन्धितों बीयान्तराय- 
कर्मणोल्त्यन्तसंक्षयादुद्भूतवृत्ति क्षायिकमनन्तवीर्य म्‌ । | 

पूर्वोक्तमोहप्रकृतिनिरवशेषक्षयात्‌_सम्यक्त्वचारित्रे ।७। पूर्वोक्तस्थ दर्शनमोहत्रिकस्य 
चारित्रमोहस्य च पञ्चविशतिविकल्पस्थ निरवशेपक्षयात्‌ क्षायिके सम्यकत्वचारित्रे भवतः । 

यद्यनन्तदानलब्ध्यादय उक्ता अभयदानादिहेतवो दानान्तरायादिसंक्षयाड्भवच्ति! सिद्धेप्वपि 

तत्ससछग४ नेष दोष:; शरीरनामतीर्थकरनामकर्मांदयाचपेक्षत्वात्तेयां तदभावे तदप्रसझगः, 
'परमानन्दाव्यावाधरूपेणैव 'तेषां तत्र वृत्ति:, केवलज्ञानहूपेण अनन्तवीयंवृत्तिवत । 

सिद्धत्वमपि क्षायिकमागमोपदिष्टमस्ति तस्योपसंख्यानमिह कतेव्यम्‌ ? न कतंव्यम्‌: 
विशेषेषु निदिष्टेषु तद्विषयं सामान्यमनृक्तसिद्धमेंव पर्वादिनिर्देशे अछगुलिसिद्धिवत्‌ । सिद्धत्वं हि 
स्वेषां क्षायिकाणां भावानां साधारणमित्ति। 

य उक्त: क्षायोपशमिको भावो&्ष्टादशविकल्पस्तड्रेदनिरूपणार्थ माह- 


ज्ञानाज्ञादशनलब्धयश्रतुखित्रिपञ्चभेदाः सम्यक्तचारित्रसेयमासंयमाश्च।५| 
चतुरादीना ऋृतद्वन्द्ानां भेदशब्देन वृत्तिः१ चरत्वारूंच त्रयश्च त्रयश्व पञु्च च 
चतुस्त्रिन्रिपञ्च, ते भेदा: यासां ताश्चतुस्त्रित्रिपञ्चभेदा इति इन्द्गर्भा वृत्ति:। त्रिशव्दस्थ 
इन्द्रापवाद एकशेष: कस्मान्न भवति ? 'संख्यया अर्थासंप्रत्ययाद्‌ अन्यपदार्थत्वाच्चानेकशेय:, 
पृथग्िधाने प्रयोजनसदख्भावाच्च । , 
यथाक्रमव्चनं ज्ञानादिभिरानुपृव्यसंबन्धार्यम्‌ (२॥ इह ययाक्रममिति वक्‍तव्यम्‌ । कि 
प्रयोजनम्‌ ? चतुर्भेद ज्ञानमित्येवमाद्यभिसंवन्धार्थ तत्ताहि वक्‍तव्यमू; न वरतव्यम्‌; यथाक्रम- 
मित्यनुवर्तते । क्‍्व प्रकृतम्‌ ? #"द्विनवाष्टादहकविशतित्रिभेदा ययाक्रमम्‌ [त० सू० २४२] इति। 
कस्य क्षयात्‌ कस्य चोपशमात्‌ क्षायोपशमिकों भावों भवतीति : उच्यते-- 
सर्वघाततिस्पर्थकानामुदयक्षयातेबामेव सदुपशमादेशधाति'स्पर्यकानासुदये क्षायोपशमिको 
भाव: ३३ द्विविध॑ स्पर्धकम्‌ू-देशवातिस्पर्धेक सर्वंबातिस्पर्वक चेति। तत्र यदा सर्वेधातिस्प- 
धकस्योदयो.. भवति तदेषदप्यात्मगुणस्याभिव्यक्तिर्नास्ति तस्मात्तदुदयस्थाभाव: क्षय 





१ तहिं। २ शरीरनासकर्मो- श्रा०, ब०, मु०। ३ परमानन्ताव्या- श्रा०, ब०, ६०, 7० ४० | 
४ तेषां च तत्र श्रा०ण, ब०, द०, मु०। अ्रभयदानादीनाम्‌ । ४ संख्याया अर्थासंप्रत्ययादस्थाए- ता०, श्र०, 
स्‌०, ज०। ६ संदासौ उपशमदक्‍च तस्मात्‌ । ७ धातिकर्माणि सर्वधातोनि देशघातीनोति ह्विचिवानि 


तन्न सर्वधातीमि- केवलणाणावरणं दंसणछकक॑ कसायवारसयं । मिच्छे च सब्वधादी सम्मामिच्छ 


हक छब्बोसा देसघादीओ ॥ 


ब्र्बंधदये ॥ णाणावरणचउक्क तिदंसणं सम्मं च संजलर्ग । णव णोकसाप्रविग्घं 


९५५ ] द्वितीयोष्ध्याय: १०७ 


इच्यच्यते । तस्येव स्वधातिस्पर्धकस्यानुदयप्राप्तस्य सदवस्था उपशम इत्युच्यत॑ अनुद्भूत- 
स्ववीर्यवत्तित्वात, आत्मसाड्भावितसवेघातिस्पर्धकस्योदयक्षये देशघातिस्पर्धकस्य चोदये सति 
सर्वघाताभावादपलस्‍्यमानो भावः क्षायोपशमिक इत्युच्यते । 

किमिदं स्पर्धक नाम ? उच्यते- 

अविभागपरिच्छिन्नकर्स प्रदेशरस भ्ागप्रचय'पडखते: ऋमवृद्धिः क्रमहानिः स्पधकम्‌ ।४॥ 
उदयप्राप्तस्य कर्मण: प्रदेशा अभव्यानामनन्तगुणा: सिद्धानामनन्तभागप्रमाणा:। तत्र सब्वे- 
जघन्यगण: प्रदेश: परिगहीत:, तस्यानुभागः' प्रज्ञाछेदेन "तावद्धा परिच्छिन्न: यावत्पुनविभागो न 
भवति। ते अविभागपरिच्छेदा:६ सर्व॑जीवानामनन्तगणा:, एको राशि: कृत: | एवं तत्प्रमाणा: सव 
तथेव परिच्छिन्ना: पव्खतीकृता वर्गाः' वर्गंणा । अपर एकाविभागपरिच्छेदाधिक: प्रदेश: परि- 
गहीतः, तथैव तस्याविभागपरिच्छेदा: कृता: । स एको राशिवंर:। तथेव समगुणाः पड्ख॒तीकृता 
व्गा वर्गणा । एवं पड्कतय: कृता यावदेकाविभागपरिच्छेदाधिकला भम्‌ । तदलाभे अन्तरं भवति । 
एवमेतासां पछकक्‍तीनां' विशेषहीतानां क्रमवृद्धिक्रमहानियक्तानां समृदयः स्पर्धकमित्युच्यते । 
तत उपरि. द्वित्रिचतु:संख्येयासंख्येयगुणरसा न लूभ्यन्ते अनन्तगुणरसा एवं। तन्रेकप्रदेशो 
जघन्यगुण: परिगृहीतः, तस्य चानुभागाविभागपरिच्छेदा: पूर्ववत्कृता: | एवं समगुणा वर्गा: 
समुदिता वर्गणा' भवति७। एकाविभागपरिच्छेदाधिका: पूर्ववद्विरलीकृता वर्गा वर्गणाइच 
भवन्ति यावदन्तरं भवति तावदेक स्पर्धक भवति । एवमनेन' ऋमेण विभागे क्रियमाणे5्भव्या- 
नामनन्तगुणानि सिद्धानामनन्तभागप्रमाणानि स्पर्धकानि भवच्ति | तदेतत्समुदितमेक- 
मुदयस्थानं भवति । 

तद्र ज्ञानं चतुरविधं क्षायोपशमिकमाशिनिबोधिकज्ञानं शुतज्ञानमव्धिज्ञानं मनःपर्ययज्ञान 
चति (५। वीर्यान्तरायमतिश्रुतज्ञानावरणानां सर्वंघातिस्पर्धकानामुदयक्षयात्‌ सदुपशमाच्च . 
देशघातिस्पर्धकानामुदये" मतिज्ञानं श्रुतज्ञानं च भवति । देशघातिस्पर्धकानां रसस्य प्रकर्षा- 
प्रकषंपोगाद्‌ गुणघातस्यातिशयानतिशयवत्त्वात्‌ तज्ज्ञानभेदों भवति । एवमवधिमन:पर्य यज्ञान- 
योरपि स्वावरणक्षयोपशमभेदात्‌ क्षायोपशमिकत्वं वेदितव्यम्‌ । 

अज्ञानं त्रिविध मत्यज्ञानं श्रुताज्ञानं विभझुगं चेति।६। तेषां क्षायोपशमिकत्वं पूव॑वत्‌ । 

नानाजानविभागस्तु मिथ्यात्वकर्मोदयानुदयापेक्ष: । 

दर्शन ह्रिविध॑ क्षायोपशमिक चलक्षुदंशनसचक्षुदेशनसवधिदर्शनं चेति ७॥ एतत्त्रितय- 
मपि पूर्ववत्‌ स्वावरणक्षयोपश्ममापेक्षे द्रप्टव्यम्‌ । 

लब्धय: पञुच क्षायोपदसिवय:/ दानलब्धिरभिलव्धिर्भोगलब्धिरुपभोगलब्धिवीयल- 
प्पिश्देति (० दानान्तरायादिसव॑ घातिस्पर्धकक्षयोपशमे देशघातिस्पर्धभोदयसख्रावे ता; 





१ सदघात्यभा- श्रा०, द०, द०, मु०। २ दीये। ३ -पंक्तिक्रम- श्रा ०, चब०, द०, ०, स॒० 
ता०। डे वोर्यन्‌। ५ तावद्वारपरि- श्रा०, ब०, द०, म०। ६ ते किप्रमाणा इत्याहु । ७ गा 
ध्रप- द०॥ ए राज्षिः त- ता०, श्र०। € वर्गणानाम्‌- म० टिं० » आ० टि०। १० श्रकर्मकर्मनोकर्म- 
जातिनेदंपु दगणा । ११ नवन्ति ता० श्र०, मू० । १२ -ये सति समति- म०। १३ उक्तज्चाराधनासारे 

एललक्षणमू- चक्ुत्तनात्पूर्दश प्रकाशरूपेण विषयसन्दशि । यघच्चेतन्यं प्रसरति तच्चक्षर्द्शनं नाम || 
शेषेच्धि णाददोधात्‌ एू्ं' तदिपयर्दाश यज्ज्योति: । निर्मच्छति तदचक्षद्दशनसंसत स्वचतन्यम्‌ ॥  श्रवधि- 


शादए्टुद एपिपदार्पादनासि यज्ज्योति:। प्रविनिर्षात स्वस्माप्तामावधिदर्शनं तत्स्यात । । इतति। 
श्ष्ट नशमिद ६ दाो- श्रा० ब०, द०, म०। ह 


१० 


१५ 


२० 


२० 


१० 
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३० 





१०८ तच्चार्थवातिके [शहद 
पञच लव्धयो भवन्ति। सम्यकत्वग्रहणेन वेदकसम्यवत्वमिह परिगृहचते । अनन्तानवन्धिकपाय- 
चतुष्टयस्य मिथ्यात्वसम्यझमिथ्यात्ययोश्चोंदयक्षयात्‌ सदुपणमाच्च सम्यक्त्वस्थ देशबात्तिस्पर्थ- 
कस्योदये सत्ति तत्त्वार्थश्रद्धानं क्षायोपशमिक सम्पक्त्वम्‌ । अनन्तानवन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्या- 
ख्यानद्वादशकपायोदयक्षयात्‌ सदुपश्यमाच्च.. संज्वलनकपायचतुप्टयान्यतमदेश्घातिस्पर्धकोदये 
सति नोकपायनवकस्य यथासंभवोदयें च निवृत्तिपरिणाम आत्मन: क्षायोपश्ममिक चारित्रम ! 
अनस्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानकपायाप्टकोदयक्षयात्‌ सदुपशमाच्च प्रत्याख्यानकपायोदये 'संज्वलून- 
कपायस्य देशधातिस्पर्वकोदये नोकपायनवकस्यथ यथासंभवोदयें व विरताविरतपरिणाम: 
क्षायोपशमिकः संयमासंयमः। 

संज्धित्वसम्पकमिथ्यात्वयोगोपसंख्यानमिति चेतू; न; ज्ञानसम्यक्त्वरब्धिग्रहणेन गही- 
तत्वात्‌ ९ स्यादेततू-सं जित्वसम्यअमिथ्यात्वयोगोपसंख्यान॑ कर्तव्यम्‌, तेउपि हि क्षायोपद्ममिका 
इति; तन्‍त; कि कारणम्‌ ? ज्ञानसम्यक्त्वलब्धिग्रहणेन गृहीतत्वात्‌ । संन्नित्वं हि मतिज्ञानेन 
गृहीत॑ सम्यझूमिध्यात्वं सम्यक्त्वग्रहणेन, नोइच्द्रियावरणक्षयोपशमापेक्षत्वात्‌ु, उभयात्मकस्य 
एकात्मपरिग्रह्मच्च उदकव्यति मिश्रक्षी रव्यपदेशवत्‌ । योगइच वीरयलब्विग्रहणेन गृहीत इति । 
अथवा, चशब्देन समुच्चयों वेदितव्य:। अथ पज्चेन्द्रियत्वे समाने नोइन्द्रियावरणक्षयोपश्म: 
'कस्यचिख्भवति कस्यचिन्नेति कुतोध्यं विकल्प: ? उच्यते-संज्ञिजातिनामकर्म विशेषोदयवलला मे 
सति नोइन्द्रियावरणक्षयोपशमों भवति, तदभावे न भवतीत्ययं विशेष:, एकेच््रियजातिनामा- 
'युदयविशेषापेक्षया “एकेन्द्रियादिक्षयोपशमभेदवत्‌ । 

य एकबविशत्तिविकल्प औदयिको भाव उद्दिष्ट: दस्य भेदसंज्ञाकीत॑नार्थमिदमारभ्यतें- 


गतिकषायलिड्गमिथ्यादशनाज्ञानासंयतासिडलेश्याश्चतुर्चतु- 


कर कप कर 


र्येकेकेकेकषड्मेदाः ॥७)॥ 


गत्यादीनामितरेतरयोगे इन्द्र, चतुरादीनां च इन्द्वगर्भा अन्यपदार्थप्रधाना वृत्तिः। 
पूर्ववदेकशेषाभाव: । ह 

गतिनासकर्मोदयादात्मनस्त्भावपरिणामाद्‌ गतिरौदयिकी । १ येन कर्म णा आत्मनो नार- 
कादिभावावाप्तिभवति तद्‌ गतिनाम चतुविधमू-नरकगतिनाम तियंग्गतिनाम मनृष्ययतिताम 
देवगतिनाम चेति । तत्र नरकगतिनामकर्मोदयान्नारकों भावों भवतीति औदयिक:। एवं 
तियेग्गतिभामकर्मोदयात्तियंग्भाव औदयिक: । मनुष्यगतिनामकर्मोदियात्‌ मनुष्यभाव औदयिकः । 
देवगतिनामकर्मोदयाद्‌ देवभाव औदयिकः । ह ह 

चारित्रमोहविशेषोदयात्‌ कलुृषभावः कबाय ओऔदयिकः।२। चारित्रमोहस्य कपायवेद- 
नीयस्योदयादात्मनः कालुष्यं क्रोधादिख्पमुत्पद्यमानं 'कपत्यात्मानं हिनस्ति' इति कपाय छंत्यु 
च्यतें। स औदयिकद्चतुविध:-क्रोधो मानो माया छोभश्चेति। तड्भेदा अनस्तानुवन्ध्यप्रत्या- 
ख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलनविकल्पा: । * 


१ समदायरूपस्थास्य अचयवरूप॑ स्पर््धकम्‌ ॥ २ “व्यासि+ श्रा०ण, ब०, द०, मु०। रै कैस्प- 
चिद्सवे भ- आ्रा०, ब०, द० मु० । ४ पश्रादिशव्देत द्वीश्ियजातिनामादिक गृह्मते । » स्प्शनेन्द्रिया- 


वरणादि। ६ चारित्रमोहोदयात्‌ श्रा०ण, ब०, दें०, मु० ) 


२६ ) हितीयो धध्यायः १०६ 


वेदोदयापादितो5भिलाबविशेषों लिझगम्‌।३। लिखें द्विविधमू-द्रव्यलिज्ञं भांवलिडुं च। 
तत्र यद्‌ द्रव्यलिज्भग वामकर्मोदयापादितं तदिह नाधिकृतम्‌ आत्मपरिणामप्रकरणात्‌ -। भाव- 
लिज्भुमात्मपरिणामः  स्त्रीपुतपु सकान्योव्याभिलापलक्षण: | से पुनश्चारित्रमोह॒विकल्पस्य 
नोकयायस्य स्त्रीवेदपु वेदनयु सकवेदस्थोदया:द्वतीत्यौदयिक: । 


दर्शनमोहोदयात्तत्वार्थाअद्धानपरिणामों सिथ्यादशेनस्‌ (४) तत्त्वार्थहचिस्वभावस्थात्मन: - 


तत्पतिवन्धका रणस्थ दर्शनमोहस्योदयात्‌ तत्त्वाथेयु विरूप्यमाणेष्वपि ते श्रद्धानमृत्पच्यते तस्मि- 
ध्यादर्शनमौदयिकमित्याख्यायते । 

ज्ञानावरणोदयादज्ञानम्‌ ५॥ जस्व्रभावस्यात्मन: तदावरणकर्मोदये सति नावबोधो 
भवति तदज्ञानमौदयिकम्‌, घनसम्‌हस्थगितदिनकरतेजोध्वभिव्यक्तिवत्‌ । तद्यथा-एकेद्दियस्य 
रसनवाणश्रोत्रचक्षुबमिच्द्रियाणां प्रतिनियताभिनिबोधिकज्ञानावरणस्य सर्वेधातिस्पर्धेकस्यो- 
दयात्‌ रसगन्धशब्दरूपाजाव॑ यत्तदौदयिकम्‌ । एवं हित्रिचतुरिन्द्रियेषु शेषेस्द्रियविषयाज्ञान 
वाच्यम्‌ । पम्चेन्द्रियतियक्षु शुकसारिकादिवर्जितेयु मनुष्येषु च प्केयुचिद्‌ अक्षरश्रुतावरणस्य 
सर्वंधातिस्पर्धकस्योदयाद्‌ अक्षरश्रुतनिव्‌ त्यमावादक्ष रश्ुताज्ञातमौदयिकम्‌ । नोइन्द्रियावरणस्य 
सर्ज वातिस्पर्धकस्पोदयाड्िताहितपरीक्षां प्रत्यसामथ्येम्‌ असंजित्वमौदयिकम्‌, तदसप्यत्रेवा न्‍्त- 
भंवति । एवमवधिमनःपर्ययकेवलज्ञानावरणोदयात् प्रत्येकमज्ञानमोदयिक वाच्यमिति । 

चारित्रमोहोदयादनिवृत्तियरिणामोइसंघतः ३६॥ चारित्रमोहस्य सर्वधातिस्पर्धकस्योदयात्‌ 
प्राण्यूपधातेस्द्रियविषये हेषाभिलाबनिवृत्तियरिणाम रहितोइसंयत औदयिकः । 

कर्मोदयसामान्यायेक्षोईसिद्ध: ७७४ अनादि कर्मवन्धसन्तानपरतन्त्रस्यात्मन: कर्मोदिय- 
सामान्ये सति असिद्धत्वपर्यायों भवतीत्यौदयिक: । स पुनर्मिथ्यादृष्ट्यादिषु सक्ष्मसाम्परायि- 
कास्तेयु कर्माष्टकोदयापेक्ष., शान्तक्षीणकयाययो: सप्तकर्मोदयापेक्ष., संयोगिकेवल्ययोंगिकेव- 
लिनो रघातिकर्म दियापे क्ष: । * 

कषायोदयरण्जिता योगप्रवृत्तिलेंश्या ।८। द्विविधा लेश्या-द्रव्यलेश्या भावलेश्या चेति । 
तत्र द्वव्यलेश्य पुदुगलविपाकिकर्मोदयायादितेति सा नेह परिगृहयत आत्मनो भावश्रकरणात्‌ । 
भावलेश्या कपायोदयरण्जिता योगप्रवृत्तिरिति इत्वा औदयिकीत्युच्यते | ननु च योगप्रवृत्ति- 
रात्मप्रदेशपरिस्पन्दक्रिया, सा वीयेलव्धिरिति क्षायोपशमिकी व्याख्याता, कषायश्चौदयिको 
व्याख्यात:, ततो लेश्याध्नर्थान्तरभूतेति; नेष दोष४ कपायोदयतीत्रमन्दावस्थापेक्षाभेदाद अर्था- 
त्तरत्वम्‌। सा पड्विधा-कृष्णलेश्या नीललेश्या कपोतलेश्या तेजोलेश्या पद्मलेश्या शक्‍्ललेदया 
चेलि । तस्यात्मपरिणामस्याड्शुद्धिप्रकर्पाप्रकप पिक्षया कृष्णादिशव्दोपचार: क्रियते पु 

ननु च उपयान्तकपाये क्षीणकयाये सयोगकेवलिनि च शुक्ला लेश्यास्ति! इत्यागम:", 
ठत्र ढायायानुरण्जनाभावादोदयिकोत्व' नोपपद्मते; नेष दोष; पूर्वभावप्रज्ञापननयापेक्षया 
याद 'यामत्र हम कपायानु रड्जिता सेवेयम्‌' इत्युपचारादोदयिकीत्युच्यते । “तदभावादयोंगि- 
दावत्वलंध्य इतिच निध्चीयते । !] 
हद / पेंद [ सुखदुःखमौदयिकम्‌, नोकपायाइ्च हास्यरत्यादयः 


् है पपपु। रे धताने। ३-शर्मसंदन्धस- श्रा०, व०, सु० १ ४ सोहनीयकर्मानावात्‌ । ५ “सककाले- 
स्द्द्यः ६५ ६ शा श्ट्ह्प्पिह ध्क हद ध्् र र | गे हि बा रु 
गा यप सता ईः १४५4६ प्‌ व्प्पह्डि जाद सजंगिकेद लित्ति!! न्पटरद 9 सछ से 6 १ ०] & । ्म >-दयिकरत्य ट ित 
ब०, मू०। ए७ योगदर्ति: त्ा०, श्र०, प्त० का गया है के के कर भ्रा०, च्‌०, 
ल्‍ ६ २ १६०५ ८प यागानादात्‌। &€ चौथ प्रन्‍नें च विस्मये । 


१० 


श्र 


२० 


श्र 


३० 


२० 


२० 


२५ 


३० 





११० तच्ष्चार्थ वार्तिके गा 


पडोदयिका, आयुरुदयाज्भवधारणं भवत्योदयिकम्‌, उच्चेर्नचिंग त्रिकमोदयादच्चनी चगोत्र 
परिणामों भवतीत्यौदयिकः, नामकर्मणि च जात्यादय औदशिका:, एतेपामपरिस्रहाल्यन लग 
मिति । अथ मतम्‌-आत्मपरिणामस्याधिकृतत्वाच्छरी रादी ना मौ दयिकत्वे5पि पुदगलविषाकित्वात 
तेपामसेंग्रह इति। एवमपिये जीवविपाकिनस्तेपां ग्रहणं कर्त॑व्यं जात्यादीनाम ? अत 
उत्तरं पठति- पलक 

सिथ्यादर्शने5दर्शनावरोध: ९ मिथ्यादर्शने अदर्शनस्थावरोधों भवति। निद्वानिद्रादीना- 
मपि दशनसामान्यावरणत्वात्तत्रवान्तर्भाव: | ननु चर तत्त्वार्याश्रद्धानं मिथ्यादर्शनमित्यक्तमे; 
सत्यमुक्तम्‌; सामान्यनिद्देशे विश्ेपान्तर्भावात्‌, सोःप्येको विशेष:। अयमपरो विद्येप:-अदर्शनम- 
प्रतिपत्ति मिथ्यादर्शनमिति । या 

लिड्गग्रहणे हास्परत्याद्न्तर्भावः सहचारित्वात्‌ ।९०,  लिज़ग्रहणे हास्यरत्यादीना- 
मच्तर्भावों भवत्ति। कुतः ? सहचारित्वातू, पर्वंतग्रहणेन नारदग्रहणवत्‌ । 

गतिग्रहगमधात्युपलक्षणम्‌ ।ए१॥ अधातिकमोदियावादिता ये भावाः तेपां गतिग्रहण म- 
पलक्षणं यथा 'काकेभ्यो रक्षतां सर्पिः इति काकग्रहणमृपथातकोपलक्षणम्‌ । तेन जात्यादयों 
भावा नामकमविशेषोदयापादिता वेदनीयायुर्गोत्रोदय कृताश्च गृहचन्ते । 

इह यथाक्रममिति वक्‍तव्यं गतिश्चतुविधेत्येवमाद्यानुयृव्य॑संप्रत्ययार्थम्‌; न वक्‍तव्यम्‌, 
यथाक्रमम्‌' इत्यनुवतंते । 

यः पारिणामिको भावस्त्रिभेद उक्तः, तदह्विकल्पस्वरूपप्रतिपानादर्य माह- 


जीवभव्या$मव्यत्वानि च ॥७॥ 


अन्यद्रव्यासाधारगास्त्रयः पारिणामिका:' ।१॥ जीवत्व भव्यत्वमभव्यत्वमित्येते पारिणा- 


मिका आत्मनस्त्रयो भावा अन्यद्रव्यासाधारणा वेदितव्या: । कुतः पुनरे्षा पारिणामिकत्वम्‌ ? 


कर्मोदय क्षयोपशमक्षयोपशमानपेक्षत्वात्‌ 7 ९) न हथेवंविधं कर्मास्ति गस्योदयात्‌ क्षयात्‌ 
उपशमात्‌ क्षयोपशमाद्वा जीवो भव्यो5भव्य* इति चोच्येत*। तदभावादनादिद्वव्यभवनसंवन्ध- 
परिणामनिमित्तत्वात्‌ पारिणामिका इति व्यपदिश्यच्ते । 

आयुर्दव्यापेक्ष जीवत्व॑ न पारिणासिकमिति चेतू; न; पुद्गलद्रव्यसंबत्धे सत्यन्यद्रब्य- 
सामर्थ्याभावात्‌ ३। स्थादेतत्‌-आयुद्वेव्योदयाज्जीवतीति जीवों नानादिपारिणामिकत्वादिति; 
पतन्न; कि कारणम ? पुद्गलबद्रव्यसंवन्धे सत्यस्यद्रव्यसामर्थ्याभावात्‌ । आयुहि पौद्गलिक द्रव्यम्‌ । 
यदि च तत्संवन्धाज्जीवस्य' जीवल्वं स्थात्‌; नत्वेवमन्यद्रव्यस्थापि धमदिरायु:संवन्वाज्जी वत्वं 
स्थात्‌ । किजझुच, ; ह 

सिद्धस्थाजीवत्वग्रसझगात्‌ ।४। यद्यायु:संबन्धापेक्षं जीवत्व॑ननु सिद्धस्यायु रभावाद- 

जीवत्व॑ प्रसज्येत | ततस्तदनपेक्षत्वाज्जीवत्वं पारिणामिकर्मव । 

जीबे त्रिकालविबयविग्रहदर्शनादिति चेतू; नः रूढिशब्दस्य निष्पत्त्ययेत्वातू ।५। स्यान्म- 


तम-'जीवति अजीवीत जीविष्यति' इति त्रिकालविपयों विग्रहों दृश्यते ततः प्राणधारणार्थ- 


१ परिणामः स्वभावः प्रयोजनमस्य । २ -पक्षयक्षयो- क्र०, ता० मू० द० । हे क्षयात्‌ क्षयो- 


शा०, ब०, द०, शें०, ता०, सू०। ४ -व्यो वेति चोच्यते आ०, बे०, जा । न चोच्यते द० । 


६ चेन्न मु०१ ७ -न्धाज्जीवत्वं ०, ब०, 4०, मु० । 


२७ ] ह्वितीयोडष्याय+ १११ 


त्वात कमपिक्षत्वे न पारिणामिकत्वमिति; तच्च न; कस्मात्‌ ? रूढिशब्दस्य निष्पत्त्यथेत्वात्‌ । 
रूढिशब्देष हि क्रियोपात्तकाला व्युत्पत्त्ययेंव न॑ तन्त्रम्‌। यथा गच्छतीति गौरिति । 

चैतसन्यमेंच वा जीवशब्दार्थ: ।६॥ अयवा, चेतन्यं जीवशब्देनाभिधीयते, तच्चानादिद्रव्य- 
भवननिभित्तत्वात्‌ पारिणामिकम्‌ । 


सम्यग्दशनज्ञानचा रित्रपरिणामेन भविष्पतीति भव्य:७। भव्यादीनां प्रायेण भविष्यत्काल- ५ 


विषयत्वात 'सम्यग्दशनादिपर्यायेण य आत्मा भविष्यति स भव्य: इतीम॑ं व्यपदेशमास्कन्दति । 
हिपरीतोष्सव्यः (८॥ यो न तथा भविष्यत्यसावभव्य इत्युच्यते । कि कृतोब्य॑ 
विशेष: ? द्रव्यस्वभावक्ृतः, अत: पारिणामिकत्वमनयो: । 
योप्नन्तेनापि कालेन न सेत्स्पत्यसावभ्व्य एवंति चेत; न; भव्यराइयन्तभावात्‌ ।॥९॥ 
स्पादेतत्‌-अनन्तकालेतापि यो न सेत्स्यत्यसौ अभव्यतुल्यत्वादभव्य एवं । अथ सेत्स्यति सर्वो 
भव्य:; तत उत्तरकाल भव्यशून्यं जगत्‌ स्थादिति ? तन्‍त; कि कारणम्‌ ? भव्यरास्यन्तर्भावात्‌ । 
यथा 'योधप्नन्तकालेतापि कतकपाबाणो न कनकीभविष्यति न तस्यान्धपायाणत्व॑ कनक- 
पायाणशक्तियोगात्‌, यथा वा आगामिकालो योअननन्‍्तेनापि कालेन नागमिष्यति न तस्या- 
गासित्वं हीयते, तथा भव्यस्यापि स्वशक्तियोगाद्‌ असत्यामपि व्यक्तों न भव्यत्वहानि: । 
भावस्थेकत्वनिर्देशो युक्त इति चेत्‌; न; हृव्यभेदाड्रावभेदसिद्धे: ।१०। स्यादेतत्‌-'जी वशच 
भव्यक्चाउभव्यस्च जीवभव्याभव्या:' इति इन्हे कृते तेषां भावे विवक्षितें एकत्वनिर्देशों युक्‍्तो 
जीवभव्याभव्यानां भावों जीवभव्याभव्यत्वमिति ? तन्न; कि कारणम्‌? द्रव्यभेदाज्भावभेदसिद्धे:। 
नहि 'भाव एकत्वेन वक्तव्य: इति नियमो5$स्ति, ततो द्रव्यभेदाड्भेदे सति बहुत्वनिर्देशो युक्‍तो 
जीवभव्याभव्यानां भावा जीवभव्याभव्यत्वानीति । पुनः प्रत्येकमभिसंबन्धो भवति-जीवत्व॑ 
भव्यत्वमभव्यत्वमिति । 
द्वितीयगुणग्रहणमार्षोक्तत्वादिति चेत्‌; न; तस्य नयापेक्षत्वात्‌ १११॥ अथ मतम्‌-ह्वितीय- 
गुणप्रहणमिह कतेव्यम्‌ । कोझ्सौं द्वितीयों गुण: ? सासादनसम्यग्दृष्टि:। सोडपि जीवस्या- 
साधारण: पारिणामिक: । एवं हथापें 'उक्तम्‌-%“सासादनसम्यग्दृष्टिरिति को भावः ? पारिणा- 
मिको भाव: [पट्खं ०] इति। न कतंव्यम्‌ , कुतः ? तस्य नयापेक्षत्वात्‌ । भिथ्यात्वकर्मण उदय 
लयमुपशम' क्षयोपद्मम॑ वा नापेक्षत इत्याबें पारिणामिक:, इह पुनरसावौदयिक इत्येवं 
ये अनन्तानुवन्धिकपायोदयात्तस्य निव त्ते: । * 
चद्वव्द: किमथ: ? 
अस्तित्वान्यत्व-कत्‌ त्द-भोद्त्त्व-पर्यायवत्त्वाउसबंगतत्वाध्ना दिसन्ततिबन्धनबद्धत्व-प्रदेश 
वत्दारूपत्द-नित्यत्वादिसमुच्चयार्दइचशब्द: ११२ अस्तित्वादयोडपि पारिणामिका भावा: सन्ति 
तया समृच्चयाथश्चदाव्द:। यदि तेडठपि पारिणामिका: सत्रे तेयां ग्रहणं कस्मान्न कतम ? 
अन्यद्रव्यसाधार ग॒त्वादसत्रिता: १९३। अस्तित्वादयों हि धर्मा अन्येपामपि द्रव्याणां 
ताधारणास्ततस्ते नसूत्रिता:। तद्यथा-अस्तित्वं तावत्साधारणं पड़द्रव्यविपयत्वात । तत 
कम दिवक्षयक्षयोपद्मानपेक्षत्वात्‌ पारिणामिकम्‌ । 
फतह 
शवों रा्िगासिपो- भादो (' दम कह । जा 6 हा हे कक की हा 
८ ढामोदियक्षयोप- श्र, ता, मू० । कण न आल 
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हर तस्वार्थवार्तिके [ श७ 
अन्यत्वमपि साथारणं सर्वद्रव्याणां परस्परतोच्न्यत्वात्‌ । कम दियाद्यपेक्षाभावात॒ तदपि 
पारिणामिकम्‌ । है 
कर्तृत्वमपि साधारण क्रियानिष्पत्ती सर्वेपां स्वातन्त्यात्‌ । ननु च जीवपुद्गलार्ना क्रिया- 
परिणामयुकतानां कतृत्व॑ युक्तमू, धर्मादीनां कथम्‌ ? तेयामपि अस्त्यादिक्रियाशविपयमस्ति 
कतृत्वम्‌ । कमदियायवेक्षाभावात्‌ तदपि पारिणामिकम्‌ । ननु चात्मप्रदेशपरिस्पन्दस्य योगसं- 
ज्ञकस्य यत्कतृत्व॑ न तत्साधारणमिति 'असावारणेपृपसंस्येयम; न; तस्य क्षयोपशमनिमित्त- 
त्वात्‌ । यदस्य पुण्यपाययो: कतुत्व॑ तदन्यद्रव्याणामसाधा रणमपि सन्त पारिणामिकम्‌ । 
कस्मात्‌ ? उदयक्षयोपशमनिमित्तत्वात्‌ । मिथ्यादर्शन हि दर्गनमोहोदयनिमित्तम, अविरतिप्रमाद- 
कपाया: चारित्रमोहोदयनिमित्ता:, योगाइच क्षायोपश्मिका इति | अन्यद्रव्यासाधारणानादि- 
पारिणामिकचतन्यसन्तिधाने पुण्ययापयो: कर्तृत्वमिति पारिणामिकमिति चेत्‌; न; सार्व- 
कालिककतुंत्वप्रसज्भात्‌ । मुक्तानामपि चेतन्यमस्तीति पुण्यपापयो: कर्तृत्वं स्थात्‌, संसारिणांः 
चाविशिष्टं' स्यात्‌ चेतन्यकारणस्याभेदात्‌ । 
भोक्‍तृत्वमपि साधारणम्‌ ! कुतः ? तल्लक्षणोपपत्तें:। वीय॑प्रकर्पात्‌ परद्वव्यवीर्यादान- 
सामथ्य भोक्‍तृत्वलक्षणम्‌ | यथा आत्मा आहारादे: परद्रव्यस्थापि वीर्यात्मसात्करणा:द्रोक्ता, 
तथा विषस्थाचेतनस्य वीय॑ग्रकर्बात्‌ कोद्रवद्रव्यादिसारसंग्रहम-ड्रोकतृत्वम्‌ । लवणादीनां” च 
वीय॑प्रकर्षात्‌ काष्ठादिद्रग्यलवणकरणा ख्गभोक्‍्तृत्वम्‌ू । कर्मोदयापेक्षाभावात्तदपि पारिणामिकम्‌। 
यत्तु आत्मचः शुभाशुभकर्मफलस्योपभोक्‍तृत्वं न तत्साधारणं नच पारिणामिकम्‌; तस्य 
क्षयोपशमनिभित्तत्वात्‌, वीर्यान्तरायक्षयोपशमाज़ोपाड्ूनामलाभावष्टम्भाद्‌_ आत्मनः शुभा- 
शुभकर्मफलोपभोगें. सामर्थ्यमाविर्भवति । आहारादिवीर्यात्मसात्करण लक्षणोपभोगरच 
भोगान्तरायक्षयोपशमात्‌, उपात्तस्य च जरणं वीर्यान्तरायक्षयोपशमात्‌ । कर्म अन्तरेण 
विषादीनां कं भोकतृत्वमिति चेत्‌ ? प्रतिनियतशक्तित्वाद्‌ द्रव्याणां भास्करप्रतापवत्‌ । 
पर्यायवत्त्वमपि साधारण सरव्वद्रव्याणां प्रतिनियतपययोपपत्ते: । कर्मोदियाचपेक्षाभावा- 
त्तदपि पारिणामिकम्‌ । ; 
असवंगतत्वमपि साधारणं परमाण्वादीनामविश्ुत्वात्‌, धर्मादीनां च परिमितासंख्यात- 
प्रदेशत्वात्‌ । कर्मोदयाचपेक्षाभावात्तदपि पारिणामिकम्‌ । यदस्य कर्मोपात्त शरी रप्रमांणानु विधा- 
यित्व॑ं तदसाधारणमपि सन्त पारिणामिकम्‌; कमेनिमित्तत्वाद्‌ । 
अनादिसन्ततिवन्धनवद्धत्वमपि साधारणम्‌ । कस्मात्‌ ? सर्वद्रव्याणां स्वात्मीयसन्तान- 
वन्धनवद्धत्व॑ प्रत्यवादित्वात्‌ । सर्वाणि हि द्रव्याणि जीववर्माधर्माकाशकालपुद्गलाख्यानि 
प्रतिनियतानि पारिणामिकचैतन्योपयोग-गति-स्थित्यवकाशदान-वर्तेनापरिणाम-वर्णगन्ध रस- 
स्पर्शादिपर्यायसन्त|नवन्वनवद्धानि। 'कर्मोंदयाय्पेक्षाभावात्तदपि पारिणामिकम्‌ । यदस्यानादि- 
कर्मसन्ततिवन्धनवद्धत्वं तदसाधारणमपि सन्न पारिणामिकम्‌; कर्मोदयनिमित्तत्वात्‌ । वक्ष्यते 
हि #“अनादिसंबन्धे च। सर्वेस्थ” [ त०सू० २।४१,४२] इति । 
न मिली कट न मम तल 
१ >याविशेषविषयकम- श्रा०, व०,सु०। २ जीवभव्याभव्यत्वेषु ॥ ३ परस्परम्‌ । ४ अ्रय॑ 
पुण्यवानय पाप इति, अ्रथवा यत्युण्यवान्‌ स तद्दानेव यः पापी स तह्ानेवेति ॥ ४ “वां वी भ्र० | 
६ यथा भास्करप्रताप: पाषाणवालुकादीन्‌ तपति न तथा तस्य तापक द्रव्यमस्ति श्रपि तु स्वयमेव । 
७ कमदियापे- द०, सू०, ता०, अ०। ८ “बद्धानिकर्मोदयत्वं भा० । 
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प्रदेशवत्त्त्मपि साधारण संख्येयाउसंख्येयानन्तप्रदेशोपेतत्वात्‌ सर्वेद्रव्याणाम्‌ | तदपि 
कर्मदियाद्यपेक्षाभावात्‌ पारिणामिकम्‌ । 
अरूपत्वमपि साधारणं जीवधर्मावर्मकालाकाशातां रूपयोगाभावात्‌ । तदपि कर्मोदिया- 
द्ययेक्षाभावात्‌ पूरिणामिकम्‌ । 
नित्यत्वमपि साथारणं द्रव्याथारिशात्‌ सर्वद्वव्याणां व्ययोदययोगाभावात्‌ । तच्च कर्मो- 
दयाद्रपेक्षाभावात्‌ पारिणामिकम्‌ । हे 
ऊध्वंगतित्वमपि साधारणम्‌ अग्च्यादीनाम्ध्वेगतिपारिणामिकत्वात्‌ । तच्च कर्मोदियाद्य- 
पेक्षाभावात्‌ पारिणामिकम्‌ । एवमन्ये चात्मनः साधारणा: पारिणामिका योज्या:। 
अनन्तरसत्रनिदिष्टोपसंग्रहाथंइ्चशब्द इति चेतृ; न; .अनिष्ठत्वात्‌ ।१४। स्थान्मतम्‌- 
अनन्तरसत्रे निर्दिष्टार्नां गत्यादीनामपसंग्रहा्थर्चशब्दो न अस्तित्वादिसमुच्चयार्थ इति; तन्त; 
कि कारणम्‌ ? अनिष्टत्वात्‌ । नहि गत्यादीनां पारिणामिकत्वमिष्यते तल्लक्षणाभावात्‌ । 
त्रिभेदपारिंणासिकभावप्रतिज्ञानाच्च ११५३ यतश्चोपशमिकादिभावसंख्याविधायिनि सूत्रे 
त्रिभेदः पारिणामिक इति प्रतिज्ञातम्‌, अतो न गत्यादिसमुच्चयार्थइचशब्दः । 
गत्यादीनासुभयवत्त्वं क्षायोपशमिकभाववदिति चेतू; न; अन्वर्थसंज्ञाकरणात्‌ ।१६। अथ 
मतमेतत्‌-यथा क्षायोपशमिकभावस्य क्षयोपशमात्मकत्वा दुभयवत्त्वं तथा गत्यादीनामुभयवत्त्वा- 
दौदयिकपारिणामिकत्वमिति ओऔदयिक एकविशतिभेद:, पारिणामिकश्च त्रिभेदः इति सिद्ध- 
समिति; तस्न; कि कारणम्‌ ? अन्वर्थंसंज्ञाकरणात्‌ । 'परिणामः स्वभाव: प्रयोजनमस्येति पारि- 
णामिकः इत्यन्वर्थंसज्ञा । न चासो स्वभावों गत्यादिषु विद्यते कर्मोदयनिमित्तत्वात्‌ । किझ्च, 
तथानभिधानात्‌ ।१७॥ यथा उभयवत्त्वाज्ज्ञानादयः 'क्षायोपशमिका:? इत्यभिधीयन्ते 
तथा गत्यादय: “औदयिकपारिणामिका: इत्यभिधीयेरनू, त चाभिधीयन्ते । तथानभिधानात्‌ 
क्षायोपशमिकवद्‌ गत्यादयो नोभयवन्तः। किजञ्च, 
अनि्सक्षप्रसछगात्‌ १८॥ गत्यादीनामुभयवत्त्वात्‌ पारिणामिकत्वे सत्यनिमक्षप्रसद्भ: 
सातत्यावस्थानात्‌ । तस्मात्स्थितमेतत्‌-'अस्तित्वादिसमुच्चयार्थ एव चशब्दः इति । 
आदिय्रहणमत्र न्याय्यसिति चेतू; न; त्रिविधपारिणासिकभावतप्रतिज्नाहाने: ११९ स्यादें- 
तत्‌ू-'जीवभव्याभव्यत्वानि इत्यत्र आदिग्रहर्ण न्याय्यमू, अस्तित्वादीनामपीष्टत्वादिति; तन्नः 
कि कारणम्‌ ? त्रिविधपारिणामिकभावप्रतिज्ञाहाने: । आदिग्रहणे हि क्रियमाणे जीवभव्याभव्य- 
त्वास्तित्वादीनां पारिणामिकभावत्वात्‌ 'त्रिविध” इति यत्पुरस्तात्‌ प्रतिज्ञातं तस्य हानि: स्यात्‌ । 
समुच्चयाथं$पि चछब्दे तुल्यभिति चेतू; न; भ्रधानापेक्षत्वात्‌ ।१२०॥ स्यान्मतम्‌-सम्‌ उ्च- 
याथ४पि चशब्दे अस्तित्वादीनां पारिणामिकत्वेन समुच्चयात्त्रिभेदप्रतिज्ञाहानिस्तुल्येति 
तन्न; कि कारणम्‌ ? प्रधानायेक्षत्वात्‌ । कणप्ठोवतानि त्रीणि प्रधानानि, तदपेक्षा त्रिभेदप्रतिज्ञेति 
नास्ति विरोध:। अस्तित्वादीनि तु साधारणत्वात्‌ चशब्देन द्योतितानीति तेपां गुणभावः । 
आदिश्वव्दे हि क्रियमाणे अस्तित्वादीनां प्राधान्यं स्थात्‌,' जीवत्वादीनाम्‌ उपलक्षणार्थत्वाद 


अश्नाधान्यम्‌ । तद्गुणसंविज्ञानों चोभयेपां प्राधान्यं प्रसज्येत । 
दम पक 325 
१ -त्वात्ततुभ- ता०, श्र० । २ जीवभव्यत्वाभव्यत्वास्तित्वादीनामपलक्षणार्थस्ततस्तेां प्राधान्य॑ 
स्थादित्यर्थ:। ३ बहुन्नाहेरन्यपदार्थत्वाद स्तित्वादीनां प्राधान्यं स्थादित्यर्थ: । तद्गुणसंविज्ञानबहुब्नी ह्यद्भी- 
फोर जाोवत्वादोनामप्राधान्यं न स्थादितति ददन्तं प्र त्याह। सर्वादोनि सर्वनामानीत्यादिक॑ तदगणसंचिज्ञान- 
स्पाराहरणम्‌, पर्दतादीनि क्षेत्रादोनीत्यादिकमतद्गुणसंविज्ञानस्योदाहरणम्‌ । 
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सान्निपातिकभावोपसंख्यानसिति चेत्‌; न। अथावात्‌ ।२१ स्थादेतत्‌-आर्प सान्निपा- 
तिकभाव उकतः, स इहोवसंख्यात॒व्य इति; तन; कि कारणम्‌ ? अभावात्‌ । नहिं पप्ठो 
भावो5स्ति । 

सिश्रशब्देवाक्षिप्तत्वाच्च ।२९। यद्रप्यसा विद्यते मिश्रणव्ये नासावाक्षिप्त: । नन च्‌ 
मिश्रश्वव्दः क्षायोपशमिकसंग्रहार्थों न सान्निपातिकग्रहणार्थ इति ? उच्यते-चशब्दबचनात । 
'ओपश्मिकक्षायिकों भावों मिश्रो जीवस्य स्वतत्वमौदयिकपारिणामिकी च! इति सिद्धे यच्मि- 
श्रशब्दसमीपे चशव्दकरणं तेन ज्ञायते मिश्रश्वव्देनोभयमुच्यते इति | मिश्रव्च क; ? क्षायोपत्ञ- 
मिको भावः सान्निपातिकश्चेति'। इंदमयुक्‍त वतते। किसत्रायवतम्‌ ? यद्यस्ति सान्निपातिको 
भाव: 'अभावात्‌' इति विरुध्यते | अथ नास्ति; कथमार्पे सान्निपातिकों भाव उबतः ? कस्य 
वा मिश्रगब्देताक्षेप: ? नेप दोप८ सान्निपातिक एको भावों नास्तीति 'अभावात्‌! इत्युच्यते, 
संयोगभज्जापेक्षया अस्तीत्याय वचनम्‌ । तत्राभावपक्षे आदिसूत्रे पूर्रोक्तानुकर्यणार्थस्चशब्द 
उबतः, भावपक्षे सान्निपातिकप्रतिपादनाथेशचशव्द: । पूर्वोक्तानुकपंस्तु' अपेक्षया वेदितव्य: । 

अथाषों क्तः सान्तिपातिकभावः कतिविध इति ? अत्रोच्यते-पडविशतिविध: पड्चिश- 
द्विध एकचत्वारिशद्विध इत्येवमादिरागमे उक्तः। तत्र- 

%//दुग तिग चदु पंचेव य संयोगा हो ति सन्निवादेसु । 

दस दस पंच य एक्क ये भावा छव्चीस पिंडेण' ॥”१ [. ] 

द्विभावसंयोगेत दश-ओदयिक परिगृहब्योपश्मिकादिचतुष्टयस्य चैकेकत्यागेत प्रथमे 
द्विभेदभावसंयोगे चत्वारों भज्भाः। तत्रेक औदयिकौपशमिक्रसान्तिवातिकजीवभावों नाम 
मनुष्य उपशान्तक्रोध: | द्वितीय औदयिकक्षायिकरततान्तिपातिकजीवभावों नाम मनुष्यः क्षीण- 
कषाय: | तृतीय औदयिकक्षायोपशमसिकसान्तिवातिकजीव भावो ताम मनुष्यः पञ्चेन्द्रिय:। चतुर्थ 
औदयिकपारिणामिकसान्नियातिकजीवभावो नाम लोभी जीव: । द्वितीयदिभावसंयोगे औद- 
यिक॑ परित्यज्यौपशमिकपरिग्रह्मत्‌ क्षायिकादिभावत्रयस्थेककत्यागेत त्रयो भज्जभुाः । तत्रेक 
औपशमिकक्षायिकसान्तिपातिकजी व भावों नाम उपशान्तलोभः क्षीणद्शनमोहत्वात्‌ क्षायिक- 
सम्यरदष्टिः । ह्वितीय औवपशमिकक्षायोपशमिकसान्निपातिकजीवभावों नाम उपशान्तमान 
आभिनिवोधिकज्ञानी । तृतीय औपशमिकपारिणामिकसान्तिपातिकजीवभावों नाम उपश्ान्त- 
मायों भव्यः । तृतीयद्धिभावसंयोगे औपशमिकं परित्यज्य क्षायिकपरियग्रहात्‌ क्षायोपशमिकपा- 
रिंणामिकयोरेकैकत्यागाद्‌ हो भड़ी । तत्रेकः क्षायिकक्षायोपशमिकसास्विवातिकजीवनभावों 
नाम क्षायिकसम्यग्दृष्टिः श्रुतज्ञानी । द्वितीय:  क्षायिकपारिणामिकसान्तिपातिकजीवभावों 
नाम क्षीणकपायों भव्यः। चतुर्थद्विभावसंयोगे क्षायिकपरित्यागादेकः क्षायोपश्मिकपारि- 
णामिकसास्तिवातिकजीवभावों ताम अवधिज्ञानी जीव:। त॑ एते द्विभावसंयोगभज्भा समु- 


दिताः दश । 5 मम 
प्रथमत्रिभावसंबवोगे औदयिकौपशमिको परियृहय क्षायिकादियावत्रयस्थेककभावपरि- 


ग्रहमत्‌ त्रयो भज्जा: । तत्रेक आऔदयिकौपशमिकक्षायिकसान्निया तिकजीव भावों नाम मनुष्य उप- 


१ “अ्रधवा सण्णिवादियं पडचच छत्तोसभंगा ! सग्णिवादिएत्ति का सण्णा 3 (ऐकर्हिं गृणद्ठाण 
जीवसमासे वा बहवो भावा जम्हि सब्णिवदंति लेसि भावाणं सण्णिवादएत्ति सण्णो। अल रे के 
प० १६३। २ चशब्देन। ३ “पेणावेक्ष- श्र०, ब०, मु द०, मु०। ४ द्वित्रिचतुःपडचेव च सेंयोगा का 
सन्निषातेब | दइश दश पञु्च च एकशच भावाः परदानशत्‌ पिण्डेन॥ ४ द्विभेदसं+ आ०, ब०, 4०, 
शु०, मू०। ६-म मनुष्यों जीवः श्रा०ण, ब० दे» मु? । 


२७ ] ह ह्वितीयोष्ध्यायः ११४ 


शान्तमोह: क्षायिकसम्यरदृष्टि: । हितीय औदबिकौपशमिकक्षायोपशमिकसान्निपातिकजीव- 
भावों नाम मनष्य उपशास्तक्रोधो वाग्योगी | तृतीय ओ दयिकौपशमिकपारिणासिकसान्तिपा- 
तिकजीवभावों नाम मनष्य उपशान्तसानों जीवः । हितीयत्रिभावसंयोगे औपशमिक परित्य- 
ज्यौदयिकक्षायिकौ परिगहय क्षायोपशमिकपारिणासिकयोरेकेकस्थ परिग्रहाद्‌ हो भडछ्गो । 
तत्रैक: औदयिकक्षायिकक्षायोपशमिकसान्निवातिकजीवभावों नाम मनुष्य: क्षीणक्षाय: श्रुत- 
ज्ञानी | द्वितीय औदयिकक्षाथिकपारिणामिकसान्तिपातिकजीवभावों नाम मनुष्य: क्षीणदश न- 
गेहो' जीवः । ततीयत्रिभावसंयोगे औदयिकपरिय्रहादौपशमिकक्षायिकत्यागादेक: ओऔदयिक- 
क्षायोपशमिकपारिणामिकसान्निपातिकजीवभावों नाम मनुष्यः मवोयोगी जीवः। चतुर्थ- 
त्रिभावसंयोगे औदयिक परित्यज्यौपशमसिकादिभावचतुष्टयस्पेकेक त्यागाच्चत्वारों भज्भा:। 
_ तत्रेक औपशमिकक्षाथिकक्षायोपशमिकसान्तिपातिकजीवभावों नाम उपश्ञान्तमानः क्षीणदर्शन- 
भोह: काययोगी। ह्वितीय औपशमिकक्षायिकपारिणामिकसान्तिपातिकजीवभावों नाम उप- 
शान्तवेद: क्षायिकसम्यर्द ष्टिव्य:। ततीय औपशमिकक्षायोपशमिकपारिणामिकसान्निपातिक: 
जीवभावों नाम उपशान्तमानों मतिज्ञानी जीव: । चतुर्थ: क्षायिकक्षायोपशमिकपारिणामिक- 
सान्तिपातिकजीवभावों नाम क्षीणमोह: पज्चेन्द्रियः भव्य:। त एते त्रिभावसंयोगभज्ञा 
सम्‌दिता दश । 
चतुर्भावसंयोगेन पञ्च भद्भा औदयिकादीनासेकेकत्यागात्‌ । तत्रेक औपशमिक्षायिक- 
क्षायोपशमिकपारिणामिकसान्तिपातिकजीवभावों नाम उपशान्तछोभः क्षीणदर्श तमोह: 
पञ्चेन्द्रियो जीव: । द्वितीय औदयिकक्षायिकक्षायोपशमिकपारिणामिकसान्निपातिकजीवभावो 
नाम मनृष्य: क्षीणकपषायों मतिज्ञानी भव्य: । तृतीय औदयिकौपशमिकक्षायोपशमिकपारिणा- 
सिकसान्तिपातिकजीवभावो नाम मनुष्य उपशाल्तवेद: श्रुतज्ञानी जीवः। चतुर्थ औदयिकौ- 
पशमिकक्षायिकपारिणामसिकसान्तियातिकजीवभावो नाम मनुष्य उपशान्तराग: क्षीणदर्शनमोहो 
जीव: । पञ्चस ओऔदयिकोपशमिकक्षायिकक्षायोपशमिकसान्निपातिकजीवभावो नाम मनुष्य 
उपशान्तमोह: क्षायिकसम्यग्दृष्टिरवधिज्ञानी । 
पञुचभावसंयोगे नेक: औदयिकौपशमिकक्षायिकक्षायोपश सिकपा रिणा मिकसान्तिपातिक- 
जीवभावो नाम मनृष्य उपशान्तमोह: क्षायिकसम्यरद्ष्टि: पड्चेन्द्रियो जीव: । 
एवं पड्विशतिविध: सान्निपातिकभाव: । 
पड्त्रिगह्विध उच्यते-द्योरौदयिकयो: सन्तिपातादौदयिकस्यौपश्षमिका दिभिः चतुभिरे- 
वश: सन्निपातात्‌ पञ्च भद्धाः। तत्र प्रथम औदयिकौदयिकसान्निपातिकजीवभावों नाम 
मनृष्य: ऋधी | द्वितीय जौदयिकोपशमिकसान्निपातिकजीवभावो नाम मनृप्य: उपशान्तक्रोध: | 
तीय ओदयिवाक्षायिकसान्निपातिकजीवभावों नाम मनृष्य: क्षीणकपायः । चतुथ ओऔदयिक- 
कायोपशसिकसान्तिपातिकजीवभावों नाम क्रोधी सतिन्नानी | पञ्चम औदबिकपारिणामिक- 
सान्तिपातिकजीवभावों नाम मनुप्यो भव्य: । दृयोरौपशमिकयोः सन्निप्तादौपशमिकस्यौदयि 
वार्दििि स्चतुनिरेकशः सन्निपातात्‌ पञच भज्भा: | तत्रेक औपशमिकौपशमिकसान्निपातिक 
जावनावा नाम उपशमसम्यर्दष्टिस्पशान्तकपाय:। द्वितीय औपझल्ममिकौदयिकसान्निपाति- 


अनज+-++जन+ +++--.0.......न 





६ क्षायद्ासम्पगप्चिरिति शादत । 


दिनि- र0०, ध्र्‌०, घर०। 
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२ -त्यागे उ- झा०, ८६०, <द०, म॒ु०, ता०। ३ -पद्ममा- 
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कजीवभावो नाम उपज्ञान्तकपायों मनुष्य: । तृतीय औपशामिकक्षायिकसान्निपातिकजी वभावो 
ताम उपशान्तक्रोधः क्षायिकसम्यरदृप्टि: । चतुर्थ औपशमिकक्षायोपशमिकसान्निपातिकजी व- 
भावो ताम उपशान्तकपाय: अवधिजन्नानी । पञ"चम औपशमिकपारिणामिकसान्तिपातिकजी व- 
भावों नाम 22406 जीव: । द्यो: क्षायिकयो: सन्तियातात्‌ क्षाय्रिकस्य चौदयिका- 
४ दिशिः चतुभिरेकश: सन्तिपातात्‌ पञ्च भज्धा: । तत्रैक: क्षाय्रिकक्षाथिकसान्तिपातिकजीव भावों 
नाम क्षायिकसम्यर्दृष्टि: क्षीणकपाय:। द्वितीय: क्षायिकौदय्रिकसान्निपातिकजीवभावों 
नाम क्षीणकवायो मनुष्यः। तृतीय: क्षायिकौपशमिकसान्निवातिकजीवभावों नाम क्षाथ्रिक- 
सम्यर्दृष्टिस्पशान्तवेद: । चतुर्थ: क्षायिकक्षायोपश्मिकसान्निपातिकजीवभावों नाम क्षीण- 
कषायो मतिज्ञानी। पण्चम: क्षायिकपारिणामिकसान्तिपातिकजीवभावों नाम क्षीणमोहों 
१० भेव्य:। हयो: क्षायोपश्मिकयो: सन्निपातात्‌ क्षायोपश्ममिकस्य चोदयिकादिभिद्चतुर्भि- 
रेकशः सनल्निपातात्‌ पञच भछूगा:। तत्रेक: क्षायोपशमिकक्षायोपश्मिकसा न्रिपातिकजीवभावो 
नाम संयतः अवधिज्ञानी । द्वितीय: क्षायोपशमिकौदयिकसान्तिपातिकजीवभावों नाम 
संयतो मनुष्य: । तृतीय: क्षायोपशमिकौपशमिकसान्निपातिकजीवभावों नाम संयत उपश्ञान्त- 
कयायः: । चतुर्थ: क्षायोपशमिकक्षायिकसान्निपातिकजीवभावों नाम संयतासंयतः क्षायिक- 
१५ सम्यरदृष्टि: । पज्चमः क्षायोपशमिकपारिणामिकसान्निपातिकजीवभावों नाम अप्रम- 
त्तसंयतो जीव:। द्वथो: पारिणामिकयो: सन्निपातात्‌ पारिणामिकस्य चौदयिकादिभि: 
चतुर्भि रेकशः सन्निपातात्‌ पञच भछतगा:। तत्रेक: पारिणामिकपारिणामिकसान्निपातिक 
जीवभावो नाम जीवो भव्य: । द्वितीय: पारिणामिकौदयिकसान्तियवातिकजीवभावों नाम जीव: 
क्रोधी। तृतीयः पारिणामिकौपशमिकसान्विपातिकजीवभावों नाम भव्य उपश्ान्तकपाय: । 
२० चतुर्थ: पारिणामिकक्षायिकसान्तिपातिकजीवभावों नाम भव्यः क्षीणकषाय:॥ प्चमः 
पारिणामिकक्षायोपशमिकसान्तिपातिकजीवभावो नाम संयतो भव्यः (भव्य: संयतः:) । 'एते 
द्विभावसंयोगाः पथ्चरविशतिस्त्रिभावसंयोगभछगा दशा पूर्वोक्ता: पञ्चभावसंयोगेन चेकः । 
एते सपिण्डिताः षट्त्रिशत्‌ । 
'ववों क्तचतुर्भावसंयोगोत्पन्तगपञ्चभछगक्षेयाद्‌ एत एवं षड्त्रिंशदेकचत्वा रिशद्धुकगा 
२५ भवन्ति । एकमादयोञ्त्ये च विकल्पा नेतव्या आगमाविरोधेन। 
औपद्ममिकाञात्मतत्त्वानुपपत्ति;, अतड्भावादिति चेतू; नः तत्परिणामात्‌ ।२३। स्यान्म- 
तम्‌-य एत औपशमिकादयों भावा एतेषामात्मतत्त्वव्यपदेशों नोपयच्चते | कुतः ? अतद्भावात्‌ । 
सर्वे हि ते पौद्गलिकाः कर्मवनन्‍्धोदयनिर्ज रापेक्षत्वादिति; तन्‍त; कि कारणम्‌ ? तत्वरिणामात्‌ । 
पुद्गलद्रव्यशक्तिविशेष वशी कृत आत्मा तद्रञ्जन: संस्तन्निमित्तं य॑ं य॑ं परिणाममास्कन्दति यदा 
३० वंदा तन्मयत्वात्तल्लक्षण एवं भवति। उक्त च- 
| #'प्रिणमदि जेण दव्वं॑ तक्‍्काले तम्मयंति पण्णत्तं । 
तम्हा धस्सपरिणदों आदा धस्सों मुणेयव्वो ॥ [अवचनसा० १ ८] इति | 
स परिणामोबन्यद्रव्यासाधारणत्वाद्‌ आत्मतत्त्वमित्याख्यायते । 





१ ततस्त एते श्रा०, ब०, द०, मु०। २ पूर्वेत्पिन्न च- आ०, ब० दे०, ?०, मू्‌०। 
३ -गात्पञचपञ्चभज्भसंक्षेपा- झ्रा०, ब०, द०, मु०। ४ परिणमति येन ब्रव्यं तत्काल तन्मयमिति प्रज्ञप्तम्‌ । 


तस्मात्‌ धर्मेपरिणत श्ात्मा धर्मों सन्तव्यः॥ 


श७)]) ह्वितीयोष्ध्यायः ११७ 


'अस तित्वादभिभवानपपत्तिरिति चेत्‌; न; तद॒ृद्विशेषसासश्योपलब्धेश्चेतन्यवत्‌ १२४ अथ 
मतमेतत-अमतिरात्मा कर्मपुद्गलेनाभिभूयते ततस्तत्परिणामाभाव इति ? तत्त; कि कार- 
णम ? तहृद्विशेषसामथ्योपलब्धे:। सो5स्य अनादिकमबन्धसन्तानोउस्तीति तद्बान्‌, तद़्तो विशेष- 
सामर्थ्य तद्॒द्विशेषसामथ्यम । कथम्‌ ? चैतन्यवत्‌ । यथा अनादिपारिणामिकचेतन्यवशीक्षृत 
आत्मा तद्गान, तस्य तद्गतश्चेतन्यवतः नारकादिमत्यादिपर्यायविशेषवृत्ति रपि चेतना, तथा अना- 
दिकार्मणशरीराक्तत्वात्‌' कर्मवत्‌ आत्मनो मूर्तिमत्त्वात्‌ गत्यादिमत्यादिपर्यायविशेषसामर्थ्यो- 
पलव्धिरपि मतिमतीति । एवं सति नामूतिरात्मा । किझ्च 

अनेकान्तात्‌ १२५। अनादिकमंबन्धसन्ता नप रतन्त्रस्यात्मन: *अमूतंत्व॑ प्रत्यने कान्त:-बन्ध- 
पर्याय प्रत्येकत्वात स्यान्मत्ति,, तथापि ज्ञानादिस्वरक्ष णापरित्यागात्‌ स्थादमत्तिट, इत्यादि 
पूवंवत्‌ । यस्येकास्तेलाअमूत्तिरेवात्मा भवेत्‌ड तस्याय॑ दोषों नाहँतसथ | किझच 

सुराभिभवदर्शनात्‌ ।२६। मदमोह॒विश्रमकरीं सुरां पीत्वा नष्टस्मृतिजन: काष्ठवदपरिस्पन्द 
उपलब्यते, तथा 'कर्मोदयाभि भवादात्मा अनाविभू तस्वलक्षणो मूते इति: निश्चीयते । 

करणमोहकरं सद्यमिति चेत्‌; त; तद्ध्विविधकल्पनायां दोषोयपत्ते: ॥२७। स्यथादाकृतम्‌-- 
चक्ष॒रादीनां करणानां व्यामोहकारणं मद्य पृथिव्यादिभूत॑प्रसादात्मकत्वात्‌ इन्द्रियाणां नात्म- 
गुणस्थ 'अम्तित्वादिति; तन्‍त; कि कारणम्‌ ? तद्‌ द्विविधकल्पनायां दोषोपपत्ते:। इदमिह 
संप्रधाय मू-तानि करणानि चेतनाति वा स्यु:, अचेतनानि वा ? यद्रचेतनानि; अचेतनत्वा- 
त्तेषां न मदकरं मद्यम्‌ | यदि स्यात्‌; प्रागेव स्वभाजनानां मदकरं स्यात्‌ । अथ चेतनानि 
थगनृपलब्धचतन्यस्वभावानां पृथिव्यादीनां चेतनाद्रव्यसंबन्धत्वादेव| चेतन्यव्यपदेश इत्यात्म- 
गृणस्पेव मोहकरत्वं सिद्धम्‌ । 

अथ मतमेतत्‌-पृथिव्यादीनामेव संयोगविशेषे सति पिष्टकिण्वोदकादि'समाहारे मद- 
शक्तिव्यक्तिवत्‌ सुखदुखाद्यभिव्यक्तिरिति; नेतद्रुक्तम्‌; रूपादिवेधर्म्यात्‌ | रूपादयों हि पृथि- 


१० 


श्र 


२० 


प्रादिगुणा: सन्‍्तो विभवतेष्वविभक्तेष्‌८ च ऋ्मेणेव हानिमास्कन्दन्ति । न च तथा शरीरावय- 


वेषु विभकतेष्वविभक्तेषु च॑ सुखादीनां ऋ्रमेणेव हानि, युगपच्चोपलभ्यते, तस्मान्न 
पृथिव्यादियुणा: । 
किज्च, यदि पृथिव्यादिगुणा: सखादयो "नन्‌ शवशरीरावस्थायामप्यपलभ्यरेन रूपादि- 
व॒त्‌ । सूक्ष्मभूतापगमान्नोपरूव्धिरिति चेत्‌; भयसां' स्थछानां संभवात तद॒पलब्धि: स्यात । 
किज्च, तदपाये तदनपलब्धेस्तेषामेव* ते गुणा इति"; समदायधर्मत्वाभावात म्य- 
प्टान्तायक्ति: । 
किड्च, भूतसूक्ष्मास्तित्व (सूक्ष्मभूतास्तित्व) सिद्धिवद्‌ आत्मसिद्धिरपि स्यात्‌ । 
अथवा, तान्यन्त-करणातन वा स्युः, वहि:करणानि वा ? यदि वहिःकरणानि; तेपा- 
मचतनत्वात्‌ व्यामोहाभावः। अथान्तःकरणानि; तेपामपि चेतनत्वभ्‌, अचेतनत्वं वा स्यात्‌? 


२ भनूतत्वा- श्रा०, ब०, द०, म॒०, श्र०, ता० । २ “रात्मकत्वात्‌ क्ष० । +“रात्मत्वात ता० । 
“एगाउतत्दात्‌ भु०, ब० । -अ्रशदतत्वात्‌ श्रा० । ३ -दिप- श्रा०, ब०, द०, मु०। ४ श्रमृति प्रति म०। 
घम दित्दे प्रत्ति आा०, द०, द०, स०। भर कम रिद्रयाभि- ०, ब०, द०, प्तृ०। ६ कत:ः। 
७ सुरादीजगुटादि । ८ लतादार्वादप । ६ नवद्यद- आा०, व०, द०, मु०, मू०,। १० शरोरावयवानाम । 
११ सुक्मनृदानाम्‌ । १२ सखादय:। १३ चेत; | ध 


श्द 


३० 


२१० 


१५ 


२१ 


श्र 


३० - 


९८ तत्त्वाथवातिके [ श८ 


का 


अचेतनत्ते पूर्व वन्‍्मोहाभाव: । चेतनत्वे विज्ञानरूपत्वाद व्यामोहों यक 
त्बे वृवेवन्मोहाभाव : चतनत विज्ञानर्पत्वाद व्यामोहो युकत:, न युक्‍तमू--“अमर्तत्वाद- 
भभवाभाव:? इत्ति | है 
० कमदियमद्यावेशवश्यीकृतस्य तस्वास्तित्व॑ दुर्पतक्ष्यम्‌ ? नैप दोप:; 'तदावेशेऊपि 
स्वलक्षणत्वेनोपलब्यिभवति । उक्तउच--- 

बंध पडि एयस लक्खणदो होदि तस्स णाणत्तं । 

तम्हा अमुत्तिभावों णेयंत्रों होदि जीवस्स! ॥४ [ ] 

यद्चैवं तद॑व तावदुच्यतां लक्षण यत्सब्विवानाद वन्वपरिणामं प्रत्यविवेकेडपि सत्ति विभा- 

गोश्वगृहचते जीवस्थेति ? अत आह-- 


उपयोगो ल्क्षणम्‌ ॥-॥ 


उपयोग इत्युच्यते । क उपयोगो नाम ? 

बाहचाश्यन्तरहेतुद्यसब्लिधाने यथासंभवमुपलब्धुइचेतन्यानुविधायी परिगाम उप- 
योग: ।१। द्विविधो हेतुर्बाहिय आधभ्यन्तरश्च । द्वाववयवो यस्य स द्वव:” । नतु थे स्वरूपनि- 
देंशादेव द्वित्वश्रतीतेद्दयवचनमनर्थकम्‌; नानर्थकम्‌; प्रत्येक द्ैविध्यसंप्रत्यवाथम्‌-त्राहदो हेतुदं य 
आश्यन्तरब्चेति | तत्र वाहयो हेतुद्विविध:-आत्मभूतोउनात्मभूतब्चेति | तबात्मना* संवन्ध- 
मापस्तविशिष्टनामकर्मोपात्तपरिच्छिन्तस्थानपरिमाणनिर्माणश्चक्षुरादिकरणग्राम आत्मभूतः । 
प्रदीपादिस्नात्मभूत: । आश्यन्तरबच द्विविध:-अनात्मभूत आत्मभूतर्चेति। तत्र मनोवावकाय- 
वर्गणालक्षणो' द्रव्ययोग: चिन्ताद्यालम्बनभूतः अन्तरभिनिविष्टत्वादाभ्यन्तर इति व्यपदि- 
श्यमानव आत्मनोष्न्यत्वादनात्मभूत इत्यभिधीयते । तन्निमित्तो भावयोगो वीर्यान्तरायज्ञान- 
दर्शनावरणक्षयक्षयोपशमनिमित्त आत्मन: प्रसादर्चात्मभूत इत्यास्यामहँति । तस्येतस्थ हेंतु- 
विकल्पस्य यथासंभवमुपलब्धु: सन्नचिधानं भवति । तथया-प्रदीपादेस्तावत्‌ केषाड्चित सन्सि- 
धान तेन विना चक्ष॒रादिविज्ञानात्रवृत्ते,, केषाडिचत्तु द्वीपिमार्जारादीवां तमन्तरेणाप्युपलब्धे- 
रनियम: । चक्षुरादीनामपि पथ्चेन्द्रियविकलेच्ियेकेन्द्रियविषयत्वेव सन्निवानाउसन्निधान 
प्रत्यनियम:। अन्त: करणमर्ि" असंज्ञिनां मनोवजितम्‌, संज्ञितां त्रितवम्‌, एकेच्द्रियाणां विग्रह- 
गतिमुपगवानां' समुद्घातगतानां च सयोगकेवलितामेक एवं काययोग:ः, भावयोगरच तत्कृतः:, 
तत्र तत्र नियतः क्षयोपशमश्च आक्षीणकबायात्‌ । अत ऊध्व॑ क्षय इति। एवं यथासंभव 
सन्तिधाने सति । चैतन्यमात्मन: स्वभावोध्नादि: तमनुविदवातीत्येवंशीलइ्चेतन्यानुविधायी 
"्सुवर्णस्वभावानुविधायी (यिं) कटकाझुगदकुण्डलादिविकारवत्‌ । स एवं ब्रकार आत्मत: 
परिणाम उपयोग इत्यूपदिश्यते । 

अत्र 'करिचिदाह-चेतन्यं सुखदुःखमोहरूपं तदनुविधायिना परिणामेन सुखदुःख क्रोधादिना 
भवितव्यम्‌, उत्तरत्र च उपयोगप्रकारा ज्ञानदशवविकारा वक्ष्यन्ते, तदिदं पूर्वाप रविरुद्धमाल- 





१ कर्मोदयावेशेईवि ।. २ स्वलक्षणे चोप- अ्र०, दा० सू० ब०॥ स्वलक्षणेनोप- झा०, ब० । 
३ बस्ध प्रत्येकत्व॑ लक्षणतरों भवति तस्थ नानात्वम्‌ । तस्मादमू्तिभावों नेकान्तो भवतति जीवस्य ॥। उद्ध्तेयं 
स० सि० २७१ ४ द्वित्रिभ्यां लुस्वेति युदों लुझू। ५ सह। ६ अकर्मकर्मनोकरेजातिभेदेषु वर्गणा। 
७ श्रतज्ञान । ८ सस्तिधान प्रत्य- श्रा०ण, ब०, द० सु०। &€ अपिशब्देन वाह्मकरणं चक्षुरादिक 
ययायोग्यं योज्यम्‌ । १० जीवानाम्‌ । ११ सुवर्णामाबानु-भ्रा० ब० द० शु०। १३ सांख्यः >तस्ताए । 


है 


शेप ] ह्वितीयो<्ध्याय॑: ह ११६ 


ध््यत इति; नैप दोष:; चैतन्य तामात्मधर्म: सामान्‍्यभूतः, यस्याञसब्रिधानादितरेषु द्रव्यंषु 
जीवव्यपदेशो तास्ति, यड्जभेदाइ्चेते ज्ञानदशनादयः, तेषां समुदार्य वतमानश्चतत्यशव्द 
क्वचिद्वयवे 5पि सुखादौ वर्तते-४“सम्‌ दायेष हि प्रवृत्ताः शब्दा अवयवेष्वषि वेस्त [पात॒० 
महा० पस्पशा ०] इति । इह पुनः समुदाय एवं वर्तमानः परियृहीतः, उत्तरत्र च तझ्ूदा 
ज्ञानदर्शनविकारा वक्ष्यन्ते इति नास्ति विरोध: । अथ कि लक्षणम्‌ ? 


परस्प्रव्यतिकरे सति येनान्‍्पत्व॑ लक्ष्यते तल्लक्षणस्‌ ।२। वन्यपरिणामानुविवानात्‌ 
परस्परप्रदेशानप्रवेशाद व्यतिकीर्णस्वभावत्वे5पि सत्यस्यत्वप्रतिपत्तिकारणं छक्षणमिति समा- 
ख्यायते । यथा सवर्णरजतयो: सत्यपि बच्धं प्रत्येकत्वे वर्णप्रमागादिरसाधारणों धर्म: अजहदु- 
पलभ्यते उत्तरकालं सत्ति विवेके तह॒शनात्‌, तथा पुद्गलबद्रव्येण वन्ध॑ प्रत्यविभागेषपि विभा- 
गहेतु: ज्ञानादिसपयोगो लक्षण भवति । 
तल्लक्षणं हिविधम्‌-आत्मभूताध्वात्मभूतथ्ेदात्‌ उष्णदण्डवत्‌ ।३। तदेतल्लक्षणं द्विविश्नमू- 
आत्मभूतमनात्मभूतज्चेति। तत्र आत्मभृतमग्नेरोष्ण्यम्‌, अनात्मभूतं दंबदत्तस्थ दण्ड: । इह 
आत्ममभूतं लक्षणमुपयोग: । 
गुणगुणिनोरस्पत्वमिति चेत्‌; न; उक्तत्वात्‌ (४५ स्थादेतत्‌-ओऔष्ण्यं गुणोडग्तिगु णी तथा 
च आत्मा गुणी ज्ञानादिगु ण इति । तयोइ्च लक्षणभेदादन्यत्वमिति; तन्‍त; कि कारणम्‌ ? 
उदतत्वात्‌ । उक्तेमतत्‌'-अतत्स्वाभाव्येइनवधारणप्रसज्भरो»ग्निवत्‌' इत्यादि । 
लक्ष्यलक्षणभेदादिति चेतू; न; अनवस्थानातू (५१. अथ मतमेतत्‌-लक्ष्यों गुणी गुणों 
लक्षणम्‌, लक्ष्याच्च लक्षणेनार्थान्‍्तरभूतेन भवितव्यमित्यतोइ्नयोरन्यत्वमिति; तन्त; कि 
कारणम्‌ ? अनवस्थानात्‌ | येन लक्षणेन लक्ष्य लक्ष्यते 'तत्‌ सलक्षणम्‌, अलक्षणं वा ? यदि 
तदलक्षणम्‌: मण्डूकशिखण्डवदभावमापदेत । असति च तस्मिन्‌ लक्ष्यानवधारणम्‌ । अथ सलू- 
क्षणम्‌; तदपि ततोथ्न्यत्‌, तदपि ततोः्न्यदित्यनवस्था स्थात्‌ । किज्च, 
आदेशवचनात्‌।६ “लक्ष्यलक्षणयोरव्यतिरेकात्‌ स्यादेकत्वम्‌, संज्ञादिभेदत्वाच्च स्या- 
न्तानात्वम्‌ः इत्यादेशवचनात्‌ एकान्तदोपान्‌ पद्धाभाव: ।.. कश्चिदाह-- 
न्‌ उपयोगलक्षणों जीवस्तदात्मकत्वात्‌ (७ इह लोके यद्यदात्मक न तत्तेनोपयुज्यते यथा 
क्षीर क्षीरात्मक न तत्तेनेवात्मनोपयुज्यते । एवमास्मनो5पि ज्ञानाद्यात्मकत्वान्न तेने वोपयोग' 
इति जीवस्थोपयोगाभाव:। कुतश्च (इतइच), 
दिपयंयप्रसड्गात्‌ ।८। सति चानन्यत्वे उपयोगमिच्छतो5निच्छतशच' कस्यचिद्दिपर्यय 
प्राप्योति | कथम्‌ ? अविपयेयवत्‌। तद्यथा-'जीव एव ज्ञानादनन्यत्वे सति ज्ञानात्मनोपयज्यते 


ति मन्‍्यसे न क्षीरादयः क्षीराद्यात्मन्ि:; एवं क्षीरादय एव क्षीराद्यात्मभि: परिणमेय:, न त 
जावा ज्ञानात्मवापय ज्यते । अनिष्ट चेतत । 


४ न; जतस्तत्सिद्धेः ३९। वैतचुक्तम्‌। कृत: ? अतस्तत्सिद्धे:। यत एवानन्यत्वमत एवोपयोग: 
/ड: | नहपत्यन्तमन्यत्वे उपयोग: सिद्धधति आकाशस्य रूपाशुपयोगाभाववत्‌” | नन्‌ चोक्तम-- 


! 
भर्ढें प्रति पगोध्दयद इत्यादय: । २ परस्परप्रदेशा- श्रा०, ब०, द०, मु०। ३ -धर्मः श्रलक्ष- 
(पपागा गूण- शा०, ८०, र० झ्तू० | डे पु०४श # तत्सल्लक्ष-- मु० । ६ लक्ष्यप्तेलक्षणान- 


७ परिणभदभ । ८ जात्मन:। ६ क्षीरस्थ | १० विपर्ययाभाववत । 
५72 शक है2575 
दा शानात्मदा नोप- झा, ४०, ६०, सु० | १२ -नादात्‌ नन झा०, द ०, द०, म० । 


ि दाह भा० १५। 
५श्द च्ज 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


8० 


१४ 


२० 


न 


हल & &; 
१२० तत्त्वाथवातिके [ २८ 


क्षीौर क्षीरात्मक न तत्तेनात्मनोपयज्यते' इति; न; अतस्तत्सिड्धे रित्येब' यथा तण- 
जलादिकारणवश्ञात्‌ क्षीरभावावाप्ति प्रत्यभिमुख॑ः क्षीरंः क्षीरव्यपदेशभाक तच्छक्त्यव्य ति- 
रंकात्‌ 'क्षीरात्मना परिणमति' इत्यूच्यते, तथा आत्मापि ज्ञानादिस्वभावशक्ितप्रत्ययवशात 
घटपटाद्याकारावग्रहरूपेण परिणमतीत्यपयोग: सिद्ध:। इतरथा हचतदावे तःद्गावा5भावादुप- 
योगाभाव: स्यात्‌ । किज्म्च 
उभयथापि त्वह्नचनासिद्धे: ।१ ० अनेक्रान्तवादप्रवणमाहंन्त्यन्यायमविज्ञाय यद्पादिक्षत 
भवान्‌ू-यद्यदात्मक न तस्य तंनेव परिणाम: इति; नन्‍्वेबमभयथापि त्वदीयस्य वचसो5सिद्धि:। 
तद्यवथा-तदात्मकानु पयोगवादिन: स्ववचसः स्वपरपक्षसाथनदूपणात्मकस्य स्वपक्षवरपक्षयों: 
साधकत्वटूपकत्वापरिणामात्‌ यत्रोपदिष्ट: तत्रासाथकस्ते्यं हेतु:। यथा क्षीरस्य दबित्वेन 
परिणाम इप्यते न क्षीरत्वेनेव, तथेव त्वद्बचस: स्वपक्षसावनात्मकस्य तेनेवापरिणामाद दप- 
कत्वेन परिणाम एपितव्यो न साधकत्वेन | अस्थेव च परपक्ष दपकात्मकस्य तेनेवापरिणामात 
साधकत्वेन परिणाम एपितव्यो न दूषकत्वेन | अतः 'तदात्मकत्वेज्नपयोगात्‌' इति त्वद्नचना- 
सिद्धि: । अथ त्वह्व चन॑ स्वपरपक्ष साधकद्पकात्मकमपि सत्‌ स्वपरपक्षयो: सावकदपकपर्यायाभ्यां 
परिणमति; नन्‍्वेबभपि यदवोचझ्ूवानू-'तदात्मकत्वेडनुपयोगानन तस्य तेनेव परिणामः” इतिः 


तदसत्‌ । किज्च, 


-  स्वसमयविरोधात्‌ ।११॥ यदि 'यद्यदात्मकं॑ न तत्तेनेव परिणमति' इतीष्टं वः. ननु 
पृथिव्यप्तेजोवायुमहाभूतानां रूपाद्यात्मकत्वात्‌ रूपाद्यात्मगा अविपरिणाम: स्यात्‌। इष्यते च 
शक्‍लादिरूपादिविशेषपरिणाम: । अतः स्वसमयविरोध: | किज्च, 

कनचिद्विज्ञानात्मकत्वात्‌ ।१२। यसस्‍्येकास्तेन ज्ञानात्मक आत्मा स्पात्‌, तस्य ज्ञानात्मना 
परिणामाभाव: परिणतत्वात्‌ । आहँतस्य तु केनचिद्विज्ञानात्मक: तत्पर्यायादेशात्‌, केनचिदन्या- 
त्मक इतरपर्यायादेशादिति कथड्चित्तदात्मकत्वात्‌ केनचिदतदात्मकत्वात्‌ परिणामसिद्धि:। 
यदि चैकान्तेन ज्ञानात्मक एवं स्थादितरात्मक एवं वा; तझ्भावाविराम: स्यात्‌। विरामे चात्म- 
नो5पि विराम: प्रसक्‍तः । किज्च, 

तदात्मकस्य तेनेव परिगामदशनात्‌ क्षीरवत्‌ ।१३। यथा क्षीरं द्रवमथ्‌ रादिक्षी रस्व॒भा- 
वमजह॒द्‌ गृडादिद्रव्यसंवन्धाद गुडक्षी रादिपरिणामान्तरमास्कन्दति, गवादें: स्तनान्तरनिगगत- 
मात्र चोष्णं पुनः शीत॑ भवति, पुनश्चाम्निद्रव्यसंवन्धादुष्णं घन॑ च भवति, तदभावे च शीत- 
मिति क्षीरजातिमजह॒दुष्णक्षी रादिव्यपदेशभागिति क्षीरं क्षीरात्मनेव परिणतम्‌ । यदि क्षीरं 
क्षीरात्मना न परिणमेत; तत्र तत्र क्षीरव्यपदेशाभावः स्यात्‌। तथोपयोगात्मक आत्मा उपयोग- 
स्वभावमजहज्ज्ञानायात्मना' परिणाममियर्तीति नास्ति विरोध: । अतरचेतदंव यदि 
न स्यात्‌ ; 

निःपरिणामत्वप्रसड्गों5र्थस्वभावसंकरो वा।१४। यदि यद्यदात्मकं तस्य तेनापरिणाम 
स्थात; भांवानां निष्परिणामत्वप्रसज्भू:। ततश्च सर्वथा नित्यत्वे क्रियाकारकव्यवहारलोपः स्यात्‌। 
परिणामवत्तवे च 'परात्मना परिणामात्‌ सर्वपदार्थस्वभावसंकरप्रसद्ध: स्थात्‌ ।  अथंतद्ुभय 
नेष्यतें; सिद्ध: स्वेनात्मना परिणाम: । कश्चिदाह-- 

१ उत्तरम । २ द्रव्यम्‌ । रे प्रव्यक्षीरमित्यथ:। ४ तव। ५ श्रपववसान:। ६ ज्ञानात्मना आ०। 
ब,० सु०। श्रादिशव्देन सुखादि । ७ जीवादिद्रव्यं ज्ञानादिपरिणामरहूपसम। ८ परिणामत्वे ता०। 
&६ घटादिपटादिस्वरूपेण । १० अ्रपरिणाम पररूपपरिणामब्चेति हयम । 





शेप | ह्वितीयोध्ध्यायः १्श१्‌ 


रउपयोगस्प लक्षणत्वानुपयतिलेक्ष्याभावात्‌ ।११५। इह लोके सतो लक्ष्यस्य लक्षणं भवति' 
यथा सतो देवदत्तस्य दण्डादि:। न चासतः शशविषाणादे : किड्न्चिल्लक्षणमस्ति | तथा स एवात्मा 
लक्ष्यों दृरपपाद:' | तदभावात्‌ कुत उपयोगस्य लक्षणत्वमिति ? तत्कथमिति चेत्‌ ? उच्यते- 

तदभावश्चाकारणत्वादिभिः ।११६। तस्य लक्ष्यस्यात्मनो3भाव: । .कुतः ? अकारणत्वाद॑ 
मण्डकशिखण्डवत्‌ । 

सत्यपि लक्षणत्वान॒पपत्तिरतवस्थानात्‌ ।१७ सत्यप्यात्मनि लक्ष्य उपयोगस्य लक्षणत्वं 
नोपपचते । कुतः? अतवस्थानात्‌। उपयोगो हि ज्ञानदर्शनस्वभाव:, स चानवस्थित: क्षणिकत्वात्‌। 
से चानवस्थितं लक्षणं भवति । तदपायें तदनुपलब्धेः यथा “'कतरद्ेवदत्तस्थ गृहम्‌ ? अधों 
यत्रासौ काकः इत्युत्पतिते काके नष्टं तद्गृहूं भवति तथा ज्ञानादिलक्षणस्थात्मनस्तदभावे 
अभाव: प्राप्तोति इति । 

अबोच्यते-- 

आत्सनिह्नवो न युक्‍तः साधनदोषदशंनात्‌ ।१८। इहात्मनो निक्वों न युक्‍तः । कुंतः ? 
साधनदोषदशनात । 

यत्तावदुक्तम्‌--नास्त्यात्मा अकारणत्वात्‌ मण्डूकशिखण्डवत्‌' इति; हेतुरयमसिद्धो 
विरुद्धो बनें कान्तिकश्च । कारणवानेवात्मा इति निशचयो नः', नरकादिभवव्यतिरिकतद्रव्यार्था- 
भावात्‌ू, तस्यथ च॑ भिथ्यादशनादिकारणत्वादसिद्धता । अत एवं ब्रव्यार्थाभावात्‌' 
पर्यायस्य च पर्यायान्‍्तरानाश्रयत्वाद आश्रयाभावादप्यसिद्धता' | अकारणमेव हचस्ति सर्वे 
घटादि, तेनाय॑' द्रव्याथिकस्य विरुद्ध एव | सतो5कारणत्वात्‌*, यदस्ति तन्नियमेनेवाकारणम्‌, 
न हि किड्चिदस्ति' च कारणवच्च । यदि तदस्त्येव किमस्थ कारणन नित्यनिव त्तत्वात्‌ ? 
कारणदरत्त्व॑ चासत एवं कार्यथत्वात्‌ कारणस्येति विरुद्धाथंता । मण्डूकशिखण्डकादीनाम्‌ 
“असत्प्रत्ययहेतुत्वेत परिच्छिन्तसत्त्वानामस्युपगमात्तेषां च कारणाभावात्‌ 'उभयपक्षवृत्तेर- 
नंवागन्तिकत्वस्‌ । 

दृष्टान्तो5पि साध्यसाधनोमयवर्मविकल: | ४कर्मावेशवशात्‌ नानाजातिसंवन्धमापन्नवतो 
जीवतो जीवस्य मण्डूकसवावास्तौ तद्व्यपदेशभाज: पुनय वतिजन्मन्यवाप्ते 'य: शिखण्डकः' 
से एवायम्‌! इत्येदाजीवसंवन्धित्वात्‌/ मण्डूकशिखण्ड इत्यस्ति । पुद्गलद्रव्यस्याप्यनाइनन्तपरि- 
णामस्य युवतिभुवताहारादिकेशभावपरिणामाच्छिखण्डनिष्पत्ते: कारणत्वमिति नास्तित्वाका रण- 
त्ववर्मासावात्‌ । एवं वच्ध्यापृत्र-शशविषाणादिष्वपि योज्यम्‌ । 

आकायकुसुमे कथम्‌ ? तत्रापि यथा वनस्पतिनामकर्मोदयायादितविशेषस्य वक्षस्य 
जावपुदुयलछसमुदायस्य “पुप्पसिति व्यवदिब्यते, अन्यदपि पुद्गरद्रव्यं पुष्पभावेन परिणत 
न व्याज्तत्वात्‌, एवमाकाश्चेनापि व्याप्तत्वं समानमिति तत्तस्यापीति व्यपदेशों युक्त: । अथ' 
तत्टतापकारापक्षया तस्येत्युच्यतेी; आकाशकृतावगाहनोपकारापेक्षया कथ्थ तस्य न स्थात ? 
लात द्रच्युतमप्यादगयात्न प्रच्यवते इति नित्य तत्संवन्धि । “अथ अर्थान्तरभावात्तस्य न 


5! 


तन 


उप्योगलछ्णानुप- झ्रा०, ब०, द०, म०। २ प्रशवयससर्थन: । ३ न दृष्टम्‌ । ४ स्याह्वादिनाम्‌ । 

हे धार के हत्य ४५। ६ शाभ्यासिद्धतेति यादत्‌ । ७ हेतु:॥ ८ निष्पन्नावस्थायां दुलालाइभावात्‌ । 

परुत्पएस्पद फारणवत्दम्‌। १० नास्तीति ज्ञानस्य ।११ प्रस्तित्वनास्तित्वेति । १४ कर्मोद्रेक । १३ दसः-। 
8 परत पाए द० ६० मु०। १४ स्वस्वामिसम्बन्धे | १६ प्र्या- झ्रा०्य०, द०, मु० । 

मु ; 


ः 


शा 
ल 
्‌ 


५१० 


१५ 


३२० 


२५ 


२० 


१५ 


श्र 


३० 


श्र तच््चार्थवार्तिके [ शद 


स्थादिति मतम्‌; वृक्षस्थापि व स्थात्‌। सर्वत्रेवात्र तामाथ्रपेक्षया संवन्‍्धो योजयितव्य: । 
बहिरड्भार्थाकारपरिणतविज्नानविपयत्वापेक्षया वा दोपोज्भावनमृहितव्यम्‌ । 
यदप्युच्यते-तास्त्यात्मा अप्रत्यक्षत्वाच्छशण ज्ञवदिति; अयमपि न हेतुः असिद्धविरुद्वानै- 
कान्तिक त्वाअच्युते: । सकलूविपयकेवलज्ञानप्रत्यक्षत्वाच्छद्वात्मा प्रत्यक्ष: कर्मनोकर्मवन्धपर- 
तन्त्रपिण्डात्मा च अवधिमनःपर्ययज्ञानयोरपि प्रत्यक्ष इति 'अप्रत्यक्षत्वात्‌! इत्यसिद्धों हेतु: । 
इच्द्रियप्रत्यक्षत्वाभावादप्रत्यक्ष इति चेतू; न; तस्य परोक्षत्वाभ्युपगमात्‌ । अप्रत्यक्षा घटादयोउग्रा- 
“हकनिमित्तग्राहयत्वाद्‌ धूमावनुमिताग्निवत्‌। अग्राहकमिन्द्रियं तद्रिगमेउपि गृहीतस्मरणात्‌ 
गवाक्षवत्‌ । किड्च, प्रत्यक्षादन्योप्रत्यक्ष इति पु दासो वा स्थात्‌, प्रत्यक्षो न भवतीत्यप्रत्यक्ष 
इति प्रसज्यप्रतिपेधो वा ? यदि पयु दास:; अन्यत्वस्थ द्विप्टत्वाद्रस्तुत्वसिद्धे: नास्तित्वविरो- 
ध्यस्तित्वसाधनाहिरुद्ध: । अथ प्रसज्यप्रतिपेव; सत्ति प्रतिपेव्ये! प्रतिपेध सिद्धे: विधिविषय- 
सिद्धिरिति कथड्चित्‌ प्रत्यक्षत्वोपपत्ते: पुनरप्यसिद्धता । असति च शणज ज्भादी सति च विज्ञा- 
नादौ अप्रत्यक्षत्वस्थ वृत्ते रनेकान्तिकता । अथ विनानादे: स्वसंवेद्रत्वात्‌ यो गिप्रत्यक्षत्वाच्च हेतो- 
रभाव इति चेतू; आत्मनि कोध्परितोप: ? दुष्टान्तो5पि साध्यसाव नोभयधर्म विकलः पूर्व वितेत 
विधिना अप्रत्यक्षत्वस्थ नास्तित्वस्य चासिद्धे: । 
किञ्च, सर्वेस्य वागर्थस्य विधिप्रतिपेधात्मकत्वात्‌, न हि. किड्चिद्वस्तु सर्वनिषेधगम्य- 
मस्ति । अस्ति त्वेतत्‌' उभयात्मकम्‌, यथा कुरवका रक्तब्वेतव्यूंदासेडपि नाज्वर्णा भवन्ति 
नापि रक्‍ता एवं श्वेता एव वा प्रतिपिद्धत्वात्‌ । एवं वस्त्वपि परात्मना नास्तीति प्रतिपेबेडपि 
स्वात्मना अस्तीति सिद्धम्‌ू । तथा चोक्तम्‌- 
“अस्तित्वमुपलब्धिइच कथस्चिदसतः 'स्मृते: । 
नास्तितानुपलब्धिइच कथज्चित्सत एव ते ॥१॥ 
सर्वथेव सतो नेमो धर्मों सर्वात्मदोषतः। ह 
सर्वथवाइसतो नेमों वाचा' गोचरताछ्त्ययात्‌ ॥९॥” [. ]६इति। 
नास्तित्वाप्रत्यक्षत्वाध्यामपि' रहित॑ तदवस्त्विति” धम्येसिद्धिच। एक्मन्येडपि हेतव 
एकान्तवादिभिरुपनीता दोषवत्तयोत्प्रेक्ष्या: । तदस्तित्व॑ च साध्यतें- 
ग्रहणविज्ञानासंभविफलदर्शनाद्‌ गृहीतृसिद्धिः १९। यान्यमूनि ग्रहणानि' पर्वकृतकर्मनि- 
वेतितानि“हिरुककृतस्वभावसामथ्येजनितभेदानि रूपरसगन्धस्पशेशब्दग्राहकाणि चक्षूरसन- 
घाणत्वकृश्रोत्राणि । "यानि च ज्ञानानि तत्सब्रिकषजानि तानि", तेज्वसंभविफलमुपलभ्यतें । 
कि पुनस्तत्‌ ? आत्मस्वभावस्थानज्ञानविषयसम्प्रतिपत्ति: । तदेतद्‌ ग्रहणानां/ तावन्न संभवति; 
अचेतनत्वात, क्षणिकत्वाच्च । विज्ञानानां च न संभवति, एकार्थग्राहित्वादुत्पत्त्यतन्तरनिरो- 
धाच्च । दृश्यते चेदम्‌ । अकस्माच्च न भवतीति तत्त्तिपत्तिपतिनाएं ततो व्यतिरिक्तेव केन- 
चिद्भूवितव्यमिति गृहीतृसिद्धि: । किज्च, 
१ -कताप्र- भ्रा०ण, ब०, द०, मु० ता०। २ अनियतकारण। रे वस्तुनि। ४ बस्तु। 
५ अनभवात्‌ । ६ धर्मान्यामू। ७ श्रय परपक्षें दूषयित्वा स्वपक्ष साधयति तदित्यादिता । ८ पृथक्‌कृत। 
हिरक्‌ नाना च्‌ वर्जने इत्यभिधानात्‌ । हिंरुकूकृतपृथक्कृतस्वभाव- ब०, ता०, मू्‌ ०, द०। नानास्वभाव- 


ता०, टि०। हिस्कसहकृतपृथक्कृतस्व- भा० । ६ एतानमि च झ्रा०, व०, द०, मु०। १० -एेज- 
नितानि श्रा०, ब०,द०, म्‌ू०१ ११ इचियाणामू। १२ -त्तिपदुना श्रा०, ब०, द०, मु, मु०। पदुना 





इति वा पाठः -भष ०। 


२१९ ] द्वितीयो<ध्यायः १५३ 


अस्मदात्सास्तित्वप्रत्ययस्थ सर्वेविकल्पेष्विष्ट्सिडें) ॥२०। योध्यमस्माकम्‌ आत्मा5स्ति' 
इति प्रत्ययः स संशयानध्यवसायविपय यसम्यकूप्रत्ययेषू्‌यः कबश्चित्‌ स्यात्‌, सर्वेषु च विकल्पे- 
प्विष्ट सिध्यति । न तांवत्संशय:; निर्णयात्मकत्वात्‌ । सत्यपि संशये तदालम्बनात्मसिद्धिः। 
न हि अवस्तुविषय: संशयो भवति। नाप्यनध्यवसायों जात्यन्धवधिररूपशब्दवत्‌; अनादि- 
संप्रतियत्ते: । स्थाह्विपर्यय:; एवमप्यात्मास्तित्वसिद्धि: पुरुष स्थाणुप्रतिपत्तों स्थाणुसिद्धिवत्‌ । 
स्थात्सम्यक्प्रत्यय:: अविवादमेतत्‌-आत्मास्तित्वमिति सिद्धो त्‌ पक्ष: । 

सन्‍्तानादिति चेत्‌; न; तस्य संवृतिसत्त्वात्‌, द्रव्यसत्त वा संज्ञाभेदसात्रमू १२११ स्यान्मतम्‌- 

. सन्‍्तानो नाम कर्चिदर्थोइस्ति एकोब्नेकक्षणवृत्ति:, तदाश्नयं ग्रहणविज्ञानात्मस्वभावस्थानादि- 

संप्रतिषादनमिति'; तन्न; कि कारणम्‌ ? तस्य संवृतिसत्त्वात्‌ू । स हि सन्‍्तानः 'संवृत्तिसन, 
तस्मिन्नसति कल्पितात्मनि" कर्थ 'स्यात्तदविशेयप्रत्ययः ” अथ द्र॒व्यसत्त्वमस्यावसीयते; संज्ञा- 
भेदमात्रमू-आत्मा सन्‍्तान इति तार्थविप्रतिपत्ति: । मे 

'यदप्युक्तम्‌-'सत्यपि लक्षणत्वानुपपत्ति रनवस्थानात्‌ इति, कथड्चिदवस्थानादुपयोगस्य 
लक्षणत्वोपपत्ति:। न हि स्वंथा विनाशो5्वस्थानं वोपयोगस्याभ्युपगम्यते । कि तहि ? कथ- 
ज्चिद्विनाश: कथब्चिदवस्थानं च। पर्यायाथदिशात्‌ सतोथ्थस्यानुपलब्धेविनाशो द्रव्याथदिशा- 
दवस्थानमिति असकृत्परीक्षितमेतत्‌' | तस्मादुपयोगस्य लक्षणत्वमुपपचते । 

तदुपरभाभावाच्दच ११२ कस्यचिदुपयोगस्योत्पाद: कस्यचिद्विनाश इत्युपयोगपरम्परा 
नोपरमतीति तस्य लक्षणत्वमवससे यम्‌ । 

सर्देथा दिनाशे पुनरनुस्मरणाभावः ।२३। यदि सर्वथोपयोगस्य विनाश: स्यात्‌; अनुस्मरणं 
न स्थात्‌ । अनुस्मरणं हीद॑ स्वयमनुभूतस्याथेस्य दुष्ट नाननुभूतस्य नान्येनानुभूतस्य। तदभा- 
वात्तन्मूल: सर्वेलोकसंव्यवहारों विनाशमुपगच्छेत । 

उपयोगसंवन्धो रक्षणमिति चेतू; न; अन्यत्वे संबन्धाभावात्‌ ।२३। स्यान्मतम्‌-उपयोगों 
लक्षणमात्मनों नोपपद्मयते । कुतः ? अन्यत्वात्‌ । कि तहि ? तत्संवन्धों लक्षणम्‌। यथा देवदत्तस्य न 
दण्डो लक्षणम्‌, कि तहिं? संवन्ध:। यदि हि दण्डो लक्षणम्‌ “असंसक्तो5पि लक्षणं स्यात्‌, एवं च 
कृत्वोवतम्‌-%/क्रियावद्युणवत्समवायिकारणं द्रव्यलक्षणम्‌” [वेशे० १११५] इति; ततन्न; कि 
वग्रणम्‌ ? अच्यत्वे संवन्धाभावात्‌। द्रव्याद गुणोड्थान्तरभूतो यदि स्यात्‌ तस्य संवस्धाभाव 
श्त्युवत पुरस्तात्‌ । तस्मादात्मभूत उपयोगों लक्षणमिति न कश्चिहोप: । 

य उवत उपयोगस्त:ड्ददश नाथ माह- 


स द्विविधोष्टचतुर्भदः ॥६॥ 


दधं द्विविध: ? 


'पाकारानाकारनेदाद्‌ द्विदिघ: (१५ साकार उपयोगोनाकार उपयोगश्चेति द्विविध: । 
सावार ज्ञानम्‌, जनाकारं दर्घनम । 


० 





ह [ है. अं हह ६०, <०, ६ु०। २ ज्ञानविदपसम्प्रतिपक्तिः। ३ सं उपचार: वतिसन श्रा०। 
याद सप दिष्यान:। ४ स्वरूपे। ४ स्याहिशे- झ्रा०, ब०, द०, मु०। ६ यहुक्‍्त भ्रा० ब०, 


दंत 5०७ ता०। ४ -हें त- झा०, ब०, द० सु०, ता० । ८ भ्रसक्‍तो£प भा०, ब०, द०, म०। 


५१० 


१५ 


२० 


श्र 


३० 


हैंड 


२० 


२० 


२५ 


हा 
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अभ्यहितत्वाज्जञानग्रहंणमादी २ ज्ञानं हचभ्यहितम्‌ अर्थानां 'विभावकत्वात, दर्शन- 
मालोचनमात्रमू, अतस्तस्मात्‌ पूर्वकाल्भाविनो5पि दर्शनाज्ज्ञानं प्राग्गहचते।... 

कर पुनर्जायते ज्ञानग्रहण मादो क्रियत इति ? 5 

संख्याविशेषनिर्देशात्तन्निक्चयः ।३॥ यत्तः संख्याविशेषनिरदेश: क्रियते-अप्टभेदद्चतुर्मेद:' 
इति, ततस्तस्य निश्चयों वेदितव्य:। ननु च चतु:शब्दस्य पूर्वनिपातेन भवितव्यमः #“संख्याया 
अल्पीयस्था: [पा० वा० २।२।३४] इति वचनातू, यथा चतुदंशेति; नैप दोप;+ उक्तमेतत- 
अभ्यहितत्वात्‌ पूर्वनिपात: इतति । ह 

तत्र ज्ञानोपयोगोउष्टविध:-मतिज्नानं श्रुतज्ञानमच्रधिज्ञानं॑ मन:पर्ययज्ञानं केवलज्ञानं 
मत्यज्ञानं श्रुताउज्नानं विभद्धज्ञानं चेति। दर्शनोपयोगइशचतुविधः:-चल्षुदे्शनम्‌ अचलक्षर्दर्शनमव्धि- 
दर्शनं केवलदर्शनं'चेति। एपां च लक्षणादीनि व्याख्यातानि। अवग्रह्मन्नान्यत दर्शनमिति चेत्‌; 
व्याख्यातमन्यत्वम्‌ । छद्मस्थेपु तयो: कऋ्रमेण वृत्तिः, निरावरणेपु युगपत्‌ । 

यथोवरतेनानेनाहितपरिणामेन” सर्वात्मसाथारणेनोपयोगेन' ये उपछक्षिता उपयोगिनः 
ते द्विविधा:- 


संसारिणों मुक्ताश्च ॥१०। 


आत्मोपचितकर्मवश्ादात्मनो भवान्तराबाप्ति: संसार:।१॥ 'आत्मनोपचितं कर्माष्टविरय॑ 
प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशवन्धभेदभिन्‍नम्‌, तद्॒शादात्मनों भवान्तरावाप्ति: संसार इति । 

उच्यते- द्विरात्मग्रहणं' किमर्थम्‌ ? 'आत्मैव कर्मेण: कर्ता, तत्फलूस्थ च आत्मेव 
भोकक्‍ता' इत्यत्तस्य प्रदर्शनार्थम्‌। 

“अच्ये तु 'त्रेगुण्य' कर्तू , परम्‌ आत्मा भोकक्‍ता” इति मन्यन्तें; तदयुक्तमू; अचेतनस्य पुण्य- 
पापविषयकतृ तानुपपत्ते्घटादिवत्‌ । परकृतफलभोगे 'चानिमक्षग्रसद्भधः स्थात्‌ कृतत्रणाश- 
इचेति | तस्माद्यः कर्ता स एव भोक्‍तेति युकतम्‌ । 

. संसार: पञ्चविध: द्रव्यतः क्षेत्रतः कालतो भावतों भवतर्चेति, स येपामस्ति ते संसारिण: । 
-  तिरस्तद्रव्यभावबन्धा मुकक्‍ता: ।९। वन्धो हिविधो द्रव्यवन्धो भाववन्वस्चेति। तत्र 
द्रव्यवन्ध: कर्मनोकर्म परिणत: पुद्गलद्रव्यविषय: । “तत्कृतः क्रोधादिपरिणामवशीकृतों भाव- 


_ बन्ध: | स उभयोथपि निरस्तो ये: ते मुक्ताः। 


हन्द्रनिर्देशो लघुत्वादिति चेतू; न; अर्थान्तरप्रतोतेः ३) स्यान्मतम्‌-न्द्रनिर्देशो5त्र युक्त: । 
कृत: ? लघुत्वातू, इन्हें हि सति उकतार्थत्वाच्चशब्दाप्रयोगे लाघवं भवति इति; तन्न; कि 
कारणम्‌ ? अर्थान्तरप्रतीते: | संसारिणश्च मुक्ताश्चेति दन्द्दे सति स्अत्पाच्तरत्वादभ्यहितत्वाच्च 
मुक्तशब्दस्य पूर्वतिपाते सति मुक्तसंसारिण इति श्राप्नोति, तथा च सत्यर्थान्तरं प्रतीयेत- 
मृकतः संसारो येन भावेन स सुक्तसंसारस्तढ्वन्तः मुक्तसंसारिण इति। तथा संति मुक्ता- 


: न्ञामेबोपयोगित्वमुक्‍्तं' स्यान्न संसारिणाम्‌ू, अतो वाक्यमेव क्रियते । 


१ निरचायकत्वात्‌ । २ “यसः अ०, मू० । ३ “नमिति श्र०, सू० । ४ भेदेव । ५ -मेनोपलक्षिता 
उप- शआरा०, बं०, दं०, मु०। दर शआत्मोपचि- श्रा०, ब०, <०, मु०, ता० । ७ बातिके। ८5 सांख्याः 
“स भपा० । ६ प्रधानम्‌ ॥ १० बानिर्मो- भ्रा०, ब० द०, मु०। ११ प्रकृतेः। १२ तत्हृतक्रो- मू? । 
१३ श्रल्पाक्षर- मु०। १४ -योगत्वमुक्‍्तं- श्रा०ण, ब०, द०, मु०। ह ; 


२११ | ह्वितीयो<5घ्यायः श्श्श 


समच्चयाशिव्यवत्यथ चशब्दोप्नथेक इति चेतु;। न; उपयोगस्यथ गणभावमप्रदर्शनाथ- ' 


त्वात (४। स्थास्मतम्‌-चशब्दोउवर्थक: । कुतः? अथेभेदात्‌ समुच्चयसिद्धे:। भिन्‍ना हि संसारिणों 
मकतावइव ततो विशेषणविशेष्यत्वानुपपत्तें: समृच्चयः सिद्ध: यथा 5 !“पथिव्यापस्तेजो वायु 
[ ] इति; तल्न; कि कारणम्‌ ? उपयोगस्थ गुणभावप्रदर्शनाथत्वात्‌ । ताय चशब्दः समुच्चय 
वव तहि' ? अन्वाचये' । तत्र हथेकः प्रधानभूतः 'इतरो गुणमूतः यथा 'भक्ष चर दंवदत्त चानये 
इति प्रधानशिष्ट सैक्षचरणं देवदत्तानयनमप्रधानशिष्टम । तथा संसारिण: प्राधान्येनोपयोगिनों 
मक्ता गणभावेनेत्येतस्थ प्रदर्शवार्थ:/ । कथं संसारिष मुख्य उपयोग: कर्थ वा मुक्तेषु गोण: ? 

प्रिणासास्तरसंक्मासावाद ध्यानवत्‌ ५ यथा एकाग्रचिन्तानि रोधो ध्यानमिति छद्मस्थे 
ध्यानशब्दार्थों मख्यश्चिस्ताविक्षेपवतः तन्निरोधोपपत्ते, तदभावात्‌ केवलिन्यूपचरितः फलदश- 
नात, तथा उपयोगशब्दार्थोडपि संसारिय मुख्य: परिणामान्तरसंक्रमात्‌, मुक्‍्तेषु तदभावाद्‌ गोण 
कल्प्येते 'उपलब्धिसामान्यात्‌ । 

संसारिप्रहणसादो बहुविकल्पत्वात्‌' तत्यूवेकत्वदात्‌ स्वसंवेद्वत्वाच्च ।६। संसारिग्रहणमादी 
क्रियते बहुविकल्पत्वातू, बहवो हि संसारिणां विकल्पा गत्यादयः | किज्च, तत्पूवंकत्वात्‌ । 
संसारिपूवंका हि मुकताः, न मुक्तपूर्वा: संसारिण इति । स्वसंवेद्यत्वाच्च । स्वसंवेद्या हिं संसा- 
रिणो गत्यादिपरिणामानामनुभूतत्वात्‌, मुबता: पुनरत्यन्तपरोक्षा:, तदनुभवस्याप्राप्तत्वात्‌ । 

तत्र य एते शुभाशुभकर्म फलानुभवनसंवन्धवशी कृतस्वभावा अगप्रच्युतसंसरणाः पुववेकृत- 
नामकर्मनिमित्तजनित“करणविशेषाः प्राणिन: ते खछ- 


समनस्काइसनरस्का। ॥ ११ ॥। 


सनःसज्निधानासब्विधानापेक्षय द्विविधा: संसारिणः ।१॥ मनो द्विविधम-द्धव्यमनों भाव- 
मनश्चेति । तंत्र पुद्गछविपाकिकर्मोदियापेक्षे द्रव्यमनः । वीर्यान्तरायनोइन्द्रियावरणक्षयोपदशमा- 
पेक्षा आत्मनों विशुद्धिभावमन: । तेन मनसा सह वर्तन्त इति समनस्का:। न विद्यते मनों 
येपां ते अमनस्का इति ट्विविधा: संसारिणों भवन्ति । अन्राह- 

द्विदिधजीवष्रकरणाध्यथासंख्यप्रसछगः ।२। टद्विविधा हि जीवा: प्रकृताः संसारिणों 
मुवताश्च । तत्र संसारिण: समनस्काः म॒क्ताश्चाध्मनस्का इति यथासंख्य॑ प्राप्नोति । 

इप्टमिति चेत्‌; न; सर्वेसंसारिणां समनस्कत्वप्रसछगात्‌ ।३। स्यादेतत-इप्टमेवबेद संसा- 
रिण: समनस्वा मसुबताइचामनस्वा इति; तन्न; कि कारणम ? सर्वंसंसारिणां समतस्कत्व- 
प्रसद्भधात्‌ । एवद्वितिचतुरिन्द्रियार्णा पण्चेन्द्रियेप च केपाडओिचित मनोविपयविद्येपव्यवहा रा- 
भादात्‌ जमनस्त्रतेप्टा तद॒व्याघातोञ्तः स्यात । जबोच्यते-- 

पृथ्योगप्रदरृष्ते: संसारिसंप्रत्पय: (४॥ यदिदं प्रथम्योगकरणं तेन ज्ञायते संसारिणोउत्र 


ः ते इति। इतरथा हि एक एवं योगः क्रियते-संसारिणों मृक्ताइव समनस्कामनस्काः” 
प्ति। 


१ पृथिष्यप्तेजो- शा०, र०, द०, मृ०। “प्थिव्यापस्तैजोदायरिति तत्वानि तत्समदाये 
दिएयतण्सा: 7! -तत्त्योष० पृ० १३४२ ऊछ्ि तहि झा०, ब०, द०, द०, स० ॥ ३ प्रधानाप्रधान- 
दिबक्षापारदाइय: । ४ ह॒तरे गुपदूता: धा०, द०, द०, मु०, ता० । ५ -नार्थम श्र० । ६ केबल- 
छान । छ न्त्यातरद सुच- शा ०, दे ०; द०, २० । ८ -जभितदि- भझा०, चू०, ६द०, मु० । 


शरार्रा 


१० 


श्श 


२० 
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___ ओपरिण्टसंसारिवचनप्रत्यासत्तेर्च ५। औपरिष्टमस्ति संसारिवचनम्‌, तस्य प्रत्यास- 
त्तेरभिसंवन्धाच्च संसारिसंप्रत्ययो भवति । अब्राह- है 

तदसिसंबन्धे यथासंख्यप्रसक्षगः ॥६। यदि तदभिसंवन्धः क्रियते तत्तत्र त्रसस्थावरग्रहण- 
मस्ति तेन वथासंख्य प्राप्वोति 'समनस्कास्त्रसा अमनस्का: स्थावरा इति । 

इष्टमेवेति चेतु; न; सर्वत्रसानां समनस्कत्वप्रसझगातू ॥७। स्पादेतत-इप्ठमेवेद ऋसाः 
समवस्का: स्थावरा अमनस्का इति; तन्‍्त; कि कारणम्‌ ? सर्वत्रसानां समनस्कत्वप्रसज़ात, 
द्विव्रिचतुरिन्द्रियाणामसंजिपड्चे न्द्रियाणामपि समनस्कत्व॑ प्रसज्येत । अनिप्टं चैतत । अत्रोच्यते- 

त्ानभिसंबन्धात्‌ू ।८। संसारिग्रहणमात्रमत्राभिसंवध्यते ने त्रसस्थावरग्रहणम्‌ | 
इच्छावशेन हि संवन्धो भवति । है 

एकयोगाकरणात्‌ (९ यदि त्रसस्थावरग्रहणेनावि संबन्ध इप्टः स्थात्‌ एक एवं योग: 
क्रियेत-समनस्कामनस्काः संसारिणस्त्रसस्थावराः? इति । नत्वेव॑ कृत:। तेन ज्ञायते त्रसस्थावर- 
ग्रहणं न संवध्यत इति । अथवा, एकयोगाकरणात्‌ मन्यामहे-अतीतस्यथ संसारिमक्तग्रहणस्य 
वक्ष्यमाणस्य च त्रसस्थावरग्रहणस्य समनस्कामनस्कग्रहणेनाभिसंवन्धो न भवतीति । 

इतरथा अन्यतरत्र संत्ारिग्रहणे सतीष्दायंत्वादुपरि संसारिग्रहममनयेकम्‌ ।१०१ इतरेण 
प्रकारेणेतरथा | कथम्‌ ? यदि संसारिमुक्तग्रहणेन त्रसस्थावरग्रहणेन चास्यथाभिसंवन्ध:स्थात्‌ एक 
एवं योगः क्रियेत-'संसारिमुक्ता: समतस्कामनस्कास्त्रसस्थावराश्च' इति । तथा सत्यन्यतरत्र 
संसारिग्रहरण कर्तेव्यं स्यात्‌ । क्वान्यतरत्र ? समनस्कामनस्कसूत्रस्यादावन्ते वा । एवं सतीष्टा- 
थस्य सिद्धत्वात्‌ 'संसारिण: त्रसस्थावरा/ इत्यत्र संसारिभ्रहणमनर्थक स्थात्‌ । 

आदो समनस्कग्रहणमभ्यहितत्वात्‌ ११॥ आदो समनस्कग्रहणं क्रियते । कुतः ? अभ्यहि- 
तत्वात्‌ । कथमभ्यहितत्वम्‌ ? तत्र हि समग्राणि करणानीति । 


य एते स्वकृतकर्म फलापेक्षपरिपूर्णापरिपूर्णकरणग्रामाहितद्वेविध्यविशिष्टाः कार्मणशरी- 
रप्रणालिकापादितनियतावस्थाविशेषा:, ते खलु- 


संसारिणख्रसस्थावराः ॥१२॥ 

अब्ाह-के तरस, के स्थावरा इति ? उच्यन्तें- 

त्नसनासकर्मोद्यापादितवृत्तयस्त्रसा: ।१॥ त्सनामकर्मंगो जीवविपाकिन उदयावादित- 
वृत्तिविशेषाः त्रसा इति व्यवविश्यच्ते । 

न्नसेरुदेजनक्रियस्थ असा इति चेतू; न; गर्भाविवु तदभावाद्‌ अन्रसत्वश्नसझगात्‌ ।२। 
स्थान्मतम-त्रसे रुद्देजन क्रियस्य त्रस्यन्तीति चसा इति ? तसन; कि कारणम्‌ ? गर्भादिषु तद- 
भावाद्‌ अत्रसत्वप्रसज्भात्‌ । गर्भाण्डजमूच्छितसुपुप्तादीनां त्रसानाँ वाहयभयनिमित्तोपनिपाते 
सतति चलनाभावादत्रसत्वं स्यात्‌ । कथं तहर्च॑स्य निष्पत्तिः “त्रस्यन्तीति त्रसा:' इति व्युत्पत्ति- 
मात्रमेव नाथ: प्राधान्येनाशिियते गोशब्द'प्रवृत्तिवत्‌ । 

स्थावरनामकर्मोद्योपजनितविशेषाः स्थावराः ।३। स्थावरनामकर्मणो जीवविषाकिन 
उदयेनोपजनितविशेषा: स्थावरा इत्याख्यायन्ते । 
१ -तन्न ०, मू०, ता० । २ क्रियते श्र०, मू० । रे बाह्योभय- मु०, शु० । 
श्र०, स० ह 


४ “शब्बबुत्ति- 


२११३ | हितोयो.च्यायः १२७ 


स्थानशीलाः स्थावरा इति चेत्‌; त; वाय्वादीनामस्थावरत्वप्नसड्गात्‌ (४ स्यादेतत्‌- 
तिष्ठन्तीत्येवं शीला: स्थावरा इति ? तत्त; कि कारणम्‌ ? वाय्वादीनामस्थावरत्वप्रसद्भात्‌ । 
वायतेजोउम्भसा हि देशान्तरप्राप्तिदर्शनादस्थावरत् स्थात्‌ । कथ तह्थस्य निष्पत्तिः-स्थान- 
घीला: स्थावरा:' इति ? एवं रूढिविशेषव॒ललाभात्‌* क्वचिदेव वर्तते । 

इष्टमेबेति चेत; न; समयार्थानवबोधात्‌ ।५॥ अथ मतमेतत्‌-इंष्टमेव वाय्वादीनामस्थाव- 
रत्वमित्ि; तन्‍त; कि कारणम्‌ ? समयार्थातववोधात्‌ | एवं हि 'समयोध्वस्थित: सत्प्ररूपणायां 
कायानुवादे #“'त्रसा साम्त द्वोच्द्रियादारभ्य आा अथोगिकेवलिनः ” [पट्खं०] इति। तस्मास्न 
चलनाचलनापेक्ष त्रसस्थावरत्वं कर्मोदियापेक्षमेवेति स्थितम्‌ । 

च्रसग्रहणमादौ अल्पाच्तरत्वाद््यहितत्वाच्च । ६ त्रसग्रहणमादो क्रियते । कुतः ? अल्पा- 
चृतरत्वाद्‌ अभ्यहितत्वाच्च । सर्वोपियोगसंसवादस्यहितत्वम्‌ । 

सामान्यविशेषसंज्ञाहितभेदमात्रविज्ञाने सति विशेषेणाउनिर्ञातानां त्रसस्‍्थावराणां निश्ननि 
कतेब्ये एकेन्द्रियाणामतिवहुवक्तव्याभाव।द्‌ विभज्यानुपूर्वी स्थाव रभेदश्तिपत्त्यर्थ माह- 


पृथिव्यपत्तजोवायुवनस्पतयः स्थावराः ॥१३॥ 


तामकर्सोद्यानिसित्ता: पृथिव्यादय: संज्ञा: ११४ स्थावरतामकर्म भेदा: पृथिवीकायादय: 
सन्ति, “तदुभयनिमित्ता जीवेषु पृथिव्यादय: संज्ञा वेदितव्या: । प्रथनादिप्रकृतिनिष्पन्ना 
अपि रूढिवशात्‌ प्रथनायनपेक्षा वर्तन्ते । 

एपां 'वृथिव्यादीनामार्षे चातुविध्यमुकतं प्रत्येकम्‌। तत्कथमिति चेत्‌ ? उच्यते-पृथिवी 
पृथिवीकाय: पृथिवीकायिक: पृथिवीजीव इत्यादि4 | तत्र अचेतना वैश्वसिकपरिणामनिव्‌ त्ता 
वगठिन्यादियुणात्मिका पृथिवी । अचेतनत्वादसत्यपि पृथिवीकायिकनामकर्मोदिये प्रथनक्रियो- 
पलल्षितेवेयम्‌ू । अथवा, पृथिवी सामान्‍्यम्‌; उत्तरत्रये संभवात्‌ । कायः शरीरम्‌, पृथिवी- 
वागयिकजीवपरित्यक्त: पृथिवीकायः, मृतमनृष्यादिकायवत्‌ । पृथिवी कायोथ्स्यास्तीति 
पृथिवीकायिक: तत्कायसंवन्धवशीकृत आत्मा । समवाप्तपृथिवीकायिकनामकर्मोदय/* काम ण- 
वाययोगस्थ:, यो न तावत्‌ पृथिवीं कायत्वेन गृह्लाति स पृथिवीजीव:ए४ । एवमापः, अप्काय+, 
अप्यायिक, अपूजीव:। तेजः, तेजस्कायः, तेजस्कायिकः, तेजों जीव:। वायुर्वायुकायो 
वायुकायिकों वायुजीवः। वनस्पतिवनस्पतिकायो वनस्पतिकायिकों वनस्पतिजीव इति योज्यम्‌ । 

सुखग्रहणहेतृत्वात्‌ स्थृलमूतित्वादुपषकारभूयस्त्वाच्चादौ पृथिवीग्रहणम्‌ ।२। पृथिव्यां हि 
संत्यामपां दुम्भादिनि: अस्नेब्च शरावादिभिः वायोइ्च चर्मंघटादिभिः सुखेन ग्रहणं क्रियतें । 


भू € “लानातु दब- श०, मू०। २ चर्ेन्ते ता०, श्र०्,भु०, द०; श्रा०, द०, मु०। ३ “तसकाइया 
एटियप्पहुडि जाद भ्रजोगिकेदलि त्ति 7! -पद्‌ खं०सं०सू ० ४४ ४ चसनाम श्र ०। त्रसानां ही- श्रा०, ब०, 


2, 


+ 


६०, ६० । * दाष्माच्यन्तर । ६ पृथुत्व धारणादि । ७ “उक्तञ्च-पुटदी पुडचीक्ायों पुढदीकाइय पुढ विजीवो 


पे। साहरणारशुरशों सरोरगहिदों भदंतरिदों ( -स० सि० २११३। ८ शादिद्वब्देन श्रवादीनां चातुविध्य॑ 
पोज्यम । ६ स्वनादजात । १० -नामोदयः झ्ा०, ब०, द०, सु०, मू०, ता० । ११ चतु्णासपि पृथिवी- 
पएाइइाप्सत्इ्५प शुढ्भुर॒गलप्थिष्पा जीदपरित्यरतपृथवीकायस्य च नेह प्रहणम्‌, सयोरचेतनत्वेन तत्कम्मों- 


इृदासंन हु प्‌ तत्हतपूरिदोब्पप्देशासिडे: । तस्माज्दोदाधिकारात्‌ पृथिदीं कायत्वेन गृहीतवतः पथिवोका- 
दिश्स्य दिप्वटृगत्पापक्तस्थ ४ ; 


प्‌ व पृथिदीजोदस्प द ग्रहपम्‌, तयोरेव पृथिदोस्थावरनामकर्पोदयसंभवात्त । 


२० 


२५ 


३० 


२० 


१५ 


ट। 


श्र 


३० 





्श्प तत्त्याथवार्तिके [२१४ 


स्थूल्मूतिर्च पृथ्चिवी विसानभवनग्रस्तारादिभावपरिणामात्‌ ! 'स्तानपानादुपकारादपां पाक- 
शोपप्रकाशनाशुषकाराच्चासने: स्वेदखेदापनोदाद्ुपकाराच्च वायोभू यानुपकार: पृथिव्या अश्मना- 
च्छादनवसनादिभावो वनस्पते:। अवादीनां ग्रश्चोक्‍्त उपकार: प्रतिनियत इतति स सत्यां 
प वव्णो संभवति, इतरथा हि क्वावस्थितानां स उपकार: स्यातू, अतः पृथ्िव्या ग्रहणमाद 
क्रियते । | ह 

तदनन्तरमपा बचने भूमितेजसोविरोधादाबेयत्वाच्च ।३॥ तदनन्‍्तरमपां वचन क्रियते | 
कृत: ? भूमितेजसोविरोधादाबेयत्वाच्च। भूमेहि तेजो विरोधि विनाश्रकत्वात, अतोडड्रि- 
व्यंववानं क्रियते | भूरपामाबारः आवेया आप इति च । . 

ततस्तेजोग्रहणं तत्परियाकहेतुत्वात्‌ ।४। पृथिव्या अपां व परियाकहेतुस्तेज:, तदनस्तरं 
तस्य ग्रहण क्रियते । 

तेंजोउनन्तरं वायुग्रहणं तदुपकारकत्वात्‌ ।५। वायुहि 'तिथेक्प्छबनकर्मा तेजस: प्रेरणेन 
उपकरोतीति तदननन्‍्तरं गृहचते । 

अन्ते वनस्पतिग्रहगं सर्वेषां तत्प्रादुभवि निमित्तत्वादनन्तगुणत्वाच्च ।६॥ वनस्पति- 
प्रादु्भावि हि पृथिव्यादय: सर्वो निमित्ततामुपब्रजन्ति। सर्वेपां तेपां वनस्पतिकायिका अनच्त- 
गुणास्ततो&न्ते वनस्पतिग्रह्ण क्रियते । एते पञ्चविधा: प्राणिनः स्थावरा: । 
.... कति पुनरेषां प्राणा: ? चत्वार:-स्परनेन्द्रियप्राणय: कायवलप्राण उच्छवासनिश्वास- 
प्राण आयुश्ाणर्चेति । 

अथ के त्रसा इति ? अन्रोच्यते- 





रत 


[4 


द्वीन्द्रियादयस्त्रसा: ॥१४॥ 





आदिशव्दस्थानेकार्यत्वे विवक्षातों व्यवस्था संप्रत्ययः ॥0॥ अयमादिशव्दोड्तेकार्थ:- 
व्यवस्थाप्रकारसामीप्यादिवचनत्वात्‌, तत्र विवक्षात इह व्यवस्थायां गृहयते । आगे हिंते 
व्यवस्थिताद्वीच्दि यस्त्री न््रियश्चतुरिन्द्रियः पञ्चेन्द्रियश्वेति । कोञ्स्य विग्रहः ? दे इच्धिये यस्य 
सोथ्य॑ द्वीन्द्रियः स आदिरयेंयां ते द्वीच्रियादय इति । यथेवम्‌- 

अन्यपदार्य निर्देशाद्‌ ही र्द्रियाप्रहणम्‌ ३२। अन्यपदार्थोज्तर प्राधान्येवाश्रित:। दी च्द्रियग्रहण- 
मुयलक्षणम्‌, अतस्त्रसग्रहगे द्वीर्ियस्थ' ग्रहण न प्राप्योति यथा 'पर्वतादीनि क्षेत्राण' इति न 
पर्वत: क्षेत्रमहणेन गृहचते । 

. मं वा तद्गुणसंविज्ञानात्‌ ।३॥ न वैय दोष:; कि कारणम्‌ ? तद्‌गुणसंविज्ञानातू। यथा 

शुक्लवाससमानयति तद्गुण आनीयते तयेहापि द्वीच्रियस्याप्यस्तर्भावो भवति। 

अवयवबेन चिग्रहे सति समुदायस्य वृत्त्यथत्वाहा ४) अथवा &“अवेयवेन विग्रहः समुदायों 
वृत्पर्थ:” [पात० महा० २।२।२४] इति द्वीद्धियस्योपलक्षणस्थापि असल्वेध्त्तर्भावः, यथा 
(“सर्वादि: सर्वनास” जैनेद्ध० ११३५] इति । कं तहि पर्वतादीनि क्षेत्राणीति प॒व्व तस्य 
बहिर्भावः ? पवतस्य क्षेत्रत्वसंभवाभावाद्‌ व्युदास: । ते एते चतुविधा: प्राणिनस्त्रसा: 

१ स्तप्नायु- ता०, झआ०, ब० । सस्‍्नापनायु- सू० ) स्वथापनायु- द० । २ तत्पाक- श्र०, मू्‌० । 


३ लिर्येकपचन- आ०, द०, म०१ . तियेक्पतन- ब०। तियंक्‌प्रचलन- सा० | ४ इत्युच्यतते श्र० । 
भ५-स्थार्थगरतिः भा० १३ ६ द्वीर्द्रियग्र- श्र० । ७ भ्रवयवेन विग्रहः समुदायः समायाथ: । -पात० महाभा० । 


२११५ | ह हितीयो<ध्यायः १४५९, 


कति पुनरेषां प्राणा:? द्वीन्द्रियस्य तावत्‌ षट्प्राणा:-स्पर्शनरसने र्द्रियप्राणी वावकायबल- 

प्राणौ उच्छवासनिश्वासप्राण: आय :प्राणश्चेति। त्रीन्द्रियस्थ सम्त-त एवं प्राणा: घाणा- 
धिका: । चतरिन्द्रियस्याष्लौ-त एवं चक्षरधिका: | पज्चेन्द्रियस्थ तिरश्चोःसंज्ञिनों नव प्राणा 
एवं श्रोत्राधिका: । संजिपड्चेन्द्रियतियेछमनुष्यदेवनारकांणां दश प्राणा मनोबराधिकास्त एव। 


आदिशव्देन निर्दिष्टानामिन्द्रियाणामनिर्ज्ञातिसंख्यांना मियत्तावधा रणाथे माह- 


पञ्चेन्द्रियाणे ॥१५॥ 


अथवा स्वां प्रक्रिम आचिख्यासव: केचित्‌ पञच षडेकादश' चेन्द्रियाणि इत्यध्यवस्यन्ति 
तत्रानिष्टनिवत्त्यर्थ नियमयन्नाह-पण्चेर्द्रियाणि नाधिकानीति । 

इन्द्रस्यात्मतों लिझ्गसिस्द्रियस | ९। उपभोक्‍त्रात्मनो$निवत्तकंमेबन्धस्थापि परमेश्वरत्व- 
शक्तियोगाद्‌ इन्द्रब्यपरदेशमहेतः स्वयमर्थान्‌ गृहीतुमसमर्थस्योपपोगोपकरणं लिज्भमिन्द्रिय- 
मित्यच्चते । 

इन्द्रेण कर्मणा सृष्ठसिति दा ।९॥। अथवा स्वकृतकर्मविपाकवशादात्मा देवेन्द्रादिषु 
तियंगादियु चेष्टानिष्टमनुभवतीति कर्मेव तत्रेन्द्र,, तेन सृष्टमिन्द्रियमित्याख्यायते । 

तडद्भेदा: स्पशेनादय: पञूच वक्ष्यमाणाः । 

सनो5्पीन्द्रिपमिति चेत्‌. न; अनवस्थानात्‌ ।३॥ स्यास्मतम्‌-मनोः्पीन्द्रियमित्यपसंख्येंयम्‌, 
कम मलीमसस्यात्मनो5सहायस्य स्व॒यमेवाथ चिन्तन प्रत्यसहिष्णोबंलाधानं भवति मन: कर्मकत॑ 
चेति ? तन्न; कि कारणम्‌ ? 'अनवस्थानात्‌ । यथा चक्षुरादीनि प्रतिनियतदेशावस्थानानि 
न तथा मन इत्यनिन्द्रियं तत्‌ । 

इन्द्रियपरिणामाच्द प्राक्त तदव्यापारात्‌ ।४॥ चक्षरादीनां रूपादिविषयोपयोगपरिणा- 
मातृ प्राक्‌ मससो व्यापार:। कथम्‌ ! शक्‍लादिरूपं दिदक्षः प्रथम मनसोपयोगं करोति 'एवंविधं 
रूप॑ पश्यामि रसमास्वादयामिः इति, ततस्तद्वछाधानीकृत्य चक्षुरादीनि विषयेषु व्याप्रियन्ते । 
ततश्चास्याबइनिन्द्रियत्वम । 

कर्रेन्द्रियोपसंस्घानमिति देत्‌. न; उपयोगप्रकरणात्‌ ॥५॥ स्यादेतत-कमेंन्द्रियाणि 'वागा- 
दोनि वचनादिक्रियानिमित्तानि सन्ति तेषामिहोपसंख्यानं कतंव्यमिति ? तन्न; कि कारणम्‌ ? 
जययासप्रकरणात्‌। उपयोगोध्चर प्रकृतः, तदुपकरणानि इह इन्द्रियाणि गृहचन्ते, तेन कर्मेन्द्रिया- 
णामप्रसद्ध: । 

अनिन्द्रियत्दं वा तेघामनवस्थानात्‌ १६३ न वागादीनामिन्द्रियत्वमस्ति, उपयोगसाधनेप 
हीन्द्रियव्यपदेणों युक्तों न क्रियासाधनेप | यदि च क्रियासाधनेष्वपि स्थाद अनवस्था प्रसज्येत 
सर्दाणि हयड्ञोवाड्रादीनि मर्घादीनि क्रियासाधनानीति । 


प्टानिप्टविययोपलव्धार्यानि भाकतुरात्मनों यान्यमूनीन्द्रयणि तेपामक्तसामथ्ये- 
दुप् निपतितनेदानां प्रत्येक भेदप्रतिपत्त्यर्थ माह 


ि द्ग एप डा 





£ सांस्णया:। २ हद परमेदवर्यो हरि गेरर्थ भवदतोत्यर्थ 
५ ६६ परमरदय इति धातोरर्थ: दावत्या संभवतीत्यर्थ:।॥ झमभियत् रि 
है पाशूपाणियरादपायपरपाई ४ कप 


एमन्द्रियं पाय्वादि इत्यभिधानात । पायनाम सलदारम्‌ गुर्द त्वपान पायरनाम 
» दृष्टानिप्यदिषयेष जसब्धोष्यों पैस्तामि | 


र्ममेह्राएि ज्प्रदध।॥ 


६ >पनियतसने- सम ०। 


१० 


श्र 


र्‌ 0 


श्र 


३० 


१० 


श्ण्‌ 


२० 


श्र 
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हिविधाने ॥१६॥ 


विधशव्दस्य प्रकारवाचिनो ग्रहगम्‌ ।१॥ अय॑ विधशव्द: प्रका रवाची गृहचते, विधयकत- 
गतप्रकारा: समानारथा इति । हो विधौ येपां तानि द्विविधानि द्विप्रकाराणीत्यर्थ: ! को न द्वो 
प्रकारों ? द्रव्येच्धिय भावेच्दधियमिति । 

तत्र द्रव्येन्द्रियस्वरूपनिन्ननार्थ माह- 


निर्दृत्युपकरणे द्र॒व्येन्द्रियम ॥१७॥ 


निवेत्त्यंतत इति निवृत्ति:।१ कर्मणा या निवेत्त्यंत निप्पाचते सा नित्र त्तिरित्यपदिश्यते । 

सा हेधा वाहचाध्यन्तरभेदात्‌' । ३ सा निब्र त्तिद्ंवा । कुतः ? वाहबराभ्यन्तरभेदात्‌ । तत्र- 

विशुद्धात्मप्रदेशवृत्तिराभ्यन्तर। ।३॥ उत्सेत्राइगुलूस्या5संस्येयमागप्रमितानां विशृद्धाना- 
मात्मप्रदेशानां. प्रतिनियतचक्षुरादी छियसंस्थानमानावमानावस्थितानां. वृत्तिराभ्यन्तरा 
निर्वृत्ति: । 

तत्र नासकर्मोदयापादितावस्थाविशेषः पुद्गलप्रचयो बाहद्या ।४। तेप्वात्मप्रदेशेप्विन्द्रिय- 
व्यवदेशभाक्‌ यः प्रतिवियतसंस्थानों नामकर्मोदयापादितावस्थाविश्येप: पुद्गलग्रचयः स वाहबा 
निवृत्ति: । 

उपक्रियतेष्नेनेत्युपकरणम्‌ ।५॥ येन निवृत्तेश्यकार: क्रियते तदुपकरणम्‌ । 

तद्‌ द्विविध॑ पूर्ववत्‌ ।६॥ तदुपकरणं द्विविवं पूवेवत्‌ वाहबास्यन्तरमेदात । तत्राभ्यन्तरं 
शुक्लक्ृष्णमण्डलम्‌, वाहबमक्षिपत्रपक्ष्मद्रयादि | एवं शेषेष्वपीर्रियेपु शेयम्‌ । 

भावेच्द्रियमुच्यते- 


बम ० 
लब्ध्युपयोगो भवेन्द्रियम ॥१०८॥ 


लब्धिरिति कोअ5्यं शब्द: ? लाभो लब्धि:। यद्येवं 'पित्वादक प्राप्नोति; &“अनुबन्धकृत- 
सतित्यम्‌” [ ] इति न भवति यथा &“वर्णानुपलब्धो' चातदर्थंगतें:” [पात० महा० 
प्रत्याहा० ५] इत्येवमादिषु । अथवा &/ स्त्रियां कितः, '"लभादिभ्यदच” [श० च० २।३॥८०, ८ १] 
इति क्तिर्भवर्ति, इष्टाचावादय इति । अथ को्स्यार्थ: ? 

इच्द्रियनिव्‌ सिहेतुः क्षयोपशमविशेषो रूब्धि: ।0॥ यत्सस्िधानादात्मा द्रव्येब्दियनिवृ त्ति 
प्रति व्याप्रियते स ज्ञानावरणंक्षयोपशमविशेषों लव्धिरिति विज्ञायतें । 

तन्निमित्त: परिणामविशेष उपयोगः ।२ तदुक्‍्त॑ निमित्तं प्रतीत्य उत्तद्यमान आत्मनः 
परिणाम उपयोग इत्युपदिश्यते । तदेतदुभय॑ 'भावेन्द्रियमिति । 

उपयोगस्य फलत्वादिन्द्रियव्यपदेशानुपपत्तिरिति चेतु; न; कारणधर्मस्य कार्येडनुवृत्तेः )३) 
स्पान्मतमू-इन्द्रियफलमुपयोग: स “कथमिव इन्द्रियव्यपदेशमापद्यत इति ? तन्न; कि कारणम्‌ ? 





१-त तत्र वि- श्रा०, ब०, द०, सु० । २ षिच्चित्ति पूजि कथिकुस्बि चच्य॑न्तर्घे5३ (शा० ४४८२) 
इति। डुलभष्‌ लाभे इति षकारान्तत्वात्‌ -सम्पा० । ३ वा तद- झ्रा०, ब०, द०, सु०, ता० । ४ लभादिश्य- 
ब्चेति शाकटायनम्‌ । रवादिभ्यक्च ता०, श्र०, मू० । ४ कोर्ष्यः। ६ चेतनात्मकत्वात्‌ । तत्र भावेखियमेव 
सख्य प्रसाणं स्वार्थ प्रसितो साधकतमत्वात्‌ इृच्येन्द्रियस्थ उपचारत एव प्रामाण्योपपमात्‌ । ७ कार्ये च वृत्तेः 
सू० । कार्यानुवत्तेंः झ्ा०, ब०, द०, मु०) ८ कथमिहेखिय- श्रा०, ब०, द० मु०। 


२११६ ] ह :.. ह्वितीयोब्च्योर्य: १३१ 


कारणधर्मस्थ कार्यपनवत्ते: । कार्य हि लोके कारणमनुवेतेमान दृष्ट यथा घटाकारपरिणत 
विज्ञानं घट इति, तथ न्द्रियनिमित्त उपयोगो5पि इन्द्रियमिति व्यपदिश्यते । 

बब्दार्यसंभवाच्च (४। यः शब्दार्थ: “इन्द्रस्य लिज्भमिन्द्रेण! सृष्टम' इति वा स उपयोगे 
प्राधान्येन विद्यत इतीन्द्रियव्यपदेशों युक्‍तः । 


उकतानां पञ्चासामिन्द्रियाणां संज्ञानुपृव्य विशेष प्रतिपादनाथमाह-- 


स्पशेनरसनप्राणचश्तुश्रोत्नारि ॥१६॥ 


'स्पर्शनादीनां करणसाधनत्वं पारतन्त्यात्‌ कतू साधनत्वं च स्वातन्त्याद्‌ बहुलबचनात्‌ । १ 
इमानि स्पर्शनादीनि करणसाधनानि । कुतः ? पारतन्त्यात्‌ । इच्द्रियाणां हि लोके पारत- 
प्रेण विवक्षा विद्यते, आत्मन: स्वातन्त्रयविवक्षायां यथा 'अनेना5क्ष्णा सुष्ठु पश्यामि, अनेन 
कर्णेन स॒ष्ठ शणोमि' इति। ततो वीर्यान्तरायप्रतिनियतेन्द्रियावरणक्षयोपशमाज़्ोपाजुना- 
मलाभावष्टम्भात्‌॒स्पर्शत्यनेनात्मेति स्पर्शनमृ, रसयत्यनेनात्मेति रसनम्‌, जिघृत्यनेनात्मेति 
णम्‌, चष्टेरनेकार्थत्वा'हर्शनाथंविवक्षायां चष्टेर्थान्‌ पश्यत्यनेनात्मेति" चक्षुड, शृणोत्य- 
ननात्मेति श्लोत्रम। कत साधनत्वं च भवति स्वातन्त्र्यविवक्षायाम्‌। इन्द्रियाणां हि लोके 
स्वातन्त्रयेण विवक्षा, यथा 'इदं मेउक्षि सुष्ठु पश्यति, अय॑ में कर्ण: सुष्ठु शुणोति! इति । ततः' 
पूर्वोक्तहेतुसस्निधाने सति स्पृशत्यात्मवेति स्पशनम्‌ ॥ कथम्‌ ? कतंरि यूटू बहुलूवचनात्‌। 
रसयतीति रसनम्‌, जिघृतीति घाणम्‌, चष्टे इति चक्षु:, शुणोतीति श्रोत्रमिति । 
न्द्रियाणि' इति केषाड्चित्‌ पाठ:। नासौ युकतः । कुतः ? 
अधिकृतत्वात्‌ 'इन्द्रियाणि! इत्यवचनम्‌ १२ 'पञ्चेन्द्रियाणि' इत्यत इन्द्रियग्रहणमनुवर्तंते 
तेनह इन्द्रियाणि' इति वचनमनर्थकम्‌। 
स्पर्शनप्रणसादो शरीरव्यापित्वात्‌ १३६ यतो वितत्य" शरीरमवतिष्ठते स्पर्शनमतोः्स्य 
ग्रहणमादों क्रियते । 
वनस्पत्यन्तानासंकसिति च स्पशनस्यथ ततन्न व्यापारात्‌ ।४॥ वक्ष्यते ॥“वनस्पत्यन्ताना- 
सेकस्‌! [त० सू० २।२१] इति तत्र, स्पशनस्य ग्रहणार्थल्चादो वचनम्‌ । 
सर्देसंसारिद्पलव्घेदद (५ सर्वेषु संसारिषु स्पर्शवमस्त्यतो नानाजीवापेक्षया व्यापित्वा- 
ज्चादो प्रहणं क्रियते । 
ततो रसनघाणचक्षुएं ऋरवचनम्‌ उत्तरोत्तराल्पत्वात्‌ ।६॥ ततः पदचाद्रसनादीनां त्रयाणां 
प्रमवचन क्रियते | कुतः ? उत्तरोत्तराल्पत्वात्‌ । तयथा-सर्वेतः स्तोकाइचक्ष:प्रदेशा:, श्रोत्रेन्द्रि 
यप्नदंशा: संख्येयगुणा:, घाणेन्द्रिये विशेषाधिका:, जिह्वायामसंस्येयगुणा:, स्पशेने नन्‍्तगुणा इति । 
येत्र चन्षुयोच्ते ग्रहण करतंव्यं सर्वे ्योबल्पीयस्त्वात्‌ ? सत्यमू, एवमेतत; तथापि- 
भोहस्यान्ते दचन बहू पकारित्वात्‌ ७। यतः श्रोत्रवाधानादुपदेशं श्रुत्वा हिताहितप्राप्ति- 
परिहारार्थमाद्रियन्ते । अत. श्रोत्रं वहपकारीति अन्ते गहचते । 
रसनरूपि दवतृत्ववेति चेत्‌ न; अभ्युपणमात्‌ १७। स्यादेतत्‌-रसनमपि वहपकारि। कथम्‌? 


जल ६ >> ] यपत् ता अाइिपतालरपच+ 


रसनमन्युदयनि:श्रेयसाथोच्चारणा5्ध्ययनादिप “प्रवणमतो रसनमेवान्ते 


कल बनने व म>-व- 


£$ परमणा । ए स्पर्तादी- ता, श०, सू०। हे +स्पर्तादा- मू०, भू०। <४-त्वात्तर- आ०, 
छू ७, ८० चर | श्ज्त्प्द्रदि श्ग््७ दवा ७, स्० । ८ तेन हा आा०, द०, सण ७ व्याप्य। 
प्‌ के 


हर 


! है 
शमाण- धरा ढ०, ६७०, #०॥ 
जो 


१० 


श्द 


२० 


श्र 


३० 
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वाच्यमिति ? तन्‍त; कि. कारणम्‌ ? अभ्युपगमात्‌ । '्अभ्यपगम्थ थ्ोत्रस्य वहपकारित्व॑ 
रसनस्थापि बहुपकारित्वं वर्णयत्ता भवता तदभ्युपगतमिति अवसितोउभिमतवाद: | अनभ्य- 


. पगम वा प्रसद्भनिवत्ति: 'रसनमपि बहपकारि/ इति | किज्च 


२१० 


१५ 


२० 


रन 


. ३० 


श्रोत्रप्रणलिकापादितोपदेशात । ९। श्रोत्र प्रणालिकयोपदेशमपश्रत्य रसन॑ वक्‍तत्व॑ प्रति 
याप्रियते अतः श्रोत्रमेव वहुपकारि । 
सवज्ञ तदभाव इति चेतृ; न; इच्चियाधिकारात ।१०। स्यान्मतम-न हि सर्वज्ञ: श्ोत्रेल्िय- 


_ वलाधानात्‌ परत उपश्रुत्य ववक्‍तृत्वमास्कन्दती ति किन्तु सकलज्ञानावरणसंक्षयाविभ ताती र्द्रिय- 


कवलज्ञान: रसनोपष्टम्भमात्रादेव वक्‍तृत्वेन परिणत: सकलान अ्थतविपयानर्थानपदिशत्ति, अतो 
रसनमंव वहूपकारीति ? तन्‍त; कि कारणम्‌ ? इन्द्रियाधिकारात्‌। इन्द्रियाधिकारोउ्यम, अतो 
येष्विन्द्रिकृतों हिताहितोपदेश: साकल्येनास्ति तान्‌ प्रत्येतदुक्त न सर्वज्ञ॑ प्रतीति 
नास्ति दोप: । 

एक कवृद्धिक्रमज्ञापनाथ च स्पशनादिवचनम्‌ । १ १।#/कृमिपिपीलिकाभू मरमनुष्यादीनामे- 
ककवृद्धानि? [त० सू० २।२३] इति वक्ष्यते, तत्र वृद्धिक्रमज्ञापनाय च॒ स्पर्शनादीनामानुपूर्व्य 
वे दितव्यम्‌ । 

एषां च स्वतस्तद्वतश्चे कत्वयृथकत्व॑ प्रत्यनेकान्तः ।१२॥ एपां च स्पर्शनादीनामिन्द्रियाणां 
स्वतस्तद्वतर्चेकत्वपृथक्त्व॑ प्रत्यनेकान्तो वेदितव्य:-स्थादेकत्वं स्थात्‌ पृथक्त्वमित्यादि | तद्यथा 
स्वतस्तावत्‌-ज्ञानावरणक्षयोपशमशणक्तेरभेदविवक्षायां स्पर्शनादीनां स्थादेकत्वम्‌, समुदायव्यति- 
रेकाभावात्‌ समृदायिनां समुदायस्येकत्वादवयवानामप्येकत्वमिति वा स्थादेकत्वम्‌ । प्रति- 
नियतक्षयोपशमलब्धिविशेषापेक्षया स्यान्नानात्वमू, अवयवर्भेदविवक्षायां वा स्यान्नानात्वम्‌ । 





इन्द्रियवुद्धयभिधानानुवृत्तिव्यावतंनापंणाभेदाद्वा स्थादेकत्वं स्थात्‌ पृथकत्व॑ च। 'त्तद्वतोडपि 


चेतन्यापरित्यागेनोभयप रिणामकारणापेक्षस्य इच्द्रियपर्यायात्मलाभे सति निष्टप्ताय:पिण्डवत्‌ 
तथापरिणामात्‌ तद्बतिरेकेणेन्द्रियस्यानुपलिव्धरिति स्थादिन्द्रिये न्द्रियवतो रेकत्वम्‌ । इतरथा 
एकास्तान्यत्वे" अनिन्द्रिय आत्मा स्थात्‌ घटवत्‌ । तथा अन्यतमेन्द्रियनिवृत्तों तद्गतोथ्वस्थानात्‌ 
स्पान्नानात्वम्‌, पर्या यिपयायभेदाच्च स्यान्नानात्वम्‌। संज्ञादिभेदाभेदविवक्षोपपत्तेइ्च स्यादेकत्वं 
स्यान्नानात्वं वाब्वसेयम्‌ । पूवव॑वदुत्तरे च भछूगा नेतव्या:। 

तेषामिन्द्रियाणां विषयप्रदश्शनार्थमाह- 


6 __ 6 णशब्द 
स्पशरसगन्धवणेरब्दास्तद्था; ॥२०॥ 

स्पर्शादीनां कर्म भावसाधनत्व॑ द्रव्यपर्यायविवक्षोपपत्ते:4 १ स्पशादीनां कर्मसाधनत्वं भाव- 
साधनत्व॑ च भवति । कुतः ? द्रव्यपर्यायविवक्षोपपत्ते:। यदा द्रव्य॑ प्राधान्येन विवक्षितं तदें- 
न्द्रियेण. द्रव्यमेव सन्निकृष्यते ततो न व्यतिरिक्ता: स्पशदियः कंचन सन्‍्तीति, एतस्यां 
विवक्षायां कर्मसाधनत्वं स्पर्शादीनामवसीयते-स्पृश्यत इति स्पशः, रस्यत इति रस:, गन्व्यत 
इति गन्ध:, वर्ण्पत इति वर्ण, शब्यत इति शब्द: । यदा तु पर्याय: प्राधान्येन विवक्षितस्तदा 
भेदोपपत्ते:' ओदासीन्यावस्थितभावकथनाद भावसाधनत्व स्पर्शादीनां यज्यतें । ततः स्पशन 
१ रसनेनोच्चरितं शब्दम्‌ । २ श्रवसितों वादः झ्रा०, श्र०, ता०, मू०। अ्रवसितो5भिमतो वा- श्रा०, 


व, द०, म्‌०। ३ श्रतिवि- झ्ा०, ब०, द०, मु० । ४ जीवेषु । ५ श्रात्मनः । ६ निसो ना सेवायां तपेः इति 
अवसामक्रियायां ष्टत्वम | ७- त्वेन इन्द्रि- भर० । ८ संज्ञाभेदाभदा- आ०, ब०, द०, मु०। ६ पर्यायाणाम । 





६4 


२२० ] ह्वितीयोड्ध्यायः १३३ 
स्पर्श:, रसन॑ रसः:, गन्धनं गन्ध:, वर्णनं वर्ण, शब्दनं शब्द इति। ययथ्येव सूक्ष्मष्‌ू परमाण्वा- 
दिय स्पर्शादिव्यवहारो न प्राप्तोति ? नेष दोष: सूक्ष्मेष्यपि ते स्पशादिय सन्ति तत्कायषु 
स्थलेष दर्शनादनमीयमाना:, न हचत्यन्तमसतां प्रादुर्भावो&स्ती तिं, किन्‍्त्वन्द्रियग्रहणयोग्या न 
_भ्वन्ति, अयोग्यत्वेषपि तेब स्पर्शादिव्यवहारों रूढिवशाजड्ूवति । 

तदर्था इति को5यं शब्द: ? तेयामर्थास्तदर्था इति। तेषां केषाम्‌ ? इन्द्रियाणाम्‌ । यद्येव॑ 

तदर्था इति वत्त्यन॒पपत्तिरसम्थेत्वात्‌ १२। तदर्था इति वृत्तिनोपपच्ते । कुतः ? असम- 
धत्वात । समर्थायवयवानां हि वृत्त्या भवितव्यम्‌ । न चात्र सामथ्यमस्ति । कुतः ? #/सापेक्षम- 
समर्थ भवत्ति” [पात० महाभा० २१११] इति। इन्द्रियाणि हचत्रापेक्ष्यन्ते । 

न दा; गसकत्वा ह्चित्पसायेक्षेष्‌ संबन्धिशब्दबद्‌ ।३॥ न वैब दोष:; कि कारणम्‌ ? गम- 
कत्वादत्र वत्तिभव॒ति । गमकत्वं च नित्यसापेक्षेषु । कथम्‌ ? संवन्धिशव्दवत्‌। यथा संवन्धि- 
शब्देय 'देवदत्तस्य गुरुकुल देवदत्तस्य गुरुपुत्र:' इत्येवमादियु वृत्तिभवत्ति, गुरुशब्दो हि नित्य॑ 
शिप्यमपेक्षत इति, एवमिहापि तच्छब्द: सामानन्‍्यवच'नोब्वश्यं विशेषाकाडक्षी सन्‌ प्रकृता- 
नीन्द्रियाण्यपेक्षमाणो5पि वृत्ति लभते । 

स्पर्शादीनाझानुयुव्यंण निर्देश इच्द्रियक्रमासिसंबन्धाथं: ।४॥ स्पशश्च रसइच गन्धरच 
वर्णश्च शब्दरच स्पशरसगन्धवर्णशब्दा:' इत्यानुपूव्येण निर्देश: स्पशेनादिभिरिन्द्रिय: क्रमेणाभि- 
संवन्धो यथा स्थात्‌ इति । एते पुश्गलद्रव्यस्थ गुणा अविशेषेण वेदितव्या: । 

अन्र केचिद्वि शेषेण एतान्‌ कल्पयन्ति-#“रूपरसगन्धस्पशवती पृथिवी । रूपरसस्परशवत्य 
आपो द्ववा: स्निग्धाइच । तेजो रूपस्पशेदत्‌ । वायुः स्पर्शवान्‌? [वेशे० सू० २।१।१-४] 
इति; तदयुक्तम्‌; रूपादिमान्‌ वायु: स्परशेवत्त्वाद्‌ घटवत्‌ । तेजो5पि रसगन्धवत्‌, रूपवत्त्वाद्‌ 
गुडवत्‌ । आपो5पि गन्धवत्य: रसवत्त्वात्‌ आमृफलवत्‌ । 

किज्च, अवादिपु गन्वादीनां साक्षादुपलब्घेश्च | पाथिवपरमाणुसंयोगात्तदुपलूव्धिरिति 
चेत; न; विशेषहेत्वभावात्‌ । नात्र विशेषहेतुरस्ति-पाथिवपरमाणूनामेते गुणा: संसर्गात्त्व- 
न्यत्रों पलभ्यन्ते नत्ववादीनामिति | वयं तु ब्रूमहे-तद'गुणत्वात्‌ तब्रोपलव्विरिति | यदि हि 
संयोगादुपलूव्धि: 'वल्प्यते रसायुयरूव्धिरपि संयोगादेव कल्प्यताम्‌ । 

नच पृथिव्यादीनां जातिभेदो$स्ति, पुद्यलजातिमजह॒त: परमागुस्कन्धविशेषा निमित्त- 
वशाहिश्वरूपतामापथन्त इति दर्शनात्‌ । दृश्यते हि पृथिव्या: कारणवश्ञाद्‌ द्ववता, द्रवाणां 
चापौा वारकाइमभावेन घनभावों दृष्ट:, 'पुनहच द्रवभाव: । तेजसो5पि मपीभाव: । 

“वायोरपि अदृष्टा रूपादय: कथ॑ गम्यन्त इति चेत ? परमाणप तेपां रूपादीनां कर्थ॑ 
गति: ? तत्कायेंपु दर्गवादनुमानमिति चेत्‌ड इहापि तत एवं वेदितव्यम । 

तर च स्व॒तस्तद्वतश्च कत्द पृथदत्व प्रत्यनकानतः (५ तेपां च स्पशादीनां स्वतस्तद्वत- 








६ “नो विशेषा- धा०, घ०, द०, मसु० । २ -६िशिष्य तानू श्रा०, व०, द०, म॒०। वेशों का 
“स०। रे जलादिएु। ४ वयं बूमहे तद्युण: तत्रोपलब्धेरिति श्राण, ब०, द०, म०। तदगणत्वं 
तत्बोए्लब्पेरिति मू०, ता० । तद्गुणस्तत्नोपलब्धरिति वा पाठ: -भ्र० टि०। ५ कथ्यते श्रा०, ब०, द०,. 
६०१ ६ पनश्चद- ध्रा०, मु०, र०। घनस्पचद्र-ब०। ७ दायावदृष्दा: मू०, ता०। वायोरपि- 


दुप्टा: ध्ात, ब० द०, सु०३ ८ द्वव्पत:॥ ६ चलुरिन्दियमेकमपि यतः शकक्‍लकृप्णाद्यनेक्रूपाणि जाना- 
पतो नानात्द नात्दोपदब्पि:। 


१० 


१५ 


२० 


श्थ 


३० 


१३५ तत्चार्थवार्तिके [ २३० 


वाच्यमिति ? तस्त; कि. कारणम्‌ ? अभ्युपगमात्‌ । श्कभ्यूपगस्थ श्रोत्रस्य वहपकारित्वं 
रसनस्थापि बहूपकारित्वं वर्णयता भवता तदभ्यूपगतमिति अवसितोउभिमतवाद: | अनश्य- 


: पगम वा प्रसद्भधनिवृत्ति: 'रसनमपि बहुपकारि' इति। किज्च 


१० 


श्र 


श्र 


३० 


श्रोत्रप्रणलिकापादितो परदेशात १९। श्रोत्र प्रणालिकयोपदेशमपश्रत्य रसन॑ वक्‍तत्व॑ प्रति 
व्याप्रियते अतः श्रोत्रमेव वहुपकारि । 
सबज्न तदभाव इति चेत्‌; न; इन्द्रयाधिकारात्‌ ।१०। स्थान्मतम-न हि सर्वज्ञ: श्रोत्रेच्धिय- 


_ बलाधानातू परत उपश्रुत्य वक्‍तृत्वमास्कन्दतीति किन्तु सकलज्ञानावरणसंक्षयाविभ ताती न्द्रि य- 


कवलज्ञान: रसनोपष्टम्भमात्रादेव वक्‍तृत्वेन परिणत: सकलान श्थ्तविपयानर्थानपदिशति, अतो 
रसनमंव बहूपकारीति ? तन्‍त; कि कारणम्‌ ? इन्द्रियाधिकारात्‌। इन्द्रियाधिकारोज्यम, अतो 
येष्विन्द्रिकृतों हिताहितोपदेश: साकल्येनास्ति तान्‌ प्रत्येतदुक्त न सर्वज्ञ॑ प्रतीति 
नास्ति दोषः । 

एक कवृ द्धिक्रमज्ञापनाथ च स्पर्शनादिवचनम्‌ । १ १४४ कृसिपिपीलिकाभमरमनुष्यादी नामे- 
ककवृद्धानि? [त० सू० २।२३] इति वक्ष्यते, तत्र वृद्धिक्रमज्ञापताथे' च स्पर्शनादीनामानुपूर्व्य 
वेदितव्यम्‌ । 

एबां च स्वतस्तद्वतरच कत्वपथकत्वं प्रत्यनंकान्त:।१२॥ एपां च स्पशनादीनामिन्द्रियाणां 
स्वतस्तद्वतश्चकत्वपृथक्त्व॑ प्रत्यनेकान्तो वेदितव्य:-स्यादेकत्वं स्थात्‌ पृथक्त्वमित्यादि | तद्यथा 
स्वतस्तावत्‌-न्ञानावरणक्षयोपशमशणकते रभेदविवक्षायां स्पर्शनादीनां स्यादेकत्वम्‌, समुदायव्यति- 
रेकाभावात्‌ समुदायिनां समुदायस्येकत्वादवयवानामप्येकत्वमिति वा स्थादेकत्वम्‌ । प्रति- 
नियतक्षयोपशमलब्धिविशेषापेक्षया स्यान्तानात्वमू, अवयवर्भेदविवक्षायां वा स्थान्नानात्वम्‌ । 


 इन्द्रियवुद्धयभिधानानुवृत्तिव्यावतंनार्पणाभेदाद्वा स्थादेकत्वं स्थात्‌ पृथक च। '"तद्गतो5पि 


चैतन्यापरित्यागेनोभयप रिणामकारणापेक्षस्थ इच्द्रियपर्यायात्मलाभे सति निष्टप्ताय:पिण्डवत्‌ 
तथापरिणामात्‌ तद्गययतिरेकेणेन्द्रियस्थानुपलिव्धरिति स्यादिन्द्रियेन्द्रियवतोरकत्वम्‌ । इतरथा 
एकान्तान्यत्वे" अनिन्द्रिय आत्मा स्यात्‌ घटवत्‌ । तथा अन्यतमेन्द्रियनिवृत्तो तद्बतोअ्वस्थानात्‌ 
स्यान्नानात्वम्‌, पर्यायिपर्यायभेदाच्च स्यान्नानात्वम्‌। संज्ञादिभेदाभेदविवक्षोपपत्तेइच स्यादेकत्व॑ 
स्यान्नानात्वं वाउवसेयम्‌ । पूर्ववदुत्तरे च भा नेतव्या:। 

तेषामिन्द्रियार्णा विषयप्रदर्शनार्थ माह-- 


स्पर्श्सगन्धवरणरब्दास्तदर्था: ॥२०। 
स्पर्शादीनां कर्मभावसाधनत्व॑ द्रव्यपर्यायविवक्षोपपत्ते: । १। स्पशादीनां कमंसाधनत्व भाव- 
साधनत्वं च भवति । कृत: ? द्र॒व्यपर्यायविवक्षोपपत्ते: । यदा द्वव्य॑ प्राधान्येन विवक्षितं तदं- 
जर्धियेण द्रव्यमेव सन्निकृष्यते ततो न व्यत्तिरिक्ता: स्पर्शादयः केचन सनन्‍्तीति, एतरस्यां 


विवक्षायां कर्मसाधनत्वं स्पर्शादीनामवर्सीयतें-स्पृश्यत इति स्पर्श, रस्यतः इति रस: गन्ध्यत 
इति गन्ध:, वर्ण्पत इति वर्ण, शब्यत इति शब्द: । यदा तु पर्याय: प्राधान्येन विवक्षितस्तदा 


भेदोपपत्ते:* औदासीन्यावस्थितभावकथनाद भावसाधनत्वं स्पर्शादीनां युज्यते । ततः स्पशन 


१ रसनेनोच्चरितं दाब्दम । २ श्रवसितों वादः झा ०, श्र०, ता०, सू० । अवसितो5भिमतो वा- प्रा० 
व, द०, म०। ३ श्रतिवि- श्रा०, ब०, द०, म्‌०। ४ जीवेप । ५ श्रात्मनः । ६ निसो ना सेवायां तपेः इति 
अवसानक्रियायां ष्टत्वम । ७- त्वेन इन्द्रि- श्र० । ८ संज्ञाभेदाभेदा- श्रा०, ब०, द०, सु० । ६ पर्यायाणाम्‌ । 


ड़ 


२२० ] छ्वितीयोड्ध्यायः १३३ 


स्पर्श, रसन॑ रसः, गन्धन गन्ध:, वर्णनं वर्ण, शब्दनं शब्द इति। यद्यंव सुक्ष्मंप्‌ परमाण्वा- 
दिय स्पर्शादिव्यवहारो व प्राप्तोति ? नेष दोष; सूक्ष्मेष्वपि ते स्पर्शादय: सन्ति तत्कायेष 
स्थलेष दर्शनादनमीयमानाः, न हचत्यन्तमसतां प्रादुर्भावोष्स्तीति, किन्त्वन्द्रियग्रहणयोग्या न॑ 
_भवन्ति, अयोग्यत्वेषपि तेब स्पर्शादिव्यवहारों रूढिवशासह्रवति । 

तदर्था इति को5यं शब्द: ? तेषामर्यास्तदर्था इति। तेषां केषाम्‌ ? इन्द्रियाणाम्‌ | यद्यव 

तदर्था इति वत्त्यन॒पपत्तिससमर्यत्वात्‌ १२ तदर्था इति वृत्तिनोपपद्चते | कुतः ? असम- 
धैत्वात । समर्थायवयवानां हि वृत्त्या भवितव्यम्‌। न॑ चात्र सामथ्येमस्ति | कुत: ? #“सापेक्षम- 
समर्थ भवति” [पात० महाभा० २११] इति। इन्द्रियाणि हचत्रापेक्ष्यन्ते । 

न दा; गसकत्वाहित्यसापेक्षेषु संबन्धिशब्दवत्‌ ।३४ न वैब दोष:; कि कारणम्‌ ? गम- 
कत्वादत्र वत्तिभवति | गमकत्वं च नित्यसापेक्षेपु । कथम्‌ ? संवन्धिशब्दवत्‌। यथा संवन्धि- 
शब्देष 'देवदत्तस्थ गुरुकुलं देवदत्तस्य गुरुपुत्र:' इत्येवमादिपु वृत्तिर्भवति, गुरुशव्दो हि नित्य॑ 
शिष्यमपेक्षत इति, एवमिहापि तच्छव्द: सामान्यवच'नोज्वव्यं विशेषाकाछक्षी सन्‌ प्रकृता- 
नीन्द्रियाण्यपेक्षमाणो5पि वृत्ति लभते । 

स्पर्शादीनासानुयूब्यंण निर्देश इन्द्रियक्रमासिसंबन्धार्थ: ।४॥ 'स्परशश्च रसइच गन्धइच 
वर्णश्च शब्दरच स्पशरसगन्धवर्णशब्दा:' इत्यानुपूरव्येण निर्देश: स्पर्शनादिभिरिन्द्रिय: ऋ्रणाभि- 
संबन्धों यथा स्थात्‌ इति । एते पुश्गलद्रव्यस्यथ गुणा अविशेषेण बेदितव्या: । 

त्र केचिद्वि शेषेण एतान्‌ कल्पयन्ति-#/रूपरसगन्धस्पशंवती पुथिवी। रूपरसस्पशवत्य 
आपो द्रवाः स्तिग्धाइच । तेजो रूपस्पशवत्‌ । वायु: स्पशवान्‌” [वेशे० सू० २।१।१-४] 
ति; तदयुक्तम्‌; रूपादिमान्‌ वायु: स्पर्शवत्त्वाद्‌ घटवत्‌ । तेजोडपि रसगन्धवत्‌, रूपवत्त्वाद 
गृडबत्‌ । आपो४5पि गन्धवत्य: रसवत्त्वात्‌ आमूफलवत्‌ । 

विज्च, अवादिपु गन्धादीनां साक्षादुपलब्घेश्च | पारथिवपरमाणुसंयोगात्तदुपरूव्धि रिति 
चेत्‌; न; विशेषहेत्वभावात्‌ । नात्र विश्ेपहेतुरस्ति-पाथिवपरमाणूनामेते गुणाः संसर्गात्त्व- 
न्यत्रों पलभ्यन्ते नत्ववादीनामिति। बयं तु ब्रूमहे-तद्'गुणत्वात्‌ तत्रोपलव्धिरिति | यदि हि 
संयोगादुपलृव्धि: “कल्प्यते रसाद्युयरव्धिरपि संयोगादेव कल्प्यताम्‌ । 

नच पृथिव्यादीनां जातिभेदो5स्ति, पुदुयठजातिमजहत: परमागुस्कन्धविशेषा निमित्त- 
वशाहिश्वरूपतामापचचन्त इति दर्शनात्‌ । दृश्यते हि पृथिव्या: कारणवश्ाद्‌ द्रवता, द्ववाणां 
चार्पा करकाश्मभावेवत घनभावो दृष्ट:, 'पनइच द्रवभाव: । तेजसो5पि मपीभाव: । 

वायोरपि अदृष्टा रूपादय: कथं गम्यन्त इति चेत्‌ ? परमाणुपु तेपां रूपादीनां कर्थ॑ 
गति: ? तत्कायेपु दर्शवादनुमानमिति चेतृ; इहापि तत एवं वेदितव्यम । 

ता च स्द॒तस्तट्ठतश्च कत्द पृथवत्व प्रत्यवकान्त: (५ तेपा च स्पधादीनां स्वतस्तद्वत- 
प्चवत्वपृथवरत्व॑ प्रत्यनेकान्तो वेदितव्यः-स्यादेकत्वं* स्थात्‌ 'पृथकत्वमित्यादि । 


१ »-नो दिल्लेषा- आा०, द०, द०, मु० १ २ -द्विशिष्य तान्‌ श्रा०, व०, द०, मु०। वशो का 
न्त्तू०] जलादिए । ४ वयंद्र महे तदगण: तत्रोपलब्धरिति श्रा०, थ ०, द०, म०। तदगणत्व 
तत्रोएलम्पेरिति मू०, त्ता० । तद्गणस्तत्रोपतब्धेरिति दवा पाठ -भ्र० टि०। ५ कथ्यते श्रा०, ब०, द०, 
६०0। ५ पनरचर- ध्रा०, मु०, द०। घनस्पचद्र-ब०। ७ वायावदृष्दा: मू०, ता०। वायोरपि- 


दा: धार, र०, <०, शु०। ए द्रव्यतः। ६ चलुरिच्धियमेकमपि यतः शुक्लकृप्णाद्यनेकरूपाणि जाना- 
पदों नानात्दोपजच्पि:। । 


१० 


श्श्‌ 
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र्५ 
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श्श्ष तच्चार्थवार्तिके [ श२६-३२ 


अत्रान्य 'एकत्व पृथकत्व चंकान्तेनाध्यवस्यन्ति; तदयक्तम; कथम ? यद्चेकान्तेनैकत्वं 
स्यात्‌; स्पशनन स्पशॉपिलब्धौ रसादीनामप्युपलृव्धि: स्थात्‌ । तद्तोडपि तेपामपंथकत्वे तदेव 
वा स्यात्‌, त एवं वेति ? '्तदेव चेत; लक्षणाभावाल्लक्ष्याभावः:। अथ प्त एव; निरा- 
पारत्वात्तपामप्यभाव: । अथ॑ंकान्तेन पृथक्त्वमूं; घटरूपोपलब्धी “पटादिरूपानपलव्धविवत 
स्पशोपलब्धौ रूपादीवामनुपलब्धे: 'स्पृष्टो घटोज्यमः इति न ज्ञायेत स्पर्शाद्ननात्मकत्वात । 
तस्यतद्वतोः्प्यत्यन्तपृथक्त्वे उभयेषामभाव: स्थात। 'अहण भेदात स्पर्शादीनामन्यत्वमिति 
चेतू; न; ग्रहणाभेदेषि नानात्वोपलब्धे: । शक्लक्ृष्णादिप संख्यापरिमाणपथ्रक्त्वसंयोग विभाग- 
परत्वापरत्वकमसत्तागुणत्वाना रूपिसमवायाोच्चाक्षपाणा नानात्वोपलब्धेश्च | संज्ञा स्वतत्त्व- 
मिति लक्षणभेदान्नानात्वमिति चेत्‌; न; तदभेदे5पि 'द्रव्यगणकर्मणां नानात्वोपलब्धे: | स्पर्शा- 
दीनां व्यतिरेकेणानुपलब्धेरनानात्वमिति चेत्‌$ न; प्रतिज्ातविरोधात्‌ । यदि हयेव॑ स्यात 
मह॒दादिपरिणतानां सत्त्वरजस्तमसां व्यतिरेकेणानूपलभ्यमानानामपि प्रतिज्ञातमन्यत्वं हीयते। 
यदि हि तत्राप्यनन्यत्वमेव स्थात्‌; 'व्यक्ताव्यक्तलक्षण भेदकल्पनाउनथिका स्थातू । तस्मात्‌ स्या- 
देकत्वं स्यात्यूथक्त्वं चाभ्युपगन्तव्यमू-द्रव्याप॑णादेकत्वं पर्याथार्षणान्नानात्वमिति । 
.. अत्राह-यब्मवोध्ववस्थानादिन्द्रियं न भवतीति प्रत्याख्यात॑ तत्किमृपयोंगस्योपकारकम्‌, 
उत नेति ? तदप्युपकार्येव; तेन विनेन्द्रियाणां विषयेषु स्वप्रयोजनवृत्त्यभावात्‌ । किमस्थेषां 
सहका रित्वमात्रमेव प्रयोजनम्‌, उततान्यदपीति ? अत आह-- 


श्रतमनिन्द्रियस्थ ॥२१॥ 


श्रुतज्ञानविषयोधर्थ: श्रुतमू, स॒ विषयोडनिन्द्रियस्थ । परिप्राप्तश्रुतज्ञानावरणक्षयोप- 
शमस्यात्मन: श्रुतार्थेडनिन्द्रिया लम्बनज्ञानप्रवृत्ते:। अथवा श्रृतज्ञानं श्रुतं तदनिन्द्ियस्थार्थ: प्रयो- 
जनमिति यावत्‌, तत्पूर्वकत्वात्तस्य इति । अयमनिन्द्रियस्थे न्ियव्यापारनिमु क्तोड्थ: । 

... श्र श्रोत्रेन्द्रिसस्थ विषय इति चेत्‌; न; श्रोत्रेन्द्रियग्रहणे श्रुतस्य मतिज्ञानव्यपर्देशात्‌ ।१॥ 
स्थान्मतम-न श्रुतमनिच्द्रियस्य विषय: । कस्य तह ? श्रोत्रेन्द्रियस्येति; तन्न; कि कारणम्‌ ? 
श्रोत्रेन्द्रियग्रहणे/ श्रुतस्य मतिज्ञानमिति व्यपदेशात्‌ । यदा हि श्रोत्रेण गृहचते तदा तन्मतिज्ञान- 

मव्ग्रहादि व्याख्यातम्‌ू, तत उत्तरकाल यत्तत्पूवेक जीवादिपदार्थस्वरूपविषयं तत्‌ श्रुत- 
मनिन्द्रियस्थेत्यवसेयम्‌ । 

उक्तानामिन्द्रियाणां प्रतिनियतविषयाणां स्वामित्वनिर्देशे कर्तव्ये यद्रथर्म गृहीतें 
स्पर्शनं- तस्य तावत्स्वामित्वावधारणार्थमाह--- 


वनस्पत्यन्तानामेकम्‌ ॥२२॥ 


अन्तशब्दस्या5नेकार्थत्वे विवक्षातोबबसानगतिः ।१॥ अयमन्तशब्दो उनेकार्थ: । क्वचिद- 
वयवे, यथा वस्त्रान्तः वसनान्तः । क्वचित्सामीप्ये, यथोदकान्तं गतः-उदकसमीपे गत इति । 





९ ग्रथ सांख्यमतमाशछक्य श्राचार्य: प्राह। २ वैशिपिकाः -सम्पा० । रे द्रव्यमेव। ४ रूपादयः । 
५ घटानरूपानप- श्रा०ण, ब०, द०, समु०। ६ इच्ियभेदातु / ७ रूपसम- शा०, ब०, 4०, सु०१ 
८ स्वरूपस । ६& प्रत्येकम्‌ । पथिव्यप्तेजोवाय्वाकाइकालदिगात्ममनांसीति नव द्रव्याणि तत्रेदमपि द्वव्यम्‌ 
इदमपि द्रव्यमिति लक्षणाभेदेशपि पृथिव्यादि द्वव्य॑ प्रति नानात्वोपलब्धि:, एवं गणादिष्वपि योज्यम्‌ । 
१० मह॒दादि व्यक्त कार्यमित्यथ:, प्रधानव्च श्रव्यक्त कारणमिति-सम्पा० । ११ -णात श्रुतस्थ मतिज्ञान- 
मिति व्य- श्रा०, ब०, द०, सु०, ता०। 


२२३ | ह्वितीयोड्प्यायः १२५ 


क्वचिदवसाने वर्तते, यथा संसारान्‍्तं गतः-संसारावसानं गत इति। तत्रेह विवक्षातो5वसान- 
गतिवेंदितव्या । वनस्पत्यन्तानां वनस्पत्यवसानानामिति । + 


सामीप्यवचने हि वायत्रससंप्रत्ययप्रसझुग: ॥२॥ वनस्पत्यन्तानां वनस्पतिसमीपानामित्यथे 


गृह्यमाणे वायुकायिकानां त्रसानां च संप्रत्यय: प्रसज्यंत्त । 

अन्तशब्दस्य संबस्धिशब्दत्वादादिसंप्रत्ययः ।३॥ अयमन्तशब्द: संबन्धिशब्दत्वात्‌ कांश्चित्‌ 
पूर्वानपेक्ष्य वर्तते, ततोडर्थादादिसंप्रत्ययो भवति । तस्मादयमर्थो गम्यते-पृथिव्यादीनां 
वनस्पत्यन्तानामेकमिन्द्रियमिति । अत्ाह-- 

अविशिष्देक्ेन्द्रियप्रसछमो5विशेषात्‌ ।४। पृथिव्यादीनां वनस्पत्यन्तानां स्पर्शनादिपु 
अविशिष्टेमकमिन्द्रियं प्राप्तोति । कुतः ? अविश्ेषात्‌ । न हि कश्चिह्विशेषो5स्ति “अनेनेबंकेन 
भवितव्यम्‌ः इति । संख्यावाची हचयमेकशब्दः । 

न वा; प्राथस्यवचने स्पशनसंप्रत्ययात्‌ (५, न वेष दोष: । कि कारणम्‌ ? प्राथम्य- 
बचने स्पर्शनसंप्रत्ययात्‌ । अयमेकशब्दः प्राथम्यवचनः, सूत्रपाठे च॒ प्राथम्यमाश्रितमू, तत 
स्पशनस्य संप्रत्ययों भवति । अस्ति च लोके प्राथम्यवचन:, एको गोत्रे-प्रथमो गोत्र इति। 

तस्पोत्पत्तिकारणमुच्यते-वोर्यान्त रायस्पश् नेन्द्रियावरणक्षयोपशमें. शेषेन्द्रियसवेघाति- 
स्पर्धकोदय च शरीराज्भोपाद्भलाभोपप्टम्मे एकेन्द्रियजातिनामोदयवशवर्तितायां च सत्यां 
स्पर्शनमेकमिन्द्रियमाविर्भवति । 

इतरेषामिन्द्रियाणां स्वामित्वप्रदरशनाथमाह- 


(5. (४ /७ 


द्ामापंपालकाश्रमरसनुष्यादानामककबद्ान ॥२३॥ 


एकंकमिति दीप्सानिदेश: ।१॥ एककमितिशद्दो वीप्सायां द्रष्टव्य: । 

वहुत्वनिर्देश: सर्वेब्द्रियापेक्ष: ।२। सर्वाणीन्द्रियाण्यपेक्ष्य वहुत्वनिर्देशः कृत:। एकेक 
वृद्धमपां तानीमान्येकेकवृद्धानीति । 'तत्र कि पूर्वमुत्तरम्‌! इति सन्देहः ? 
.._ असन्दिः्ध 'स्पशनसेककेन बृद्धमित्यादिविशेषणात्‌ ।३। स्पर्शनम्‌? इत्यनुवतेते, तदारभ्यै- 
वंद्नः वृद्धिमित्यादि विद्येयणात्‌ नास्ति सन्देह: । तत्कथम्‌ ? 

दादयान्तरोपप्लवात्‌ (४ अस्मान्निवन्धनस्थानाद्वाक्यात्‌ू वाक्यान्तराण्युपप्लवन्ते । 
यथा-अक्ष/ इत्येतस्मात्‌ 'अक्षो भक्ष्यताम, अक्षो भज्यताम, “अक्षों दीव्यताम! इति 
वावयान्तरोपप्छव: क्रियते, एवमिहापि 'स्पश्ञेनं रसनवद्धं कृम्यादीनाम्‌, स्पर्शनरसने घ्याणव्धे 
पिपीलिदागदीनाम्‌, स्प्शनरसनघाणानि चक्षव द्वानि भमरादीनाम, तानि श्रोत्रवद्धानि मनप्या- 
नाम्‌ इति वावयाब्तराप्पृपप्लवन्ते । 

भादिशब्द: प्रकारे व्यदस्थायां दा (५१ अयमादिशव्द: प्रकारे व्यवस्थायां वा वेदितव्य: । 
पदाणत्ों नापेक्षितस्तदा प्रकारे झहृमिप्रकारा: हृष्यादय इति । यदा त्वागमोः्पेक्ष्यते तदा 
प्पच्स्थायाम्‌, जागमे हि ते स्थिता इति । 

तेपा निष्पत्ति: स्पर्शनोत्यक्त्या व्यास्याता उत्तरोत्तरसवंधातिस्पर्धकोदयेन । 


$ शब्द का- छ०, भ८., ६ 552 
हि ? १० भना०। प्‌ चादि- झा०, द०, द०, स० ३ ताम्येकँ 
ण०, ए०, द०, मु०, ता०। ४ स्वर्तनमेषेन श « रे का, 7290 “5 तकाकार 
४ कर स्पर्शनमेदेन श् ०, सू० । ४- रन्यकेन ४०, म्‌ ०, ता० । ६ विभीतकः। 
दा देटितदप 


रुतेदप: छा ० र०, द०, स०१ ६ कृषिदिपीलिदर दिनां पमण वदद्वानि दत्यर्थ | 
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११९ तच््वार्थवार्तिके [ २१२४-२४ 


एवमेतेषु संसारिषु द्वि भेदेषु इच्द्रियभेदात्‌ पञ्चविधेप ये पण्चेन्द्रियास्त-दे दस्यानक्तस्य 
प्रतिपत्त्यर्थ माह- 


सज्ञिनः समनस्काः ॥ २४ ॥ 


मनो व्याख्यातम्‌, सह तेन ये वर्तन्ते ते सेज्िनत । . अत्र चोच्ते-- 
समनसस्‍्कविशेषणमनर्थक संज्ञिशब्देन गतत्वांत्‌ ।१। संज्िन इत्यनेनैव विशेपणेन गतत्वात 
'समनस्का:' इतति विशेषणमनर्थकम्‌ | कथमिति चेत्‌ ? उच्चते-- 
हिताहितप्राध्तिपरिहारयोर्गुणदोषविचारगात्मिका संज्ञा ।१। 'इदं हितमिदमहितम्‌ 
अस्य प्राप्ती परिहारे चाय॑ गुणो5्यं दोप:” इति च विचारणात्मिका संज्ेत्य च्यते । 
ब्रीहययादियाठादिनि सिद्ध: ।३। तस्मात्‌ संज्ञाशव्द्वाद्‌ ब्रीहथादिपाठादिनि सति 'सन्षिन 
इति सिध्यति । 
न वा शब्दार्थव्यभिचारात्‌१४। न वेष दोप: | कि कारणम्‌ ? छब्दार्थव्यभिचारात । 
संज्ञा शब्दो5थ हि व्यभिचरति । तत्र' को दोष: ? 
... संज्ञा नाम इति चेत्‌; निवर्त्याभाव: ।५। यदि संज्ञा' रूढिन मेत्युच्यते; सा सर्वेपां प्राणिनां 
प्रतिनियता अस्तीत्यसंज्ञिनामभावात्‌ निवर्त्याभाव: स्थात्‌ । 
संज्ञान संज्ञा ज्ञानसिति चेत्‌; तुल्यः ।६॥ कः ? निवत्यभावः ? सर्वेपां प्राणिनां ज्ञाना- 
त्मकत्वात्‌ । 
आहारादिसंज्ञेति चतृ; न; अनिष्टत्वात्‌ १७ स्थादेततू-आहार-भय-मैथुन-परिग्रहविपया 
संज्ञेति ? तन्‍त; कि कोरणम्‌ ? अनिष्टत्वात्‌ । सर्वे हि संसारिण आहार-भय-मैथुन-परिग्रह- 
संज्ञासब्रिधानात्‌ सुंज्ञिनः स्यु: । अनिष्टं चेतत्‌ | तस्मात्‌ समतस्का इति विशेषणमर्थवत्‌ । 'एवं 
च कृत्वा गर्भाण्ड-म्‌ च्छित-सुषुप्ताद् वस्थासु हिताहितपरीक्षाभावे5पि मनःसन्निधानात्‌ संज्ित्व- 
मृपपन्‍न भवति। 
यद्यस्य संसारिणों हिताहितप्राप्तिनिवृत्तिहेतु: परिस्पन्दों 'मतस्करणसन्तिधानें सति 
भवति, अथाभिनवशरीर प्रत्यागूर्णस्य विशीर्णपूर्वमूर्तेरात्मनी निर्मेनस्कस्य यत्कर्म” तत्कुतः 
इति ? अत्रोच्यते-- 


विग्नहती कर्मयोगः ॥ २५ ॥ 
अथवा, यदि 'संप्रधायें समनस्का: प्राणिन: क्रिया: प्रारभन्‍्ते 'भिन्‍लदेहस्याउसति मनसि 
उपपादक्षेत्रं/ प्रत्याभिमुख्येत या प्रवृत्तिविग्रहार्था सा कुतों भवति ? अत आह 'विग्रहगतो 
क्मंयोग:ः इति। 
विग्नहो देहस्तवर्था गतिविग्रहगतिः ।१॥ औदारिकादिशरीरनामोदयात्‌ तत्तिवृं त्तिसम- 
थान विविधान्‌*' पृद्गलान्‌ गृह्लाति, विगृहयते वासो संसारिणेति विग्रहों देह, विग्रहाय 


१ -सिद्धि: श्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। २ -रात्‌ संज्ञान श्रा०ण, ब० द० मु०।॥ रे “शब्दार्थो 
हिं मु०, मू० । ४ तथा सति। ४ -छूढित्वमि- श्रा०, ब०, द०, सु? दें प्रयोजनान्तरमप्याह 
एचसित्यादिना । ७ सनःकारण सु० । ८ व्यापार:। & विचार । १० दरीररहितस्थ । ११ उत्पत्ति- 
क्षेत्र, ॥ १२ -न्‌ गु- न्रा०, ब०, द०, सु०। 


२२६ ] दितीयोष्च्याय: १३७ 


गतिविग्रहगति: । ननु विकृतिप्रकृत्यभिसंबन्धे सति 'तादर्थ्ये वृत्ति, इह विकृतिप्रकृत्यभि- 
संवन्धाभावाद्‌ वृत्तिन प्राप्नोति; नेषदोष:, अश्वधासादिवद्‌ वृत्तिवेंदितव्या, तादर्थ्य * तु चतुर्थ्या 
वाक्य प्रदव्यंते । 

विरुद्धों ग्रहो विग्रहों व्याघात इति या ।२। अश्ववा विरुद्धों ग्रहों विग्रहों व्याघातः 
नोकमंपुदूगलादाननिरोध इत्यथ्थ: । विग्रहेण गतिविग्रहगति: । आदाननिरोधेन गतिरित्यथ: । 

कर्मति सर्वशरीरप्ररोहणससर्थ कार्मणम््‌ ।३॥ सर्वाणि शरीराणि यतः 'प्ररोहन्ति तत्‌ 
वीजमूतं कार्मणं शरीर कर्मेत्युच्यते । 

योग आत्मगप्रदेशपरिस्पच्द: ।४॥ काया[दिवर्गणा"निमित्त आत्मप्रदेशवपरिस्पन्दों योग इत्या- 
स्यायते । 

कमनिमित्तो योग: कमंयोग: । तस्यां विश्रहग॒तो कार्म णश रीरक्ृतो योगो भवति ध्यत्कृतं 
कम दिनम्‌, 'यदुपपादिता चाउमवस्कस्थापि विग्रहार्या गति: । 

अथाकाञप्रदेशपु परमाणुप्रतिष्ठासंवन्धेनोपचरितेष्वाधेया जीवपुद्गला देशान्‍्तरप्राप्ति 
प्रद्यभिमुखा कि निराकतप्रदे शक्रमां व्िज्यामभिनिव॑तंयन्ति, उताक्रान्तप्रदेशक्रमामिति विचारे 
सति तब्चिर्वारणार्थमाह-- 


अलुश्नेणि गातिः ॥२६॥ 


आकाशप्रदेशपझक्तिः श्रेणि: ।0॥ लोकमध्यादारस्योध्वेमथस्तियक्क्रमाकाशप्रेदशानां 
क्रमसन्निविष्टानां पह्कक्ति: श्रेणिरित्यच्यते । 
अनोरानुपृर्य वत्ति: १२ अनुशठ स्यानपृव्य वृत्तिभवति, श्रेणरानपूव्येण अनुश्रेणि इति । 
जीवाधिकारात्‌ पुदगलासंप्रत्यय इति चेत्‌; नः गतिग्रहणात्‌ ।३। स्थादेतत्‌-जीवाधिकारात्‌ 
औशलानामनुधेणिगतिसंप्रत्ययो न भवतीति; ततन्न; कि कारणम्‌ ? गतिग्रहणात्‌ । यदि हि 
जावस्थेव गतिरिहेष्टा स्थाद 'गत्यधिकारे पुनगतिग्रहणमनर्यक स्थातू, ततो ज्ञायते सर्वेषां 
गतिमतां गति हचते'” इति । 
क्रियान्तरनिद्त्त्यर्थ ग तिग्रहणमिति चेत्‌, न; अवस्थानागसंभवात्‌ ।४॥ स्यान्मतम्‌-गति- 
प्रहण क्रियान्तरनिवृत्त्यय' गतिरेव नान्‍या क्रियेति ? तन्‍्न ; कि कारणम्‌ ? अवस्थानाय- 
उमदात्‌ । ने विश्रहयतिमापस्तस्य जन्तोरवस्थानवशयनासनादय:४ क्रिया: संभवन्ति । 
... उत्तरसूत्र जोवग्रहणाच्व ।५। 'अविग्रहा जीवस्थ' इत्युत्तरत्र जीवग्रहणाच्च मन्यामहे 
ब्ह्ाभय गतिराश्िते ति। 
गरि 5 कल ए्मायुक्तिरिति चेतू; न; कालवेशनियमात्‌ ।६। स्थादेतत्‌-विश्रेणि- 
री ना ज्यातियां च मेरुप्रदक्षिणयतीनां माण्डलिकवायनां विद्याधराणां च 
/ पैताश्तुत्षणि गतिरिति नियमों नोपपद्मतें; तन्‍त; कि कारणम्‌ ? कालदेश- 


अज-+--त 


न हक अं के पा त प्रकृति: परिणामति द्रब्यम्‌ । चतुर्यो प्रकृति: स्वार्थादिभिरिति 
९ अश्दाया पास: इति | -थ«प् उच- शा०, दर, द०, सू०, ता०। हे ते: कट प 
' पू०। ४ प्रारोह- क्ष० । ५ झदामंवार्मसोदर्मजातिभदेपु दर्गया । ६ पूर्वपातनिका- 
४ उत्तरपातनिदापेक्षया । ८ गधनभ्‌ । € दिप्रहगतावित्यन्न। १० -ते प्रि- 

! «७ ११ -स्पानशयनादय: श्रा०, द०, द०, सु०, ता०। 


धशाण्,८ 5, ६०, झ& 
पण पषमक्‍पदिष्राय 
हर्ट 

७ ३ीशी, छे #+ दे 
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नि यमात्‌ । कालनियमस्तावज्जीवानां मरणकाले भवान्तरसंक्रमे, मुक्‍तानां चोध्वेगमनकाले 
अनुश्रेण्यंव गति: । देशनियमो5पि! या ऊध्वेलोकादधोगतिरबोलोकाच्चोध्व॑ गतिस्तिय॑गलोका'- 
द्वा अधोगतिरूर्ध्वा वा [सा] अतालुश्रेण्येव | पुदूगल्लानामपि च या छोकान्तप्रापणी सा नियमा- 
दनुश्नेणिगति: । या त्वत्या सा भजनीया । ततो भ्रमणरेचनादिगत्ति: सिद्धा । 

इवेभावश्नज्ञापकनयावभासितं व्यवहारमन्तर्तीय रूढिवशाद्वा विनिर्मु क्तकर्मवन्धनस्थापि 
जीवत्वमवधूत्येदमृपा दिक्षत्‌-- 


अविग्रह्य जीवस्य ॥२०॥ 


: विग्रहों व्याघात: कोटिल्यमित्यनर्थान्तरम्‌, स यस्‍्यां न विद्यते असावविग्नहाः गति: । 
कस्य ? जीवस्य । कीदृशस्य ? मुक्तस्य ।  कर्थ॑ गम्यते* मुक्तस्येति ? 
उत्तरत्र संसारिप्रहणादिह मुक्तगति:।१॥ उत्तरसूत्रे संसारिप्रहणादिह मकक्‍्तगतिविन्ना- 
यते। किमर्थमिदमुच्यते ? नन्‌ श्रेण्यन्तर'संक्रमो विग्रह: तस्याभाव: अनुश्रेणि: इत्यनेनेव 
सिद्ध: “नार्थोइ्नेन*? इदं प्रयोजनम्‌- पूर्वसूत्रे जीवपुद्गलानां क्वचिद्विश्रेणिरपि गतिभंवतीत्ये- 
तस्य ज्ञापताथथम्‌। ननु तत्रेवोक्‍्तं कालदेशनियमादनुश्रेणिभंवति न सर्वत्रेति; न; 'अतस्तत्सिद्धे:। 
यच्यसद्भस्यात्मनो अ्रतिबन्धेन गतिरालोकान्तादवधृतका छा प्रतिज्ञायते 'सदेहस्य पुनर्गति: 
कि प्रतिवन्धिन्युत मुक्तात्मवत्‌” इति परिप्रश्ने सत्तीदमुच्यतें-- 


विग्नहवतती च संसारिणः प्राक्‌ चतुभ्यः ॥ श८ ॥ 


कालपरिज्छेदार्थ प्राक्‌ चतुभ्णे इति वचनम्‌ ॥१॥ समयो वक्ष्यते । चतुभ्य॑: समये भय: प्राक्‌ 
'विग्नहवती गतिरभवतीति कालपरिच्छेदाथ प्राक चतुभ्ये इत्युच्यते। ऊध्व॑ कस्मान्रेति चेतू ? 
विग्नहनिमित्ताभावात्‌ । सर्वोत्कृष्टविग्नहनिमित्तनिष्कुदक्षेत्रे! उत्पित्सु: प्राणी निष्कृदक्षेत्रानु- 
पृव्य॑जु श्रेण्यभावात्‌ इषुगत्यभावे निष्कुदक्षेत्रप्रापणनिमित्तां संत्रिविग्रहां गतिमारभते नोध्वे 
तथाविधोपपादक्षेत्राभावात्‌, तेनेव च कालेनोपपादक्षेत्रप्राप्ते: पष्टिकाद्यात्मलाभवत्‌ | यथा 
पष्टिकादीनां ब्रीही्णां परिच्छिन्‍्तकालावधि: परिपाको न न्यूनेन नाभ्यधिकेत, इह तथाझततर- 
स्मवेषपि कालनियमो वेदितव्य: । 

चशब्दः समुच्चयार्थ:' ३। विग्रहवती च अविग्रहा चेति समुच्चयार्थं: चशव्द:। उपपाद- 
क्षेत्र प्रति ऋज्वी गतिरविग्रहा, कुटिला विग्रहवती । 

आइल्नहणं लष्वर्थंमिति चेतू; न; अभिविधिप्रसह्गात्‌ ।३॥ स्यादेतत-आझ्यम्रहर्ण कतेव्यं 
लष्वर्थमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? अभिविधिप्रसद्भात्‌ | तेन चतुर्थसमयमभिव्याप्य विग्रह: 
'प्रवर्तत, स चानिष्ट: । 





१ -पि चोध्वें- श्रा०ण, ब०, द०, मु०। २ -काच्वोवोगतिरूध्ववानु- श्रा०ण, व०, द०, मु०। 
३ ऋजुगतिरिति यावत्‌ ४ -ते उ- श्रा०, ब०, द०, मु०। ५ “त्तरसंग्रहो वि- श्रा०, ब०, द० मु० । 
६ -णिगतिरित्य- श्राण, ब० द०, मु०। ७ प्रयोजनम्‌॥। ए सूत्रेण। ६ इति चेत्‌, श्रस्मात्‌ सूचात्‌। 
१० फकूटिला । ११ लोकास्तकोणप्रदेशे इत्यर्थ:॥ १२ गोमूत्रिकामित्यथें:। १३ -भवेका- झा०, व० 
द०, मु०। -न्तरभावेडपिका- मू०, ता०॥। देहाद्‌ देहान्तरस्वीकारमध्यसम्ये । १४ “र्थ: च- श्रा०, ब०, 
द०, मु०।4 १४ अचतंते श्रा०ण, बग्, द०, मु०, ता०। 


शार६-३० ]..... द्वितीयोड्ध्यायः १३९५, 


उभयसंभवे व्याख्यानात्‌ सर्यादासंप्रत्यय इति चेतू; न; प्रतिपत्तेगोंरवात्‌ ।४। स्यान्मतम्‌- 
मर्यादाभिविध्योराड, तत्र व्याख्यानतो विज्ञेषप्रतिपत्तिरिति मर्यादासंप्रत्यय इत्याझुयपि सति 
न दोष इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? प्रतिपत्तेगौं रवात्‌ । एवं, सति प्रतिपत्तेगौं रव॑ स्यात्‌, तस्मा- 
हिस्पष्टा्थ प्राग्ग्रहणं क्रियते । 

आसा चतसुणां गतीनामार्षोक्ता: संज्ञा:-इषुगति:, पाणिमुक्ता, छाज्धलिका, गोमूत्रिका 
चेति । तत्राविग्रहा' प्राथमिकी, शेषा विग्रहृवत्यः | इषुगतिरिवेषुगति: ॥ के उपमाथ: ? 
ययेषोगेति रालक्ष्यदेशाद ऋज्वी तथा संसारिणां सिद्धचतां च जीवानां ऋज्वी गतिरैकसमयिकी। : 
पाणिमुक्तेव पाणिमुक्ता । क उपमार्थ: ? यथा पाणिना तियक प्रक्षिप्तस्थ द्रव्यस्य गति रेक- 
विग्नहा तथा संसारिणामेकविग्रहा गति: पाणिमुक्ता हेसमयिकी । लाज्भूलमिव लाज़लिका। 
क उपमार्थ: ? यथा लाज्लं हिवक्रितं तथा द्विविग्रह्ा गतिर्लाज्धलिका त्रेसमयिको। 
गोमूत्रिकेव गोमूत्रिका । क उपमार्थ: ? यथा गोमूत्रिका बहुवक्रा तथा त्रिविग्रहा गतिगंम््‌त्रिका 
चातृ:समयिकी । 

यद्यमुष्या विग्रहवत्या: क्रियायाश्चातु:समयिक्यवस्था 'निरचीयते परित्यक्तव्याबाधा 
पुनगेति: कियत्काला भवतीति ? अत आह- 


एकसमया(विग्रहा ॥२६॥ 


अधिकृतगतिसामानाधिकरण्पात्‌ स्त्रीलिझुगनिर्देशः ११५५ गतिरधिक्‌ृता, तत्सामानाधिकर- 
प्यादत्र स्त्रीलिज्भनिर्देशो द्रष्टव्य: | एक: समयो5स्या एकसमया, न विद्यतें विग्रहो5स्था अवि- 
ग्रहति। गतिमर्तां हि जीवपुद्गलानामव्याघातेनेकसमयिकी गतिरालोकान्तादपीति । 

आत्पनो$क्ियावस्‍त्वसिद्धरयुद्दमिति चेत्‌; न; क्रियापरिणामहेतुसखद्भावाल्लोब्टबत्‌ ।२॥ 
स्थदेतत्‌-सर्वेगतत्वान्निष्करियस्थात्मन: क्रियावत्त्वं नास्ति, ततों गतिकल्पनमयुक्तमिति १ तन्न; 
कि कारणम्‌ ? क्रियापरिणामहेतुसस्भावात्‌ । कथम्‌ ? लोष्टवत्‌ । यथा छोष्ट: स्वयं क्रिया- 
परिणामसित्वाद्‌ वाहचाभ्यन्तरकारणापेक्षो देशान्तरप्राप्तिसमर्था क्रियामारभमाणो दुृष्ट;, तथा 
आत्मा कर्मवश्ाच्छरी रपरिणासानुविधायी तद्विधेयां क्रियामास्कन्दति, तदभावे च॒ प्रदीप- 
शिखावत्‌ स्वाभाविकीमिति नास्ति दोष: । 
सर्दंगतत्वे तु संसाराभावः ।३॥ यदि च सर्वंगत आत्मा स्यात्‌ क्रियाभावात्‌ संसाराभावः 
स्पात्‌ । 

वन्धसन्तति प्रत्यवादों कर्मोपचयवृत्तिसंवन्धेन चादिमति पद्चविधे5पि द्रव्यक्षेत्रकाल- 
भयनावें' संसारे मिथ्यादर्शनादिप्रत्ययसन्निधाने च सत्युपयोगात्मकोज्यमात्मा सातत्येन कर्मा- 
प्यादधानों दिग्नहगतावप्याहारकः प्रसकक्‍्तस्ततो नियमार्थमिदमुच्यते- 


$ ५ ८. 
एकं हो त्रोन्‍्वापनाहारक; ॥३२०। 


समयसंप्रत्यय: प्रत्याततते: १॥ 'एकसमयाविग्नह्म' इत्यत्र समयग्यव्द उकतस्तेनेह प्रत्यासत्ते- 


७३/ जिशंदणा डर प्-जज-न्फ व - समय द्र्ञे समयो पी 

पनसत्यों देदितव्यः-एक समय हौ समयौ त्रीन्‌ समयान्‌ इसि । नन्‌ च तत्र समयबर्द उप- 
सडगीदत: छूथमिन्नरि पसंवध्यते ? जच्यस्पासं: है बन्धो 

पि्षोनूत: दापानहानिसंदध्यते ? अन्यस्यासंभवात्‌ सामर्थ्यात्‌ संवन्धों द्रप्टव्य: । 


६ ए्त्रर ह्त्ा चल ।० 

5 पत्र हित । २ -छिशी हु. दा०, छ्०, सू्‌०, द०। 
ह्रुपर शक चक्च्ु कुषणए हाउर 

६०, ६०, ६०, छु०ए ३ ४ “पर्राध्त्दात्‌ 


हे निश्चियते श्व॒०, सू० । ४ -भावे मि- 
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बा शब्दों विकल्पार्थ।२॥ वाशब्दो5त्र विकल्पाथों ज्ेय: । विकह्परच यथेच्छातिसग:, 

एक वा द्वो वा त्रीन्‍्बेति । 

सप्तसीप्रसछग इति चेतू; न; अत्यस्तसंयोगरस्य विवक्षितत्वात्‌ ।३। स्यादेतत-आहरण- 
क्रियाया अधिकरणं काछ इति सप्तमी प्राप्नोतीति; तन्न; कि कारणम ? अत्यन्तसंयोगस्थ 
विवक्षितत्वात्‌ । अत्यन्तसंयोगे हि तदपवादात्‌* द्वितीया विधीयते |... 

.त्रयाणां शरीराणां षण्णां पर्याप्तीनाँ योग्यपुद्यरग्रहयमाहारः ।४। तैजसकामं णणरीरे हि 
आसंसारा्ताब्ित्यमुपची यमानस्वथोग्यपुद्गले' अतः शोयाणां त्रयाणां शरीराणामौदारिक- 
वेक्रियिकाह।रकाणामाहाराद्यण्रिछापषका रणान | पण्णां 'वर्याप्तीनां योग्यपुद्गछग्रहणमाहार 
इत्युच्यते । 

विग्रहगतावसंभवादाह्ारकञ्चरी रनिवृत्ति: ।५॥ ऋद्धिप्राव्वानामृपी णामाहा रकशरी रसा वि- 
भवति इति विग्रहगतौ तस्यासंभवात्निवृत्ति: । 

शेषाहाराभावो व्याघातात्‌ ।६। विग्रहगतौ शेयस्थाहारस्याभाव:। कृतः ? व्याघातात । 
अष्टविधकर्मपुद्गलसूक्ष्मपरिणतोपचितमूरति कार्मणशरी रवशात्‌ पब्रावुद्काल्परिणतजलूधर- 
निर्गतसलिलग्रहणसमर्थ निक्षिप्ततप्तायससायकवत्‌ पूर्वदेह॒निवृत्तिसमुद्घातदुःखो प्णत्वाद्‌ ब्रजन्च- 
प्याह्रक:, वक्रगतिवशादेक द्वौ त्रीन्वा समयाननाहारकों भवति । तत्रेकसमग्रिक्थामिपुगतों 
उक्तमाहारमनुभवज्नेव गच्छति । पाणिमुक्तायामेकविग्रहायां ह्विसमयायां प्रथमें समयेथ्ता- 
हारक: । लाज्भूलिकायां द्विविग्नहायां त्रिसमयायां प्रथमद्वितीययो: समययोरनाहारकस्तृतीये 
आहारकः । गोमूत्रिकायां त्रिविग्नह्यां चतुःसमयायां चतुर्थलमये आहारक इतरेष्वनाहारक: । ' 

तस्य खलु संसारिण: शुभाशुभफलप्रदकार्मणशरीरानुगृहीतक्रियाविशेषस्य अनुश्रेष्या- 
स्कन्दतः पूर्वोपात्तानुभवर् प्रति कर्मंभिरापूर्यमाणस्य अविग्रहविग्रहवद्गमनद्वयाक्षिप्त - 
देशान्तरस्य अभिनवमूर्त्य॑न्तरनिव्‌ त्तिप्रकारप्रतिपादनार्थमिदमाह-- 


सम्मुच्छेनगर्भापपादा जन्म ॥३१॥ 


समन्‍्ततो मूच्छन सम्मूच्छेनस्‌ ।१। त्रियु छोकेपूध्व॑मधस्तियंक्‌ च देहस्य समन्ततों मूच्छन 


सम्मूच्छेनमू-अवयवप्रकल्पनम्‌ । फल 
शक्रशोणितगरणाद्‌ गर्भ: १३ यत्र शुक्रशोणितयों:/स्त्रिया उदरमुपगतयोगगरणं मिश्रण 


भवति स गर्भ: । 
शान्नोपयुक्‍ताहारात्मसात्करणाद्वा ।३॥। अथवा, मात्रोपयुक्तस्याहा रस्पात्मसात्कर- 


णाद्‌ गरणाद्‌ गर्भ; । | है 
उपेत्य पद्चते5स्मिश्वित्युपवाद: ।४। ३४/हुल: जिनेन्द्र ० २।३।१० २] इत्यधिकरणसाधनो 
घड। “देवनारकोत्पत्तिस्थानविशेषस्य संज्ञेति । एते चयः संसारिणां जीवानां जन्मप्रकाराः । 


१ -रथों ज्ञेयः वि- श्रा०, ब०, द०, मु०।॥ २ -दा हि-आ०, ब०, मु०, मू०। कालादनो- 
व्याप्ताविति सत्रेण श्रधिकरणं वाधित्वा द्वितीया। कर्मादानस्थ नेरत्तमंसद्भावात्‌, मासमबीते कोश स्वपिति 
इत्यादिवत्‌ । ३ बसः । ्वितीयादिवचवबान्तम्‌ू- सम्पा० । ४ अ्रतः कारणात्‌ ते बर्जयित्वा । ५ श्राहारशरीरे- 
र्दियोच्छवासभाषामनसाम ।_ ६ कवलायाहारस्थ। ७-त्तिः का- श्र०। ८ दुःखोप्मत्वा- मु० । 
६ स्वीकृत । १० -तथोर्गर- श्रा०, ब०, द०, सु०। ११ मात्रोपभुकता- श्र०्, ब०्, मु०। ६२ सवा 


कि ट कं त्पा द्वेवे डा ढ्ढ्ग 
जीवानामुपपादप्रसड्भे रूढिशव्दोड्य॑ न तु ब्यूत्पत्तिक्रियपेक्ष: इत्याह वेवेत्यादि'*'। 


शरश | ह्वितीयोष्ध्यायः ९४६ 


सम्मच्छेनग्रहगमादों अतिस्थुलत्वात्‌ ।५। सम्मूच्छेनजं हि र्रीरमतिस्थूछम्‌, अतोड्स्य 
ग्रहणममादौ क्रियते । ननु गर्भजशरीरमपि वेक्रियिकशरीरादतिस्थूल तयो: कस्यादों वचन 
व्याय्यमिति ? उच्यते-- 

अल्पकालजी वित्वात्‌ 'सम्पच्छेतम्‌ ।६॥ गंगर्भजौयवादिकजीवे भय: समूच्छेतजा: प्राणिनो5- 
ल्वकालजी विनस्ततः सम्मृच्छेनस्यादौ न्‍्याय्यम्‌ । किझच 

'तत्कायकारणप्रत्यक्षत्वात्‌ ।७। गर्भोपपा[दजन्मनो: कार्यका रणे अप्रत्यक्षे, यत्पुन: सम्मूच्छेन- 
जन्मनः कारण मांसादि तत्काय॑ च शरीर तद॒भयं लोके प्रत्यक्षम्‌, ततश्चास्यादौ ग्रहर्ण क्रियते। 

तदनन्तरं गर्भग्रहणं कालप्रकषनिष्पत्ते: ।८। गर्भजन्म हि “सम्मूच्छेतजन्मनः कालप्रकर्षण 
निष्पचते, ततस्तदनन्तरं तस्य ग्रहर्ण न्‍्याय्यम्‌ । 

उपयादग्रहणमन्ते दोधेजीवित्वात्‌ ।९॥ सम्मूच्छेतजेश्यों गर्भजेभ्यश्चौपपादिका दीघधे- 
जीविन इत्यन्ते ग्रहण क्रियते।. आह- कि कृतो&्यं जन्मविकल्प' इति ? उच्यते-- 

अध्यवसायविशेषात्‌ कर्मभेदे तत्कृतों जन्मविकल्पः ॥१०॥ अध्यवसायः परिणाम: सो- 
अंस्येयलोकविकल्प:, तड््ेदात्तत्कार्यकर्मबन्धविकल्परुततस्तत्फ्ं॑ जन्मविकारों वेदितव्य:। 
कारणानुरूपं हि लोक दृश्यते कार्यम्‌। शुभाशुभलक्षणं च कर्म तद्गपर्मव जन्म प्रादुर्भावयति। 

प्रकारभेदाज्जन्सझेद इति चेत्‌; न; तद्दिषयसासान्योपादानात्‌ ।११। स्यादेतत्‌-प्रकारा 
हवः तत्सामानाधिकरण्याज्जन्मनो5पि बहुत्वं प्राप्तोति, यथा 'जीवादय: पदार्था: इति; 
तन्न; कि कारणम ? तदह्विव्यसासान्योपादानात्‌ । तत्पकारविषयमिह सामान्य “जन्म- 
दव्देतोयादीयते, तत एकत्वनिदेश:, यथा जीवादयस्तत्त्वमिति । 

अथाधिकृृतस्थ संसारिविषयोवभोगोपलब्ध्यधिष्ठानप्रवणस्थ जन्मनो योनिविकल्पो 
वक्तव्य इति ? अत आह-- 


सचित्तशीतसंवृताः सेतरा मिश्राश्वेकशस्तद्योनयः ॥३२॥ 


.. आत्मनः परिणासविशेषश्चित्तम्‌ ।00 आत्मनश्चेतन्य'परिणामविश्वेपश्चित्तं तेन सह 
वतन्त इति सचित्ताः। 

शीत इति स्पशविशेषः ।२। शीत इत्यनेन स्पर्श विशेषों गृहचते । शुक्ला दिवदुभय'“वचन- 
त्वाचयुक्‍त द्रव्यमप्याह । 

संद्तों दुरुपलक्ष: ३३१ सम्यग्वुतः संवुत इति दुरुपलक्ष : प्रदेश उच्यते । 

संतरा: सप्रतियक्षा:।४॥ सह इतरौ: सेतराः सप्रतिपक्षा इत्यर्थ: | के पुनरितरे ? अचि- 
त्तोप्णविवता: । 

सिश्चय्रहणमुभयात्मकसंग्रहार्यम्‌ ५४ मिश्रप्रहगं क्रियते उभयात्मकसंग्रहार्थ' सचित्ता- 
चित्तग्रीतोप्णसंवृतविवता इति । 

चशब्दः प्रत्येकसमुच्चयाथें:! ।६॥ मिश्राद्वेति च घब्दः क्रियते प्रत्येकसमच्चयार्थ: । 


१९७०;८८८ 
था हि पूर्वोकितानामेव विश्येपं स्थात्‌ । तेन सचित्त-बीत-संव॒ताः सेतरा यदा मिश्वास्तदा 
(23036 उप. मा कक शनि हल म ली 


£ भहामत्त्पादे:। २ सम्मूच्छनमिति नास्ति भा० १। ३ गर्भोपपादि-शआ्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । 


१ त्डा रखवार्य गत क् ग् | ्‌ 
हा “काप्णकायश्- ध०१ ५ सकाशात्‌ । ६ भेदः । ७ सम्मृच्छेनजन्मे्यादि । ८ -भोगल- श्रा०, ब०, इ०, 
(०, पा तम्पस्पप हर. 

४). ६ चेतन्पस्पपरि- झाठ, ब०, द०, मु०। १० गुणयुणि। ११ झत्राचार्यानिप्रायाननिन्ष 


गश्चत्ततरथ घाह। ६१२ दशव्दानावे। 
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३० 


श्र तत्त्वार्थवातिके [ १३२ 


योनयों ५ भवन्तीत्ययमर्थोीं 'लम्यते । चशब्दे पुनः सचित्तादयः प्रत्येक चयोनयों भवन्ति 
मिश्रावचेत्ययमर्थी लब्ध: । 

मर वा अन्तरेणापि तत्पतीतें: ।9। न वेतत्‌ प्रयोजनमस्ति | कुतः ? अन्तरेणापि 
त्रतीतें:। अन्तरेणापि हि चश्दं समुच्चयार्थः प्रतीयते यथा ४#“पुथिव्यापस्तेजो बाय:? 
[तत्त्वोप० हैं. इति | ननु चोवतम्‌-इतरथा हि पूर्वोक्तानामेव विशेषणं स्थादिति; नैय 
दोष:; विशेषणस्य समुच्चयस्य च संभवे समुच्चय' इति व्यास्यायते । 

रु इतरथोतिभेदससुच्चयार्थस्तु" (८ सूजरेजनुक्तानां योनिभेदानां समुच्चयार्थस्तहिं चशव्द:। 
के पुनस्ते ? उत्तरत्र वक्ष्यन्ते । 

एकशो ग्रहर्ण ऋममिश्रप्रतिपत्त्यथम्‌ ।९॥ एकेक: एकश इति वीप्सायां शस, तस्य ग्रहण 
ऋ्रमसिश्रप्रतिपत्त्यर्थम्‌। यथैव॑ं विज्ञायेत सचित्तश्वाउचित्तस्च शीतश्चोष्णश्च संवतर्च विवत- 
इचेति । मवं विज्ञायि सचित्तशीतश्चेत्यादि। न्‍ 

तद्ग्रहण प्रकृतापेक्षम्‌ ११०१ तद्ग्रहर्ण क्रियते प्रकृतापेक्षार्थम | तेपां योनयस्तद्योनयः । 
केषाम्‌ ? सम्मूच्छेतादीनामिति। यूयत इति योनि: । 

'सचित्तादिहन्द्े पुंचद्धावाभावों भिन्नार्थत्वात्‌।११ योनिशव्दोथ्यं स्त्रीलिज्भस्तदपेक्षा: 
सचित्तादय: शब्दा: स्त्रीलिज्भा:, तेषां दन्ददे पुंबद्धावो न प्राप्तोति-सचित्ताइच शीताइच 
संवृताइ्च सचित्तशीतसंवृता इति। कुतः ? भिन्नार्थत्वात्‌ । एकाश्रये हि पु वद्भाव उक्तः। 

न वा; योनिद्वब्दस्योभयलिझगत्वात्‌ (१२। त वेष दोष: । कि कारणम्‌ ? उभयलिज्भ- 
त्वाद्योनिशव्दस्य । इह पुल्लिड्रो वेदितव्य: । 

योनिजन्मनोरविश्ञेष इति चेत्‌; त; आधाराधेयभेदाहिदेयोपफत्ते। १ ३। स्यान्मतम्‌-योनि- 
जन्मनोरविशेष:, यत आत्मैव देवादिजन्मपर्यायादौपपादिक इत्युच्यते, सेव च योनिरितिः; 
तन्‍न; कि कारणम्‌ ? आधाराधेयविशेषोपपत्ते: । आधारो हि योनिराधेय॑ जन्म, यतः सचित्ता- 
दियोन्यधिष्ठान आत्मा सम्मूच्छेनादिजन्मना शरीराहारेच्ियादियोग्यान्‌ पुद्गलानादत्ते । 

सचित्तग्रहणमादो चेतनात्मकत्वात्‌ ।१४। सचित्तग्रहणमादो क्रियते । कुतः ? चेतनात्म- 
कत्वात्‌ । चेतनात्मकों छोके हथथे: प्रधानम्‌ । 

तदनन्तरं शीताभिधानं तदाप्यायनहेतुत्वात्‌ ।१५॥ तदनन्तरं शीताभिधानं क्रियते। 
कुत: ? तदाप्यायनहेतुत्वात्‌ । सचेतनस्य हचर्थस्य शीतमाप्यायनकारणं भवति। 

अन्‍्ते संवृतग्रहणं गुप्तरूपत्वात्‌ १६॥ अन्‍्ते संवृतग्रहणं क्रियते | कुतः ? गुप्तरूपत्वातू । 
गृप्तरूपं हि छोके कर्माग्राहयं भवति । 

एक एव  योनिरिति चेतू; न; प्रत्यात्मं सुखदुःखानुभवनहेतुस:्भावात्‌ ११७ स्पान्मतम्‌- 
एक एवं योनिरस्तु सर्वेषां जीवानामिति ? तब्त; कि कारणम्‌ ? प्रत्यात्म सुखदुःखानु- 
भवनहेतुसख्भावात्‌ । शुभाशुभपरिणामा हि प्रत्यात्मं भिन्‍नास्तज्जनितश्च कमेवन्धों विचित्र;, 
अतस्तेन सुखदुःखानुभवनकारणं बहुविधमा रभ्यते । 





१ लभ्येत आ्रा०, ब०, 4०, सु०, ता० । २ न चान्तरेणा- श्रा०, व०, द० मु०। हे मेतत्प- 
भ्रा०, ब०, द०, मु०१ ४ विशेषणसमुच्चययोः समुच्चय एव बलीयानिति न्‍्यायेन । ४ तहिं 
भवतामभिप्रायः कोष्यमिति पृष्ठ: सन्‍नाह.। ६ अन्राह तठस्थः। ७ सानिस्त्येकार्ययो: स्व्यन्यतोष्नूः 
(शाकटा० २॥२४४१) इति । 


श३३ |, द्वितीयो एध्यायः १8७३ 


तत्राइचित्तयोनिका देवनारकाः।॥१८। देवाश्च नारकाइचाअचित्तयोनिका: | तेषां हि 
योनिरुपपादप्रदेशपुद्गलप्रचयोडचित्त: । 

गर्भजा सिश्रयोत्यः १९ गर्भजा ये जीवास्ते मिश्रयोनयो वेदितव्या:। तेषां हि मातु- 
रुदरे शक्रशोणितमचित्तं तदात्मना चित्तवता मिश्रों योनि: । 

शेषास्त्रिविकल्पा: १९०१ शेषा: सम्म्च्छेनजास्त्रिविकल्पा भवन्ति-केचित्‌ सचित्तयो- 
नयः, अच्ये अचित्तयोत्यः, अपरे मिश्रयोनय इति। तत्र सचित्तयोनयः साधारणशरीरा:। 
कुतः ? परस्पराश्रयत्वात्‌ । इतरे अचित्तयोनयों मिश्रयोनयश्च । 

शोतोष्णयोनयो देदनारका: ॥२९। देवा नारकाइच शीतयोनयो भवन्ति उष्णयोनयश्च । 
तेषां हि उपपादस्थानानि' कानिचिच्छीतानि कानिचिदुष्णानि इति । 

उष्णयोनिस्तेजस्कायिकः ।२२९॥ अग्निकायिको जीव उष्णयोनिद्रष्टव्य: | 

इतरे न्निप्रकारा: १२३॥ इतरे जीवास्त्रिप्रकारयोनयो भवन्ति-केचिच्छीतयोनय:, अचन्ये 
उष्णयोनयः, अपरे पिश्वयोनय इति। 

देवनारकेक स्द्रिया: संवुतयोदयः १९४। देवतारका एक न्द्रियाश्च संवृतयोनयों भवन्ति। 

विकलेन्िया विवृत्योनय: २५१ विकलेन्द्रिया जीवा विवृतयोनयो वेदितव्या: । 

सिश्रयोदयों गर्भेजाः ।२६। गर्भजा जीवा मिश्रयोनयोथ्वगन्तव्या: । 

तडद्गभंदाइचशब्दसमुच्चिताः प्रत्यक्षज्ञानिदृष्टा इतरेषासमागमगस्याइचतुरशीतिशतसहस््र- 
संख्या: १२७। तेषां नवानां योनीनां भेदा: कर्मभेदजनितविविक्तवृत्तय: प्रत्यक्षज्ञानिभिदिव्येन 
चक्ष॒तरा दृष्ठाः, इतरेषां छद्यस्थानामागमेतर श्रुतार्येत गम्याइचतुरशीतिशतसहसूसंख्या 
आख्यायन्ते । तद्यया--नित्यनियोतानां सप्त शतसहसाणि, अनित्यनिगोतानां च सप्त शत- 
सहसाणि । के पुनवित्यनियोता:, के चाइनित्यनिगोता: ? त्रिष्वपि कालषु त्रसभावयोग्या ये 
न भवन्ति ते नित्यनिगोता:। त्रसभावमवाप्ता अवाप्स्यन्ति च ये ते अनित्यनिगोता: । पृथि- 
व्यप्तेजोवायूनां सप्त सप्त शतसहसाणि, वनस्पृतिकायिकानां दश शतसहसाणि, विकलन्द्रियाणां 
पट शतसहसाणि, देवनारकपज्चेन्द्रियतिरश्चां प्रत्येक चत्वारि शतसहसाणि, मनष्याणां 
चतुदश शतसहसाणि। तान्येतानि समुदितानि चतुरशी तिशतसहसाणि आख्यायन्ते । उवतं च--- 

“णिच्दिदरधादुसत्त य तरुदस वियलिंदिएसु छच्चेव । 

सुरणिरयतिरिपचउरों दोददस सणुएसु सदसहस्सा ॥” [वारसअणु० ३५] इति। 

एवमंतस्मिन्नवयोनिर्भेदसंकटे “त्रिविधे जन्मनिः सर्वेप्राणिभतामनियमेन प्रसकते 
अवधारणार्थ माह- 

जरायुजाण्डजपोतानां गर्भ: ॥१३१॥ 
जालदत्प्राणिपरिवरणं जराय: ।१॥ यज्जालवत्‌ प्राणियरिवरणं विततमांसमोणित॑ 

तज्जगायुरित् त्युच्यत । 
पु शुद्श्ञोगितपरिवरणसुपात्तकाठिन्यं नखत्वक्सदृश परिमण्डलमण्डम्‌ ।२। यत्र खल 


ह दे प्ज डे इगमयात्तव ठिन्य॑ घत्रा शाणितपरिवरणं ध्यरिमण्ड ला तदण्डमित्याख्यायते । 





र 5 
पलक । श- झ्रा० व०, द०, स०।॥ २ >निदक निदिदष्णानि कानि- श्रा०,. द ०, द०, म०। 


णा जादा दि ददपोगरपो दंदि- सा०, च०, द०, सू०।॥ ४ नित्यंतरधात सप्त च॑ तदखददा विकले- 
एप पट दद हू कु 
5 हु पद। सुरतारकतिदंधद: चत्वार: चतुदंश मनुप्पेष. शतसहस्त्राणि ॥ ५ सम्मस्छनादिनेदेन । 


सो भ्‌- घार दल, र््छ || 
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श्ध 


ह्९ः 


श्र 


रौए 


१० 


१५ 


२० 


३० 


एञअत आह-- 


कक तत्त्वाथवा्तिके शक 


संपूर्णावयव: परिस्पन्दादिसामर्थ्योवलक्षित: पोत: । ३। किड्न्चित्‌ परिवरणमभन्तरेण परि- 
पूर्णवियवों योनिनिगंतमात्र एवं परिस्पन्दादिसामश्योपित: पोत इत्यच्यते । जरायौ जाता 
जरायुजा:, अण्ड जाता अण्डजा:, जरायुजाश्चाउण्डजाध्व पोताइच जरायजाण्डजपोता: । 

पोतजा इत्ययुक्तम्‌; अर्थभेदाभावात्‌ ।४॥ 'फेचित पोतजा इति प न्ति; तदयवतम; 
कुत: ? अ्थेभेदाभावात्‌ । न हि पोते कश्चिदन्यों जातोईरि 

आत्मा पोतज इति चेत्‌; न; तत्परियामात्‌ ।५। स्थान्मतम-आत्मा पोते जात: पोतज 
इत्यथभेंदोउस्तीति ? तन्‍त; कि कारणम्‌ ? तत्परिणामात्‌ । आत्मेव पोतपरिणामेन परिणत 
पोत इत्युच्यते, न पृथगात्मन: पोतों नाम करश्चिदस्ति जरायबत । 'पोतोष्जनिप्ट पोतज इति 
चेत; अथविशेषो नास्ति । 

जरायुजग्रहणमादावभ्यहितत्वात्‌ ।६। जरायुजग्रहणमादौ क्रियते | कुतः ? अभ्यहितत्वात्‌ । 

कथमणभ्यहिंतत्वम ? 

क्रियारम्भश्नक्तियोगात्‌ 498 अण्डजयोतासाधारण्यो हि भाषाध्ययतादयः क्रिया जरायु- 
जेषु दृश्यन्ते । 

केषाब््चन्महाप्रभावत्वात्‌ ।८। तत्र हि जाता: केचन चक्रवरवासुदेवादयों महाप्रभावा 
भवन्ति । किम््च, 

मार्गफलासिसंबन्धात्‌ ।९। सम्यर्दंशनादिमार्ग फलेन मोक्षसुखेत” चाभिसंवन्धो तान्येप- 
मित्यभ्यहितत्वम्‌ । 

तदनन्तरमण्डजग्रहणं पोतेभ्योड्भ्यहितत्वात्‌ ।१०१ तदनन्तरमण्डजग्रहरणं क्रियते। कुतः? 
पोतेभ्योध्भ्यहितत्वात्‌ । अण्डजेषु हि केषबुचित्‌ शुकसारिकादयोउक्षरोच्चारणादिपु क्रियासु 
कुशला भवन्तीत्यभ्यहिता: पोतेभ्य: । 

'उद्देशवन्निदेश इति चेत्‌; व; गौरवगप्रसहझगात्‌ ।१ १ स्पान्मतम्‌-उद्दे शवचिदंशेन भवित- 
व्यमिति संमच्छेनजानां प्राग्ग्रहणं कतेव्यमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? गौरवप्रसद्भात्‌ । यदि 
हि संमच्छेनजनिर्देश आदौ क्रियते 'शास्त्रस्यथ गौरव स्थातू-'एकद्वित्रिचतुरिद्धियाणां पस्चें- 
न्द्रियाणां तिरशवा मनष्याणां व केषाडिचत्संगच्छेतमिति, अतो गर्भजौषपादिकानुक्त्वा 
दोषाणां संम्च्छेतम्‌? इति लघुतोपायेन निर्देक्ष्यामीत्युद्देशक्रमोइतिक्रान्त:€ । 

पिद्धे विधिरववारणायें: ११२॥ जरायजादीनां सामान्येत सिद्धे गर्भजल्मसवन्ध पुन" 
विधिरारभ्यमाणों नियमार्थ:, जरायजाण्डजपोतानामेव गर्भ इति | अथ नियमार्थ” आरम्भे सति 
जरायजाण्डजपोतानां गर्भ एवेति तियमः कस्मान्न भवति ? उत्तरत्र शेंपाणामिति वचनात्‌ । 

यध्यमीषां जरायजाण्डजपोतानां गर्भोओ्वत्चियते, अथोपपाद: खलु कपा भवतीति 


१ “जराय्वण्डपोतजानां गर्भ: (सू०)*'पोतजानां इल्लकह॒स्तिइ्वाविल्लापकशशज्ञा रिकानकु लमू- 
बिकानां पक्षिणां च चर्मपक्षार्गा जलूकावल्गुलीभारण्डपक्षिविरालादीनां ग्रभां गर्भाज्जन्भेतिः -त्त० भा० 
२१३४ २ पोतेइजनि- भा० १। ३ अस्युदयन । >तामिस- श्रा०, ब०, द०, मु०;, ता०। # सम्मू- 

छेनगर्भोषपादा जस्मेति सूत्रोक्‍्तोदेशवत्‌ । नाममात्रकथनसुदरा:। शास्त्रगो- आा०, कक द्‌०् हक । 
.७ तदेव विवणोति सत्रेणानेन सवितव्यम्रिति। ८ सूत्रकृता । किक विधिरारभ्यमाणी5- 5० 
प्रेचकार मियमाथ 7 -पात० सहा० २१२॥२०, ८।३।६१॥ ६० सम्नच्छदुनगनापपादा कल 3 
णितगरण[एद्‌ गर्भ इति व्युत्पत्तिमुखेनेव गभजन्मसम्बन्बलक्षण सिद्ध किमनेन सूतरणेत्याशाडूरयाँ निय 


मिदमित्याह । ११ इत्यस्मिन्‌ सूत्रे । 


२१३४--२६ | ह्वितीयोष्ध्याथः १४५ 


देवनारकाणासुपपादः ॥रेशे। 


देवादिगत्यदय एवास्य जन्मेति चेत्‌ु; न; शरीरनिवर्तेकयुद्गलाभावात्‌ १११ स्थादतृतू- 
मनप्यस्तेयेग्योनो वा छिन्नायु: कार्मणकाययोगस्थों देवादिगत्युदयाद देवादिव्यपदेशभागिति 
कत्वा तदेवास्थ जन्मेति मतमिति; तत्त; कि कारणम्‌ ? शरीरनिवेतकपुद्गलाभावातू । 
देवादिशरी रनिवेत्ती हि देवादिजस्मेष्टम, तस्यां चावस्थायामनाहारकत्वान् देवादिशरीरनि- 
वंत्तिरस्ति तत उपपादो जन्म यवतम्‌, तच्च देवनारकाणामिति । 

निर्दिष्ठजन्मभेदेभ्यों जराय॒जादिश्योज्तव्येपां कि जत्म इति ? अत आह-- 


शेषाणां सम्मृच्छेनस्‌ ॥२५॥ 


उभयत्र तियमः पुर्देदत्‌ ११५ उसयोरपि योगयो: पूर्ववन्नियमों वेदितव्य:, देवनारकाणा- 
मेबोपयाद:, शेषाणामेव संमृच्छेन॑ नोकतानामिति । 

कर्थ पुनर्जायते पूर्वत्र जन्मनियमों न जन्मवस्तियम इति ? 

शेषप्रहणात्‌ पूरन्र जन्मतियसः (९५ इह शेपग्रहणाज्ज्ञायते पूर्वत्र जन्मनियम इति । 
जरायुजाण्डजपोतानामेव गर्भो देवनारकाणामेवोपपाद इत्यवधारणे गर्भोपपादजन्मनी नियते, 
'जरायुजादयो न नियतास्तेपां सम्मूच्छेनमपि प्राप्तमतः शेपग्रहणं क्रियते “शेपाणामेव 
संमच्छन॑ नोवतानाम्‌' इत्यवथारणार्थ:। यदि हि जन्मवर्ता नियम: स्थात्‌ जरायुजाण्डजपोतानां 
गर्भ एवं देवनारकाणामृपपाद एवेति गर्भोपपादयो रतवधारणात्‌ यत्र सम्मूच्छेत चान्यच्चास्ति 
तत्र सम्मूच्छेनमेवेति नियमाच्छेपग्रहणमनर्थक स्थात्‌ । 

आह-इदं सूत्रमनर्थकम्‌ । वाथम्‌ ? पूर्वयोयोगयोरुभयतों नियमे सति जरायुजादीनां गर्भो 
परवादयोध्चाउसलि व्यभिचारे, शेपाणामेव सम्मच्छेनमत्सगो्वतिप्ठते इति । उच्यते-स एवो- 
भयतों नियमों "दुलंथ:, यत्तस्येकत्वात्‌, अतोधल्यत्रनियम एवाश्नयितव्य:तस्मिस्व सति सूबर- 
मिदमा र्धव्यम । 

तेपां पुनः संसारिणां जिविधजन्मनामाहितवहुविकल्प'नवयोंनिभेदानां घशुभागभनाम- 
दाम निवेतितानि वच्यफलानुभवनाधिप्ठानानि शरीराणि कानीति ? अत आह-- 


आदारिकबत्रित चिकाहारकतजसकासंणान दशराराण ॥१६॥ 
शोयन्त इति शरीराएणि १९ 
पदाद्तिप्रसझग इति देत ; न; बामकर्मनिमित्तत्दाभादात १२ यदि गीर्यन्त इति घरीराणि 
पटादशीयामति विधरणमस्वीनि घशरीरत्वमतिप्रसण्येत; तन्‍न; कि कारणम णम्‌ / नामकमनिमित्त- 
सिदात्‌ । गरार 'दमाददाच्टरारम, दे थे घटादिय साउस्ताति नास्त्यतिप्रसाद ज्नः | 
डिग्नहटाधाद इृति चेंटू; न; रूहिशव्देष्दवि ब्यपपत्तो किया ।३। स्थान्मतमू-यदि 
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शरीरत्वादिति चेतू; न; तदभावात्‌ ।४। स्थात्मतम्‌-शरी रत्वं नाम '्सामान्यविश्वेपोडस्ति 

तद्योगाच्छरीरं व ता|मकरमोदियादिति; तस्त; कि कारणम्‌ ? तदभावात । “अतत्स्वभावेज- 
नवधारणप्रसज्भोउिनिवत्‌' इत्येबमा दिना अर्थास्तरमतजातिसंवच्धकल्पना प्रतिविति वहितेति नारित 
शरीरत्वम । 

उदारात्‌ स्थुलवाथियों भव प्रयोजने था ठड्य ॥५। उदार स्थलमिति यावत, सतों भवे प्रयो 
जने वा ठव्यि ओऔदारिकमिति भवति । ह 

विक्रियाप्रयोजन॑ वेक्रषिधिकस्‌।६॥ अप्टगर्गर्वर्ययोगादेकानेकाणमहच्छरी रविविधकरणं 
विक्रिया, सा प्रयोजनमस्थेति बेक्रिधिकम । 

आहियते तदित्याहारकस्‌ ।७॥ सक्ष्मपदार्य निज संयमप रिजिहीप या च प्रमत्तसंय- 
तेनाहियते निर्वत्यंते तदित्याहारकम्‌ । 

तेजोनिमित्तत्वात्तेजनसम्‌ ।७। यत्तेजोनिमित्त तले 
मित्याख्यायते । 

कर्मणासिदं कर्मणां समूह इति वा कार्मणम्‌ ।९॥ कर्गामिदं कार्य कर्मणां समूह झी 
वा कथब्चचिज्ञदविवक्षोपपत्ते: कार्मणमिति व्यपदिश्यते । 

सवषा काम णत्वप्रसझग इति चेत; न; प्रतिनियतोदारिकादिनिभित्तत्वात्‌ १ ० स्थन्मितम- 


नल कर 
। 


मिद्रम, तेजसि भव 
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शक्कर 
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दीनामपि कार्मणत्वप्रसछग इति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? प्रतिनियतौदारिकादिनिमित्तल्वांतू | 
ओऔदारिकशरीरनामादीनि हि प्रतिनियतानि कर्माणि सन्ति तदुदयभेदाउड्वेंदों भवति। 

तत्कृतत्वेडप्यन्यत्वदशनात्‌ घटादिवत ।१ १। यथा मृत्मिण्डकारणाविशेषेपि घट्शरावादीनो 
संज्ञास्वालक्षण्यादिभेदाड्रेद: तथा कर्मकृतत्वाविशेषेषपि औदारिकादीनां संज्ञादिभेदाडरदी अत: 

तत्पथणालिकया चाभिनिष्पत्ते: ।१२॥ कार्मणशरीरप्रणालिकया चौदारिकाद दीनामभिनि: 
प्पत्ति: अतः कार्यकारणभेदान्न सर्वेषां कार्मणत्वम । किझूच 

विस्रसोपचयेच व्यवस्थानात किलिन्नगडरेणइलेघबत ।१३॥ यथो वेसूसिकर्षारें 
भविलन्ने गडे रेणनामपरिलष्टानामवस्थानं तथा "कार्मणेडप्यौदारिकादीनां वेसृसिकोपचयना: 
वस्थानमिति नानात्वं सिद्धम । 

कामणसलत्‌ निमित्ताभावादिति चेत; न; निमित्तनिमित्तिभावात्तस्थैव प्रदीषव्त्‌ ।६४ 
स्यादेतत-त कार्मणं नाम शरीरमस्ति । कुतः ? निमित्ताभावात्‌ । यस्य च निमित्त न रस्ति 
तदसत्‌ यथा खरविषाणमित्ति ; तन्न; कि कारणम्‌ ? तस्यैव निर्मित्तनिमित्तिभावात्‌ प्रदीपषवर्त | 
यथा प्रदीपात्मैवात्मप्रकाशनाव प्रकाश्य: प्रकाशकश्च तथा कार्मणमेवात्मनों निममित्त 
चेति सि: 

मिथ्यादर्शनादिनिमित्तत्वाच्च (१५॥ न कार्मणस्य निमित्तं नास्ति। कि तह निर्मित्त 
मिथ्यादर्शनादि । ततो5सिद्धमेततु-निमित्ताभावात्‌” इति । 


गामातू 


मर 


१ सामान्य सह्िशेषः परसामान्यमित्यर्थ:। २ पूृ०४५।॥ ३ जीवादों णंतगुणा पडिपरिमाणुम्हि कि 
घंचया । जीवेण य॑ समवेदा एक्केक्क पडि समाणा हु॥ विस्रसा स्वभावेवेव आत्मपरिणासनिरपेक्षत4 
उपचीयन्ते तत्कर्ममोकर्मपरमाणस्निग्धरक्षत्वगणेन स्कन्‍्धतां प्रतिपद्चन्ते। ४ किलिन्नगु>आा०, बं०) मु०! 
५ कर्मण्यप्योौ- श्रा०, ब०, द०, सु० । ६ झंत एवं करमणाों समूह: कामणम्‌, सवधा तत्तत्यमिति चोथ॑ युवतम्‌ । 


झ 


2२३७-३८ | द्वितीयोष्ध्यायः १०७ 
इतरथा हयसिसक्षिप्सह॒हः १६। यदि कार्मणमनिमित्तसिति गृहचेत; अनिर्मक्षि: स्थात्‌, 

अहेतुकस्थ विनाशहेव॒ुत्वाभावात्‌ । 

अशरीरं विशरणाभावादिति चेत्‌; न; उपचयावचयवमेत्वात्‌।१७ स्पदिततू-यथौदारि- 


वादि गीर्यत इति घरीरं न तथा कार्मणं शीयेत इत्यशरीरत्वमस्थेति; तन्न; कि कारणम्‌ ? 
उपचयापचयधममंत्वात्‌ । निमित्तवण्ाद्धि कर्मायव्ययों सतत॑ स्त इति विशरणमस्त्यंव । ्‌ 


तद्प्रहणमादादिति चेतू; नः तदनुसेयत्वात्‌ ।१८। स्पादेततू-कार्मणग्रहणमादो क्तेव्यम्‌ । 
कुनः ? तदधिप्ठानत्वाद्धितरेषासिति ? तन्न; कि कारणस्‌; तदनुसेयत्वातू। बथा घटादिका- 
यपिलव्ये: परमाण्वनुमान तथौदारिकादिकार्योपलब्धे: कार्मणानुमानम्‌ #'कार्यलिझगं हि 
कारणम्‌” [आप्तमी० इलो० ६८] इति । 

तत एवं कर्मणो मृतिमत्त्वं सिद्धम्‌।१९॥ यस्सात्‌ सूर्तिमदस्य कार्य तत एवं कर्ण: कार-. ५७ 
णस्य मूर्तिमत््व सिद्धम्‌ू । ने हचमूर्तेनात्मगुणेत निष्क्रियेणादुष्टेन मूतिमतः क्रियावतों द्रव्य- 
स्थासरम्यो यवत इति । 

ओदारिकग्रहणमादावतिस्थुरूत्वात्‌ १९० अतिस्थूलमिदमौदारिकमिन्द्रियग्राहचत्वात्‌, 
ततो5स्य ग्रहणमादों क्रियते । 

उत्तरेषां कपः सक्ष्मक्रमप्रतिपत्यथें: ।२१॥ उत्तरेषां वेक्रियिकादीनां पाठक्रमः सृक्ष्मक्रम- 





हि रे े । थि 
प्रतिपत्त्यर्थों वेदितव्य: । वक्ष्यते हि पर पर सुक्ष्मण! इति । 
ययोदारिकस्पन्द्रिय रुपऊब्धिस्तवेतरेषां कस्मान्न भवतीति ? अत आह- 
प्रं पर सृक्ष्मम ॥२७॥ 
परणव्दस्यानेकार्थत्वे विवक्षातों व्यवस्थार्थंगति: १॥ परशव्दोउयमनेकार्थवचन: । क्वचि- 
हयवस्थारया वर्तेते-यथा यू: पर इति। वबचिदन्याथें वर्तेते-यथा परपुत्र: पंरभारययेति अन्य- . 
पुत्राध्यभायति गम्यते | ववचित्प्राधान्ये वतेते-यथा परमियं कन्या अस्मिन्‌ कुटुम्वे प्रधानमिति 
गम्यते । वबाचिदिष्टाथ वर्तेते-यथा पर शास गत इप्टं घाम गत इत्यर्थ:। तत्रेह विवक्षातो 
व्यवरथार्थों गृहयते । 
पृथरभूतादी शरीराणाों सुक्ष्मगुणेन वीप्सा निर्देश: १२। संज्ञा-लक्षण-प्रयोजनादिभि: 
पथर्थवानां घरीराणां यूध्मगुणेन वीप्सानिदेंश छियते 'परं परम्‌' इति । 
यदि पर पर सृक्ष्मं प्रदेशतोइपि चून॑ परं परं हीनमिति विपरीनप्रतिपत्तिनिवत्त्यर्थमाह- न 
प्र्दे श्‌ पी. ख्ये ५ ध्े रत दे 
चताउसस्वयरशुण प्राक तजतसात्‌ ॥३८॥ 
५ दया: परमाणदः (३ प्रदिश्वल्ते इति प्रदेशा: परमाणवः, ते हि घटादिप्ववयवत्वेन 
पा एनिरिति दा प्रदेशा:, तेहि आदृचादीनां क्षेत्रादिविभाग: प्रदिदयते । 
हि प: परतत: हज्पादावेश्होपसटो:” जिनेद्ध० ४२००) इति तसि: | प्रदेशर्वा प्रदेशतः 
३० कर 5 


८ जलाशंदत्य उप्सप्पानस्‌  [उर्देद्र> दा० ४२॥४५] इति तसि: । 
्स 
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१ शावशबिदत्‌ मकर 
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पर॑ परमित्यनुवृत्तेः प्राक्‌ तेजसा दिति चचनम्‌ ।३। पर परम्‌इत्यनवतते तेन आकार्मणाद- 
संख्ययगुणत्वे प्राप्त मर्यादानिर्णयार्थ' प्राक तेजसादित्यच्यते । 
प्रदेंशत इति विशेषणमवगाह क्षेत्रनिवृत्त्ययेस्‌ ।४। प्रदेशतः पर॑ परमसंख्येयगर्ण नावगा- 
हक्षेत्रत इत्यंतस्य प्रतिपत्त्यर्थ' 'प्रदेशत: इति विशेषणम॒पादीयते । तेनेतदवर्त भवति-औदा- 
रिकाहक्रियिकमसंख्येयगुणप्रदेश वेक्रिथिकादाह्रकमसंख्येयग॒णप्रदेशमिति | को गृणकार: ? 
पल्योपमस्यासंख्य यभाग: । 
उत्तरोत्तरस्प महत्त्वप्रसछग इति चेत; न; प्रचयविज्ञेपादयःपिण्डतलूनिचयवत ।५। 
स्यान्मतम्‌-ययुत्त रोत्त रमसंख्येयगृणप्रदेशं परिमाणमहत्त्वेनापि भवितव्यमिति ? तत्न; कि 
कारणम्‌ ? प्रचयविशेषादय:पिण्डतूलनिचयवत्‌ । यथा अयःपिण्डस्थ वहुप्रदेशत्वेडपि अल्पपरि- 
माणत्व' तूलनिचयस्य चाल्पप्रदेशत्वेडपि महापरिमाणत्व॑ प्रचयविशेषात्‌, तथा उत्तरस्थ घरीर 
स्यासंस्येयगुणप्रदेशत्वेषपि अल्पपरिमाणत्वं वन्धविशेपाद्वेदितव्यम्‌ । 
उक्त प्राक्‌ तेजसात्‌ परं परमसंख्येयगृणमिति, अथोत्तरयो: कि समप्रदेशलमुतास्ति 
करश्चिद्विशेप: ? अस्तीत्याह- 
अनन्तगुणे परे ॥३६॥ 
प्रदेशत इत्यनुवतंते | तेनेवमभिसम्वन्ध: क्रियते आहारकात्तेजसं प्रदेशतो5नन्तगु्ण तेज 
सात्‌ कार्मणं प्रदेशतोइनन्तगृणमिति। को गुणकार: ? अभव्यानामनन्तगृण: सिद्धानामनन्तभाग:। 
अनन्तगुणत्वादुभयोस्तुल्यत्वमभिति चेत्‌; न; अनन्तस्थानन्तविकल्पत्वात्‌ ।१। स्यथादंततृ- 
अनन्तगुणत्वादुभयोस्तेजसकामंणयोस्तुल्यत्वमिति; तन्‍त; कि कारणम्‌ ? अनन्तस्थानन्त- 
शविकल्पत्वात्‌ । अनन्तो ह्यनन्तविकल्पः संख्येयस्य संख्येयविकल्पवत्‌ । 
आहारकादुभयो रनन्तगुणत्वमिति चेतू; न; परं परमित्यभिसंबन्धात्‌ ३। स्थात्मतमू-आहा- 
रकादुभयो रननन्‍्तगणत्वमेव गम्यते न तेजसात्‌ कार्मणस्यानन्तगुणत्वम्‌, अतस्तय स्तृल्यप्रदशत्व 
प्राप्पोती ति; तन्न; कि कारणम्‌ ? पर॑ परमित्यभिसंवन्धात्‌ पर॑ परमनन्तगुणमिति गम्यते । 
परस्मिन सत्यारातीयस्थापरत्वात्‌ परापर इति निर्देशः ।३। परं कार्मणं तस्मिन्‌ सति 


तेजसमपरं भवत्यतः परापरे इति निर्देशों न्याय्यः । हे ; 
न वा; बद्धिविषयव्यापारात्‌ ।४॥ न वेष दोष: । कि कारणम्‌ वद्धिविषयव्यापारात्‌ । 
न शब्दोच्चा रणक्रमेण तैजसकार्मणयों: परव्यपदेश: । कि तहि ? वुद्धयया तेजसकामण 
तियंग्व्यवस्थाप्य आहारकात्‌ परे इति व्यपदंश: । जम 
व्यवहिते वा परदब्दग्रयोगात्‌ ।५॥ अथवा प्रवहित परशब्दप्रयोगी दश्यत यया परा 
पाटलिपुत्रात्‌ मथु रेति, तथा आहारकात्तेजसस्थ परत्वम्‌ , तजसन व्यवहितस्यथापि कामणस्य 
परत्वमिति । हि 
बहुद्रव्योपचितत्वात्तदुपलब्धिप्रसकग इति चेतू; न; उक्तत्वात्‌ ॥8॥ कर 
पचितत्वात तैजसकार्म णयोरुपलब्धि:' प्राप्नोतीति ? तन्न; कि कारणम्‌ ! उक्तत्वात्‌ | 


उकतमेतत्‌-प्रचयविशेषात्‌ सूक्ष्पपरिणाम इति । 
१ तस्तसयबद्धव्गणग्मोगाहो सूइअ्रंगुलासंख । भागहिर्दावदर्मंगुलमुवरुवारि तेण भजिदकमा। 


वन्धत्वात मण। 
२ श्रवगाहक्षेत्रस्थ । _विकल्पात श्रा०, ब०, द०, मु०) ४ संवन्धत्वात्‌ श्राण, ब० हे ॥ 
0 
भू समानपछ्कत्या । ६ समच्चयेन । ७ दर्शनमित्यर्थ:। ८ कारणमुक्तमेतत्‌ आ०, ब, द० 


श४०-०१ |... हितीयो<चध्यायः १४९ 


तत्रेतत स्थात-शल्यकवन्मृतिमद्ह्॒व्योपचितत्वात्‌ संसारिणो जीवस्याभिप्रेतगति- 
निरोधप्रसकहुग इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? यस्मादुर्भे अप्यंते- 


अप्रताघात ॥४०॥ 


प्रतीघातो मूत्येन्तरेण व्याघातः ॥१॥ मूतिमतो मूर्त्यन्तरेण व्याघात: प्रतीघात 
इत्यच्यत | 

सदभाव:ः सक्ष्मपरिणासादयःपिण्डे तेजोनुप्रवेशवत्‌ ।२। यथा अयःपिण्डस्थान्तः:सूक्ष्मप- 
रिणामात्तेजोप्नप्रवेशो दष्टस्तथा तैजसकार्मणयोरपि नास्ति वजूपटलादिषु व्याघात इत्य- 
प्रतीघाते इत्यच्यते । 

वेक्रियिकाहारकयोरप्यप्रतीघात इति चेत्‌; नः सर्वत्र विवक्षितत्वात्‌ ।३॥ स्यान्मतम्‌- 
वैक्रियकाहारकयोरपि प्रतीघातो नास्ति सक्ष्मपरिणामादेव, तत्र किमृच्यते तेजसकामंर्ण 
एवाप्रतीघाते इति ? तन्न; कि कारणम्‌ ? सर्वत्र विवक्षितत्वात्‌। आलोकान्तात्‌ सवत्र 
तजसकार्मणयोर्नास्ति प्रतीघात इत्ययं विशेषों 'विवक्षित:, वेक्रियिकाहारकयोस्तु न तथा, 
अस्ति प्रतीघात:" 

आह किमेतावानेव विशेष आहोस्वित्‌ कश्चिदन्यो5्प्यस्ति इति ? अत आह- 


अनादिसस्त्न्धे च ॥४९॥ 


अथवा, अनादित्वादात्मगः शरीरस्यादिमत्वाहिकरणस्य' आदिशरीरसम्वन्ध: कि 
कृतः इति ? अत आह-अनादिसम्वन्धे चेति | चशव्दः किमथे: ? 

चशब्दों विकल्पाथ: ।१४॥ चणव्दों विकल्पार्थों वेदितव्य,, अनादिसंवन्धे सादिसंवन्धे 
चेलि। वथमिति चेत्‌ ? उच्यते- 

बन्धसन्तत्यपेक्षया अनादिः सम्बन्ध: सादिश्व विशेषतों बीजवृक्षवत्‌ ।२। यथा वृक्षों 
बीजादुत्यन्त:, तच्च बीजमपरस्माद्‌ वृक्षात्‌, स चापरस्माद्वीजादिति कार्यकारणसंवन्धसामान्या- 
पेक्षया अनादिसंवन्धः, अस्माद वीजादयं वृक्षोउस्माच्च" वृक्षादिदं वीजमिति विश्येपापेक्षया 
सादि:। एवं तेजसकार्मणयोरपि पौनर्भविकनिमित्तनेमित्तिकसन्तत्यपेक्षया अनादिसंवन्बः, 
विश्येयापेक्षया सादिरिति। 

एदान्तेनादिसत्वे अभिनवशरीरसंबन्धाभादों निनिमित्तत्वात्‌ ।३॥ यस्येकान्तेनादिमान्‌ 
शरोरसंवन्ध: तस्य प्रागात्यन्तिकीं शुद्धिमादवतों जीवस्याभिनवचरीरसंवन्धो न स्यथात्‌ । 
कुलः ? निनिमित्तत्वात्‌ । 

मुदतात्माभावप्रसहृगइच ४ ययेकास्तेत सादिसंवन्ध:; यथा आदियरीरमकस्मात्‌ 
उवह्पल एवं मुवतात्मनोश्य्याकस्मिकशरी रसंवन्ध: स्थादिति मुक्‍्तात्माभावप्रसझुग: स्थान्‌ । 

एदान्तेनानादित्वे चानिर्मक्षिपु्सद्यग: ।५॥ अयवैकान्तेनानादित्वं कल्प्यते; एवमपि यस्या- 
नादितर दस्थास्तो5पि वास्तीत्याकाशवत्‌ कार्यकारणसंवन्धाभावात्‌, ततब्चानिर्मोक्ष: प्रसजति । 

६ भतिपा- झा०, ब०, द०। २ श्र० प्रतो नास्त्येतत्‌ वातिकचिह्माइक्ितम्‌ -सम्पा० । ३ ततः 

सवप्राप्रतीषाते इृति व्यास्पेषम, सोपस्काराणि सूत्राणीत्यनिधानात्‌। ४ तथानास्ति श्रा०, घ०, द०, 
ज०॥ ४ घननाज एदादस्थानात्‌ । ६ इरीरिद्रियस्पात्मन:। ७-स्माद -क्र०। ८ यथा सादिश- श्रा०, 
४, ६०, छु० । यथा गरोर- झा०, मू०, ता०। 
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ननु चानादेरवि वीजवृक्षसन्तानस्याग्निसम्बन्धे सत्यन्तो दृष्ट:; न; तस्येकान्तेना5ना दित्वा- 
भावात्‌ । वीजवृक्षों हि विश्येपापेक्षया आदिमन्ताविति । तस्मात साथवत केनचित्प्रकारेण 
अनादि: सबन्ध:, केनचित्प्रकारेणादिमानिति । ्ति 

त॑ एते तेजसकार्मणे कि कस्यचिदेव भवतः उताडविश्येपेणेति ? अत आह-- 


सबस्य ॥४२॥ 


ेृ सर्वेशब्दों निरवशेषवाची ।१॥ निरवशेपस्य संसारिणो जीवस्य ते द्वे अपि शरीरे भवत 
इत्यर्थ: । 
संसरगधर्मसामान्यादेकवचननिर्देश: ।॥२। संसरणवर्मसामान्ययोगादेकवचन निर्देश: 
क्रियते । यदि हि कस्यचित्‌ संसारिणस्ते न स्यातां संसारित्वमेवास्य न स्यात्‌ । 
अविशेषाभिवानात्तैरौदारिकादिशि:ः स्वस्थ संसारिणों यौगपच्चेन संवन्धप्रसज्गे संभवि- 
शरीरप्रदर्शनार्थ मिदमुच्यते-- 


तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुम्येः ॥४३॥ 


तद्प्रहणं प्रकृतशरी रह्यग्रतिनिर्देशा्थम्‌ ।१। प्रकृते दे शरीरे तैजसकामंणे, तत्पतिनि- 
देंशार्थ' तदित्युच्यते । 

आदिशब्देन पव्यवस्थावाचिना शरोरविशेषणम्‌ ।२। पूर्वसूत्रे व्यवस्थितानां शरीराणा- 
मानुगृव्येंत्र तिपादनेन आदिशब्देन विशेषणं क्रियते, ते आदियेंबां तानीमानि तदादीनीति । 

“पुथक्त्वादेव तेषा भाज्यग्रहणमनर्थकमिति चेत्‌; न; एकस्थ द्वित्रिचतुःशरोरसंबन्ध- 
विभांगोवपत्तें: ।३। स्थान्मतम्‌-भाज्यानि पृथक्‌ कतेंव्यातीत्यर्थ., तान्यौदारिकादीनि परस्परत 
आत्मतशच॒पृथग्भूतान्येव लक्षगभेदादतो भाज्यग्रहणमनर्थकमिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? 
एकस्य द्वित्रिचतु:शरी रसंवन्धविभागोपपत्ते: । कस्यचिदात्मनो ढ्वे तेजसकामंणे, अपरस्य त्रीणि 
औदांरिकर्तेजसकार्म णानि वेक्रियिकतेजसकार्म णानि वा, अन्यस्य चत्वारि औदारिका&हारक- 
तेजसकामंणानीति विभांग: क्रियते । 

युगंपदिति कालेकत्वे ।४॥ युगपत्‌' इत्ययं निपातः कालेकत्े द्रष्टव्य, एकस्मिन्‌ काले । 
कालभेदे तु पञ्चापि भवन्त्येव । 

आइसपमिविध्यर्य: (५) आड्यमभिविध्यर्थों द्रष्टव्यः, तेन चत्वार्यपि कस्यचिद्धभवन्ति | 
मर्यादायां सत्यो चत्वारि न स्यु: । अथ पञ्च युगपत्‌ कस्मान्न भवन्तीति ! | 

वेक्रियिकाहारकयोर्युगपदसंभवात्‌ पञ्चाभावः ।६। यस्य संयतस्थाहारक॑ न तस्य वेक्रि- 
यिकम्‌, यस्य देवस्यथ तारकस्य वा वैक्रियिकं न तस्याहारकमिति युगपत्‌ पड्चानामसभवः । 

पुनरपि तेषा शरीराणा विशेषज्रतिपत्त्य्थमाह-- 


१ क्रम । २ झ्दारिक वेक्रियिकमित्यादि, श्रथवा श्रात्ममः सकाशात्‌॥ हे कड्चिद्‌ देवो 
सनष्यगतिमवाप्य दीक्षामपादाय प्रमत्तसंयतः सन्‌ श्राह्मरकशरीरं निर्वत्तेयति। तस्य देवचरस्य संयतस्य 
श्रपेक्षया. पञ्चापि . भवन्ति घृतधघटवत्‌। .. प्रमत्तसंयतस्य श्राह्रकर्व क्रियिकशरीरोदयत्वेअपि 
तयोरेककाले प्रवच्यमावात्‌ एकतरत्यागेन युगपदौदारिकरतेजसकार्मणाहारकाणि चत्वारि, वेक्रियिकं वा 
प्रस्तित्वमाश्ित्य पठचापि भवन्ति |. तदुक्तम्‌ू-आहारयवेगुव्वियकिरिया ण सम पमत्तविरदम्मि । 
जोगोचि एक्ककाले एक्केव ये होदि णियमेणग॥ इति । लब्विध्रत्ययव क्रिसिकापेक्षया योज्यम्‌ । 


२)४४-४७ ॥ हितीयोष्ध्यायः १५१ 


निरुपसो गसन्त्यम्‌ ॥४७॥ 


सूजकऋमावेक्षया अच्ते भवमन्त्यं कार्मणम्‌, विरुषभोगमिति वचनात्‌ अर्थादापन्न मेतदित- 
'राणि सोवभोगानी ति । 

कर्मादाननिजरासुखदुःखानुभवनहेतुत्वात्‌ सोपभोगमिति चेतृ; न; विवक्षितापरिस्ता- 
नात । १ स्थास्मतम्‌-कार्म गकाययोगेन कर्मादत्ते तिर्ज स्यति च, सुखदुःखं चानुभवति, ततः सोप- 
भोगमेव न निरुपभोगमिति ? तन्न; कि कारणम्‌ ? विवक्षितापरिज्ञानातू । विवक्षितमुप- 
भोगमयरिज्ञाय परेणेदं 'चोदितम्‌ । को5सो विवक्षित उपभोग: ? 

द्वियनिमित्तशब्दा्पलब्धिरुपभोग: ।२) इन्द्रियप्रगालिकया शब्दादीनामुपलब्धिरुप- 
भोग इत्यूच्यते । विग्रहगतौ सत्यामपी र्वियोपलब्धो द्रव्येच्द्रियनिवृ त्यथाभावात्‌ शब्दादिविप- 
धान भवाभावा न्षिर्पभोगं कार्मणमिति कथ्यते। 

ननु तैजसमयि निरुपभोगं तत्र किमुच्यते निरुषभोगमन्त्यमिति ? अत आह-- 

तेजसस्प योगनिमित्तत्वदाभावादनधिकारः ३ तेजसं शरीर योगनिमित्तमपि न भवति 
तवो5स्पोगभोगविचारेइनधिकार: । ततो योगनिमित्तेषु झरीरेष्वन्त्यं निस्षभोगं सोपभोगानीत- 
राणीत्ययमर्थो5त्र विवक्षित: । 

तत्राम्तातलक्षणेपु जन्मस्वमनि शरीराणि प्रादुर्भावमापद्यमानानि किमविश्वेपेण 
भवन्ति उत वाश्चिदस्ति प्रतिविशेष: ? अस्तीत्याह-- 

गर्भसस्पूच्छेनजमायमस ॥४५॥ 

यूवत्रमापेक्षता आदो भवमाद्यमोदारिकमित्यर्थ: । यद्‌ गर्भज॑ यच्च संमूच्छेनजं तत्सवे- 
मोदारिकां द्रप्टव्यम्‌ । 

तदनन्तर यब्निरदिप्ट तत्कास्मिन्‌ जन्मनीति ? अत आह-- 

कि (७० 
आपपादेक वक्रियिकस ॥०६॥ 

उपपादे भवमोषपादिकम्‌, 'अध्यात्मादित्वात्‌ इकः । यदौपपादिक तत्सवं वैक्रियिक 
बे दितव्यस । 

यद्यौपयादिवां वेक्रियिक्मनौपपादिकस्य वे क्रियिकत्वानाव इति ? अत आह-- 

लःब्धप्रत्ययं॑ च ॥४०॥ 

दे शिधिकमित्यनिसंवध्यते । 

प्रत्ययशव्तस्पानंवायर्द विदक्षाद: कारणगति: १। जय प्रत्यवचव्दोटनेकार्थ: । दवचि- 
जवान बतते, यथा श्याविध्ानप्रत्यया इति । सबदित्मत्यदायां देने, प्रत्ययं कुर सत्य कुवि- 
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[ सुूथा ६5 चरण लेते द्घ ता द्वरति तप्र्मादकाया गा प्रत्यया फ्ि तत्रे 
ई ५ छत सध्प 8 सादर शसालतद्रसादकपातयाग “44९7“< ट््तति !। त॑: हर 
श्ग ४. हाएए जय>०क कब ऋ-+ ७ नी सलर+ज->न मु 
मु घ ७ कऊलओपि। घादइद्व्यः | 
ह [: ० कु 5 ८5 श्र 
प्ल्जाररप दि अभाई तर 6 ४८४५ (0 
ष्पा प्णश्द एल+ रत ज्ष्ण्ब्ड | ध्प्‌ ठप गजदाद अ्राद्धप्राप्द्ला!।व्य[र त्यच्यत | ना व्घ 
नर २2 के १ 
/क >ओआआ- २» हे. कया >> .2.3+>3००+०नक 4 5 “क-+ दे के बल" | रा ४ 
द् ३-6 हु क्ात्का ड्पि का जका८४ *++ - :२७+ दर्द 
४ 8० आजम व्यय पदाइया: दा हद्यपः 
है लत कर छक >> ई. अं 
३ 3: ६ 3 दोक कर हो कक सका, ० 
४४० ६४ ६ ड सु जाओ छा व 0: 8 5 अं है, ६ 7. 5 “&औआशउ्नदनसाना- आल घ८ 
5 हक कप पक जी कम ह व |; 
2 हैक हे 2 02 2३ आप शा शक 5 हक: ३८८७३ 
्च 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


नशा 
है 


रॉय 


१० 


(५ 


२० 


२५ 


३० 


$ ० त्त्वा €& वातिके ६ 
! हर तत्त्वाथवार्तिव | २४८-४९ 


न निशचयकादाचित्कक्तो' विशेषों रूब्ध्युपपादयो:।३॥ उपपादो हि निरचग्रेन भवति 
जन्मनि मत्तत्वातू, लब्बिस्तु कादाचित्की' जातस्य सत उत्तरकाल तपोविश्ञेपाचपेक्षत्वादिति 
अयमनयोविशद्येप: । । 

सर्वशरीराणं विनाशित्वाहै क्रियिकविशेषानपप'त्तिरिति चेत; न; विवक्षितापरिज्नानातृ।४। 
स्थान्मतमू-विक्रिया विनाश:, सा च स्वंशरीराणां साधारणी मुहर्मूहुर्पचयापचयबर्मत्वादु- 
च्छेदाज्चा, ततो न वक्रियिके कश्चिद्रिशेपोडस्तीति ? तन्‍त; कि कारणम ? विवश्षितापरि- 
जानातू । वात्र विक्रियेति विनाशों विवक्षित: | कि तहि ? विविधकरणं विक्रिया। सा हेथा- 
एकत्वविक्रिया पृथक्त्वविक्रिया चेति | तत्रेकत्वविक्रिया स्वश री रादपृथर्भावेत सिहब्यावृहंसकु- 
ररादिभावेन विक्रिया। पृथक्त्वविक्रिया स्वशरीरादन्यत्वेन प्रासादमण्डपादिविक्रिया | सा 
उभयी च विद्यते भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्ककल्पवासिनाम्‌ । वैमानिकानाम्‌" आसवर्थिसिद्धे: 
प्रशस्तरूपकत्वविक्रियव । नारकाणां त्रिशूलचक्रासिमुद्गरपरशुभिण्डिवालाबनेकाय्‌ बैकत्ववि- 
क्रिया न पृथक्त्वविक्रिया आ पष्ठचा: | सप्तम्यां महागोकीटकप्रमाणलोहितकुन्थुरूपै कत्व विक्रिया, 
नानेकग्रहरणविक्रिया, न च पृथक्त्वविक्रिया । तिरवचां मय्रादीनां कुमारादिभाव॑” प्रति- 
विशिष्टेकत्वविक्रिया न पृथक्त्वविक्रिया । मनुष्याणां तपोविद्यादिप्राधान्यात्‌ (प्रतिविशिष्टेकत्व- 
पृथक्त्वविक्रिया । 

किमेतदेव लब्ध्यपेक्षमृतान्यदप्यस्ति इति ? अत आह-- 


रे ५ 
तजसमाप॑ ॥४०८॥ 
ननु च वेक्रियिकानन्तरमाहारक वक्‍तव्यम्‌, अकालश्राप्तं तेजसं किमथथमिहोच्यते ? 
लब्धिप्रत्ययापेक्षा्थ' तेजसग्रहणम्‌ ।१॥ लब्पिश्रत्ययमित्यनुवतंते, तदभिसमीक्ष्येह तेज- 
समग्रहणं क्रियते । 
वेक्रियिकानन्तरं यदुपदिष्टं तस्य स्वरूपनिर्धारणार्थ' स्वामिनिदर्शनाथ चाह-- 
के ॥ बडे 4 $ के 
शुभ विशुद्धमव्याधाति चाहारक प्रमत्तसयतस्थ॑व ॥४६॥ 
शुभकारणत्वाच्छुभव्यपदेशो5श्नश्नाणवत्‌ ॥ १॥ यथा 'अआणकारणेषु अन्नेषु प्राणव्यवदेश: 
अन्‍्तं वै प्राणा:' इति, तथा “शुभकर्मण आहारककाययोगस्थ कारणत्वादाहारक॑ शरीर 
शुभमित्युच्यते । ह | 
विशुद्धकार्यत्वादिशुद्धाभिधान कार्पासतस्तुबत्‌ ।२। यथा का्पसिकायपु तस्तुपु कायास- 
व्यपदेश: कार्पासास्तन्‍्तव इति | तथा विशुद्धस्य पुण्यकर्मणो5शवलस्य निरवचस्य कार्यत्वाद्वि- 
शुद्धमित्याख्यायते । 
उभयतो व्याघाताभावादव्याघाति ।३॥ न हयाहारकशरी 
ताहारकस्येत्युभयतो व्याघाताभावादव्याघातीति व्यपदिश्यते | हे 
चद्ाव्दस्तत्पयोजनसमुच्चयार्थ: ।४। तस्य प्रयोजनसमुच्चयार्थइचशब्दः क्रिय्ते | तचथा 


रेगान्यस्य व्यादातों ताप्यस्ये- 


२ -चित्कीतिजा- श्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। 
६ -भिण्डिपाला- मू० । ७ यो वृद्धो 
ग्रन्तकारणेपु प्राणेयु 


१ -कादाचित्कीकृतो श्रा०, ब०, मु०। 
३ -पपतेरिति श्र०। ४ मरणकाले। ४ कल्पातीतानाम्‌ । 
मयूरः स कुमारत्वेन विकरोतीत्यादि योज्यम्‌ । ८ प्रतिविशेषक- श्र० 4 ६ बसः । 
श्रश्नव्यप- झा०, ब०, द०, ज०, ता०, श्र०ण्/, मू०।4 १० शुभव्यापारस्त । 
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कदाचिल्लव्विविशेषसज्भावज्ञानार्थ', कदाचित्सक्ष्मपदार्थ निर्धारणा्थ' संयमपरिपालनार्थ' च॑ 
भरतेरावतेपु केवलिविरहे जातसंशयस्तन्निणंयार्थ महाविदेहेषु केवलिसकाशं जिगमिषुरौदारि- 
कण में महानसंयमो भवतीति 'विद्वानाहारक॑ निर्वेतेयति । 
आहारक्रमिति प्रागुक्तस्य प्रत्यास्तायः ।५॥ एवं प्रकारमाहारकमित्येतस्य प्रतिपादनार्थ' 
पुनस्तस्य प्रत्याम्ताय: क्रियते । 
प्रमत्तत॑यतग्रहणं स्वामिविश्ञेषप्रतिवत्यर्थम्‌ ।६॥ यदा आहारकश्रीरं निवंतेयितुमारभते 
तदा प्रमत्तो भवतीति प्रमत्तसंयतस्थेत्युच्यते । 
इष्दतोधवधारणा्थंसेवकारोपादानम्‌ ।७। यथैव॑ विज्ञायते (येत) 'प्रमत्तसंयतस्येवाहारकं 
नान्‍्वस्थः इति, मंव॑ं विज्ञायि प्रमत्तसंबतस्थाहारकमेव' इति, माभूदौदारिकादिनिवृत्तिरिति । 
एदा शरोराणा परस्परतः संज्ञा-स्दालक्षण्य-स्थक्तारण-स्वासित्व-सामथ्ये-प्रमाण-द्षेत्र- 
प्पशन-काला-ध्तर-सख्या-प्रदेश-भावा-इल्‍पबहुत्वादिभिविशज्ञेषोडवसेयः ॥८।. उक्तानुकताथे- 
संग्रहार्थंमिदं वावयम । तत्र संज्ञातोबन्यत्वमौदारिकादीनां घटपटादिवत । 
स्वालक्षण्यान्नानात्वमू-स्थौल्यलक्षणमौदारिकम्‌ । विविधद्धिगुणयुक्त'विकरणलक्षणं 
वक्रियिकम्‌। दुरधिगमसूक्ष्मपदार्थ तत्त्वनिर्णयलक्षणमाहा रकम्‌ । शद्भुधवलप्रभालक्षणं तैजसम्‌ । 
तद्द्विविधमृ-नि:सरणात्मकमितरच्च । औ रिकवेक्रियिकाहारकदेहाभ्यन्तरस्थं देहस्य दीप्ति- 
हेनुरनि:सरणात्मकाम्‌ । यतेरुग्रचारित्रस्थातिक्रद्धस्थ जीवप्रदेशसंयवर्त' वहिनिष्क्रम्य दाह्मं परि- 
वृत्यावतिष्ठमार्न निष्पावहरितफलपरिपूर्णा स्थालीमम्निरिव पचति, पक्‍त्वा च निवतंते, 
अथ विरमवतिष्ठते “अग्निसाद्‌ दाह्योउ्थों भवति, तदेतन्नि:सरणात्मकम्‌ । सर्वकर्मशरी रप्ररो' 
हणलक्षणं कार्मणम्‌ । 
स्ववारणतोध्यत्वम्‌-औदारिवणरी रवामकारणमौदारिकम्‌, वैक्रियिकशरी रनामकारणं 
वे क्रियेवापू। आहारवाशरी रवामकारणमाहारकम्‌, वैजसघरीरनामकारणं तैजसम, कार्मण- 
गरोरनामकारणं कार्मणम । 
(मिय्ेदादस्यत्वम्‌-औदारिक तिर्यदमनप्याणाम, वैक्रियिकं देवनारकाणाम्‌, तेजो- 
दायुकायिवपण्चेन्द्रियतिय छमनप्याणां च केपाओिचित । 
आह चोदवः:-जीवस्थाने योग: नज्धे सप्तविधकाययोगस्वामिप्ररुषणायाम्‌ * “औदा- 


रिविबंगययोग: ओदारिकमिश्रदाययोगइच तिर्यदमनष्याणाम वेक्नेयिककाययोगो वेक्रियिक- 
पश्नदाययोगएद देदनारद्गणगाम्‌” [ पट खंज ] उस्वः इत ति्ंडझमनुप्याणामपी त्युच्यते ; 
दिदमार्पविरद्धमिति; अद्दोच्यवे-न, अन्पत्ोपदेशात। व्यास्याप्रन् प्तिदण्ड केपु घिरी रभ ज़े- 


+ हाबनू । ६ एएए:। -पुदर्दिदरणं दै- झवा०, द०, द, म्‌०। ६ -संपत॑ श्रा०, ब०, 
६०, श०, लाू० | ४ हिप्पादहरितएरिएणा घा०, द०, द०। नरिष्पादक्नहरितपरिपर्ण' स०। निष्पाव: 


$ 88,684 -झ जनक 

»५ ५५ प्‌ ७« [ हा ध्दिफ्ार हू छ्‌ हल तत्पर च् शातदाहम 

गन्ते घार्न्पाः स्वोश्यमू) । ५ भसपीदइतदाह्मार्ई:। ६ ->हल- श्रा०, ब०, द० 
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कर परदाप जाया (लिनापत्तवापयरांदया स्रिकिउ्रभाएस्साणं । देउव्दियक्राय लोगो वेउ व्चि- 
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3 आपदुखल सें० सू० ४७, शू८६। ८घ हलना- “दिउच्दियसरीरप्पयोगवर्घे पं 
5५ मी।ह ६7 एहदा $ सोजहज्ल >+>-५ प्न्त ब ५० ८5 + ८: 5 
दा "3 गण दृदिह एस्ते, ते जहा- एगिदियरेडब्दियसरीस्प्योगवंधे य पंचिदिय- 
पर स्णपरापरप्पशोणहरे छ । (० ३७- ) हुद्च एसितलिज्डे >प हर घिद्ाये 
दर कि कक (० रेंट८) तब एगिटदियेएडिदए त्यादि दाएकाधिशाये समवत पाचादए- 
हू, + शत कम. ही लक भञ ?ै ।. बक किम शक 
4६९ | १९% ६ ६ टा कफ कुकानर हक ४ पपक्प०$ ७२५० (7... 5 हु > 
०... ५ पतारदापेशमित्ति' * देद्िएररणए्जाबिई दा प्रतोन्‍्य, एतच्च दायफ्स्चेन 
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४ वीवाआायकतजत करमगानि चत्वारि घरीराण्यक्तानि मनप्याणां पञु्च | एवमप्या- 
वरोब:; न विरोव:; आभिश्रायकत्वात्‌ । जीवस्थाने सर्वदेवतारकाणां सर्वेकार् वैकि- 
नात्‌ तद्योगविधि रित्यभित्राय: नेव॑ तियंकमनुप्याणां लब्श्िप्रत्यय॑ वेक्रियिक सर्वेपां 
सव्रकालमस्ति काद चित्कत्वात्‌ । व्यास्याप्रश्नप्तिदण्डकेपु त्वस्तित्वमात्रमभिप्रेत्योक्तम | 
आहारक प्रमत्तसंयतस्य । तंजसकार्मणे सर्वसंसारिणाम । | 
सामथ्य॑तोउत्यत्वमू-ओऔदारिकस्य सासर्थ्य' देवा भवगुणप्रत्यवत्वात | तिवेह्वमनप्याणां 
सिद्माष्टापदचक्रथ रवायुदे वादी नां प्रकृंष्टावक्‌ ब्टवी य॑ दर्ण ना उ्ूवप्रत्ययम । प्रकप्टतपो वछा ना मपी णां 
यच्छरो रविकरणसामथ्य तद्‌ गृणप्रत्ययम | तपःसामर्थ्य' तदिति चेत: न : औदारिकदरी रादते 
तयसः केवलस्य शरीरविकरणसामर्थ्याभावात््‌ । वैक्रिग्रिकस्य सामथ्य॑ मेरुप्रचछलनसकलम- 
हीमण्डलोदर्तवादि । आहारकस्य सामर्थ्य॑मप्रतिहतवीर्यता । वेक्रिग्रिकस्थाप्यत्रतिहतसामर्थ्य 
वर्ज्पटलादिष्वप्रतिधातदशंवादिति चेतू; न; इच्धसामानिकादीनां प्रकर्पाप्रकर्पदर्शनात 
अनन्तवीयंयतिना चेन्द्रवीयस्य प्रतिघातश्रुते: सप्रतिघातसामशथ्य॑ वे क्रियिकम्‌ । सर्वाणि चाहारक- 
शरीराणि तुल्यवीय॑त्वादप्रतिहृतत्वाच्च अप्रतिघातवीर्याणि । तैजसस्य सामथ्ये' कोपप्रसादापेक्षं 
दाहानुग्रहरूपम्‌ । कार्मणस्य सामथ्य सर्वकर्मावकाशदानम्‌ । 
प्रमाणतोअ्यत्वभू-सर्वजघन्येनाझगुलासंख्येयभागप्रमाणं सुक्ष्मनिगोतीदा रिकम्‌ , उत्कर्पेण 
साधिकयोजनसहसप्रमाणं नन्दीश्वरवापीपझझौदारिकम्‌ । वेक्रियिक मूलशरी रतो जघन्येनारत्नि- 
प्रमाणं सवर्थिसिद्धिदेवस्य, उत्कर्षेण पञ्चधनु:शतत्रमा्णं तमस्तम:प्रभावां नारकस्थ | विक्रिय- 
योत्करषेंण जम्बूद्दीपश्रमा्ण वेक्रियिकं शरीरं विकरोति देव: | आहारकमरत्तिप्रमाणम्‌ । तेजस- 
कार्मणे जबन्येत ययोपात्तौदारिकशरी रप्रमाणे, उत्कर्ेंग केवलिसमुद्घाते सर्वोकप्रमाणे । 
क्षेत्रतोह्यत्वमू-औदा रिकवे क्रियिकाहारकाणि लोकस्यासंख्येयभागक्षेत्रे । तेजसकार्मणे 
लछोकस्यासंख्येयभागे असंख्येयेषु वा भागेषु सर्वछोके वा प्रतरलोकपूरणयो: । 
स्पशनतोः्त्यत्वमू-औदा रिकादानीम्‌ एकजीवं प्रति वक्ष्याम: । औदारिकेण तियेग्भि: 
संवंछोक: स्पृष्ट: । मनुष्ये: छोकस्यासंख्येयभाग: । मूलवेक्रियिकशरी रेण छोकस्यासंस्येयभागा 
उत्त खेक्रियिकंणाउष्टो चतुर्देशभागा देशोना: । कथम्‌ ? सौधमंदेव: स्वपरप्राधान्यादारणाच्युत- 
विहारातू पड्रज्जूर्गच्छति । स्वप्राधान्यात्‌ अब आवालुकपृथिव्या द्वे रज्जू इति | आहारकंण 
लोकस्यासंख्येयभागं स्पृशति । तेजसकामंणास्यां सर्वेछोकम्‌ । ह 
ह [लतोष्न्यत्वम्‌-एक जीव॑ प्रति वक्ष्याम: | सिश्वकं बज यित्वौदारिकस्य तियेड्मनुष्याणां 
जधन्येनान्तर्मुहर्त:, उत्कर्षेग न्नीणि पल्योपमान्यन्तमु हृतोचानि । स चान्तमु हर्ताध्ययप्तकाल:। 
वैक्रियिकस्य देवान प्रति मलवेक्रियिकदेहस्य जघन्येन दशवर्पंसहसाणि अपयाप्तकालान्तमुहु्ता- 
तानि, उत्कर्षण त्रयस्त्रिशत्साग रोपमाणि अपय प्तिकालान्तम्‌ हतोनानि । उत्तरवेक्रियिकस्थ ह 
जघस्य उत्कृष्टश्चाउन्तमु ह॒ते: । तीर्थंकरजन्मनन्‍्दीश्वराहँदायतनादिपुजास कथमिति चेतू ? 
पुनः पुनविकरणात्‌ सच्तत्यविच्छेद: । आहारकस्य काछो जघन्य उत्कृष्टस्चाउन्तमु हूते:। देज- 
सकार्मणयों: सन्तत्यादेशाद्‌ अभव्यान्‌ प्रत्यतादिरपर्यवसानः कालः, भव्यांस्च कांश्चित्‌ प्रति ये 
अनस्तेनापि कालेन न सेत्स्यन्ति । ये सेत्स्यच्ति तान्‌ प्रत्यनादि: सपर्यवसान: । एकसमयिक 
निपेक प्रति। तैजसस्थ पटपष्टिसागरोपमाणि | कार्मणस्य कर्मस्थिति: सप्ततिसागरोपम- 


४००८८ 
(४4 


हु दी 


कोटिकोट्य: । या 


१-णां च्‌ एवं श्रा०,ब०, द० मु०। २ जीव: । 


२॥2० ] | हवितीयोष्ष्यायः १५५ 


'अच्तरतोउत्यत्वमू-औदा रिकादीनामेकजीवं प्रति वक्ष्यामि । सिश्रक वर्जयित्वीदारिक- 
स्थान्तम हर्तोक्तरं जघन्यम्‌ । कतरोज्ततमु हुर्त: ? औदारिकमिश्रकालोडत्तमु हुते: । कथम्‌ 
इह चातुर्गतिकः तियेकमनुष्येपृत्पन्नोत्तमु ह॒तेमपर्याप्तको भूत्वा पयप्तिकत्व प्राप्याअत्तमु हुते 


हि 


जीवित्वा मृतः, पुर्नास्तर्य अमनुष्ययों रच्यतरत्रोत्नन्न: अपर्याष्तिमान्तमु ह॒तिकीसनुभूय पर्याप्तको 


जातः, लव्धमौदारिकास्तरम्‌ । उत्कर्षेण त्रयस्त्रिशत्सागरोपमाणि सातिरेकाणि । कथम्‌ ? यो 
मनुष्यस्त्यस्त्रिमत्सागरोपमायुष्केपु देवेपूत्पद्य स्थितिक्षये प्रच्युतः पुनर्मनुप्येपूत्पच्यते तस्य यो- 
आर्त्ाप्तिकाल्‍स्तेनाधिकाति त्रयस्त्रिशत्सागरोपसाणि । 

वैक्रियिकस्य जघन्यमस्तरमन्तमु हुते: । कथम्‌ ? मनुष्यस्तियग्वा मृतः दशवर्षसहसा- 
पुप्वदेबरेपृत्मच्य च्यूतः मनुष्येषु तियक्षु॒ चोत्पद्य अपर्याप्तकालमनुभूय पुनर्देवायुवेद्ध्वा 
उतने, लब्यमस्तरम्‌ । वेक्रियिकस्पोत्कर्पेणान्तरमनल्तकाल: । कथम्‌ ? देवत्वाच्च्युतो5- 
नन्तकाल तिर्यकऋमनुष्येष्वटित्वा देवों जात:, अपर्याप्तकालमनुभूय वेक्रियिकशरीरो' दृष्टः, 
लव्धमन्तरम्‌ । 


आहारकस्यान्तरं जघन्यमन्तम ह॒र्त:। प्रमत्तसंयत आहारक निवेत्यान्तर्मूहुतंमाहारकेण 
स्थित: झताहारकशरीरकार्य उपसंहत्य पुतर्लव्विसन्चिधानादन्तम्‌ हुतेमवस्थाय निर्वेतेयतीति 
ख्ब्थ मन्‍्तरम्‌ । उत्कर्षेणार्भपुदूगलपरिव्त: अन्तर्महुरतोति: । कथम्‌ ? योब्तादिमिथ्यादुष्टिः 
दर्मनमोहमुपणग्योपणमसम्यवत्व॑ संयम च युगपत्प्रतिपल्न उपणमसम्यक्त्वाच्च्युतो बेदक- 
सम्यदत्वेनोत्यद्य अन्तर्मुहुर्त स्थित: सन्नप्रमत्तसंयतस्थाने आहारकं वद्ध्वा ततः प्रमत्तसंयतो 
निर्देत्य मूलमरीर॑ प्रविध्य मिथ्यात्वं गतः, सो्र्धपुदूयलपरिव्त देणोनमटित्वा मनुप्येपृत्पद्य 
पूवेविधिना सम्यबत्वमुत्पाद्याउसंयतसमस्यरदुप्टिसंयतासंयतयो रन्यतरत्र दर्शनमोहं क्षपयित्वा 
संयर्म प्रतियया्रयल आहारकस्य बच्धदा: प्रमत्तों निर्वेतेयतीति लब्धमन्तरम्‌ | अन्र' ये 
प्राथमिकाइवत्वारोंजल्तम्‌ हर्तास्‍ते' कतरे ? प्रथमों दर्शनमोहोपशमसम्यवत्वसमानकालसंयमान्त- 
सूहर्त: । हिवीयों वेदवासस्यवत्वान्तर्स हुते: । तृतीय आहारकबन्धान्तर्मुहर्तं: । चतुर्थ आहार- 
काविदं स्यल्वर्मु ह ते: । एते चत्वार जाद्या अन्तर्मुहरर्ता:, उत्तरकालमाहा हासकथरीरनिर्व॑तत्यस्तमृहर्त: 
पटचमः गूलगरोरं प्रविष्य प्रमत्ताप्रमत्तास्णं बहुनू दाराननुभवत 2 


ननुभवतो बहवोपन्तर्महर्ता अतोद्य:- 

सवार गा टउ्य वि घ न वि ग्रास्त: । & गपूवं प करण किक श््मसा पा े 
प्रवृतकरणावियद्धया विशुद्धे विश्षान्त: | शपूवकरणानिवृत्ति सूक्मसाम्परायक्षी णकपायसयो ग्य- 
गो गिनागेद को उत्तम हर: । इथता कालेन हीनोउर् दा नम 
योगिवासेकेबो उल्लमुहते: । इयता कालेन हीनोड्थे 


कफ द्ग के यो +ज्ज तप सवा रुप सवाल पय $ 
तेजसदगमंणयादात्त्यन्तर रादसंसा रि उुदक्ातल सचनन्‍्चधादात । 
कि जा 
रण नोख्य्पत्यंग-जौदारिदाए [राप् रा तोत्णा: ; वेक्रियिका ए्र कत प््त्या ते पर पे <फ् 
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सर 2। ता स् न हर तत- 


४उदुल रोचगाष्य- 


न 
कह. जारी लाइंम० सा शत ला लि ले (अं 
कक पं 7६९४”7]०७- र्ज क्ति दःःप पृ हे जल शाजाशराए ्‌ न्वालत 


ब् 


न+ 3 ७. दरऊ, २६४०, ह#त6 | ड़ पह्ाएः | चत्सात 
है: न दर द्य तर्क, ड््त न्र्ः 
के 5० ५ जा स। ४ झता-- १७ द्द> १ ५०, 5 ॥ 
४ नी नेता छत 9. -+ रे ' 5 
प ्प काका है ् 
& कह तक, 8 पट टकरा कक  अ््ट्इलकलकपा | $ वन 85. 55 का 
हि न रु 450 हक हि: #,.६8: 5.७ १०, इ१ 58 | 
हल ६५११, छः इृन्‍पाए-क-5> झातन+ 35 5० 
| | श्र | * कक + हु... ऑकनण कफ कुचल नर व 3 
७-५ क् "हा 8 3 2> 5 >5- कप 
हे य ४ दर्साए5:8 5१६ ह्ररशनता्सटदयगर्ं धाका मे जमात 
न आन शान कै... हक २०० 2 कर जय पाक 58 कक ह०+ न आ लव ग की 
है > आए शाएए जा हल्ला ताजा रू+* 5 ६ 
्यि 2०, थम. भय 6 बस कक 5, पक, ॥ 


१२० 


१५ 


२० 


२५ 


ढॉद 


१० 


१४ 


श् 


३० 
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घिकानि,! आधिक्यपरिमाण्ं प्रायुक्तम्‌ ! 

भावतोब्न्यत्वम्‌-अं दारिकादिस्वशरीरनामोदयात्‌ स्वाण्यौदयिकभावानि' | 

अल्पवहुत्वतोध््यत्वम्‌-सर्वत: स्तोकान्याहारकाणि, वेक्रिग्रिकाप्यसंस्येयगणानि । को 
गृणाकार: ? असंख्याता: श्रेणयः, लोकप्रतरस्थासंस्येयमागा: । तत औदारिकाणि असंख्येय- 
गुणानि। को गुणकार: ? असंख्येया* छोका: । तैजसकामणान्यनन्तगणानि । को गणकार: ? 
सिद्धानामतन्तगुणाः । डे 39% 

आत्माधिश्वितकार्मणनिमित्तविजुस्भितानि शरीराणि विश्वतां संसारिणां चातुविध्यव- 
तामिन्द्रियसंवन्ध॑ प्रति विकल्पभाजां प्रति प्राणिन: कि ब्रिल्ज्भरसब्रिधानम उत लिखानियमः 
कश्चिदस्तीति ? अत उत्तरं पठति- है 8 

नारकसम्मूच्छिनो नपुंसकानि ॥५०॥ 

धर्मर्थकाममोक्षकायेनरणान्नराः ।१॥ धर्मार्थकाममोक्षरुक्षणानि कार्याणि नणन्ति' 
नयन्तीति नराः । | 

नरान्‌ कायन्तीति नरकाणि ।२। शीतोष्णासद्वेद्योदयापादितवेदनया नरान्‌ "कायन्ति 
शब्दायन्त इति नरकाणि | है 

नृणन्तीति वा ।३॥ अथवा पापकतः प्राणिन आत्यन्तिक दुःख नृणन्ति नयन्तीति 
पनरकाणि। औणादिकः कतेयेक: । 

नरकेबु भवा नारका: । संमूच्छेनं संमूच्छे, स -एपामस्तीति संमूच्छित:। नारकाश्च 
संमूच्छिनश्च नारकसंमूच्छिन: । 

नपु सकवेदाशुभनामो दयान्नपु सकानि ।४॥ चारित्रमोहविकल्पनोकपायभेदस्य नपुंसक- 


वेदस्थाशुभनाम्नश्चोदयात्ष स्त्रियों न पुमांस इति नपुंसकानि भवन्ति । नारकसंमूच्छिनो 


नपुसकान्येबेति नियमः । तत्र हि स्त्रीपु सविषया मनोज्ञशव्दगन्धरूपरसस्परशसंवन्धनिमित्ता 


प््वल्पापि सुखमात्रा नास्ति । 
य्येवमव्नियते अर्थादापन्नमेतदुक्ते भ्योड्च्ये ये संसारिण: तेषां त्रिलिज्गत्वमिति, यत्रात्य- 


च्तनपुसकलि/ज्ुस्याभावस्तत्पतिपादनाथ माह- 
रु 
न दवा; ॥५१॥ 
स्‍्त्रीपु सविषयनिरतिशयसुखानुभवनाद्‌ देवेषु नपुसकाभावः । १ स्त्रेणं पौस्त॑ च यत्नि- 
रतिशय॑ सुख शुभगतिनामोदयापेक्ष॑ं तदेवानुभवन्‍्तीति न तेषु नपुसकानि सन्ति | तच्चोपरि 
वक्ष्यतें ' 
अथेतरे कियल्लिज्भा इति ? अत आह- 
८ ५०» लिए. 
शपा स्त्रवदा। ॥२२॥ 
त्रयो वेदा येपां ते त्रिवेदा: । के पुनस्ते ? स्त्रीत्वं पुस्त्व॑ं नपुसकत्वमिति | कथं तेपां 
सिद्धि: ? 
१ एव्सप्यनधिकानीति नाशझकनीयम्‌, गुणकारभागहारायोः प्रकर्षाप्रकर्ष भावयोगादेवमुक्तम्‌ । 
२ -भावाः श्रा०, ब०, द०, मु० । ३ -ए्येयलो- ता०, क्र० । ४ नू नये ऋचादिः, तस्य प्वादित्वात्‌ प्वां हस्व 
इति हृस्वः। ५ के गे रे शब्दे ऐधादिकः । शब्दादेः कूद वा इति क्यझ् । ६ >अल्पापि श्रा०, ब०, <०, मु? । 


२५३ | ह द्वितीयो$ध्यायः १५७ 


नामकर्मचारित्रमोहतोकपायोदयाहेदत्रयसिद्धि: ५१ नामकर्मणइ्चारित्रमोह॒विकल्पस्य 
गेकृपायस्थ चोदयाहेदत्रयस्थ सिद्धिभवति । वेच्त' इति वेदों लिख़ुमित्यर्थ:। तल्लिज 
हदिविधम-द्रव्यलिज्धं भावलिज्ं चेति । नामकर्मोदियाद्‌ योनिमेहनादि द्रव्यलिज् भवति। नोक- 
परायोदयाड्रावलिज्भम्‌ । तत्र स्त्रीवेदोदयात्‌ त्यायत्यस्थां गर्भ इति स्त्री । पु व दोदयात्‌ सू्ते 
नयत्यपत्यमिति पुमान्‌ । नपु सकवेदोदयात्‌ तदुभयशक्तिविकल नपु सकम्‌। रूढिशब्दाश्चते । 
महिष च क्रिया व्यत्वन््यथ व, यथा गच्छतीति गौरिति । इतरथा हि गर्भवारणादिक्ियाप्राधान्य 
लवद्धानां निर्यक्षमनप्याणा' देवाना कार्मणकाययोगस्थाना' च तदभावात्‌ स्त्रीत्वादिव्यप- 
देशों त स्थात्‌ । तत्र हि स्त्रीवेदो' दारुवह्लिवत्‌, पुंवेदस्तृणाग्निवत्‌, इष्टकार्निवन्नपु सकवंद: । 
ने एते त्रयो5पि घशेपाणा गर्भजाना भवन्ति । 
य इसे जन्मयोनिशरीरलिज्धसंवन्धाहितविशेषा: प्राणिनों 'निर्दिब्यन्ते देवादयों विचि- 
ब्रर्माधर्मवणी कृताइवतसूपु गतियु शरीराणि धारयब्त: कि यथाकालल्‍ुमुपभुक्तायुपो 
म्यलराष्यास्वन्दन्ति उत अयथाकारूमपीति ? अत उत्तरं पठति- 


पट 5] 


ओऔपपादिकचरसोत्तमदेहा5संख्येयवषीयुषो (नपव त्योयुपः ॥५श) 
औपयादिका उबताः १११ उबता व्याख्याता औपपादिका देवनारका इति 
घरमणब्दस्णान्तवाहित्वात्तस्जन्मनि निर्वाणाहंग्रहणम्‌ ।२॥ चरमणशद्दोड्न्तपर्यायवाची । 
चरमों देहों येयो ते इमे चरमदेहा इति परीतसंसारास्तज्जन्मनि निर्वाणाहाँ गह्यन्ते । 
 डउतम शब्दस्पोत्याप्टबादित्दास्यक्रपरादिग्रहूएम्‌ १३६४  अयमृत्तमणब्द उत्कृप्टवाची 
उसमो देहों येपो त इसे उत्तमदेहा इति चन्नाधरादिग्रहर्ण वेदितव्यम । 
डउप्साप्रराणगस्यायुपो5संस्येयदर्षायुद: (४ अतीतसंख्यानम्‌पमाप्रमाणेन पल्यादिना 
गम्यमायूवयी ते इमेथ्संख्येयदर्पायुपस्तियझछमनुप्या" उत्त रदु वदिपु प्रसूता 
दाह्धप्रत्ययवशादायुपो हात्तोष्पवर्तेः (० वाह्यस्योपधातनिमित्तस्यथ विपयस्त्रादे: सति 
सब्विधाने क्रासोध्यवर्त एत्युज्यते । अपवर्च्यमायुये पा त इसे अपवर्त्यायुपः, नापवर्त्यायपरो5नप- 


दत्यविष: । एवे ऑपपादिकादय उबता जनपवर्त्यायुपाः, न हि तेपामायुपरों वाह्यनिमित्तवथा- 
4 र्जः । हु 





अन्त्यच्द्रष रदासुदंदादीनामायुदोडपदतेदशेनादव्याप्ति: १६४ उत्तमदेहाइ्वक्रवरादयो न- 


छा एच 5 हुआ 
४ द 0 | पूबा "पक हुँ: चुत सध्पा कु पृ जाल नमक र्स्य 
2 कि कप स्दतत्ल्सणमसबस्या ः प्‌। दूत  जअच्तस्य चउच्तथधरनय द्वादत्ानस्य व इसदबस्य 
>> रच न ०४0८ जगयुज ज् ह्यदर ग्र्य सदवस्य च 
एरणरपू छप 


घशदात 


"प्पणए थे लादयान दाह दचामत्तदथण शक पापा किन का 
श्म्यंदया ण हादगादो दाह्मनिमित्तदशादायरपदतंदर्श नात । 


सनेदा। शरसशात्दस्य तर्माः कह ५: चरमदयवब्द 
9 ९३६३४५५(६८८र गे रे एणत्[ौवाद दए दाए*: द्व प्र 
न +२(एच्ाचशएणत्द || दप दापष: | क्र कारण गम / चूरमदथब्द- 
४ ्ाशण।रयाएत्शणयद | कहर -> पेनामद फ्ि 
- (7 एहण सार जल 20002 कन पल अप 2452 
(॥। ऋगस उत्तना द॒हा या ले चरमात्तमदहा इत | 
है एप को पक न ब्हँ. * मह कट: न 
ल्‍््ल्पफ्त | घाप्ाहझइटाॉजड, धाशा राच्चाम द् णक नकशककाप्ओक ६ उत्तर लन्ड 
र सतत, स्थ साशतद । ६ -दो दारधज्रार्दत्‌ ता०। -दोप्ड्रारदत श्रा०, 
हि ह 
४७०६७, क्षारऊू, छा ८5 505 रद श लूृएादइ: --परज रि03 ४ हि दरई त्स््स्त हम छः नह द ः है ६ 
पलक श्श एटा: +भ> दिए। रा दसग्त इति दा पादः -प्ू ० दिए । निर- 
४. 4 ६8४६ "६ ८६ दि )४६ ल्टजएटकएर | शहर डर बदल नर जला 
कक > ५५,३६४) 5०, ६०, द०, ६४०७, रः १८ | ८ चादामश्चा विचान्द्र नन्‍ननटूार 
दस हि ध ४ घइ+ापिझ पापान्द्रधात- 
घर श्तामितायानाज पीकर ++++, ५... ७++. _ डे बे 
) रोचट्शामशादधा: स्य: इाण््च्थक्ष्शेदशातनति हारी पे 
५३ १ ३० कै 5 ३७ ४७ ६ ८.५. » श्ए दा । ह्क्श्न् पर रत 
40४७-30 9०७३. गधे है | शापाप्र हल रब है के पक “बह प््ब्न्‌ प्‌ 
डरखे है" प्श्श््प्ज्च्त एच ५० 
डर ँ क््श्श्च्ज़्ड हक श्ाश्जा 
५ प्र ए रणशाइशा हर शाह ॥ 


१० 


श्र 


२० 


१० 


श्श्र्य तत्त्वार्थवार्तिके [ श५३ 


गा उत्तसग्रहगेवेति चेत्ड न; तदनिवृत्तेः ॥८। स्थादेतत्‌-उत्तमग्रहणमेवास्तु उत्तमदेहा 
इतर £ तन्च; कि कारणमू ? तदनिवृत्ते यो दोप उततोः्व्याप्तिरितिस तदवस्थ एव 


किक 
मद डा ज-+ 


तेपामप्यत्तमदेहत्वात्‌ । 
_.. चरमग्रहणसंबंति चेतू; न; तस्योत्तमत्वप्रतिपादनार्थत्वात्‌ ।९। स्थान्मतम-चरमग्रहण- 
वास्तु चरमद्रेह्मा इति, नार्थ उत्तमग्रहणेनेति; तन्‍त; कि कारणम्‌ ? तस्योत्तमत्वप्रतिपाद- 
नार्वत्वात्‌। स हि चरमो देह: सत्रे पामृत्तम इत्यर्थ: प्रतियाच्ते । चरमदेहा इति वा केपाओ्चित 
पाठ:। एतेपा नियमेतायूरतपदर्त्गनसितरेपामनियम: । . 

अप्नाप्तकालस्य मरणानुपलब्धेरपदताभाव इति चेतू; न; दृष्टत्वादास्रफलादिवत्‌ ।१०। 
यथा अवधारितपाककालछात्‌ प्राक सोपायोपक्रमे सत्याम्रफलादीनां दुष्ट: पाकस्तथा परिच्छि- 
न्तमरणकाछात्‌ प्रागुदी रणाप्रत्यय* आयुपरो भवत्यपवर्त: । 

आयुर्वेदसामर्थ्पाच्च ।१ १ यथा अष्टाज्भायुर्वदविद्धिपक प्रयोगे अतिनिपुणो यथाकाल- 
वाताबुदयात्‌ प्राक्‌ वमनविरेचनादिना अनुदीर्णमेव इलेप्मादि निराकरोति, अकाल्सृत्युव्यु- 
दासार्थ रसायन चोपदिगति, अन्यथा रसायनोपदेशस्य वेयथ्येम्‌ । न चादो5स्ति ? अत आयबे - 
दसामर्थ्यादस्त्यकाल्मृत्यु: । 

दुख:प्रतीकारार्थ इति चेतू; न; उभयथा दर्शनात्‌ १२ स्थान्मतम्‌-दढुःखप्रती कारोअर्थ 
आयुर्वेदस्येति ? तन्‍्त; कि कारणम्‌ ? उभयथा दर्शनातू । उत्पन्‍्तानुत्पल्तवेदनयों हि चिकि- 
त्सादर्शनात्‌ । 

कृतप्रणाशप्रसछग इति चेतू; न; दत्वेव फल चिवृत्ते: ।१३। स्थान्मतम्‌-यच्चकालमृत्यु- 
रस्ति क्ृतप्रणाशः 'प्रसज्येत इति; तन्‍त; कि कारणम्‌ ? दत्वेव फल निवृत्ते:.नाकृतरय 
कर्मण: फलमुपभुज्यते, न च कृतकर्मफलविनाश:, अनिर्मोक्षप्रसछ्गात्‌, दानादिक्रियारस्भाभा- 
वप्रस॒द्भाउच | किन्तु कृत कम कर्रें फर्॑ दत्वेव निवतेते वितताद्पटशोषवत्‌ अयथाकालनिर्वृत्त:' 
पाक इत्ययं विशेष: । 


इति तत्त्वार्थवातिक व्याख्यानालअकारे ह्वितीयोष्ध्यायः समाप्तः । 





७३.६ ६ ६ . » ६/४४४५५४+--- 


१ “चरमदेहा इति वा पाठः” -स०, सि०,९५३। तुलना- “झौपपातिकच रमदेहोत्तमपुरुयासंद्येयवर्षा- 
युषोष्नपवर्त्यायुषः ।. (सू०) झौपपातिकाः चरमदेहा उत्तमपुरुषा:"""“/ -त० भा० र४२। ३ पद 
प्राप्तानां कर्मणामभिधातेनोदय उदीरणम्‌ । ३ न वादो-श्रा०, ब०, द०, मु०। ४ पुरुषयोः। ४ प्रसज्यते 
झा०, ब०्; द०, सु०ण, ता०। ६ -निवृत्तः श्रण्/भ मू०। ७9नन्‍यः ॥ श्ा०, वे०, द०, 332, ता०॥ 


तृतीयो-ध्याय; 


मोश्षमा्ें जिविधेडधिकृते आदावपदिण्टस्थ सम्यग्दर्शनस्य विपयप्रदर्शनाथ्थे जीवादिपदार्थो- 
परेगे कं ओर जीवा निरदिष्टा:। इदानीं तदधिष्ठानव्याख्यानप्रसझगेन लोकविभागों वक्‍तव्य:। स 
पुन्स्त्रिबिध:-अधोलोकस्तिरयग्लोक ऊर्ष्बलोक: । तत्र कऋमप्राप्तस्या इघोलोकस्य वणनाथ- 
मच्यते । अथवा संवेगहेत॒त्वात ता: नारकीः शीतोप्णनिमित्ता: सुतीब्रवंदनाः श्रुत्वाई्य कथ 
संबिग्नः स्वादिति प्रथममथो लोक उच्चते । अथवा, #“सवप्रत्ययो5्वधिदेवनारकाणाम्‌ [त० सू० 
१।२१] इत्येवमादिषु नारकाः श्रुता ततः पृच्छति के ते नारका इति ? तत्तिपाद- 
नाथ' तदधिकरण निर्देश: क्रियते- 


र्नशकेरावाल॒कापड्रघूमतमोमहातमःप्रसाभूमयों घनाम्बुव[ता- 


काशप्रातष्टा: सप्ताघाइ्धा ॥९॥। 

रत्नादीनामितरतरयोग' हन्द्वः ॥१९। रत्तं च शर्करा च वालका च पद्धुइच धूमश्च 
तमझश्च महातमश्च रत्नशकरावालकापड्डूथमतमोमहातमांसीति इतरेतरयोगे हन्द्ो द्वप्टव्य: । 

प्रभाशव्दस्य प्रत्येश परिसमाप्ति्भुझ्िदत्‌ ।९॥ यथा देवदत्त जिनदत्तगुरुदत्ता भोज्यन्ता- 
मिति प्रत्येक भुजि: परिसमाप्यते, एवं प्रभागव्दस्थापि प्रत्येक परिसमाप्तिवदितव्या- 
रत्नप्रभा णकराप्रभा वाहुकाप्रसा पड्डूप्रथा धमप्रभा तमःप्रभा महातमःप्रभा चेति। 

याहु्दर्याताच्छब्यसिद्धियेष्टिबत्‌ १३४ यथा यब्टिसहचरितो देवदत्तों यप्टिरित्युच्यते 
तथा चित्र-वजु-बड्ये-लोहिताक्षमसा र-गल्व-गोमेद-प्रवाल-ज्योत्ती-रसाझजनमूछका छू -स्फटिक- 
कदन-बबक-वढुल- शधिलामयास्यपोंडशधापरिवण्प्तरत्नप्रथासहचरि तत्वात्‌ रत्नप्रभा भूमि: । 
घकराप्रभासट्चरिता शकराप्रभा । वालुकाप्रनासहचरिता वालुकाप्रभा । पद्ठ्रभासहचरिता 
पछ्त्रथा । धूमप्रभासहचरिता घूमप्रथा । तम:प्रभासहचरिता तम:प्रभा । महातम:प्रभासहच- 
रिया मद्दावम:प्रभे ति । 

तसअभेति विस्द्धसिति दचेत्‌; न; स्वात्मप्रभोपपत्ते: ।४ स्थान्मतम्‌ू-तमों5न्थकार: 
प्रभा प्रकाश इति विश्द्धादेतावधों -यदि तम्तो न प्रभा, जथ प्रथा ने तमः, तम:प्रभेत्यभि- 
पायगदपष््सिति; तस्स; कि दारणम्‌ ? स्वात्मप्रनोयपत्ते:। न दीप्विह्पैद प्रभा। कि तहि ? 


जा सदात्मय मजा प्रथा सत्य सन्निधाद तक च्‌ “याद नामय सबव्यवहारा नवति पट स्निग्ध- 
9 १820 00 £ कक श्पदणण्णप्रन स्तमसय 


45 र्‌ बल नकन . # स्दास्मे न्न्क पप5जऋ- अस्त साफ सघ्ति 
मिदर्सिति,' ततस्तमसो-पि स्वास्मैव दृण्पा प्रभा अस्तीति नाहित् 
5 
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अनादियारिगासिकसंज्ञानिर्देशाद्ा इचख्रगोपवत्‌ ।५। यथा इद्धगोप इति कस्यनिज्जन्तो: 
5: स्वाभाविकी। न छ्यसो इन्द्र गोपायतीति इन्द्रगोप:। एवं तमःप्रभादिसंत्ना 


पे 

भेदे हूढिशब्दानासगसकत्वसवयवार्थाभावादिति चेतू; न; सूत्रस्य प्रतिपादनोपाय- 
त्वात्‌ ६ स्थादेतत्‌-बश्येते अनैमित्तिका रूढिशव्दा भेदे गमकत्वमेपां नास्ति। कृत: ? 
अवयवार्थाभावादिति; तनन्‍न; कि कारणम्‌ ? सूत्रस्थ प्रतिपादनोपायत्वात । तेपां संज्ञा- 
दह्दानां प्रतितादनोवावभूतमिदम्‌र । अस्मास्तिवन्धन स्थानाच्छव्दान्तराष्युपप्लवन्तेः थेर्र्था: 
संज्ञायन्त । 

भूमिग्रहणमधिकरगविशेषप्रतिपत्त्यय॑म्‌ ।9। यथा स्वर्गपयटछानि भूमिमनाश्रित्या अवस्थि- 
तानि न तथा नारकावासा: | कि तहि ? भूमी राश्रित्य व्यवस्थिता इत्यधिकरणविश्येपप्रति- 
पत्त्यर्थ भूमिग्रहणम्‌ । 

घनाम्व्वादिग्रहणं तदालम्बननिर्ज्ञानार्थम्‌ ।८। तासां भूमीनामालम्बननिन्ननार पनाम्ब्बा- 
दिग्नहणं क्रियते । 'घनमेवाम्बु घनाम्वु । घनाम्बु च वातशचाकाशं च 'धनाम्बुवाताकाशानि, 
तानि प्रतिष्ठा आश्रयो यासां ता घनाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठा: । सर्वा एता भूमयः घनोदधिवल- 


यत्रतिष्ठा, घनोदधिवरूयं घनवातवलयप्रतिष्ठम्‌, घनवातवलरूयं तनुवातवल्यप्रतिष्ठम्‌, तनु- 


वातवलयमाकाशप्रतिष्ठमू, आकाशमात्मअतिष्ठ तस्पेवावाराधेयत्वात्‌ । त्रीष्यप्येतानि वढया- 
न्यस्वर्थसंज्ञानि प्रत्येक विशतियोजनसहसूुबा हल्यानि । तत्र घनोदधयों मुद्गसन्निभा:, धनवाता 
गोमूत्रवर्णा:, अव्यक्तवर्णास्तनुवाता: । 

तत्र रत्नप्रभाया बाहलयमेक योजनशतसहस्रमशी तिश्व योजनसहस्राणि । तस्यास्त्रयो 
भागा:-खरपृथिवीभाग:, पझकवहुल:, अव्वहुलइ्चेति | तत्र चित्रादिषोडशधाप्रक्‍ल॒प्तरत्ना- 
ड्चित: खरपृथिवीभाग:, षोडशयोजनसहस्नरंवहलः । पहझकवहुल: चतुरशीतियोजनसहसतर- 
बहुल: । अव्वहुलोड्शीतियोजनसहज्ञबहल: । तत्र खरपृथिवीभागस्योपर्यथब्चेकेकं* योजन- 
सहस्र॑ परित्यज्य मध्यमभागेषु चतुर्देशसु योजनसहस्रेष्‌ किन्नरकिम्पुरुषमहोरगगन्धर्वयक्ष- 
भूतपिशञाचानां सप्तानों व्यन्तराणां नागविद्युत्सुपर्णाग्विवातस्तनितोदधिद्वीपदिकूकुमाराणा 
नवानां भवनवासिनां चावासाः। पञ्कबहुलभागे असुरराक्षसानामावासा: । अब्बहुलभागे 
नरकाणि । शर्कराप्रभायां' बाहल्य॑ द्वात्रिश्योजनसहस्तलाणि । ततोथ्घोध्धस्तनानि चतुभिश्च 
चतुर्भियोजनसहस्रोतानि वाहल्यानि वेदितव्यानि आपष्ठद्या:। «सप्तम्याम्‌ अष्टो योजन- 
सहस्राणि । सर्वा्सी तासामच्तराणि तियंक्‌ चासंख्येया योजनकोटिकोट्य: । 

सप्तग्रहणमियत्तावधा रगार्यम्‌ १९। यया गम्पेत सप्तैव नरकाधारा भूमयो नाष्टो नं 
घट चेति संख्यान्तरनिवृत्त्यर्थम्‌ । 'सन्ति हि केचित्तस्त्रान्तरीया:-#“अनन्तेषु लोकधातुष्वनन्ताः 





१ सूत्रमू। २ नियामकसूत्रात्‌। ३ उद्गच्छन्ति । ४ साद्रम्‌। ४ सवर्थिसिद्धावेवं व्याब्यातमू- 
घनइच घनो मन्दों सहान्‌ श्रायत इत्यर्थ:। श्रम्बु च जलमुदकमित्त्यर्थ: | वातशब्दोःन्त्यदीपकः तत एवं 
सम्बन्धनीयः । घनो घनवातः । अ्रम्बु अ्रम्बुबातः: । वाततस्ततुवातः । महदपेक्षया तनुरिति सामथ्यंगम्यः । 
प्रन्यः पाठ: । सिद्धान्तपाठस्तु घनास्वु च बातौ चेति वातशब्दः सोपस्कियते वातस्तनुवात इति वेति। 
६ -बाहुल्‍या- श्रा०, ब०;, द०, मु०, ता० | ७-बहुलः श्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । ८ -कपोज- श्र० ड 
६ -भाया बाहुल्‍य॑ नञ्रञा०, ब०, द०, मु० । १० सप्तम्या श्र- श्रा०, ब०, द०, ता०, सु० । ११ न नव चंति 
अश्०, सूृ०१॥ 


४२ ] ह ठंतीयोषध्यायः है १६ 


पृथिवीप्रस्तारा: [..] इत्यध्यवसिता:। कर्थ तेपों निवत्ति: ? स्यथाद्वादवीतिनिरूपि- 
उर्मकछमंवस्थादिष 'यक्तिसड्रावात्‌ आहेतस्थागमस्य प्रासाण्य न शपाणा तदभावादिति । 
अधोष्धोवचन तिर्थकप्रचयनिवत्त्पर्थन ।१०॥ यथा गस्येत अधो5्ध एवं सप्तापि भूमयो 
न तिथकप्रचयेनावस्थिता इति प्रतिपत्त्यर्थमधोड्धोग्रहणम्‌ । 
सामीप्याभादाद द्वित्दानपपत्तिरिति चेत्‌ ; ८; अन्तरस्थाविवक्षितत्वात्‌ ।११। स्थान्मतम्‌- 
प्रत्मेत् ममीनामन्तराग्यसंख्यातयो जतकोटीको टिपरिमाणानि ततः सासीप्याभावाद्‌ ह्ित्वाभाव 
व; तन्न; कि कारणम्‌ ? अन्तरस्थाविवक्षितत्वात्‌ । कथमविवक्षा सतः? सतोष्य्य- 
विवक्षा भवति यथा अलोमिका एडकाः अनुदरा कन्येति । 
तुल्यजातीयेनाव्यदवान सासीप्यमिति बा ।१२॥ अशथ्ववा यदन्तरं तत्पूर्वेत्तिरभागान्त:- 
पानित्वात्‌ सामीष्यमिति तद्द्योतताथ हित्वम्‌ । 
'पृथुदरा:' इदि केषाडिचितु पाठः ।१३। केचिदत्र 'पृथुतरा: इति पठच्ति । 
अन्न तरनिर्देशः कतः ? प्रकर्षाभावात' ।१४॥ दयोह्योंवर्ड्भिसंबन्धे सति महत्त्व- 
विशेषगख्यापनाअंस्तरवब्द: । एवसपि रत्नप्रभाया: पृथुतराव्यपदेशों नास्ति प्रतियोग्य- 
भादानू । अपि च शकराप्रभादीनों प्रकर्षाभाव: अधोष्घो हीनपरिमाणत्वात्‌* | तस्मा- 
दो: पथनरा इति व्यपरददेशों नोपपच्नते । 
स्थादेतत-अथोछोकस्य वेब्रासनसंस्थानस्यथाघोध: पथत्वप्रकर्पात्‌ पृथतरा इति व्यपदंश 
एति। तच्च ने; भूसिश्यों बहिस्तत्पुथुत्वम्‌ । एवं ह्यूवतम्‌-$/स्वयस्भ्रमणसमुद्रान्तादव- 
दम्बिता रज्जुः सप्तस्धा: भूमेरबताने पूर्वादिदिग्विभागावगाहिकालूमहाकालरोरवमहारोर- 
यास्दे पदर्ति [ ) इति । अथापि कथड्चित स्यात्‌ प्रकर्प:; तिर्यक पृथतरा इति 


हट दे 





बबदब्यं स्परान्नाधोध्य: इति । अयापि वाथडिचिदनेन विशेषणेनाथ: एवं ग्राह्म': अधोष्घो 
+देखाप्रदार्याश्रवापयोगादायपो5तिशयाह्य तन्निमित्तस्य तद्॒चपदेशदर्शनात, तत्संवन्धाद्या भमय 
पृथवरा इति व्यवदिश्यस्ते । एक्मपि रललप्रभायां पथतराव्यपर्देशों नोपपच्यत एवं । 


. अग्राह “वि ता भूसयों सारकार्णां खवंत्नावासा आहोस्वित क्वचित्‌ क्‍्वचिदिति? 
वजियाँ रणार्स माह- 


| कण 


॥5 त्रिशत्पण्चविशतिपज्चदशदशज्रिपण्चोनेकनरकशतसहस्राणि 
बच 
पथ्च चंव यथक्रमस ॥२| 


९ 


कजोग तह चलन जलता 
| नि 


अत 
॥ ५ * १० ४(8५५ शमिप दच्टए्एदद सस्यदायन्त | 


5 गदादादा परस्परासियेटस्थे दत्ति: 00 त्िंशदादीनां पदानां परस्पराशिमंवन्धे सति 
“एे] एधस्एजनिरूनतं एश्डोन सा नाल वा न पनल्य अूस 
/॥ पझदानइदे पथ्डान पणथ्चोन व तदेंक चू तत्र्चोनेकम । त्रिगच्च पथ्च- 


का 

श 
शएण का एॉेाजसीाएउदा पे चब्रदत्य््चाः 
नव था प्य आधा पट ्ृ प्ह् 


तब णनयस्च रवि वधातपणश्चदशदथ बब्रि- 


तन दर च्ड क्र ७ है 
पछ, ५ ८०७, रछ् &€& ्ाटत5 शा द््फ 
" हे पर ् क्त्ः यघ ॥चइनमापपछ डा 
29024 है $ ६६० ७४४६० ० ६ दर म्प्स ८: एननरा (स्‌ ० ) 
ञ ५ जा द्रः च> + कट जपलक ३ ++>> >> " ६. 
हद 5 ्ा्‌ द्र्जानापर का 8 न््तल पा पड हाप्रन्‍चचच 5 र ददारा ट्री निलन- 
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पञ्चोनेकाति। शतानां सहस्नाणि शतशहख्राणि सरकाणां शतसहस्राणि नरकशतसहस्राणि 
त्रिशत्यड्चविशतिपञ्चदणशदब् त्रियज्चो नैकानि च तानि नरकशतसहखाणि तर तानि त्रिशत 
पञचविद्यतिपञ्चदशद दत्रिपञ्चोनकनरकशणशतसह जराणि। है ५ 
ययाकूसवचन ययासंख्याशिसंवस्धार्थव्‌ ।९॥ यो यः क्रमो यथाक्रमम, तस्य वचन 
र्तप्रभादिभि:, त्रिशता (दा) दीनां यथासंख्याभिसंवन्धों यथा स्थादिति | तद्च था-रत्लप्रभायां 
त्रिशल्तरकशतसहसाणि । शकराप्रभायां पञ्॑चर्विशतिनरकशतसहसाणि । वालुकाप्रभायां 
पञुचदशनरकशतसहखाणि । पडकप्रभायां दशनरकबतसहखाणि। धूमप्रभायां त्रीणि 
नरकशतसहखस्राणि। तम:प्रभायां पञ्चोनमेक॑ नरकशतसहस्रम्‌ । महातमःप्रभायां पझुच 
नरकाणि । 
तत्र रत्लप्रभायां अव्बहुलुभागे उपयेधरचक'क योजनसहस' वर्जयित्वा मध्ये नरकाणि 
भवन्ति । तानि त्रिधा वसप्य॑न्ते, इन्द्रक-श्रेणि-पुष्पप्रकीर्णकविभागेन । सत्र त्रयोदशनरक- 
प्रस्ताराट, त्रयोदशव इन्द्रकनरकाणि सीमन्तक-निरय-रौरुक्‌-भ्रान्त-उद्अआ्रान्त-सम्भ्रान्त-असं- 
भआआन्त-विश्रान्त-तप्त-बस्त-व्युत्करान्त-अवक्रान्त-विक्रान्तनामानि । शकराप्रभायामेकादश नरक- 
प्रस्तारा: एकादशवेच्द्रकनरकाणि-स्तनक-संस्तनक-वनक-मनक-घाट-संघाट-जिह्ृ-उज्जिह्ि- 
कालोल-लोलुक-स्तनलोलकाख्यानि । वाल॒काप्रभायां नव नरकप्रस्तारा नवेवेन्द्रकनरकाणि- 
तप्त-त्रस्त-तपन-आतपन-निदाघ-प्रज्वलित-उज्ज्वलित-संज्वलित-संप्र ज्वलितसंज्ञकानि | पछक- 
प्रभायां सप्तनरकप्रस्ताराः सप्तेवेचद्रकनरकाणि-आर-मार-तार-वर्चेस्क-वंमनस्क -खड-अख- 
डाख्यानि । धूमप्रभायां पञ्च नरकप्रस्तारा.-प्रञ्चेवेन्द्रकनरकाणि-तमो-अ्रम-फष-अन्च- 
तमिस्राभिधानानि । तम:प्रभायां त्रयो नरकप्रस्ताराः-त्रीण्येवेन्रकनरकाणि हिम-बर्देल- 
लल्लकनामधेयानि । महातमःप्रभायामेंकों नरकप्रस्तार:ः, एकमेवेद्धकतरकमप्रतिष्ठानाख्यम्‌ । 
तत्र 'सीमन्तकस्य चतसुषु दिक्षु चतस्रों नरकश्रेण्यो निर्गेतास्तथा विदिक्ष्वपि । तदल्तरेपु 
पुष्पप्रकीर्णकनरकाणि। तत्रेकेकस्थां दिक्लनरकश्रेण्यामेकान्नपञ्चाशदेकान्नपञ्चाशन्तरकाणि। 
तथैकेकस्यां विदिक्षनरकश्रेण्याम्‌ अष्टचत्वारिशदष्टचत्वारिशब्रकाणि। एवं निरयादिष्व- 
प्येकेक परिहाप्य नेतव्यानि । 
तत्र प्रथमायां पृथिव्यां श्रेणीद्धकनरकाणां संख्या चतुश्च॒त्वा रिशच्छतानि त्रयस्त्रिशानि। 
पुष्पप्रकी णंकानामेकाब्त्रिशच्छत्सहसाणि पञ्चनवतिश्च सहसाणि पञ्चशतानि सप्तपप्टच- 
धिकानि । एतावभावपि राशी सपिण्डितौ त्रिश्न्नरकशतसहस््राणि। द्वितीयायां श्रेणोद्धक- 
नरकसंख्या पड़विशतिशतानि पञ्चनवत्युत्तराणि । पुष्पप्रक्रीणंकानां संख्या चतुर्विशति 
दतसहस्राणि सप्तनवतिसहस्रनाणि त्रीणि शतानि पञ्च च। एतावुभावषि राज्ी सपिण्डितौ 
चविशतिनरकशतसहस्राणि । तुतीयायां श्रेणीन्धकनरकसंख्या चतुदंशशतानि पज्चा- 
शीत्यधिकानि । पुष्पप्रकी्णकसंख्या चतुर्दशशतसहस्राणि अष्टानवतिसह्राणि पञु्चशतानि 
पञ्चदशाधिकानि । एतावभावषि राशी सपिण्डितां पञुचदशनरकशतसहस्राणि । चतुथ्या 
श्रेणीनद्रकवरकसंख्या सप्ताधिकानि सप्तशतानि । पुष्पप्रकीणकसंस्या नवनरकशतसहख्राणि 
नवनवत्तिश्च सहस्नाणि ह्वे शर्ते त्रिनवत्युत्तरे। एतावुभावषि राशी संपिण्डितों दशनरकशत- 





१ -क हि यो- अ०। २ तब रत्नप्रभायां चयो -आ०, ब०, सु० । ३ - खादाखाटास्या- ता०, 
श्रा०ण/ च०, द०। >खटाखटास्या- मू० । ४ सीमन्तनरकस्य श्रा०, ब०, द०, सु०, ता०। 
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महेखाणि । पस्चम्पां श्रेणीरकतरकसंस्या दे तरकशते पझ्चपप्ट्यघिके । पुष्पप्रकीर्णकर्संख्या 
हैं मनसहले नवनवतिश्त सहख्राणि सप्तशतानि पड्चत्रिशानि च । एतावभावपषि राशी 
सपिण्डितों त्रीणि नरकशतसहख्राणि। पप्ठ्यां श्रेणीस्द्रकवरकसंख्या त्रियष्टिनरका रकाणि । 
पत्पप्रक्रो गकसंख्या तवनवतिनरकसहख्राणि नवणतानि द्वा। त्रण्मानि । एतावभावषि राशी 
सपिण्दितों नवतवतिसहल्राणि लवशतानि पज्चनवत्युत्तरा णि। सप्तम्यथासिनन्‍्द्रकनरकसंक- 
मप्रतिप्ठानं चाम । श्रेणीनरकाणि चत्वारि। प्राच्यां दिशि काल प्रतीच्यां महाकालम्‌ 
अवाच्यां सौरबम उदीच्यां महारौरवम्‌। विदिकश्रेणीनरकाणि त सन्ति । तान्येतानि पछ्च। 
सर्वश्रेणीस्द्रकनरकसंख्या पण्णवतिन रकशतानि त्रिपञ्चाझानि । सर्वेपुष्पप्रकीर्णकर्सख्या 
ध्यणीतिनसक्रमनसहलाणि नवतिसहखाधिकानि त्रीणि च शतानि सप्तचत्वारिशानि । 
एवाबभावपि राणी सपिण्डितो चतुरणीति: वरकशतसहसख्राणि । 
तास सप्तस्वति पथ्चिवीप कानिचिस्तरकाणि संख्येयविस्ताराणि कानिचिदसंख्येय- 
विस्ताराणि । यानि संख्येयविस्तार णि तामनि संख्येययोजनशतसहस्रविस्ताराणि, 
यास्यसंख्येयविस्ताराणि तास्यसंख्येययों जनणतसहस्रविस्ताराणि। सव्वेत्र च नरकाणां पञु्चमो* 
भाग: संख्येयविस्ताराणां चत्वारों सागा अमंख्येयविस्ताराणाम्‌ । वाहल्यमच्यते- 
क्रो: प्रथमपश्चिव्यामू, इतरास्वर्धाधिका: ऋरमेणेव। 
घत्वार:.. सप्तम्या सब 











स्परेद्रदाबाहत्य॑ स्वत्रिभायपरिवर्धित तच्छे प्या: । 
प्रणीच्द्वादाहल्यसहित॑. थेय॑. प्रकीर्णदास्थ ॥ 
न्येतानि वरकाणि उप्टुकायशुभसंस्थानानि शोचनरोदनाकन्‍्दनाइशुभनामानि बेदि- 
लब्यानि । 
अथ तेपु सीसस्वकादिपु सरवोप पापदासेयशात्‌ प्रादर्भवन्‍्तः प्राणिन: किलक्षणा इति ? 


वारदग नित्याप्शुमतरत्तेश्यापारणामदेहवेदनाविकिया) ॥३॥| 


५ ः हल मे हक 
जश्याधिशव्य उप्दार्दा:।0 ऐेश्पादय: शब्दा उजतार्था वेदितव्या: | छेद्या वे परि- 


| 
रिणामदेहदेदनादिति 
रणामदहदेदनादिक्षिया: । छोके प्रतियोग्यन्तरा- 
श्र 
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स्थवादिति ? तत्बमः कारण 
आम कि कारणम्‌ ? आशीक्ष््यवचना न्नित्यप्रहसितवत्‌ । यथा नित्यप्रहसितो 
देवदत्त इत्युव्यते योडभीद्ष्णं प्रहसति, न च॒ तस्य प्रहसनानिवत्ति,, कारणें सति बा | 
तथा अशुभकर्मोदयनिमित्तवशात्‌ लेश्यादयो5नारतं प्रादर्भवन्‍्तीति आभीक्ष्यवचनो नित्यशव्दः 
प्रयुक्त हि नित् बमशुभतरा नित्याशुभतराः सुप्सुपेति वृत्तिमंयरव्यंसकादित्वाद्ा | नित्याशभवरा 
लेब्यावरिणामदेहवेदना। वक्रिया येपा त इमे नित्यागभतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रिया: । 
तत्रायुभतरलश्या इति-प्रथमाद्वितीययो: कापोतलेश्या । ततीयायामपरिप्टात कापोत्ती 
अधो नीछा। चतुर्थ्या नीछा । पञ्चम्बामृपरि नीला अधः कृष्णा । पष्ठ्यां कृप्णा। सप्तम्यां 


परमक्ृप्णा । एतेर्पा नारकार्णा स्वायुअ्माणावधृता द्वव्यलेश्या उक्ता:, भावलेश्यास्तु पडपि 
प्रत्येकमन्तर्म हृतंपरिवर्तिन्य: । 

अशुभतरपरिणामा इति-स्पर्श रसगन्वबर्णशब्दपरिणामा: क्षेत्रविशेषनिमित्तवज्ादतिदु:ख 
हेतवो5्शभतरा: । 

अशुभतरदेहा इति-तेषां गरीराप्यशुभनामप्रत्यवादशुभाड़ोपाडुस्पर्श रसगन्धवर्ण- 
स्व॒राणि हण्डसंस्थानानि' निल नाण्डजद्वरीराकृतीनि ऋरकरणबवीभत्सप्रतिभवदशनानि । यथेह 
इलेप्ममत्रपुरीपमलूरुधिरवसामेदःपुयवमनपूतिमांसकेशा स्थिचर्मा चशुभमोदा रिकगत॑ ततोध्प्य- 
तीवाशभत्व॑ नारकाणां वेक्रियिकशरीरत्वेडषपि । तत्र रल्लप्रभायां नारकशरीरोत्सेथः 
सप्त घनंषि त्रयो हस्ता: पद चाह्यूलयः । अधोष्घो द्विगुणद्विगण उत्सेव:। 

अशभतरवेदना इति-अभ्यन्तरासह्वेद्योदय सत्यनादिपारिणामिकशीतोप्णवाह्मतिमित्तज- 
निता: सुतीन्वेदता भवन्ति नारकाणाम्‌ । तद्यथा-निदाघे मध्याह्ले व्यक्षे मभ्नसि पदुतपन- 
किरणसस्तप्तदिगन्तराले दरीकृतशीतवाते दवाग्निदाहों द्वाहिपश्पसमीरणे रुक्षदेशे सर्वतो 
दीप्ताग्निशिखापरीतस्य तप्णातैस्य पित्तज्वरसंतापितशरीरस्य निष्प्रतीकारस्य यादृगुप्णज 
दःख॑ ततो5्प्यनन्तगणमण्णनरकंषु दुःखं भवति | माघमासे हिमानीपतलव्याप्तशीतदिगन्तराले 
सभसि प्रस्पन्दजलाप्लतकर्देममहीतले रातौ शीतवातपातप्रस्फुरितगात्रकृतदनन्‍्तवीणस्य शति- 
ज्वराभिभततनोनिरम्याश्रयप्रावरणस्थ यादक शीतसम॒ख्भूव॑ दुःखं ततोध्प्यनन्तगुणं कष्ट शीत- 
नरकेष दःखं भवति । अथवा हिमवन्मात्रस्ताम्रगिरिरुष्णनरकेषु यदि निश्षिप्येत क्षिप्रमेव हि 
द्रवीभवेत । स एवं द्रवीभतः शीतनरकेषु यदि निश्षिप्येत अक्षितिमंषमात्र एवं घंत: स्था- 
दित्येवमनमीयमानं शीतोष्णं तत्र वेदितव्यम्‌ । 

प्रथमाह्वितीयाततीयाचतुर्थीषृष्णवेदनान्येवः नरकाणि । पज्चम्यामुपरि उप्णवेदन है 
नरकशतसहस्रे, अध: शीतवेदनानामेक॑ शतसहसूम्‌ पष्ठीसप्तम्यो: शीतवेदनान्येंव। सैंवे- 
समदायेन दृचशीतिनरकशतसहस्थराणि उष्णवेदनानि, हे नरकशतसहसे शीतवंदने । 

अशभतरविक्रिया इति-श॒भं करिष्याम इत्यशभतरमेव विकूर्वन्ति | दुःखाभिभूतमतसब्च 
दःखप्रतीकारचिकीषया गरीयस एव दुःखहेतून्‌ विक्वन्ति | त एते भावा अधोश्वोश्णुभतरा 


बेदितव्या: । 
किमेषां नारकाणां शीतोष्णजनितमेव दुःखमुतान्यथापि भवतीति ? अत आह- 
किम ० पद 
परस्परोदीरितद॒ुःखाः ॥०| 
कथं प्रस्परोदी रितदुःखत्वम्‌ ? 


श “निलूमा- झआ०, ब०, सु०। २ >द्वाहि प- अण, ता०। हे नरके शत- म्‌० श्र०॥ 


२५] ततीयोष्ध्यायः रैद५ 


तिर्दयत्वात परस्परदर्शने सति कोपोत्पत्ते: शबवत्‌ १॥ यथा श्वान: शाश्वातकाकारणाना- 
दिक्कालप्रवत्ततातिकृतव रायादितनिद यत्वात्‌ परस्तरसक्षणस दनछेदना चदी रितदःखा भवन्ति, 


जद 


तथा सारका अपि भवप्रत्ययेतावधिज्ञानेत मिथ्यादशनोदयाद्विभद्भव्यपदेशभाजा च॒ दूरादंव 


दु/बहेनूलवगम्पोलन्नदु:खा: प्रत्यासतो परस्परालोकनाच्च प्रज्वलितकोवाग्तय: स्वविकृतासि- 
बासीयरश|सिण्डिवालादिशि: परस्परदेहतक्षणमेदनछे नछेदनपीडनादिभिरुदी रितदुःखा भवन्ति । 


4 


क्रिमेतावानेद दःखोत्यत्तिकारणप्रकार उतान्‍्यो5षपि कश्चिदस्तीति ? अत आह- 


संक्लिए्टासुरोदीरितदुःखाश्व प्राक्‌ चतुथ्याः ॥५॥ 


परदेभदरंक्लेशपरिणामोपात्ताशभकर्मोद्यात्‌ लतत॑ क्लिण्टा: संक्लिष्टाः १ पूर्वजन्मनि 
भाविनेवाति तीब्ेण संकलेणपरिणासेल यद॒पाजितं पायकर्स तस्थोदयात्‌ सततमविरतं क्लिप्टा: 
पाक) 

असु्रनामकर्मो दशदसुरा: ।२॥ देवगतिनामकम विकल्पस्थासु रत्वसंवर्तेनस्थ कमंण उदया- 
स्यन्ति परानित्यसुरा: । 

पंदिजप्टविशेषणमस्णसुरनिद्स्यर्थम्‌ ।३॥ न सर्व्सुरा नारकाणां दुःखमुत्पादयन्ति । 
दि सहि ? अम्बास्वरीयादय एवं केचनेति प्रदर्शनार्थ संविलूप्टविद्येयणम्‌ । 

असुणणा गदिविषयनियमप्रदर्शनार्थ प्रकचतुर्ग्या इति वचनम्‌ ॥४। तेपां संक्लिप्टा- 
सामयुराणां बेदयोदीरणकारणानां तिसूपु पृथिवीपु गतिनति: परमिति प्रदर्शनार्थ प्राकचतुर्थ्या 
रत्यूख्यते । 

आएो घहर्ण रूष्यर्यमिति छेतू; मं; संदेहातू ।५॥ स्थान्मतम्‌-आ्त प्रयोकतव्य: लघ्ब- 
धेम्‌ । गे एवं सर्यादां गसयतीति; तन्न; कि। कारणम्‌ ? संदेशझान । अभिविधावषि आ 
दायामपि, तब: संदेश: स्मावू-कि सह चलुर्ष्या झत ततः प्राग' इति अतो<संदेहार्थ 


शब्द: एच तुप्सुस्चणायः ६। संविलप्टान रोदीरितद:दाइच न्त्‌ पृव वितहे तृदी रितद खा- 
पति समःययाथश्वशब्द:, इतस्पा हि तिसूपु नूमिपु पूर्वोदितहेत्दभाव: प्रतीयेता । 


रम्परत्दाददोरितय् हणानधंदपसिति देत्‌ : व; तस्य दृत्तों पराथत्वात्‌ ।७॥ स्वान्मतम्‌- 
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वास 8 का तप्ततलावसचना-उय कुम्प टभीपाका-5म्बर् वरीपभर्जन-यन्त्रपी लें: शूलशढा- 
जाना पर पभ मगासत ब कक 
प्रवेशन-बैतरण्यवतारण परस्पर'योधनादिभिश्च ते ५ ्‌ विलष्टासुर है कफ नी 
छप्टासुरा दुःखगदीरसयन्ति नार 
काणाम्‌ । किम्थ त एवं कुर्वेन्तीति चेत ? पापकर्माभिरतत्वात, यथा गोमहिपमेपवराहकुक्कु ट- 
वर्तिकालावकान्‌+ मल्लांश्च यद्धबमानान परस्परं प्नतइच दप्टवा रागद्रेपमोदहाभिभतानाम 
च घ्ततः पद्यतता परा प्रीतिरुत्यग्मते । तेपां सत्यपि देवत्वे मायानिदानमिश्यादशनगल्यतीक्र- 
कपायोपहतस्य अनालो चितभावदोपस्य अप्रत्यवमर्णस्य अकुयलान वन्वस्य पण्यस्य 'कर्मणस्तप- 
सम्च 'सावद्यदोपानकर्षिणस्तत्फलं यत सत्स्वपि अनेकेप ग्रीतिहेतप अगभा एब प्रीतिह 
इति । एवं छेदभेदादिभि: शकलीकृतमूर्तीनामपि तेपां न मरणमकाले विद्यते । कुतः ? 
४“ओपपादिका अनयवर्त्यायुष:?? [. _] इति वचनात्‌ । तेपां हि जधन्यमध्यमोत्कप्टभेदः 
भिन्‍वे यावदायुरववद्धं तावद्यथाकालमेव विपच्यते नोदीरण'भ्रत्ययवगादपवर्तत्यते ।.. 
यद्येवं तदेव तावदुच्यतां तारकाणों कियदायुरिति ? अत आह-- 
तेष्वेकत्रिसत्तदशसप्तदशह्दाविशतित्रयस्तिशत्सागरोपमा 
सच्चानां परा स्थिति) ॥७॥ 
सागरोपमेति को5्यं शब्द: ? सागर उपमा यस्याः सेयं सागरोपमा । के उपमार्थ: ? 
सागरस्योपमात्व॑ द्रव्यभूयस्त्वात्‌ (१॥ यथा सागरो जलसमूहेत मूयसा युक्तस्तथा आयु:- 
कर्मापि भवधारणकारणपुद्गलद्रव्यसमूहेन महता योगात्‌ सागरेणोपमीयते । 
एकादीनां कृतद्वन्द्ानां सागरोपमाविशेषणत्वम्‌ ।९॥ एकादय: शब्दा: इझतद्वन्द्ा: साग- 
रोपमाशव्दस्य विशेषणत्वेन' नियज्यन्ते । एका च तिख्रश्च सप्त च दश च सप्तदश च द्वाविश- 
तिशच त्रयस्त्रिशच्च एकत्रिसप्तदशसप्तदशद्वाविशतित्रयस्त्रिशतस्ता एवं सागरोपमा: एकत्रि- 
सप्तदशसप्तदशद्वाविद्वतित्रयस्त्रिशत्सागरोपमा: । कथमेकदब्दस्य पु वद्भाव: ?ै तनु भिन्‍ना- 
धिकरणत्वान्त प्राप्नोति; नाय॑ प्‌ वज्भाव:ः 'औत्तरपदिक हृस्वत्वम, यथा *एकक्षीरमिति | 
अथवा सागर उपमा यस्य तत्सागरोपममाय:, एक च त्रीणि च॒ सप्त च सप्तदश च॒द्वाविश- 
तिश्च त्रयस्त्रिशच्च एकत्रिसप्तदशसप्तदशद्वाविशतित्रयस्त्रिशत्साग रोपममायुयस्यथा: सेके- 


त्रिसप्तदशसप्तदशद्वा विशतित्रयस्त्रिशत्सागरोपमेति स्थित्यपेक्ष: स्त्री लिज्ुनिदेश: । 
रत्नप्रभादिभिराजुपुव्येण संबन्धो यथाक्रमानुवृत्ते: ।३। यथाक्रमम्‌ इत्यनुवर्तत | ततां 


रत्नप्रभादिभिरेकादीनामानुपृव्येण संबन्धों वेदितव्य: । रत्नप्रभायामेकसागरोपमा स्थितिः, 





१ -क्षारतप्त- झा०, ब०, द०, मु०, मू०। २ -रधानी वा- ब०, मु०। -रदान्नीवा- मू? । 
-रदानीवा- श्र०ण्, द० । “रवानीगारादीनीवा- श्रा० । ->रादीवीवा- भा०। “अज्भवरदहनवाहन/ 
त्० भा०।१ ३ -प्रवेशवेतरण्यवतरण- श्र० 4 ४ -रचोदना- श्रा०, ब०, द०, मु०। -रघोववा- 
सू०३ ५ -लापकान श्रा०, व०, द०, सु०। “लापाकान्‌ मू० । ६ व्यापारस्य। ७ भावदोषा- प्रा» 
ब०, द०, म०, स०॥ ८ “औपपादिकचरमोत्तमदेहासंस्येयवर्षायुपोडनपवर्त्यायुप:? -त०, सू० शररे । 
&€ -रणाप्रत्य- श्रा०ण, ब०, स०। १० नियुञ्जन्ते श्र०। ११ उत्तरपदि- श्रा०, ब०, द०, क्ष०, सु० 
मू०। “मृगक्षीरादिषः इति सूत्रेण ॥ १२ एकस्याः क्षीरमू- ता० टि०। 


२६ ] ठतीयो5्ध्यायः १६७ 





घरराप्रभायां त्िसागरों स्थति:, वालकाप्रभावां सप्तसागरोपमा स्थिति:, पद्धुप्रभायों 


5 


न गेयमा स्वत भायां सप्तदशसागरोपमा स्थितिः, तमः:प्रभायां हाविशतिसाग- 


रोपमा स्थिति:, महातमःप्रभायां च्रयस्त्रिद्यत्थागरोपमा स्थितिरिति । 


तरकग्रसझजः 'तेए' इति वचसादिति चेत्‌; न; रत्तप्रभाश्युपलक्षितत्वात्‌ ।४॥ स्यान्म- 


वम-नेप इतिवचनास्तरका भिसंवन्ध: प्राप्तोति | ततः किम्‌ ? रत्वप्रभायां त्रयोददेन्द्रकनरक- 
संज्रानि तत्रारादेव सीमन्‍्तकादिष्विद्धकनरकेषु स्थितिरियं परिसमाप्येत, नेष्यते च, तस्मात्तें- 
प्विनि बचनमयवतमिति; तस्त; कि कारणम्‌ ? रत्लप्रभाद्युवकक्षितत्वात्‌*। यात्रि रत्वप्रभा- 
दधिकरणस्वेनोपलल्षिताति त्रिशच्छतसहस्राद्ववधुतपरिसाणानि तेप्वेकसागरोपसादिका 
स्थितिरिति नास्ति दोप: 
उाहर्चर्याद्य दाच्छच्छसिद्धि: (५0 अथवा नरकसहचरिता भूमयो४पि नरकाणीत्युच्यन्ते । 
तस्तेष रत्नप्रभादियु नरकेषु प्रादुर्भवर्ता सत्वानामेकसाग रोपमादिका स्थितिरित्यभिसं 
व॑ च ठृत्वा तेप्विति दचनमर्थवत्‌, इतरथा हि व्यवधानाद्‌ भूमिभिरतभिसंवन्ध: स्यात्‌ । 
परकस्थितिप्रछद््य इति चेत्‌; न; सत्वानासिति बचनात्‌ ।६। स्थादेतत्‌ू-यदि पृथिव्यु- 
परदसितमरका भिसंबन्ध इप्टः, तन नरक्राणामेबेकसागरोपसादिस्थितिसंबन्ध: प्राप्तोति न 
नारकाणामिति; तन्‍न; कि कारणम्‌ ? सत्त्वानासिति वचनात्‌ तेपु नरकेपु सत्त्वानामियं 
स्थिनिर्न नरकाणामिति । 
परोह्दाप्टेति पर्याशों ।७। परा उत्वाष्टेति पर्यायशब्दाविमों तेन नारकाणाम॒क्ता स्थि- 
तिध्ययाप्टा । सव्वप्रभादिय प्रतिप्रस्तारं जघन्यापि स्थितिरसच्यते-सीमन्तकेन्द्रक तच्छे णिपु 
चाप्टारदपि सान्दार्णा जबस्या स्पितिदंशवर्षसहसाणि उत्कूप्ठा नवतिवर्षसहस्राणि, अजघन्यो 
खाप्टा सब्ये समयोत्तरा । निरयेख्धको तच्छु णियू चाप्टास्वपि वारकाणां जबन्या नवतिवंप- 
हजाणि, स्णवर्ष्शदसहाणि 'इति बवापि पाठ:। उत्कप्टा नवतिवर्षशतसहस्राणि, अजघ- 


न 5. पनाम्क दान जलती 3 सापनाण धर दि एणाए का मल अल मा ग्का «_ जघ न्य का 
खाहडएट समब्य समयायणय । रासवन्द्रक तच्छ (णपु चाप्टान्याॉप नासकाणां जंचन्या एक 


४. ५] 








हा के समय नाता हिल चः अजपघस्प वि सत्र ध्घे रे से धरा न्तेख्को हि 

प्रयकाट।, एटतास गाता: पदवाोटय:, जजघधन मध्य समवाचरा। श्रान्तत्द्रक 

कट लथन जग आए विलय स अप उप पल ग्घा इत्कप ग्रे रे 5 

कफ पु वाटास्ाप चार्काणा जघत्या उनसतज्याताः पवदाटय:, उत्वकापण सागरापमस्यका 

ए्गयावग:, सजपग्यासदप्टा सण्य रगवयातग । उद्क्षाल्नच्धक तच्छ णिप चाप्टास्वपि नार- 
कर हि 


६2 
शापरादमर बकाी दशभाग:, उत्दूप्टा सागरापमन्य दवा दम भागो, अजबन्योत्कूपटा 
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व्युत्कान्तेद्धक तच्छे णिपु चाष्टास्वपि वारकाणां जघन्या सागरोपमस्य सप्त दशभागा 
| सागरोपसस्थाप्टो दशशागा: अजबन्योत्कप्टा मध्ये समयोत्तरा। अवक्नान्तेसदे 
पे चापष्टास्याप सनारकार्णा जघन्या सागरांपमस्याप्टो दश्भागा:, उत्कप्टा सागरो- ः 
थे नव दशभागा: अजघच्योत्कृप्टा मध्ये समयोत्तरा । विक्रान्तेद्के तच्छे णिय च्राप्टास्वि 
स्कराणा जबन्या सानरापमस्य नव दक्ष शभागा:, उत्कप्टा सागरोपमा, अजघन्योत्कप्टा मध्ये 
समयात्तरा । हु 

शकराप्रभादिप्‌ प्रतिप्रस्तारमृत्कृप्टा स्थिति: करणक्रमेण वेदितव्या | कथमिति चेत्‌ ? 
उच्यत्‌-- 

“उपरिस्थितेविशेषः स्वप्रतरविभाजितेष्टसंगुणितः । 

उपरिपृथिवीस्थितियुतः स्वेष्ट-प्रतरस्थितिसहती ॥१॥” [ ] 

उपर्य त्कृष्ठाउधों जधन्या सर्वत्र समयाधिका अजपन्योत्कप्टा मध्ये समयोत्तरा । 

अथंतषां नारकाणामुृत्पादविरहकाल: कियानिति ? अत्रोच्यते-सर्वासु पथ्रिवीप जघन्य 
एकसमय:, उत्कृष्ठाश्चतुरविंशतिमुहर्ता;, सप्तरात्रिदिवानि, पक्ष-, मास:, द्वौ मासौ, चत्वारों 
मासाः, पण्मासा इति रत्लप्रभादिष क्रमेण ज्ञेया: । 

अथोत्पाद: कक्‍्व केषामिति ? अन्रोच्यते-प्रथमायामसंज्ञिन उत्पच्न्ते । प्रथमाद्वितीयय 
सरीसूपा:। तिसुषु पक्षिण: । चतसूष्रगा: । पञ्चसु सिहा: । पट्सु स्त्रियः । सप्तसु मत्स्य- 
मनुष्या: । न च देवा तारका वा नरकेषु उत्पच्चन्ते । 

प्रथमायामत्यद्यमाना नारका मिथ्यात्वेनाधिगता: केचिस्मिथ्यात्वेन निर्यान्ति, मिथ्या- 
व्वेवाधिगताः केचित सासादनसम्यकत्वेन चिर्यान्ति । मभिथ्यात्वेनाधिगता: केचित्सम्यवत्वेन 
निर्यान्ति । कचित्सम्यक्त्वेनाधिगताः सम्यक्त्वेनेव निर्यान्ति क्षायिकसम्वरृष्ट्यपेक्षया । 
द्वितीयादिषु पञचसु नारका मिथ्यात्वेनाधिगताः केचिन्मिथ्यात्वेन निर्यान्ति, मिथ्यात्वेनाधि 
गता: केचित सासादनसम्यक्त्वेन निर्यान्ति, मिथ्यात्वे प्रविष्ठा: केचित सम्यकत्वेन निर्यान्ति। 
सप्तम्यां नारका मिथ्यात्वेनाधिगता भिश्यात्वेनेव निर्यान्ति | पड़भ्य उपरिपृथिवी भ्यो तारका: 
मिथ्यात्वसासादनसम्यवत्वाभ्याभुद्गरतिता' दे तिर्यझमनुष्यगती आयान्ति । तियक्ष्वायाताः 
पञ्चेरिद्रियग भ॑ जस॑ जिपर्याप्तकसं र्ये यवर्षा यू: प्त्पद्य न्ते नेतरेष । मनष्येष्वायाता गर्भजपर्य प्तकेपु 
संख्येयवर्षाय:पत्पथ्चन्ते नेतरेष । नारकाः सम्यकमिथ्यादष्टयस्तेन गणेन नोद्वतेन्ते । नारकाः 
सम्यर्दष्टय: सम्यक्त्वेनोद् तिता एकामेव मनष्यगतिमायान्ति, मनष्येष्वायाताः गर्भजपर्थाप्तक- 
संख्येयवर्षाय:पत्पञ्चन्ते नेतरेष | सप्तम्यां नारका मिथ्यादष्टयो नरकेभ्य उद्धतिता एकामंव 
तिथेग्गतिमायान्ति, तियेक्ष्वायाता: पञ्चेन्द्रियगर्भ जपर्याप्तकसंख्येयवर्पाय :पृत्पच्मन्त नेतरंपु । 

त्र चोत्पन्ना: सर्वे मतिश्रतावधिसम्यवत्वसम्यकझूमिथ्यात्वसंयमासंयमान्‌ नोत्पादयत्ति। 

षष्ठयाः उ््वतिता नारकास्तियंकमनणष्येब जाता केचिन्मतिश्रतावधिसम्यवत्वसम्यक्षमिथ्यात्व 
संयमासंयमान षडत्पादयन्ति न सर्वे नाप्यत्ोडन्यत्‌ । पञचम्या उद्गतितास्तिय क्षत्पत्ता: केचित्‌ 
पडत्पादयत्ति न सर्वे नाप्यतोउन्यत्‌, मनृष्येपत्पन्ना: केचिन्मतिश्नतावधिसनःपर्ययसम्यक्त्वसम्य 
मिथ्यात्वसंयमासंयमसंयमानत्पादयन्ति न सर्वे नाप्यतो5न्यत्‌ । चतुर्थ्या उद्गतितास्तियक्षूत्पत्रा 
केचिन्मत्यादीन प डत्पादयन्ति न सं नाप्यतोन्यत्‌, मनष्यपत्पन्ना: के चिन्मतिश्रतावधिमनःपय य॑- 

१ तथा चोक्तम- असगसरिसवधिहंगसमफणिसिह॒त्यी गमच्छमणुश्नाणं । पढठसादिसु उप्पत्तों अडवा 
रादो दु दोण्णिवारो क्तित॥ २-ताः केवित्तियेंकनष्यगंतिमाया- श्रा०, ब०, द०, मु० ता० । शेच निर्वान्ति ! 


[था 
रः 


भू | 7, ये | 








| 
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कि 


ठवीयो5्ध्यायः रद 


केवलसम्यकत्वसम्यहमिथ्यात्वस यम संयमसंयमानुत्पादयन्ति, ने च बलदेववासुदेवचक्रधरती थ- 
7 र्वान्यत्यादयस्ति, के चित्‌ कर्माष्टकान्तकरा सिद्धचच्ति। उपरि तिसुभ्य उद्धतितास्तियक्षु 
जाता: कोचित पडत्यादयन्ति, मनष्येषृत्पन्ना केचित मतिश्नतावधिमन:पर्ययकवरुसस्यक्त्वसम्यड 


हि ६8 


] 


५ 
(0.०3 


मिथ्यात्वसंयमासंबमसंयमानृत्पादयन्ति न च वलदंवव [सुदेवचऋ्रत्वान्युत्पादयन्ति केचित्ती 
धेकरत्वम॒त्यादयन्ति, अपरे कर्माष्टकान्तकरा: सिध्यच्ति । 


उकतः सप्तावनिविस्तीर्णोउ्घोलोक 


दानीं तिर्यग्लोकोउवसरप्राप्तो व्याख्येयः । तत्रैतत्स्थात्‌-किमत्र व्याख्येयम्‌ ? द्वीपसमु- 
द्राधिष्ठातधरणीधरवनक्षेत्रात्तरपरिसाणादि । यद्येव॑ तदवतिष्ठताम्‌, इंदमंव तावद्रयाक्रियर्ता 
दतः परमरिय तियेग्लोकसंत्ा प्रवत्तेति ? उच्यते-यतो5संख्येया स्वयंभ्रमणपश्न्तास्तियक प्र- 
विशेषेणावस्थिता द्वीपसमद्गरास्ततः तिर्यग्लोक इति । यद्येवं के पुनस्तियंगवस्थिता इति 
अत आाह- 


जस्वृद्यीपलदणोदादयः शुसनामानों छीपसमझुद्रा। ॥ण। 


आह-कुतः पुनरियं जम्बूदीपसंज्ञेति ? उच्यते- 
प्रतिविशिष्ट्जम्ब॒द क्षाताधारणाधिकरणणत्वाज्जम्वद्वीप: १ अय॑ हि द्वीप: प्रतिविशिष्टस्य 
स्ववत्षस्थ सपरिवारस्यासाधारणाधिकरणत्वं विभत्ति नान्‍ये घातकीखण्डादयो द्वीपास्ततो- 
अय नत्साटचर्याव जम्बद्वीप इति संज्ञा अतादिकालप्रवृत्ता । तद्॒था-उत्तरक्रुमध्ये जगती 
ब्वयोजनदादायामविप्वस्भा तत्त्रिगणसातिरेकपरिक्षेपा ततः प्रदेशहान्या वहि:परिहीयमाणा 
सध्ये छादशयोजनवाहल्या,' अन्ते ओशदयवाहल्या सा चेकया पद्मवरवेदिकया 'जाम्बूनदमय्या 
परिक्षिप्ता । तस्या बहुदेशमध्यभागं नावारत्नमयसेक॑ पीठसप्टयोजनायामं चतुर्योजनविप्कम्भ॑ 
पद्मवरवेंदिकाशि: परिक्षिप्तम्‌ । तासां च पद्मवरवेदिकानां प्रत्येक 
धत्यारि तीरणानि रवेवानि वरकनवःस्तूपिकानि, तस्योपरि मणि/मयम॒पपीठ योजनायामवि- 
पफम्स भागहयोच्ठायम्‌ । तस्मध्ये जम्बवक्ष: सुदशनास्यों योजनद्वयोच्छितस्कन्ध: पड़यो जनो- 
सेदघदिटप:, मध्ये पड्योजवविप्वस्भपरिमण्डर: अप्टयोजनायामः तदर्धमुच्छितानां जम्वना- 
रागदेन पारदतः सुरवसवनितादानब्त:, तद्योगाज्जम्वद्यीप: । 
८यणरताग्दुपोगात्कवणोद: ।(२॥ लवणरसेनास्व॒वा योगात्‌ समृद्रो छबणोद इति संज्ञा 


ष्उ 


द्िदयट ॥य हाबइणशा।स 


७ 
"व बजया»>रसूय एवपद रतस्य उत्तरपद च संत्तायाम 
हि] 


स्व उतचनपदचनतस्य च सत्तायामदनावाजनवास्यात: । 


प्युट ४ क वणादरचत्र ऊम 9 हदापठदंणारा तावादरा यपा दे जम्द द्वापत्वणादादय 
00 परम ना रस लिंगदज्त:) कम्तत 
“पा | रश्द्रास्य होपनमद्रा यथारस्पसनिरंदन्द: । जम्बृद्दीपादयों द्वीपा रछवणोंदादय: सम॒द्रा 
। ६: गंमारप्दे ? झपरादार:। यानि लोडे ने तान्ये 
| ॥ एमययरदर ! सुनदानावः । यानि छोझे शुनानि नामानि तान्येपां वामानि तथथा- 
के जय | कतार है किक के “कान निननाओ ५ +कलानक> कसा ४६2५० ३८० 


ँ 
७ स्पप्ड: दंगदाद:, पृष्दारवरः पुप्वारोदः, वारुणीदर: वास्णोद:, क्षीर- 
जे चा+>३ अल. ्श 

जि रे 77] $] 


न्दाच्द्राद इत्यवभादयाउसग्यया 


प्र ६ ८ हहह कान्जतलर +>च्-+>२++ 5५ दो दाम 
े हक (०॥ ८६ रुमे दाउेरदर जाम्यूदरमभष्दापदोपनित्रदाम्‌ -ता० टि० । 
पा न्‍शूँ ५ 
ः "हे $ न अब हम | आओ अमन, बन, '/ ऋ३+>न्‍क, हू ्श 
५६७ दा ३३3 आप मई ० गई हज न ्थ्प ह्त 
ह _ह-७-क+ल- - १ ##हीत कर ओं चक््प 
हे « न्‍ के », ६» रऋ"रए परत ताढछ, फआऋ० > ३० | सरदनि- 
हे कक शी पशलकी हि ड्प 
हू १ रा ९७४ 
शक औ ६५,०५६) ॥ 


१० 


१५ 


२० 


१० 


श्घ 


२० 


श्० 


३० 


३५ 


(दि तत्त्वाथवातिके | श् 


3 कक तच्छ णिपु चाष्टास्वपि नारकाणां जघन्या सागरापमस्य सप्त दशभागा 
त्कूष्टा यागरोपमस्थाष्टो दशसागा: अजचच्योत्कप्टा मध्य समयात्तरा। अवक्ान्तेद्धके 
दा ना है] 


ह्ं2 मणि प चाप्टास्व [ रकाण नया ह 
ठ णि पु चाष्टास्वांप नारकाणां जघच्या सागरोपमस्याप्टौ दशभागा / उत्कप्टा सागरो- 





पमस्यथ नव दशभागा: अजघस्योत्कृप्टा मध्ये समयोत्त रा। विक्रान्तेन्धके तच्छ णिप चाप्टास्वपि 
वासकाणा जच्च्या सागरापमस्थ नव दशभागा:, उत्कृप्ठा सागरोपमा, अजधघन्योत्कप्टा मध्धे 


समयोत्तरा । 
शकराग्रभादिपु प्रतिप्रस्तारमुत्कृष्ठा स्थिति: करणक्रमेण बेदितव्या | कथमिति चेत ? 
उच्यतत-- हे 
“उपरिस्वितेविश्ञेष: स्वप्रतरविभाजितेष्ट्संगुणित: । 
उपरिपृथिवीस्थितियुतः स्वेष्ड-प्रतरस्थितिहती ॥१॥” [ ] 


उपयुत्कृष्ठाध्यों जधन्या सर्वत्र समयाधिका अजबघन्योत्कृप्टा मध्ये समयोत्तरा । 

अथेतेपां नारकाणामुत्पादविरहकाछू: कियानिति ? अत्रोच्यते-सर्वासु पथिवीप जघन्य 
एकसमय:, उत्कृष्टाश्चतुविशतिमुहूर्ता:, सप्तरात्रिदिवानि, पक्ष:, मास:, हौ मासौ, चत्वारो 
मासा:, पण्मासा इति रत्नप्रभादिष ऋमेण ज्ञेया: । 

अथोत्पाद: कक्‍्व केषामिति ? अत्रोच्यतें-प्रथमायामसंज्ञिन उत्पच्न्ते । प्रथमाद्वितीययों 
सरीसुपा:। तिसूषु पक्षिण: । चतसूष्‌रगा: | पञ्चसु सिहा: | पट्सु स्त्रिय: | सप्तसु मत्स्य- 
मनुष्या:' । न च देवा नारका वा नरकेषु उत्पद्यच्ते । 

थमायामत्पयय्यमाना नारका मिथ्यात्वेनाधिगता: केचिन्मिथ्यात्वेन निर्यान्ति, मिथध्या- 

त्वेताधिगता: केचित्‌ सासादनसम्यक्त्वेन निर्यान्ति । मिथ्यात्वेत़्ाधिगता: कंचित्सम्यवत्वेन 
निर्यान्ति। केचित्सम्यक्त्वेताधिगता: सम्यक्त्वेनेव निर्यान्ति क्षाय्रिकसम्य्ृष्ट्यपेक्षया । 
द्वितीयादिय्‌ पञ्चसु नारका मिध्यात्वेताधिगताः केचिन्मिथ्यात्वेन निर्यान्ति, मिथ्यात्वेनाधि- 
गता: केचित सासादनसम्यक्त्वेन निर्यान्ति, मिथ्यात्वे प्रविष्टा: केचित्‌ सम्यक्त्वेन निर्यान्ति। 
सप्तम्यां नारका मिथ्यात्वेनाधिगता मिथ्यात्वेनेव निर्यान्ति। पड़भ्य उपरिपृथिवीभ्यों नारका 
मिथ्यात्वसासादनसम्यक्त्वाभ्यामद्गतिता' हे तियंझमनष्यगती आयान्ति । तियक्ष्वायाता' 
पञ"चेन्द्रियग भ जस॑ ज्ञिपर्याप्तकसंरूय यवर्षाय्‌:पत्पद्म न्ते नेतरेप । मनष्येष्वायाता गर्भजपय प्तिकंपु 
संख्येयवर्षाय:पत्पच्चन्ते नेतरेष । नरका: सम्यक्षमिथ्यादष्टयस्तेन गुणेन नोद्वतन्ते । नारका 
सम्यर्दष्टय: सम्यक्‍त्वेनोद तिता एकामेव मनष्यगतिमायाच्ति, मनष्येष्वायाताः गर्भजपर्याप्तिक- 
संख्येयवर्षाय:पत्पच्चन्ते नेतरेष | सप्तम्यां नारका मिथ्यादष्टयो नरकेभ्य उद्गतिता एकामंव 
तिथेग्गविमायान्ति, तियक्ष्वायाताः पव्चेन्द्रियगर्भजपर्याप्तकसंख्येयवर्षाय :पत्पच्चन्ते नेंवरेपु । 

तत्र चोत्पन्ता: सर्वे मतिश्र॒वावधिसम्यक्त्वसम्यझमिथ्यात्वसंयमासंयमान्‌ नोत्पादयन्ति। 
पृष्ठ: उद्वतिता नारकास्तियंझमनष्येब जाता केचिन्मतिश्र॒तावधिसम्यक्त्वसम्यद्ममिथ्यात्व 
संयमासंयमान षडत्पादयन्ति न सर्वे साप्यतोउन्यत्‌ । पथ्चम्या उद्धतितास्तिय क्षत्पस्ताः केचित्‌ 
पडत्पादयन्ति न सर्वे नाप्यतोष्न्यत्‌, मनष्येष्त्पन्ना: के चिन्मतिश्रतावधिमन:पर्ययसम्यक्त्वसम्यञ- 
मिथ्यात्वसंयमार्संयमसंयमानत्पादयन्ति न सर्व नाप्यतोज्न्यत्‌ । चतुर्थ्या उद्धतितास्तियक्षूत्न्ना 
केचिन्मत्यादीन ष डत्पादयन्ति न स्व नाप्यतोड्न्यत्‌, मनप्येपत्पन्ना: के चिन्मतिश्नतावधिमनःपर्य य- 

१ तथा चोक्तम्‌- श्रयणसरिसवविहंग्मफणिसिह॒त्यीगमच्छेमणुश्राणं । पठसादिसु उप्पत्ती श्डवा 
रादो दु दोण्णिवारों त्तित २-वाः केचित्तियंक्मनष्यगतिमाया- ग्रा०, ब०, द०, मु० ता० । ३ न निर्यास्ति । 
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व्युत्कान्तेक्तक तच्छ णिप्‌ चाष्ठास्वपि नतारकाणां जघन्या सागरोपमस्य सप्त दशभागा 

उत्कृप्टा सागरोपमस्याप्टौ दशशागा: अजघस्योत्कप्टा मध्य समयोत्तरा। अवत्रात्तेद्धक्र 

तत्छ णियु चाप्टास्वपि नारकार्णां जघन्या सागरोपमस्थाप्टी दद्मभागा:, उत्कप्टा आगरा, ह 
पमस्य नव द्शभागा: अजबन्योत्कृप्टा मध्ये समयोत्तरा । विक्रान्तेद्धके तच्छे णिप चाप्टास्वपि 
वावकाशा जब्न्या सागरापमस्य नव दक्षभागा:, उत्कप्ठा सागरोपमा, अजबन्योत्कप्ठा मश्ये 
समयात्तरा । 


*. 


दाकराप्रभादिपु प्रतिप्रस्तारम॒त्कप्टा स्थिति: करणक्रमेण वेदितव्या | कथमिति चेत ? 


व्रत 


2! 


उपरिस्विते विशेष: स्वप्रतरविभाजितेष्टसंगणित: । 
उपरिपृथिवीस्थितियुतः स्वेष्ड-प्रतरस्वितिमहती ॥१॥” [ ] 
उपय थो जधन्या सर्वत्र समयाधिका अजपघन्योत्कृप्टा मध्ये समयोत्तरा । 

अयतेपां नारकाणामुत्पादविरहकाल: कियानिति ? अत्रोच्यते-सर्वासु पथिवीपु जधस्य 
एकसमय:, उत्कृष्टाइचतुर्विंशतिमुहूर्ता;, सप्तरात्रिदिवानि, पक्ष, मास:, दौ मासौं, चत्वारो 
मासा:, पण्मासा इति रत्नप्रभादिष ऋमेण ज्ञेया: । 

अथोत्पाद: क्व केषामिति ? अत्नोच्यते-प्रथमायामसंज्ञिन उत्पचचन्ते । प्रथमाद्वितीययो: 
सरीसूपा:। तिसूपु पक्षिण: । चतसूष्रगा: । पञ्चसु सिहा: | पट्सु स्त्रियः | सप्तसु मत्स्य- 
मनुष्या: । न च देवा तारका वा नरकेषु उत्पद्यन्ते । 

प्रथमायामृत्यद्यमाना नारका मिथ्यात्वेताधिगता: केचित्मिथ्यात्वेन निर्यान्ति, मिथ्या- 
त्वेताधिगता: केचित सासादनसम्यक्त्वेन निर्यान्ति । मिथ्यात्वेनाधिगताः केचित्सम्यक्त्वेन 
निर्यान्ति । कचित्सम्यक्त्वेनाधिगताः सम्यक्त्वेनेव निर्यान्ति क्षायिकसम्यर्दुष्ट्यपेक्षया । 
द्वितीयादिषु पञचसु नारका मभिथ्यात्वेनाधिगता: केचिन्मिथ्यात्वेन निर्यान्ति, मिथ्यात्वेनाधि 
गता: केचित सासादनसम्यवत्वेन निर्यान्ति, मिथ्यात्वे प्रविष्टा: केचितू सम्यक्त्वेन निर्यान्ति। 
सप्तम्यां नारका मिथ्यात्वेनाधिगता मिथ्यात्वेनेव निर्यान्ति | पड्भ्य उपरिपृथिवी भ्यों वारका 
मिथ्यात्वसासादनसम्यक्त्वाभ्याभद्गरतिता' हे तिर्यकमनष्यगती आयान्ति । तियंक्ष्वायाता: 
पञ्चेन्द्रियग भें जस॑ ज्ञिपर्याप्तकसं र्य यवर्षाय:प्त्पच न्‍्ते नेतरेव । मनष्येष्वायाता गर्भजपय प्तकपु 
संख्येयवर्षाय:पत्पच्चन्ते नेतरेष । ना|रका: सम्यक्षभिथ्यादष्टयस्तेन गणेन नोद्वतेन्ते | नारका 
सम्यग्दष्टयः सम्यक्त्वेनोह तिता एकारमेव मनष्यगतिमायान्ति, मनष्येप्वायाता: गर्भजपयाप्तक- 
संख्येयवर्षाय:पत्पथ्न्ते नेतरेष । सप्तम्यां नारका मभिथ्यादृष्टयो नरकेभ्य उद्दतिता एकामंव 
तिर्ग्गत्तिमायान्ति, तियेक्षवायाता: पञ्चेन्द्रियग भंजपर्याप्तकसंख्येयवर्षाय :पृत्पद्यन्त नंतरपु । 

तत्र चोत्पन्ता: सर्वे मतिश्रवावधिसम्यक्त्वसम्यझमिथ्यात्वसंयमासंयमान्‌ नोत्पादयस्ति। 
पष्ठया: उद्दतिता नारकास्तिर्यछऋमनष्येष जाता केचिन्मतिश्र॒तावधिसम्यवत्वसम्यद्ममिथ्यात्व 
संयमासंयमान षडत्पादयन्ति न सर्वे नाप्यत्तोजन्यत्‌ । पञ्चम्या उद्धरतितास्तियक्षत्पस्ताः केचित्‌ 
पडत्पादयन्ति न सर्वे नाप्यतोज्न्यत्‌, मनष्येषत्पन्ना: कचिन्मतिश्रतावधिसनःपर्ययसम्यक्त्वंसम्य 
मभिथ्यात्वसंयमासंयमसंयमानुत्पादयन्ति न सर्वे नाप्यतो&न्यत्‌ । चतुर्थ्या उद्धतितास्तियक्षूत्पन्ना 
केचिन्मत्यादीन प डत्पादयच्ति न स्व नाप्यतोब्न्यत्‌, मनष्येप्त्पन्ना: कचिन्मतिश्रतावधिमनःपर्यय- 

१ तथा चोक्तम्‌- झमयसरिसवविहंगमफणिसिहत्यी गमच्छमणुश्राणं । पठसादिसु उप्पत्ती श्रडवा 
रादो दु दोण्णियारों त्तित २-ताः केवित्तियझमनष्यगतिसाया - श्रा०, ब०, द०, मु० ता० । ३ व निर्यान्ति । 





श७ ] ततीयो5्ध्यायः रद 


केवलसम्यक्त्वसम्य्ममिथ्यात्वसंयमासंयमसंयसानुत्पादयन्ति, न च बलदेववासुदेवचक्रंधरतीथ- 
करत्वास्यत्यादयन्ति, केचित्‌ कर्माष्टकास्तकरा: सिद्धचच्ति। उपरि तिसृश्य उद्धतितास्तियक्षु 
जाता: के चित्‌ पडत्पादयन्ति, मनुष्येषूत्पन्ना: केचित्‌ मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलसम्यवत्वसम्यञ- 
मिथ्यात्वसंयसासंयमसंयमानुत्पादयन्ति न च बलदेववा[सुदेवचकऋधरत्वान्यूत्पादयन्ति केचित्ती- 
थैकरत्वमुत्पादयत्ति, अपरे कर्माष्टकान्तकरा: सिध्यन्ति । 

उक्तः सप्तावनिविस्तीर्णोष्घोलोक: । 

इदानीं तियग्लोकोउवसरप्राप्तो व्याख्येयः । तत्रैतत्स्थातू-किमत्र व्याख्येयम्‌ ? द्वीपसमु- 
द्राधिष्शातधरणीधरववक्षेत्रान्तरपरिमाणादि । यद्येवं तदवतिष्ठताम्‌, इंदमेव तावद्न्याक्रियतां 
कृत: पुनरियं तियेग्लोकसंज्ञा प्रवृत्तेति ? उच्यते-यतोः्संख्येया: स्वयंभूरमणपर्यन्तास्तियकृप्र- 
चयविशेषेणावस्थिता द्वीपसमुद्रास्ततः तियंग्लोक इति । यद्चेव॑ के पुनस्तियंगवस्थिता इति 
अत आह- 


जस्वूद्ीपलवणोदादयः शुसनामानो दीपससुद्रा।॥०॥ 


आह-कतः पुनरियं जम्बूद्वीपसंज्ञेति ? उच्यते- 

प्रतिविष्िष्टजस्बूवृक्षासाधारणाधिकरणत्वाज्जस्वृ्वीप: ११ अय॑ हि द्वीप: प्रतिविशिष्टस्य 
जम्बूवृक्षस्थ सपरिवारस्थासाधारणाधिकरणत्वं विभरत्ति नान्‍ये धातकीखण्डादयों द्वीपास्ततो- 
धय तत्साहचर्यात्‌ जम्बूद्वीप इति संज्ञा अनादिकालप्रवृत्ता। तद्चथा-उत्तरकुरुमध्ये जगती 

पञचयोजनशतायामविष्कस्भा तत्त्रिगणसात्िरेकपरिक्षेपा ततः प्रदेशहान्या बहि:परिहीयमाणा 

मध्ये द्वादशयोजनवाहल्या,' अन्ते क्रोशद्॒यवाहल्या सा चेकया पद्मवरवेदिकया 'जाम्बूनदमय्या 
परिक्षिप्ता । तस्या वहुदेशमध्यभागे नानारत्नमयमेक॑ पीठमष्टयोजनायामं चतुर्योजनविष्कम्भे 
तावदुच्छायं द्वादशभि: 'पद्मवरवेदिकापिः परिक्षिप्तम्‌। तासां च पद्मवरवेदिकानां प्रत्येक 
चत्वारि तोरणानि श्वेतानि वरकनकस्तूपिकानि, तस्योपरि मणि"मयमुपपीठ योजनायामवि- 
प्कम्प क्रोशह्योच्छायम्‌ । तत्मध्ये जम्बृवृक्षः सुद्शनाख्यों योजनद्योच्छितस्कन्ध: षड्योजनो- 
त्सेघविटप:, मध्य पड्योजवविष्कम्भपरिमण्डल: अष्टयोजनायामः तदर्धमुच्छितानां जम्बूना- 
सप्टशतेत परिवृतः सुरवरवनिताक्रान्तः, तद्योगाज्जम्बूद्वीप: । है 
लद॒ण्रसास्बुयोगाल्लवगोद: १९५ लवणरसेनाम्वुना योगात्‌ समुद्रो छवणोद इत्ति संज्ञा- 
उदकूथव्दस्य पूर्वपद भूतस्य उत्तरपदभूतस्य च संज्ञायामुदभावोःन्वास्यातः । 
..._ जम्बूद्वीपए्च लवणोदइच जम्बूद्वीपलवणोदो तावादी येपां ते जम्बूद्वीपलछवणोदादयः । 
दोपाइच समुद्राइच हीपसमुद्रा यथासंख्यमभिसंवन्ध: | जम्बूद्वीपादयों द्वीपा लवणोदादय: सम॒द्रा 
इति | कि नामानस्ते ? शुभवामान:। यानि छोके शुभानि नामानि तान्येपां नामानि तद्यथा-- 
जम्बूहीपों उद॒णोद:, धातकीखण्ड: कालोद:, पुष्करवर: पुष्करोद:, वारुणीवर: वारुणोद:, क्षीर- 


पर क्षारादः, घृतवर: घृतोद:, इक्ष॒वर: इक्ष्‌दः, नन्‍्दीश्वरवर: नन्‍्दीदवरोद इत्येवमादयो5संख्येया 


[/ न 
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होपसमुद्रा: स्वयम्भू रमणद्वीपस्वयम्भू रमणोदपर्यन्ता: । कियदसंस्येया: ? अर्धतृती यसागरो- 
पमसमयप्संख्या: । कट 
अमीपां विप्कम्भसन्तिवेशसंस्थानविश्ञेपप्रतिपत्त्यर्थ माह-- 


हिहिविष्कस्साः पूर्वपूवेपरिक्षेपिणो वल्याकृतयः ॥८॥ 


दिद्विरिति वीप्साश्याधवृत्तिवचन विष्कम्भहिगृणत्वव्याप्त्यथम्‌ ।१॥ आचस्य द्वीपस्थ यो 
विष्कम्भस्तद्ह्िगुणों जलधिस्तद्द्विगुणविप्कम्भो द्वितीयो द्वीप: तदद्विगणविष्कम्भों द्वितीयों 
जरूधिरिति द्वेगृप्पव्याप्त्यर्थ' हिह्िरुच्यते । द्विद्विविष्कम्भो येपां ते द्विद्विविप्कम्भा: । 

नतु च वृत्त्या अभ्यावत्तिरुच्यते द्विदंश द्विद्मा इति, वीप्सा च क्वचिदुच्यते सप्तपर्ण 
इति, तद्ददिह वीप्साथ्भ्यावृत्त्योवृत्त्योक्तवात्‌ दित्वस्य सुचश्चाप्रयोग: प्राप्नोति ? नैप दोप: : यत्र 
'गम्यतते न तत्र भ्रयुज्यते, इह तु द्विविष्कम्भा इत्युक्त तदर्थाग्तेद्िद्विरित्युच्यते । 

अनिष्टविनिवेशव्यावृत्त्यर्थ' पूर्वपुरबंपरिक्षेपिवचनम्‌ ।2। ग्रामनगरादिवदनिप्टविनिवेशों 
मा विज्ञायीति 'पूव॑पूर्वपरिक्षेपिण:' इत्युच्यते । तेनोत्तरोत्तरानन्तर्यसिद्धिर्भवति । पूर्व पूर्व 
परिक्षिपन्तीत्येवंशीला: पू्व॑पूर्व॑परिक्षेपिण:, अन्राप्यगमकत्वाद्‌ हिंत्वम्‌ । 

चतुरज्रादिनिवृत््यथ' वलयाकृतिवचनम्‌ १३॥ आक्ृतिस्संस्थानम्‌, वलयस्येवाक्ृतिय्ां ते 
वलयाक्ृतय: । एतेन चतुरखादिसंस्थानान्तरनिवृत्ति: कृता भवति | ततो मिथ्यावादिप्रणीत्स- 
स्थानान्तरप्रतिकल्पना न तत्त्वम्‌ । 

अत्ाह जम्बूद्वीपस्य प्रदेशसंस्थावविष्कम्भा वक्‍तव्या:, तन्मूलत्वादितरविष्कम्भादिवि- 


ज्ञानस्येति ? अत आह- 
तन्मध्ये मेरुनाभिवृत्तो योजनशतसहख्रविष्कम्मो जम्बूदवीपः: ॥६॥ 


तच्छव्दः पूर्वद्दीपसमुद्रनिर्देशार्थ: ।१ पुर्वोक्तानामसंख्येयानां दवीपसमुद्राणां नि्देशार्थस्त- 
च्छब्दो द्रष्टव्य: । तेषां मध्यें तन्मथ्ये नाभिरिव नाभि: । मेरुनाभियंस्थ स भवति मेरुताभि:, 
बृत्त आदित्यमण्डलोपमान: । शतानां सहन शतसह््॑ योजनानां शतसहर्खं योजनशतसहस्नम्‌ 
[योजनशतसहस्रं] विष्कम्भो यस्य सोथ्यं योजनशतसहज्लनविष्कम्भ: । 

तस्य परिक्षेप: त्रीणि शतसहखराणि पोडशसहस्राणि हे शर्ते सप्तविशतिश्च योजनानाम्‌, 
त्रीणि गव्यूतानि, शर्तं धनुषामष्टाविशत्युत्तरमू, चयोदरशाहुगुलयः अर्धाड्शुल सातिरेकम्‌ | 

तस्य समन्‍्तात्‌ परिक्षेप्त्री जगत्येका अर्धधोजनावगाहा अष्टयोजनोत्सेधा मूलमध्यान्तेपु 
द्वादशाष्टचतुर्योजनविष्कम्भा वज्प्रमयमूला वेडूर्यमयान्ता सर्वेरत्वनिर्भितमध्या गवाक्षघण्टामुक्‍्ता- 
हेममणिकिकिणीकपझरत्नकनकरत्नसर्व रत्तजालेन वभिरुपयु परिस्थितः प्रत्येकमर्घयोजनोच्छाय: 
पञ्चधन्‌श्शतविष्कम्भजगतीसमायामै रल्ड्क्ता । तस्या: पूर्वेदक्षिणापरोत्तरासू चतसूपु दिक्ष 
विजयवेजयन्तजयस्तापराजितसंज्ञानि चत्वारि महाद्वाराणि | यथाक्रमं तानि चतुर्योजनविप्क- 
म्भाग्यष्टयोजनोत्सेधानि विष्कम्भसमप्रवेशानि। तत्र विजयवैजयच्तयोरन्तरमेकान्ताशीति- 
सहस्राणि द्विपञ्चाशय्योजनास्यर्धयोजन योजनचतुर्भागः अर्धगव्यूतं गव्यूतचतुर्भाग: द्वात्रिशच्च 


१ “समयसंस्येयाः श्रु० । २ वारा्थ। ३ सुजादेरप्रयोगे४पि ज्ञायत्ते 


३१० ] तृतीयोष्ध्यायः १७१ 


धन षि तिस्रोहझगलय: अछगुलूचतुर्भागो5र्धाड्गुलचतुर्भागश्च सातिरेक: । एवमितरेषामप्यन्त- 


राणां प्रमाणं वेदितव्यम्‌ । |॒ 
श्र जम्बद्वीपे पड़मि: कलपवतैविभकतानि सप्त क्षेत्राणि । कानि तानीति ? अत आह- 


भरतहैमवतहरिविंदेहरम्यकहरण्यबत्रावतवषोः क्षेत्राणि ॥१०॥ 


भरत इति संज्ञा कृतः ? 

भरतक्षत्रिययोगाहर्षों भरतः ११॥ विजयार्धस्य दक्षिणतों जलधेरुत्तरतः गड्भासिन्ध्वो' 
वेहमध्यदेशभागे विनीता नाम नगरी द्वादशबोजनायामा, नवयोजनविस्तारा। तस्यामुसन्न: 
सर्वराजलक्षणसंपन्नों भरतो नामाद्यसचक्रधर: षट्खण्डाधिपति: | अवसर्पिण्या. राज्यविभाग- 
काले तेनादौ भक्‍तत्वात, तद्योगाजूरत इत्याख्यायत वष: । 

अतादिसंज्ञासंबन्धाद्य १२९५ अथवा, जगतो&तादित्वादहेतुका अनादिसंबन्धपारिणामिकी 
भरतसंज्ञा । अथ क्व भरत इति ? अत्नोच्यते- 

हिमवत्समुद्रत्रयमध्ये भरतः ।३॥ हिमवतोदरस्त्रयाणां समुद्रार्णा पूर्वदक्षिणाओ्पराणां सध्ये 
भरतो वेदितव्य: । स पुनर्ग ्भरसिस्धूभ्यां विजयाधेंन च पड्भागसंविभकक्‍त: । 

कोञ्सो विजयार्धो नाम ? 

पञचाशद्यो जनविस्तारस्तदर्धोत्सिध: सक्रोशबड्योजनावगाहो रजताद्रिविजयार्धों उच्व- 
थे; ।४। चक्रभद्विजयाधे क रत्वाद्विजयाधे इति गुणतः कृताभिधानो रजताद्रि: तस्य पञ्चाशद्योज- 
नानि विस्तार: पव्-चाविशतियोजना-न्यृत्सेघ: सक्रोशानि षडयोजनान्यवगाह: ,पूर्वापरकोटिश्या- 
मसौ पूर्वापरजलधी' स्पृशति । तस्य पूर्वापरपाइ्वेवाहु चत्वारि योजनशतानि अष्टाशीत्यधिकानि 

डइश चेकान्तविद्वतिर्भागा: योजनस्यार्धभागर्च सातिरेक:। विजयार्धोत्तिरपाश्वेज्या दश- 

योजनसहस्राणि सप्त च शतानि विज्ञतियोंजनानां द्वादश चेकान्नविशतिभागा योजनस्य कि- 
ड्चिहिशेषोना:। अस्या: ज्याया: धनुष: पृष्ठ दशयोजनानां सहर्नाणि 'सप्त च॒ शतानि त्रिचत्वा- 
रिशानि पण्चदश चेकान्नविशतिभागा योजनस्थ सविशेषा: । विजयार्ध॑दक्षिणपाश्वेज्या 
नवसहस्राणि सप्तशतान्यप्टचत्वा रिशानि योजनानां द्वादशभागाः: किडज्चिट्विशेषाधिका: । 
अस्थाः ज्याया: धनुष: पृष्ठ नवसहस्राणि सप्तशतानि पषट्पष्ट्यूत्तराणि योजनानामेकश्च 
भाग: सविशेष: । तस्योभयो: पाश्वेयोरर्धयोजनविष्कम्भौपर्वेतसमानायामावर्धयोजनोच्छाय- 
पण्चवनु:शतविप्कम्भवनसमायामाश्यां क्वचित्ववचित्कनकस्तूपिकाभ्यामलझकृतवहुतो रणोपे- 
तपद्मवरवेदिकाम्यां प्रत्येक परिक्षिप्तौ स्वेतृजफलकुसुमतरुवरमण्डितौ वनपण्डौ। तस्य द्वे 
गृह तमिखखण्डश्रपातसंज्ञ प्चाश्षद्योजनोदग्दक्षिणायामे प्राकृप्रत्यकृद्दादशयोजनविप्कम्भें, 
अप्टयोजनोत्सेधोत्तरदक्षिणद्वारदये, सक्रोशपड्योजनविप्कम्भक्रोशवाहल्याप्टयोजनोच्छाय- 
वजुमयकापाट" । यदाभ्यां चक्रवर्ती उत्तरभरतविजयाध याति । यतश्च गज़नसिन्ध निर्गतें । 
तत्र चाब्यन्तरे विजयार्थप्रभवे प्रत्येक द्विनद्यौ गड़ासिन्ध अनप्रविप्टे, उन्मग्तजला निमरग्न- 
जला चान्वर्थसंज्े । तृणादें: पतितस्य द्रव्यस्याहत्योपरितलप्रक्षेपणात्‌ उन्‍्मग्नजछा । तथा 
तृणादें: पतितस्थाधस्तरप्रक्षेपणात्‌ निमरनजछा । 


१ ०घ्वौमसप्य- शू ० । २-प्पां रा- शअर० । ३ -लधि स्प- श्रा०, च०, द०, म० । -लनिधी 
स्फप्- द्ा० | टटं सप्दशा- आा०, थ््ू ०, प्0 सतठ ॥ पु -दिप्क भपव-- श्रा०, ब०, द्‌ ०, स० ] -पायते 


प्रा- शाल०, ए०, द०, म० ता० | ४ -.े पान्यां धा०, द०, द०, सु० । -पादात्यां च- ता० । 
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: वत्तत्वाद वत्तवेदाढ्य इत्यन्वर्थसंज्ञ: योजवसहस्रोच्छाय:ः अधंतृतीययोजनशतावगाह 


 युपितत्वाद्धरिवर्षे इत्याख्यायते । क्व पुनरसो ! 


१७२ तच््वाथवबार्तिके [ ११० 


तस्यवाद्रंभू सितलाददशयोजनान्यत्प्क पार्श्व॑ रे पर्व 
याम हे विद्याधरश्रेण्यी भवत:ः । कप 2 रे रे 2 कर 
नगराणि । उत्तरश्रेण्यां गगनवल्लभादी नि पष्टि 5 5 0 

पा भादोनि पप्टिविद्याधरनगराणि । तन्निवासिनों विद्याधरा 
भरतवत्‌ पट्कर्मजीविन: केवर्ल प्रज्नप्त्यादिविद्याधरणमात्रादेव विशिष्टा: | ततो दशयोजना- 
च्युत्ल्त्योसयो: पार्वंयोद॑शयोजनविस्तारे पर्वतसमायामे दे व्यस्तरशेण्यी भवतः। तत्र 
शक्रछोकपालछानां सोमयमवरुणवेश्रवणानाम आभियोग्यव्यन्तरदेवानां निवासा भवन्ति | तत 
प॑ुचयोजनास्युत्प्लुत्य शिखरतलं भवति दशयोजनविप्कम्भं पर्वतसमायामम | तत्र प्राच्यां 

दिशि पड्योजनक्रोशाधिकोच्छायविप्कम्भ॑ सिद्धायतनकर्ट प्मवस्वेंदिकापरिवतम । तस्यों- 
पर्युदग्दक्षिणायामं प्राकृप्रत्यगृविस्तारं क्रोश्ायाम-क्रोशार्थविप्कम्भ-देशोनक्रोशोच्छाय॑ पद्मवर- 
वेदिकापरिवृतम्‌ 'अहेदायतर्न पूर्वोत्तरदक्षिणद्वारम्‌ अहँदायतनवर्णनोपेतम । तस्य परचादृद- 
क्षिणाघंभरतकूट-खण्डकप्रपातकूट-माणिकभद्रकूट-विजया धकट-पूर्ण भद्रकूट- तमिस गुहाकूट-उत्त- 
राधभरतकट-वश्नवणकटनामान्यष्टो कटानि सिद्धायतनकटसमोच्छाय विप्कम्भायामानि । तेपा- 
मुपरि दक्षिणाधंभरतदेव-वृत्तमाल्यदेव-माणिभद्रदेव-विजयाधगिरिकुमारदेव-पूर्णभद्रदेव-कत- 
मालदंव-उत्तराधभरतदंव-वेश्रवणदवानां यथाक्रमं प्रासादाः सिद्धायततसमायामविप्कम्भों 
उछाया: । सो5यं विजयारधपर्वतोी नवभिः कटेर्मृकुटेरिवोद्गतेगिरिराजत्व॑ प्राप्त इवाभाति । 
अथ हेमवत इति कथ॑ संज्ञा ? 

हिसवतोडट्रभवः सो$स्मिन्नस्तीति वा हेसवतः ३५) हिमवान्ताम पर्वत: तस्थादूरभवः 
सो5स्मिन्तस्तीति वाउणि सति हेमवतो वर्ष: । क्व पुनरसो ? 

क्षुद्रहिसवन्महाहिसवतोमंध्ये (६। क्षुद्रहिम वन्तमुत्तरेण दक्षिणेव महाहिमवन्तं पूर्वापर- 
समद्रयोमेध्ये हमवत: । 

तन्मध्यें शब्दवान वत्तवेदाढ्यः ।७॥ तस्य हेमवतस्य मध्य शब्दवास्ताम पटहाकारः 


परि 
मल च योजनसहस्रायामविष्कम्भस्तत्विगणसातिरेकपरिक्षेप: पर्वत अर्धयोजन विष्कम्भादि: 
परिक्षेपायामयक्तयापूर्वादिदिग्विभागविनिवे शिचतुस्तोरणविभकतया पद्मवरवेदिकया&ल- 
झक्ृत: । तत्तलमध्ये सक्रोशद्॒यह्विषष्टियोजनोत्सेध: सकोशैकरत्रिशद्योजन विष्कम्भ स्वातिदेव- 


विहार: । अथ क्थं हरिवर्षसंज्ञा ? 
हरिवर्णमनुष्ययोगाद्धरिवर्ष: ।८। हरि: सिंहस्तस्य शुक्लरूपपरिणामित्वात्‌ तहणमनुष्या- 


निषधमहाहिमवतोरन्‍्तराले १९१ निषधस्य दक्षिणतों महाहिमवत उत्तरतः पुव पिर- 


समुद्रयोरच्तराले हरिवषे: । 


तन्मध्ये विकृतवान वत्तवेदाढ्यः 7०॥ तस्य हरिवषेस्थ मध्ये विकृृतवाल्वाम वृत्ते- 
वेदाढ्यः शब्दवदवत्तवेदाब्येन तुल्यवर्णेन:। तस्योपयेरुणदेवविहार: । अथ कथं विदेहसंज्ञा? 


विदेहयोगाज्जनपदे विदेहव्यपदेशः ।११॥ विगतदेहा: विदेहा: । के पुनस्ते ? यपां देह 
नास्ति, कर्मवन्धसन्तानोच्छेदात्‌ । ये वा सत्यपि देहे विगतशरी रसंस्कारास्ते विदेहा:। तर्चा- 





१ वक्ष्म्माणम्‌ । २ हिमवतो द्वितीया चेनेनानं चेरिति द्वितीया ? दे निवासः। ४-म बेदा- 
द०, अ्र०, मू०। ५ -नोच्द्ित्तये वा श्रा०, ब०्, द०, मु०१ 


३१० ] दतीयोष्ध्यायः १७३ 


गाज्जनपदे विदेहव्यपदेश: । तत्र हि मुनयो देहोच्छेदायं यतमावा विदेहत्वमास्कन्दन्ति । 
नत च भरतेरावतयोरपि विदेहा: सच्ति ? सत्यम्‌, सन्ति कदाचिस्त तु सर्वकालम्‌, तत्र तु 
सतत धर्मोच्छेदाभावाहिदेहा: सनन्‍्तीति प्रकर्षपिक्षो विदेहव्यपदेश: | कव पुतरसौ ? 

मिषधवीलवतोरन्तराले तत्सह्िवेशः ।१२॥ निषधस्योत्तरात्‌ 'नीलवतो दक्षिणात्‌ पूर्वा- 
परसमुद्रयोरच्तरे तस्य विदेहस्य सत्तिवेशों द्वष्टव्य: । 

स चतुरविधः पूर्वविदेहादिभेदात्‌ ११३॥ स विदेहस्चतुविध:। कुतः ? पूर्व॑विदेहादिभेदात्‌ ] 
पूर्व विदेह., अपरविदेह:, उत्तरकुरबः, देवकुरवश्चेति | कुतः पुनः पूवंविदेह् दिव्यपदेश: ? 
मेरो: प्राक क्षेत्र पूर्व विदेह:, 'उत्तरक्षेत्रमुदवकुरवः, अपरक्षेत्रमपरविदेह: दक्षिणक्षेत्रं देवकुरव 
इति । 


नेष युक्तो व्यपदेश:-पूर्व विदेहे हि सविता नीलादुदेति, निषधे&स्तमुपेति। तत्र प्राझ 


नील: प्रत्यक्ष निबधः अपाक्‌ समुद्र:, मेरुरुदक्‌ | अपरविदेहे तु निषधे उदयः नीले&स्तमय 
इति । तत्र प्राह्ष निषध:, प्रत्यक्ष नीलः, अपाक समुद्रः, उदझ मेरु: । उदक्कुरुषु गन्धमादना- 
दुदयो माल्यवतोउस्तमयः । तत्र गन्धमादनः प्राक्‌, माल्यवान्‌ प्रत्यकू, नील: अपाक्‌, मेड: 
उदक्‌ । देवकुरुषु सौमनसादुदयः विद्युव्भेज्स्तमयः तत्र सौमनसः प्राकू, विद्युत्मभः प्रत्यक्‌, 
निषधो5पाक मेरुरुदगिति ? सत्यमेवमेतत्‌; यदि तत्रत्यों दिग्विलाग आश्रियेत। इह भरत- 
क्षेत्रदिग्विभागमाश्रित्य मेरो: पूर्वादिव्यपदेशो यूक्‍तः । तत्र विदेहमध्यभागे मेरु:। तस्मादप- 
रोत्तरदिशि गन्धामालिविजयसमीपदेवारण्यात्पमाक्‌ गन्धमादनास्यों वक्षारपर्वेत: उदकदक्षि- 
णा'यतः प्राकूप्रत्यक्विस्ती्ण: दक्षिणोत्तरकोटिश्यां मेरुनीलाद्रिस्पर्शी द्वाभ्यामर्धयोजनविष्क- 
स्मपर्वेतससायामाश्यां वनपण्डाध्यामलझकृत: मूलमध्याग्रेषु सुवर्णमयः नीलाद्िपर्यन्तें चतुर्यो- 
जनशदोच्छितः, योजनशतावगाह: प्रदेशवुद्धथा वर्धमानः मेरुपय॑न्ते पञचयोजनशतोत्सेध: 
पण्चविशतियोजनशतावगाहः, पञचयोजनशतविष्कस्मः, ततः प्रदेशहान्या हीयमान:ः नीला- 
स्तेथ्घेततीययोजनशतविष्कस्थ: । त्रिशत्सहस्राणि द्वे च नवोत्तरे शते योजनानां पटचेकान्न- 


विशवंतिभागा: सातिरेका आयास:। तस्योपरि मेरुपर्यन्ते 'पञ्चविशतियोजनशतोच्छायमूलवि- 


प्वम्भसिद्धावततकूटस्‌। तस्योत्तरत: ऋ्रमेण व्यवस्थितानि षट्‌ कूटानि-गन्धमादन-उदवकुरु- 
गन्वमालि-स्फटिक-लोहिताक्ष-आनन्दकूटनामानि । तत्र सिद्धायतनकटे जिनायतनम्‌। स्फटिक- 
कूटस्योपरि प्रासादे भोगंधरी देवी पत्योपमस्थितिका। लोहिताक्षक्ठस्योपरि प्रासादे 
पल्योपमस्थितिका दिवकुसारी भोगवर्ती” वसति । शेषेषु चतुपु कूठेपु कटसमनामानों देवा 
वर्सन्ति । मेरोरुदक्‌ प्राच्यां दिशि नीलादपाच्यां कच्छविजयात्‌* प्रतीच्यां माल्यवान्‌ वक्षार- 
पर्वत: । मूलभध्याग्रेपु वेडूयंसय: विष्कम्भायामोच्छायावगाहसंस्थानैगन्धमादनेत समः । 
तस्योपरि मेस्पय॑न्ते सिद्धायतनकूट यथोक्‍्तपरिमाणम्‌ । तस्थोपर्यहंदायतनम्‌ । तस्योत्तरतो 
यथाक्रप॑ साल्यवत्‌-उदवकुरु-कच्छ-विजय-सायर-रजत-पूर्णभद्र-सीता-हरिमहाकूटानि नव भव- 
ल्ति । सामरकूटे सुनागा" दिक्कुमारी, रजतकूटे भोगमालिनी दिवकुमारी वसति। द्पेपु 





६ गोलस्प द- ्ष० । २०२ क्षे- भ्रा०, व०, द०, सु० । ३ -न्धमालिनीविषयसमी- श्रा०, ब०, 
६०, प_ू०। ४ -णायामः श्ला०, ब०, द०, णु०, ता०। ४ सस्तीपे। ६ श्रधिक । ७ भोगावती- आ०, 


८०, मु०। नोगादसति द०॥ ए८ स्वकूटता-भु०। ६ विषयात्‌ श्रा०, ब०, द०, मु०। १० सुभगा 
ह०0, ए०, <०, ४२०, क्ता० ॥ हु ह 
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सः कल्प कटसमन >> न्ति | बी 
त्त गिरिशतोपणो भिता । एकादश बदला धर के मसआ हि का ड अ 8 
शतानि द्वाचत्वारिशानि योजनानां 
चकान्नविशतिभागौ उदक्क रुविप्कम्भ: । नीलसमीपे त्रिपञचागणद्योज नसहस्राणि ज्यापप्टि- 
हत्राणि चत्वारि झतानि अष्टादशानि योजनानां द्वादश चैकान्नविशतिभागाः साधिका 
घन: 
तत्र सीताय्रा: प्राग्दिग्भागे जम्बूवृक्षो वरणित: । तस्थोत्तरस्पां दिशि शाखायामहंदायतन 
क्रो्रायामार्धक्रोशविप्कम्भदेशोनक्रोशोनक्रोशोत्सेधम्‌ । प्राच्यां दिशि जाखायां तत्तत्य- 
प्रासाद:, तत्र जम्बूद्वीपाधिपतिव्यन्तरेश्वरोडना'वृतनामा वसति । दक्षिणस्थां दिशि शाखायां 
तीच्यां च प्रासादयो: शयनीयानि रमणीयानि । ततः पूर्वोत्तरोत्तरापरोत्त रास 
दिक्षवना वृतदेवसामानिकानां चत्वारि जम्बूसहस्नाणि। दक्षिणपूर्वस्थां दिशि अभ्यन्तरपरि 
पहुवानां द्वात्रिशत्सह्लाणि। दक्षिणस्थां मध्यमपरियद्देवानां चत्वारिशत्सहस्राणि । 
दक्षिणापरस्थां दिशि वाह्मयपरिषद्देवानामष्टचत्वा रिशत्सहस्राणि। प्रतीच्यामनीकमद्त्तराणां 
सप्तानां सप्तजम्ब्बः, चतसृणामग्रमहिषीणां सपरिवाराणां जम्ब्वः चतस्र: । पूर्वदक्षिणा- 
परोत्तरासु षोडशसहस्रात्मरक्षदेवानां च पोडशसहस्नाणि । एते सुदर्शनजम्ब॒व॒क्षस्थ परिवार- 
भूताः पूव क्ताष्टशतेन सह समृदिता: एक शतसहस्र॑ चत्वारिशत्सहल्लाणि शर्त चेकान्नवि- 
शम्‌ । तः एते सर्वे एवं जम्बूवृक्षा: पद्मवरवेदिकापरिवृता: स्वेरत्वकाञ्चनपरिणामाः: 
मुक्तामणिहेमघण्टाजालमाल्यदामध्वजपताकाछ'त्राधिच्छत्रविभूषिता: ।_ सुदर्शनाख्योज्सो 
जम्बूवृक्ष: पद्मवरवेदिकापरिक्षिप्तैस्त्रिभिवनषण्डे: परिक्षिप्त:। प्राथमिकवनपण्डे चतसूपु 
विक्ष क्रोशायामक्रोग्ार्ध विष्कम्भदेशोनकरोशोत्सेधानि चत्वारि भवतानि । विदिलक्षु चतस्रः 
पुष्करिण्यो "दशयोजनावगाहा: पञ्चाशद्योजनायामा: तदर्ध॑विष्कम्भा: चतुष्कोणा आयत- 
चतुरख्रा: शुचिसु रभिसलिलपूर्णा: । तेषां भवनानां पुष्करिणीनां चाष्टासु दिक्षु श्वेतान्यजून- 
सुवर्णनिवृत्तानि प्रत्येकमष्ठौ कूटानि। तेषामुपरि प्रत्येक क्रोशायामक्रोशार्धविष्कस्भदेशोन- 
क्रोशोच्छाया: चत्वार: प्रासादाः । 
नीलाद्‌ दक्षिणस्यां दिश्येकं योजनसहस्न॑ तियंगतीत्य सीतामहानद्या उभयो: पार्ख्वयो 
पञचयोजनशतान्तरौ सश्रणिधी द्वौ यमकाद्री योजनसहस्रोच्छायौ अरधतृतीययोजनशतावगाहो : 
मलमध्याग्रेष योजनैकसहस्रार्धाष्टमयोजनशतपञ्चयोजनशतविष्कम्भौ' । तयोरुपरि योजन- 
द्विषष्ट्यर्धयोजनोच्छायौ सक्रोशैकरत्रिशद्योजनविष्कम्भौ तावत्प्रवेशौ प्रासादो। तत्र यमक- 
नामानौ देवों वसतः। प्राच्यां दिशि द्वे अहेंदायतनें यमकाभ्यामवाक्पञ्चयोजनशतानि 
तियंगतीत्य सीतामहानयां" योजनसहस्रोदगपागायतः पञु्चयोजनशतप्राकृप्रत्यग्विष्कम्भ 
दशयोजनावगाहः नीलो नाम महाहृदों भवति। हृदमध्ये जलूस्योपरयर्धयोजनोच्छाया णि 
दशयोजनावगाहनालानि मध्ये योजनविष्कम्भाणि क्रोशायतपत्राणि ह्विक्रोशकर्णिकान्याग्रमूल 
योपष्विक्रोशविस्तराणि पद्मानि पद्मह्नदजपद्मवर्णनोपेतानि। तत्र नीलसंज्ञों नागेद्वकुमारों 
वसति । तस्य पद्मानि जम्बृवृक्षसमसंख्यानि । 
-तावृतों ना- मू०। ४ ऐश्ञानोत्तरवायव्येष्‌ु_मिलित्वा। 


१ >मादुतना- ता०, श्ष०। 
५ ददादशयो- झा०, ब०, 4०, मु९% 


३ -नादुतदेव- श्र० ॥ ४ -न्रादि चयभू- आ०, ब०, द०, मु०। 
ता०। ६ ७५० । ७ -नय्याः यो- श्रा०, ब०, द०, मु० । 
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नीलह्ृदात्पागदूरे दश काज्चनाद्यः '्सप्रणिधयो योजनश्वतोत्सेधा: पथ्चरविश्ञति- 
योजनावगाहा: मूल्मध्याग्रेषु शतपञ्चसप्ततिपञ्चाशद्योजनविष्कम्भा: काञ्चनपरिणामा: । 
पामपरि सक्रोशेकर्रिशद्योजनोत्सेधा: सद्विक्रोशपञ्चदशयोजनविष्कम्भा: प्रासादा: काञचन- 
संज्देवानामावासा: । तादशा एव प्रत्यक-दशकाञ्चनाद्रय: । नीलह्नदादपाक्‌ पञचयोजनशतानि 
तियंगतीत्योत्तरकुरुह्ठदो भवति उत्तरकुरुसंज्ञनागेन्द्रकुमारावास: । नीलह्नदतुल्यवर्णन:, प्राक्‌- 
प्र्यकच दशदशकाञ्चनाद्रय:। उदवकुरुछृदादपाक्‌ पञ्चयोजनशतान्यतीत्य चल्रह्ृदः, 
चच्धनागेन्द्रकुमारावास: । पू्ववत्काञ्चनाद्रयश्च । चद्धह्दादपाक्‌_ पञ्चयोजनशवतानि 
तिर्यगतीत्यैरावतह्ूदों भवति ऐरावतनागेन्द्रकुमारावासः । पूर्ववत्काञ्चनाद्रयरव । ऐरावत- 
हृदादपाक्‌ पञचयोजनशतानि तियंगतीत्य साल्यवान्नाम हृदो भवति साल्यवास्तामनागरेन्ध- 
कुमारावासः | पूर्ववत्‌ काञ्चनाद्रयश्च। काञ्चनाद्विशते पूर्वेदिग्विनिवेशि जिनायतनशतम्‌ । 
मेरोरपाक्‌ प्राच्यां दिशि मंगलावद्विजयात्‌ प्रत्यक निषधादुदकू सौमनसों नाम 
वक्षारगिरि: स्वेस्फटिकपरिणाम:, गन्धमादनेव विष्कम्भायामोच्छायावगाहसंस्थानेस्तुल्यः । 
तस्पोपरि मेरुपयस्ते सिद्धायतनक्टमहेदायतनालझछृतं पूर्वोक्तिपरिमाणम्‌ । तस्य दक्षिणतों 
यथाक्रम॑ सौमचस-देवकुरु-मछगलावत्‌-पूर्वे विदेह-कनक-'काञ्चनकवशिष्ठ-उज्ज्वलकूटान्यष्टो 
गन्वमादनकूटसमानानि तत्र कतककूटस्योपरि प्रासादे सुबत्सा दिक्‍कुमारी, काञ्चनकूट- 
स्योपरि प्रासादे वत्समित्रा दिवकुमारी, शेषेबु स्वकूटनामानों देवा: मेरोरपाक्‌ प्रतीच्यां 
दिशि निषधादुदक पद्मवद्विजयात्‌ प्राक्‌ विद्युख्रभो नाम वक्षारगिरिस्तपनीयपरिणामों गन्ध- 
मादनसमवर्णन:। तस्योपरि मेरुपयेन्ते सिद्धायतनकूटमहेदायतनालझकृतम्‌ | तस्य दक्षिणतों 
थाक्रमं विद्युत्रभ-देवकुरु-पद्मवद्विजय-अपरविदेह-स्वस्तिक-शतज्वाल-सीतोदा-हरिनामान्यपष्टौ 
कूटानि गन्बमादनकूटसमानि"। तत्र पद्मवद्धिजयकूटस्योपरि प्रासादे वारिषेणा नाम दिक्‍कुमारी 

स्वस्तिककूटस्थोपरि प्रासादे बला नाम दिक्‍्कुमारी, शेषेष स्वकटनामानों देवा:। 
मेरोरपाक्‌ सौमनसात्त्यक्‌ निषधादुदक्‌ विद्युत्प्रभात्पाक्‌ देवक्रवः । तेषां ज्याधन- 
रिपुगणना उत्तरकुरुगणनया व्याख्याता । मेरोदेक्षिणापरस्यां दिश्वि निषधादुदक सीतोदाया 
प्रत्यक्‌ विद्युद्नभात्याक्‌ मध्ये सुप्रभा वाम शाल्मलि: सुदर्शनया जम्व्वा व्याख्यातवर्णना । तस्या 
उत्तरशाखायामहँदायतनम्‌ । पूर्वदक्षिणापरासु शाखासु प्रासादेप गरुत्मान बेणदेवों वसति। 
व्‌ परिवार: स्वाज्तावृत देवपरिवारेण तुल्य:। निपधादुदगेकयोजनसहस॑ तिर्य॑गतीत्य 
पदादाया: महानचा उभया: पाइ्वेयोश्चित्रकूटविचित्रकूटो गिरी यमकपवंताभ्यां तुल्यवर्णनौ । 
निपय-देववुरु-सू्य-सुरेश-विद्युत्यभछदाख्या: पञ्चहृदा: उत्तरकुरुपु हृदैव्याख्यातवर्णना: । 

वाब्चनगिरिद्यतं च॒ तद्॒देव ज्ञेयम । 

सीतया महानद्या पूर्वविदेहों द्विधा विभवतः उत्तरो दक्षिणश्चेति । तत्रोत्तरो भाग- 
इचतुनिवेक्षारपर्वतैस्तिसुभिविभझगनदी भिन्‍्च विभवतो5प्टधा भिन्न अप्टाभिश्च“क्रध रैसप- 
भाग्य: । तत्र चित्रकट: पद्मकटों नलिनकृट एकशिल दचेति वक्षारा तंपामन्तरंपु ग्राह्मवती- 
दाउता-पद्चावती चेति विभद्धनच्:। तत्र चत्वारोडषपि वक्षारका दक्षिणोत्तरकोटिभ्यां 
१ समानपथबतथः:॥ २ 








गिश- धा०, ब०, द०, मु०। ३ पूर्ववत्‌ कांचनादिशते पर्देदिषनि- 
झा०ए, ८६०, द०, मुं०। ४ बः दिनदिशिप्टो- थ्रा०, ध०, द०, सम० । ५ -समानामि ०, च० 


पा०। ६ “-नादृतदेद- श्र०, ता०१. ७ -घुलस वि- झा०, घ०, <०, स०। 
भमू०, हा० 8०। 
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ष््ठे ८ रु | 
१्ड्दे तत्त्वाथवातिके [ ११० 
सीतानील प्यशो मीलान्ते चत्‌य [जिनशत त्से 

है. 7 »ए्पर “(प्ए ट तर धा* जन गता ह इगवऊ चा प्र 
मम । हि रे गशतोत्सथाः ४ योजनशतावगाहा: पग्रदेशवृद्धया वर्धमाना: 
गीत ॥ >वयाजनथ तत्सिया: पञ्चविद्वतियोजनशतावगाहाः अश्वस्कन्थाकारा: सर्वत्र 
पञचयो जनध तविष्कम्भा: गेडशसहस्राणि पञचणत ग 
ः ६ हा :। पडिशसहस्राण पज्चशतानि द्वानवत्यधिकानि योजनानां 
दवा चकान्नविशतिभागी तेप :॥ तत्र चित्रकटस्थो । 
सम बे | पा । तत्र चित्र कूटस्थोपरि चत्वारि कूंटानि-सिद्धायतन- 
विन्र-कच्छविजय-गुकच्छविजयकूटाख़्यानि। पद्मकूटस्योपरि चत्वारि कटानि सिद्धायतन- 


पद्म-महाकच्छकच्छावद्विजवकूटाभिवानानि | नलिनकूटस्पोपरि चत्वारि कूटानि सिद्धायतन- 
नछिन-वलिसावते- लाज़लावतेकूटसंज्ञानि । एकशिल्स्योपरि चत्वारि कूटानि सिद्धायतन- 
काशिलटुप्काल-पुष्का वतुकूटनामानि। सर्वाष्येवेतानि हिमबदद्विकूटतुल्यपरिमाणानि, 
तदुगताहदाबतनम्रासादतुल्यवर्णनजितायतनप्रासादानि, सर्वत्र सीतान्‍्ते सिद्धायतनकृटानि' 
इतरपु कूटसमनामानों देवा:। तिल्नोडपि विभज्धनद्यः स्वतुल्यनामकुण्डेभ्यों विशतियोजन- 
घतविष्कम्भायामेभ्यों वरवजृतलेभ्य: सुवृत्तेश्य: स्वतुल्यनामदेवीनिवासालअक्ृृतदशयोजन- 
द्विगव्यूतोच्छायपोडशबोजनविष्कम्भायामद्वीपोपेतेस्थ: नीलछाद्रिनितम्बनिवेशिभ्यो निर्गता: । 
प्रभवे द्विक्रोश्ाधिकद्वादशयोजनविष्कम्भा गव्यतावगाहा:, मुखे पठ्चविद्यतियोजनशतवबिष्कम्भा 
दशगव्यूतावगाहा:, प्रत्येकमष्टाविश तिनदीसहस्पपरिबृताः सीतां प्रविशन्ति । 
एतेविभकता अष्टों जनपदा: कच्छ-सुकच्छ-महाकच्छ-कच्छकावत्‌-आवतंलाड्लावते- 
पुप्कल-पुष्कलावर्ताख्या: । तेषां मध्ये राजधान्य:-क्षेमा क्षेमपुरी अरिष्टा अरिप्टपुरी खद्भा 
मञ्जूपा औपधि: पौण्डरीकिणी चेति नगये:। तत्र सीताया उदक नीलादपाक्‌ चित्रकूढा- 
त्मत्यक माल्यवत्समीपदेवारण्यात्प्राक्‌ कच्छविषय:, | चित्रकूटसमायामः हे सहले हे च॑ शर्ते 
त्रयोदशयोजनानां केनचिहद्विशेषेणोने, प्राक्प्रत्यग्विस्तीर्ण: । तस्य वहुदेशमध्यभागे विजया-* 
धैवामा रजतगिरि: भरतविजयाधेतुल्योच्छायावगाहुविष्कम्भ: कच्छविषयविस्तारसमायाम:। 
तत्रो भयो विद्याधरश्रेण्यो:, प्रत्येक पञचपञ्चाशब्गराणि । व्यस्तरश्रेण्यो: ऐशानस्थ देवराजस्य 
लोकपालानां सोमयमवरुणवेश्रवणानामाभियोग्यदेवनगराणि । प्राच्यसिद्धायतनादिकूटनवके 
च दक्षिणार्धकच्छोत्त रावैकच्छकृटे वाच्ये । विजयार्धादुदक्‌ नीलादपाक्‌ सिद्धकूटाद्‌ वृषभाद्वच 


ए्‌ 


शल्य 


| 


: प्राक्‌ चित्रकूटात्‌ प्रत्यक्‌ त्रिषष्टियोजनविष्कम्भायामं तत्त्रिगुणसातिरेकपरिक्षेपं दशयोजना- 


बगाहं वरवजुतलं गद्भाकुण्डम्‌ । अस्य वहुमध्यदेश'भावी द्वीपोड्ष्टयोजनविष्कम्भायामों 
दरशयोजनद्विगव्यूतोच्छायः पद्मवरवेदिकाचतुस्तोरणालअकृतः सुवृत्तो गद्भादेवीनिवासः। 
ततो दक्षिणतो रणाद्विनिःसुता अपाझमुखी भरतक्षेत्रगद्भातुल्यविष्कम्भावगाहा विषयसमायामा 
विजयार्धखण्डप्रपातगृहातो रणनिर्गता चतुर्दशनदीसहस्रपरिवारा गज्भा महावदी सीतां 
प्रविशति । विजयार्थादुदक नीछादपाक्‌ वृषभादें: प्रत्यक्ष माल्यवत्समीपदेवारण्यात्मार 
सिन्धुकुण्ड गद्भाकुण्डतुल्यवर्णन॑ सिन्धूदेवी निवासालझकृतम्‌ । ततों विनिःसृता गड्ञगराटुल्या 
विजयार्थतमिस्रगुहान्तरान्निगंता चतुर्देशनदीसहस्नपरिवारा सिन्धूमेहानदी सीतां प्रविश्वति । 
तत्र सीताया उदक विजयार्धादपाक्‌ गछुगासिध्वोबेहुमध्यदेशभाविनी क्षेमा नाम राजधाना | 
एवमितरे सप्तापि जनपदाः कऋ्रमेण पूर्वदेशनिवेशिनों चेतव्या: । 


१ -शतविष्कम्भाः प०- भा० १। २ -लाव्तंक- श्रा०, वब०, मु० । ३ सीतावर्तेसि- श्रा०, व८, 
द०, सु०१॥ सीचाते सि-+ सू० ॥) हर 5 सि तेषु झा०, य०, द०, दं०, सु० || प्‌ सिन्धुकू- ता०, 
मु०॥ ६ -देशभवोद्वी- प्राण, ब,० द०, मु०। 


शर०] तृतीयो-च्यायः १७७ 


लवणसमद्रवे दिकाया: प्रत्यक पष्कलावत्या: प्राक्‌ सीताया उदक्‌ नीलादपाक्‌ दंवारण्य॑ 
नाम वनम । तस्य हे सहस्रे नव च शतानि द्वाविशतियोंजनानां सीतामुखे विष्कम्भ:। पोडश- 
सहस्राणि पञ्चशताति द्वानवत्यधिकानि योजनातां द्वौ चेंकास्नविशतिभागों आयाम:। सीताग्रा 
अपाक निषधादुदक वत्सविययात्‌ प्राक लवंणसमुद्रवे दिकाया: अ्त्यक्‌ पूवेवद्‌ दवारण्यम्‌ । 
सीताया दक्षिगतः पूर्व विदेहश्चतुर्भिवक्षारपर्व॑तस्तिसुभिश्च विभड्गनदी भिविभकतोःष्टथा 
भिन्न: अष्टाधिर्चक्रवरैसपसोग्य: । तत्र त्रिकटों वेश्रवणकूठ: अज्जनः आत्माज्जनश्चेति 
वक्षारा: । तेषामन्तरेष तप्तजला मत्तजला उन्मत्तजला चेति तिखों विभक्गनद्य: । एते- 
विभकता अष्ठो जनपदा:-वत्सा-सुवत्सा-महावत्सा-प्वत्तवत्‌-रम्य-रस्यक - रमणीय - मछगला- 
वत्याख्या: । तेषां सध्ये राजधान्य:- सुसीमा-कुण्डला-अपराजिता-'प्रभाकरी-अछझकावती- 
पद्मावती-शभा-रत्तसञ्चयावती नगये: । तेष जनपदेषु हे दे नद्यो रक्तारक्तोदासंत्रे । 
एकैको विजयाधे: । तेपां सर्वेबाँ विष्कम्भायामादिवर्णना पूर्ववद्वेदितव्या। वक्षारपर्वेतेषु 
प्रत्येक चत्वारि कूटानि सिद्धायतन-स्वनास-पूर्वापरदेशनामानि । सीताया उत्तरतटे दक्षिण- 
तटे च प्रतिजनपदं च्रीणि त्रीणि तीर्थानि मागध-वरदान-प्रभाससंज्ञानि। तानि समुदितानि 
अप्टचत्वारिशत्तीर्थानि पूर्वविदेहे । 
सीतोदया महानद्या अपरंविदेहों द्िधा विभवतों दक्षिण उत्तरबचेंति । तत्र दक्षिणो 
भागश्चतुभिवेक्षारपव तेस्तिसुभिश्च विभक्षमतदी भिविभकतोऊष्टघा भिन्न, अष्टाभिश्चक्रधरे- 
रुपभोग्य: । तब जब्दावत्‌-विक्तावतृ-आशी विष-सुखावहसंज्ञाइ्चत्वारों वक्षाराद्रय: । 
तेपामन्तरेष 'क्षीरोदा-सीतोदा-ज्रोतोडत्तवाहिनी चेति तिख्रों विभऋुगनद्यः। एतेविभक्‍ता 
अष्टो जनपदा:-पद्म-सुकह्य-महापद्य-पद्मवत्‌-शछुख-वलिन-कुमुद-सरिदाख्या:। तेंषां मध्ये 
राजधान्य:-अश्वपुरी सिहपुरी महापुरी विजयपुरी अरजा विरजा अशोका वीतशोका चेंति 
नगये:। तेषु जनपदेपृ दे दे नद्यो रक्तारक्तोदासंञ्ञे । एककों विजयाधेश्च । तेषां सर्वेषां 
विप्कम्भायासादिवण्णना पूर्ववह्नेदितव्या । वक्षारपर्व॑तेष प्रत्येक चत्वारि कूटानि सिद्धायत्तन- 
स्ववामपुवापरदंशवामाति | दंवारण्ये दे अपि पूर्ववह्वेदितव्ये। 
उत्तरा विभागइचतु्िवक्षारपर्वतेस्तिसभिविभझुगनदी भिए ष्ष्ट 
अप्टाधिर्चक्रध रे सुपणोग्य । तत्र लक वसा 2 तक 2५ 
मन्तरपु ग लछिती फेनमालिनी ऊर्मिमालिनी चेति तिख्रो विभरगन 
जप ० -सुवप्र-महावप्र-वप्रावत्‌-वल्ग हे व हे कक अर 
मध्य राजधान्प:-विजया वेजयन्ती जयन्ती पा हा दे 
लत अल है मल  चक्रपुरों खड़गपुरों अंयान्या कह 
न्यूसंने हूं नद्यो । एकको विजयाधेरच । तेपां सर्वेपां 
विद्शम्भायामादिवजंना पूर्ववद्वेदितव्या । वक्षारप्॑तेप प्रत्येक चत्वारि कटानि सिद्धायतन- 
हः मा हल शक सांताया इवाप्टचत्वारिशत्‌ । 
सवनिश्च याजनाना दग चेंकादश पं है । 5 कक 0800 0000 0 
जतास्यकादश चू थोजनानि किस्चिल्स ३ मा 
गैज्चन्यूनानि अधस्तलूेष्स्य परिधि:। दमसहस्राणि योज- 


>+->+>+->«. 





६ >उत्तप्तीर- शा? , छु० । २ प्रभद्धारो ता० । ३ झब्दवत-- ग्रा०, ब०, मु० । 
स०, ह।6 ॥। डा परभादतू शा०, च०, प्न० । 
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नाता भूतलजस्थ विष्कस्थ:। एकत्रिगत्सह॒खराणि पट्झतानि अ्रयोविज्ञानि ध्योजनानि 
किड्चिल्यूनाति तत्रास्थ परिधि:। स चतुरवनः त्रिकाण्ड: त्रिश्वेणि:। चत्वारि वनानि 
भद्रसालवरन नन्‍्दर्न सौमनस पाण्डुकवर्न चेति। भूमितले भद्रसारूवनं पूर्वापरदिशोद्ध[विश्ञति- 
योजनसहबस्राण्यायतम्‌, दक्षिणोत्तरदिशोरथतृतीययोजनश्वतान्यायतम्‌, एकया अर्थयोजनोच्छा- 
यपच्चथतघनुतिप्कस्भवनसमायामया वहुतोरणविभक्तया पद्मवरवेदिकया परिवतम । 

मेरोश्चतसुपु दिक्षु भद्रसालवने पद्मोत्त र-तील-स्वस्तिक-अज्जन-कुमुद-पलाश-अवतंस- 
रोचन-संज्ञान्यप्टो कूटानि। एकेकरस्यां दिशि दे हे कूटे. भवतः। तत्न मेरो: प्रागुदवकूले 
सीताया: पद्मोत्तरकूटम्‌ । मेरो: प्राक्‌ अपाक्कूले सीताया: नीलकूटम्‌ । मेरोरपाक सीतोदाया 
प्राककूले स्वरस्तिककूठटम्‌। मेरोरपाक्‌ सीतोदाया प्रत्यक्कूल अज्जनकटम्‌। मेरोः 
प्रत्यक् सीतोदाया दक्षिणकुले कुमुदकटम्‌ । मेरो: प्रत्यक सीतोदाया उत्तरकले पछाशकटम्‌ । 
मेरोरुदक सीताया: प्रत्यककूले अवतंसकूटम्‌ । मेरोरुदक सीताया: प्राक्कले रोचनकटम्‌। 
तान्येतानि सर्वाणि कूटानि पंझ्चविशतियोजनावगाहनानि योजनशतोच्छायाणि योजन- 
शतभमूलविस्ताराणि पञ्चसप्ततियोजनमध्यविष्कम्भाणि पव्चाशद्योजनाग्रविस्ताराणि पद्म- 
वरवेदिकापरिवृतानि । तेषामुपरि मध्यदेशभाजः सक्रोशकत्रिशद्योजनोत्सेधा: पञ्चदशयोजन- 
हिगव्यृतायामविष्कम्भा अष्टौ प्रासादा: । तेपु स्वकूटनामान: सोमयमवरुणवेश्रवणानां 
लोकपालानामाभियोग्या अनेकेरावतरूपविकरणसमर्था: दिग्गजेन्द्रा देवा वसन्ति। तत्र पद्मो- 
त्तरनीलस्वस्तिकाञ्जनक्टेषपु शक्रछोकपालानां भौमविहारा:। कुमृदपलछाशावतंसरोचन- 
कटेपु ऐशानलोकपालछानां भौमविहारा:। मेरोः प्राक्‌ सीताया दक्षिणकूले भद्रसालवने 
अहँदायतनम्‌ । मेरोरपाक्‌ सीतोदाया: प्राकूकूले अहेदायतनमू। मेरोः प्रत्यक्‌ 
सीतोदाया' उदक्कूले अहँदायतनम्‌ । मेरोरुदक्‌ सीताया:ः प्रत्यकूकूले अहेदायतनम्‌ । चल्वा- 
यंप्येतानि पञचसप्ततियोजनोच्छायाणि योजवशतोदक्दक्षिणायामानि, प्राकू श्रत्यक्‌ 
पञचाशद्योजनविष्कम्भाणि, षोडशयोजनोच्छायतदर्ध विष्कम्भतावत्पवेशप्रागुदग्दक्षिणद्वाराणि 
नातामणिकाञझचनरजतपरिणामानि सहस्नजिह्लेनापि वर्णयितुमशक्यानि । यानि सहसाक्षः 
सहस्रमक्ष्णां विस्तीय॑ विलोकमानो5पि सतत न तृप्तिमुपयाति । तेषां पुरस्ताचोजन- 
शतायामतदर्थ विष्कम्भसातिरेकषोडशयोजनोच्छाया. मुखमण्डपा:। तेषां पुरस्तादोजन- 
शतायामतदर्थ विष्कम्भसाति रेकषो डशयोजनोच्छाया: प्रेक्षागृहा:। पेषां पुरस्ताच्चतु-पष्टि- 
योजनायामविष्कम्भास्तत्त्रिगणसातिरेकपरिधयः स्तूपा:। तेपां पुरस्ता्चैत्यवृक्षपीठानि 
पोडशयोजनायामानि तदर्धविष्कम्भाणि तावदुत्सेधानि प्रत्येक चतुस्तोरणविभवतानां 
पद्मवरवेदिकानां चतुर्विशत्या परिवृतानि | तेषां मध्ये सिद्धार्थनामकाः चैत्यवृक्षा: सिद्धा 
तीर्थकरप्रतिकृतिपवित्रीकृता: षोडशयोजनोच्छाय-चतुर्योजनोत्सेध-योजनविष्कम्भस्कत्या द्वार 


द्वार्य- 


- शयोजनोच्छायतावद्वाहल्यविटपा: । तेभ्य: प्राक्‌ नानामणिरत्वमयपीठनिवेशिन: पड़िद- 


योजवोच्छायग व्यूतविष्कम्भायाममहेन्द्रध्वजा: । ततः प्राक् नन्‍दाख्याः पुष्करिष्य: योजन- 
शतायामतदर्धविष्कृम्मदशयोजनावगाहा: । अहैदायतनमध्यदेशनिवेशिन: पोडशयोजनाया- 
मतदर्थ विष्कम्भोच्छाया रत्तमया देवच्छन्दा:। तत्र पञ्चचतुःशतोत्सेधा: कनकमयदंहारत- 
पनीयहस्तपादतलूतालुजिह्ना छोहिताक्षमणिपरिक्षिप्ताअकस्फटिकमणिनयना अरिष्टमणिमय- 


२ नि कि- ता०, श्षु०, सू०१ २ न्न्फं क- भि०, सू्‌० | 
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औै१० ] ततीयो&्ध्यायः कल 
नयनतारका रजतमयदल्तपड्लतय: विद्रुमच्छायाधरपुटा अज्जनमूलमणिमयाक्षपक्ष्मशूलता 
नीलमणिविरचितासिताडिचिकेशा: प्रगृहीतसितविमलवरचामराग्रहस्तोभयपाइवेस्थविविध- 
मणिकतकविवृताम रणालइ्क्ृतयक्षतागमिथुना: सुहिलिष्टाष्टसहस्प्रलक्षणव्यञ्जनाअंकिता 
बेडयदण्डमणिहेममुक्ताजालालडकृत रत्तश लाका शतकाञचनतुस्बविम्बरजतच्छदछ' त्राधि- 
उ्छत्रा भव्यजनस्तवनवन्दनपूजनायह अहेत्मतिमा अनादनिधना अष्टशततसंख्या विशिष्ट- 
गणवर्णितगुणा अष्टशतकलशभूछ्गाराद्युपकरणपरिवारा वर्णनातीतविभवा मूर्ता इव 
जिनधर्मा विराजन्ते । 

ततो भूमितलात्‌ पञ्चयोजनशताव्युत्प्लत्य पञचयोजनशतविष्कम्भं मेरुसमाया- 
ममण्डर्ल पद्मवरवेदिकापरिक्षिप्त॑ वृत्ततयपरिधि नन्दनवनम्‌ । तत्र बाह्मगिरिविष्कम्भ: 
तवसहखाणि नव च शतानि चतु:पञ्चाशानि योजनानां षट्‌ चेकादशभागा: । तत्परिधिरे- 
कत्रिशत्सहसाणि चत्वारि शतानि एकान्नाशीत्यधिकानि सातिरेकाणि योजनानाम्‌ । 
अभ्यस्तरगि रिविष्कम्भोष्ष्ठौ सहसाणि नवशतानि चतु:पञ्चाशानि योजनानां षट्चेकादश 
' झागा:। तत्वरिधिरण्टाविशतिसहस्राणि त्रीणि शतानि षोडशानि योजनानामष्टो चैका- 
दशभागा:। चतसृषु दिक्षु चतस्रो गुहाः-प्राच्यां दिशि मणिगुहा, अपाच्यां गन्धवेगहा, 
प्रतीच्यां चारणगृहा, उदीच्यां चन्द्रगहा। ता एतास्त्रिशद्योजनविष्कम्भायामा: साधिक- 
नवतियोजनपरिधय: पञ्चाशद्योजनावगाहा: । तासु यथासरूयं॑ सोमयमवरुण' कुबेराणां 
विहारा:। मेरोः पूर्वोत्तरदिशि ननन्‍्दनवने बलभद्रकू्टं योजनसहस च्छायं मूलमध्याग्रेषु 
योजनसहसार्धाष्टम/योजनशतपण्चयोजनशतविस्तारम । तत्त्रिगुणसातिरेका' परिधि: 
तस्पोपरि मब्दराविपतेरावासा: | मरोइ्चतसुषु दिक्ष द्वे हें कूटे-प्राच्यां दिशि तावन्नन्दन- 
मन्दिरे। अपाच्यां निषबहमवर्ते । प्रतीच्यां रजतरुत्रके । उदी्च्या सागरचित्रवर्ज । 
अष्टावप्येतानि कूटानि पञ्चयोजनशतोच्छायानि मूलमध्याग्रेष्‌ पञु्चशतप्चसप्तत्यधिक- 
शतत्रयारधतृतीयशतयोजनविष्कम्भाणि । तेषामुपरि द्विषष्टियोजनद्विगव्यूतोच्छाया: सक्रो- 
शेकत्रिशद्योजनविष्कम्भास्तावत्मवेशा एवाष्टौ प्रासादा:। तेषु मेघझकरी-मेघवती-सुमेघा- 
मेघमालिती-तोयन्धरा-विचित्रा-पुष्करमाला-अनिन्दितासंज्ञा अष्ठौ दिक्कमाये: यथाक्रमं 
परिवसन्ति । मेरोद॑क्षिणपूर्वस्थां दिशि उत्पलगुल्मा-तलिना-उत्पला-उत्पलोज्वलाख्याइ्चतस्रो 
वाप्य: । दक्षिणापरस्यां भूछ्गा-भूझगनिभा-कज्जलछा-कज्जलप्रभारचतस्‌:  पुष्करिण्य: । 
अपरोत्तरस्थां दिशि श्रीकान्ता-श्रीचन्द्रा-्ीनिलया-श्रीमहिताइचतस्रो वाप्य: । उत्तरपूर्वस्ां 
दिशि पद्मा-पद्मगुल्मा-कुमुदा-कुमृदप्रभाश्वतस््रो वाप्य:। ता: सर्वाः पञ्चाशद्योजनायामत्दर्ध- 
विष्दम्भदशयो जनावगाहा: चतुष्कोणा आयतचतुरखा:। तासां मध्ये प्रत्येकमेकैक: प्रासाद: 
हिपष्टियोजनार्धयोजनोत्सेध: सगव्युतैकत्रिशद्योजनविष्कम्भस्तावत्मवेश: । तत्र दक्षिणस्यां 
दिशि विदिशो: प्रासादा: शक्रस्य भौमविहारा:। उत्तरस्यां दिशि विदिशोरैशानस्थ भौम- 
विहारा:। मेरोस्चतमृपु दिक्षु नन्दनवने चत्वारि जिनायतनानि पट्त्रिशद्योजनोत्सेधानि पञ्चा- 
गद्याजवाबामतदर्ध॑विष्दम्भाणि तावत्मवेशानि अप्टयोजनोच्छायतद्घंविष्कम्भायाम'प्रागुद- 
गपाद्वाराणि अहँदायतनवर्णनोपेतानि । हु 


हे ई “दिषच्छपा धा०, घब०, मु०१ २ उनयपाइदंसिलितसहस्त्रयोजनन्पुन । ३ -रष्टॉद- श्र० । 
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नन्‍्दनात्‌ समात्‌'भूमिभागाद्‌ द्विपष्टियोजनसहस्राणि पञ्चशतान्यत्पकत्य अतविलंबप सिम: 
पञ*ुचयोजनशतविष्कस्भ॑ पद्मवरवेदिकापरिक्षिप्तं सौमनसवनम । तत्र बाबर ह्गिरिविष्कम्भदच- 
त्वारि स हसाणि गत द्वासप्ततिर्च योजनानामः टी चेकादश भागा तत्परिधिस्त्रयोद 
सहरसा 'ण पञ्चश्ञतान्यकादशानि योजनानां पट्चकादशभागा: । अभ्यन्तरगि गरिविप्कम्भस्त्रीणि 
सहस्‌ णि शर्ते हासप्ततियोजनानामप्टो चेकादशभागा:। तत्परिधिदंशसहसाणि त्रीणि 
जतान्यंकान्तपञ्चाशानि योजनानां त्रयदचेकादशभागा किब्चिद्विशंपोना: | वलभद्रकटदि: 
ककुमारीकूटाष्टकहीन सोमनसम्‌ । पोडशात्र वाप्य:-तन्दनवापीसदुण्यायामविप्कम्भावगाहा: । 
तन्मध्यदेशं भवनानि पज्चाशद्योजवायामतदर्थ विस्तारपट्त्रिंगद्योजनोच्छायाणि। चतुदिशं 
चत्वायहदायतनानि अष्ठयोजनोच्छिततदर्ध विस्तार तावत्प्रवशप्रागदगपारद्वाराणि जिनायतन- 
वर्णनोपेतानि । 
सौमनसात्समाद्‌ भ्भूभागात्‌ पट्त्रिशत्सहसाण्यारुद्म योजनानि वत्ततलयपरिधि पाण्डकवन 
चतुनवत्युत्तरचतु:ःशतविष्कम्भं पद्मवरवेंदिकापरिवृतं चूलिकां परीत्य स्थितम । 'शिखरं मेरो- 
रकयोजनसहसूविष्कम्भम्‌ । तत्परिधिस्त्रीण सहसाणि द्विपप्टयधिक शर्तं योजनानां साधिकम । 
पाण्ड्‌ कवनवहुमध्यदेशभाविती चत्वारिशद्योजनोच्छाया मूलमध्याग्रेपु द्वादशाष्टचतुर्यो- 
जनविष्कम्भा सुवृत्ता चूलिका । 'तस्या: प्राच्यां दिशि पाण्ड कशिला उदकदक्षिणायामा प्राक्‌- 
प्रत्यग्विस्तारा। अपाच्यां पाण्ड कम्बलशिला प्राक॒प्रत्यगायामा उदस्दक्षिणविस्तारा । प्रतीच्यां 
रक्‍्तकम्बलशिला उदगपागायता प्राक॒ृप्रत्यकविस्तीर्णा। उदीच्यां अतिरक्तकम्बलशिला 
प्राकप्रत्यगायता उदगपारि्विस्तीर्णा । तत्रार्जुनसुवर्णमयी पाण्डु कशिला । रजतपरिणामा पा- 
ण्ड्‌ कम्बलशिला। विद्रुमवर्णा रक्तकम्वबलशिला। जाम्बूनदसुवर्णमयी अतिरवतकम्बलश्विला। 
ता एताइ्चतस्रोषपि पञचयोजनशतायामतदर्ध विष्कम्भाइचतुर्योजनवाहल्या अधेचच्धसंस्थाना 
अधंयोजनोत्सेधपञ्चधनु:शतविष्कम्भशिलासमायामैकपमवरवेदिकापरिवृता: इ्वेतवरकनक- 
स्तपिकालड्कतचतुस्तो रणद्वारविराजिता: । तासामुपरि वहुमध्यदेशभावीनि पञुचबनु:शरतों 
त्सेधायामतदर्धविष्कम्भाणि प्राहमखानि सिहासनानि। पौरस्त्ये सिहासने पृर्व॑विदेहजान्‌ 
अपाच्ये भरतजान प्रतीच्ये अपरविदेहजान उदीच्ये ऐरावतर्जास्तीथंकरान्‌ चतुणिकायदेवा- 
धिया: सपरिवारा: महत्या विभूत्या क्षीरोदवारिपरिपूर्णाष्टसहसूकनककलश रभिपिज्चन्ति । 
अत्रापि षोडशपुष्करिण्य: पूर्ववद्वेदितव्या: । चूलिकायाश्चतसृपु महादिक्षु सक्रोशत्रयस्त्रिशद्यो 
जनायामानि हिगव्यताधिकषोडशयोजनविष्कम्भाणि पञुचविद्ञतियोजनोच्छायाणि योजनो 
त्सेघतदर्धविष्कम्भतावत्प्रवेश प्रागुदग॒पागूद्वाराणि चत्वायहँदायतनानि अहैदायतनवर्णनो: 
पेतानि । 
भद्रसालवनभाविनि भूतले लोहिताक्षकल्पः परिक्षेप: । तत ऊध्वेमर्धसप्तदशयोजनसह 
साप्यारुद्य द्वितीय: पद्मवर्ण:। ततोः्प्यरधंसप्तदशयोजनसहसाण्यारुह्म तृतीयस्तपनीयवर्ण:। 


_ ततोब्य्यर्धसप्तदशयोजनसहस्राण्यारुह्य चतर्थो वेड येवर्ण: | ततो5्प्यरधेसप्तदशयोजनसहस्राण्यारुद्य 





१ >समभ- श्रा०, ब०, द०, सु०। २ दण्डाकारस्य। ३ अन्रापि समसरेणोब्छितिः ११०००, 


पुनः ऋमहानिरुत्सेध. २५०००, सिलित्वा ३६००० ॥ शंखर मेरो: ध्रा०, ब०, द०, स०। ४ तत्वां 
आ०, ब०, द०, स०। ६ श्रतिरिक्त- झा०, ब, ८०, मुू० । ७ -प्रागपागदगृद्वाराणि झआ०, ब०, दें? 


जु०, सू०, ता०। 


३६० | ठतीयौ5्ध्यायः १८६ 


पञु्चमो' वज्रप्रभ: | ततोष्प्यर्धसप्तदशयोजनसहस्राण्यारु्म षष्ठो हरितालवर्ण: । ततोष्प्यध- 
सप्तदशयोजनसहस्राण्यारुह्म जाम्बूनदसुवर्णवर्णो भवति । अधोभम्यवगाही योजनसहस्रायाम 
प्रदेश: पृथिव्यपलवालकाशर्क राचतुविधपरिणाम:। उपरि वेडूयेपरिणामः प्रथम: काण्ड: सर्व- 
रत्नमय: । द्वितीय: काण्ड: जाम्बनदमय:। ततीयः काण्डश्चूलिका वेडूयेमयी । मरुरय॑ त्रयाणा 
लोकानां मानदण्डः | अस्थाधस्तलादधोलोक: । चूलिकामूलादृध्व॑मृध्वेछोक: | मध्यप्रमाण 
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तिर्थग्विस्ती ण॑ स्तियग्लोक: । एवं च क॒त्वा अच्वर्थ निवेचन क्रियते 'लोकत्रयं मिनातीति मेरु:इति। . 


तस्य भमितलादारभ्य आशिखरादैकादशिकी प्रदेशहानि: । एकादशझसु प्रेदशेषु एकप्रदेशो 

हीयते । एकादशसु गव्यत्तेषु एकगव्युतं हीयते । एकादशसु योजलेषु एकयोजन हीयते | एवं 
सर्वेत्राशिख राद भमितलस्याध:' ऐकादशिकी प्रदेशवृद्धि:-एकादशसु प्रदेशेषु एक: प्रदेशों वधते। 
एकादशसु गव्यूतेषु एक गव्यूतं व्धते । एकादशसु योजनेषु एक यीजन व्धते । एवं सर्वत्र 
आअधस्तलात । अथ कथ॑ रम्यकसंज्ञा ? 

रसणीयदेशयोगाद्रस्घकासिवानम्‌ । ९४। यस्माद्रमगीयेदंश: सरित्यवंतकानभादिभियुक्त:, 
तस्मादसा रम्यक इत्यभिधीयते । अन्यत्रापि रमस्यकदेशयोग: समान इति चेत; न; 
रूढिविशेषवललाभाद गोशब्दवत्तिवत्‌' । अत एव संज्ञायां को विहितः: | क्‍्व पुनरसो ? 

 नीलरुक्मिणोरन्तराले तत्सब्विवेशः ।१५) नीलादुदक रक्मिणोअ्पाक्‌ पूर्वापरसमुद्रयो- 

रन्तराल तस्य रम्यकस्य सन्निवेशो द्रष्टव्य: । 

तन्मध्ये गन्धवान्वृत्तवेदाद्यः ११६ तस्य रम्यकस्य मध्ये गन्धवान्नाम वृत्तवेदाढ्बः 
शब्दवद्वृत्तवेदाब्चेन तुल्यवर्णन: । तस्योपरि प्रासादे पद्मदेवो वसति | अथ कथ हे रण्यवतसंज्ञा ? 

हिरण्पदतो5द्रभवत्वाद्धरण्पव्तव्यपदेशः ११७। हिरण्यवान्‌ रुक्मिनामा पर्वतस्तस्या5दूर- 
भवत्वाद्धरण्यवतव्यपदेश: । क्व पुनरसौ ? 

रुविसशिखरिणोरन्तराले तहिस्तारः ११८। रुक्मिण उदक्‌ शिखरिणोथपाक्‌ पूर्वापरसमु- 
द्रयो रस्तराले तस्य हेरण्यवतस्य विस्तारो वेदितव्य: । 

तन्मध्य साल्यवान्‌ वृत्तरेदाद्य: १९। तस्य हँरण्यवतस्य मध्ये माल्यवान्नाम वत्तवेदाढ्य 
शब्दवद्वृत्तवेदाढ्यंस तुल्यवगन:। तस्यथोपरि प्रासादे प्रभासदेवों वसति। 

अथ कथमंरावतसंज्ञा ? 

एरावतक्षत्रिययोगाद राबताभिधानम्‌ १२०१ रक््तारक्तोदयो: वहुमध्यदेशभाविनी अयोध्या 
नाम नगरी । तस्यामुत्पन्न ऐरावतों नाम राजा तत्परिपालितत्वाज्जनपदस्यै रावताभिधानम | 
वव पुनरसो ? 

शिखरिसमुद्रत्रयान्तरे तदुपन्‍्यासः १२१ शिखरिणो गिरेस्त्रयाणां पूर्वापरोत्त'रसम॒द्राणां 
मध्य तस्वेरावतृस्य उपन्यासो वेदितव्य: । 

तन्मध्य पूददहिजयार्ध: १२२१ तस्वेरावतस्य मध्ये विजयाधों रजतगिरि पृववद्दे दि: 
तव्य:। येविनवतानि सप्तक्षेत्राणि व्याख्यातानि। 

व पुनस्ते कर्थ वा व्यवस्थिता इति ? अत आह-- 


९ भ्नो्‌ 5 
९ “भा नाजदण: तन धझा०, रब ० द०, म०। २ भध्यम प्त- शा०, ब०, द० स०। एकादइशप्रदेदशवद्धिः 


नात्ग। शब्ददत्‌ छ०, मभ०। * >तराणा समु- झा०, ब०, द० म०। ६ कथ॑ ब्य- 
झा०, ब०, २०, सु० | ७ 


१० 


१५ 


श्र 


३० 


न्द 


२० 


१५ 


२० 


श्र 


. ३० 


१८३ तस्वार्थवार्तिक [9११ 


ल्‍्न+ भ [8०० | पूव (्‌ [ कप /भ 
तहिसाजिनः पूवोपरायता हिमवन्महाहिमवज्निषध नीलर्सक्मशिखरिणों 
; 6 
वषधरपर्बताः ॥११| 


तानि विभजन्तीत्येवं शीला तद्विभाजिन: पूर्वापराभ्यामायता: पूर्वापरायता: पूर्वापर- 
कोटिभ्यां लवणजलधिस्पशिन इत्यथ: । तद्विभाजित्वादेव तेपां वर्षधरव्यपदेण्नोस्संकरेण 
भरतादिवर्पाणां धारणात्‌ । कथं हिमवानिति संज्ञा ? 

हिमाभिसंवन्धाद्धि मवद्व्यपदेश: ।१। हिममस्यास्तीति हिमवानिति व्यपदेश: | अन्यत्रापि 
तत्सम्बन्ध इति चेतू ? रूढिविशेषवललाभात्तत्रेव वृत्ति: | क्वासौ हिमवानिति ? उच्यते-- 

भरतहेमवतयोः सीमनि स्थितः ।२। भरतस्य हैमवतस्थ च सीमनि व्यवस्थित: क्षद्र- 
हिमवान्‌ वे दितव्य: । कर्थ पुनरस्य 'क्षुद्रहिमवत्त्वम्‌ ? महाहिमवदपेक्षया । सूत्रेज्नक्तं कर्य॑ 
गम्यते इ्ति चेत्‌ ? महाहिमवत्प्रयोगादेव । सति हि क्षुद्रे महत्त्वमित्यर्थात्‌ क्षुद्रत्व॑ गम्यते । 
स पञचविश्वतियोजनावगाह: योजनशतोच्छायः योजनसहस्‌ ह्विपज्चाबद्योजनानां द्वादशै- 
कान्नविशतिभागा: तस्य विष्कम्भ: । तस्योत्तरपादर्वे ज्या चतुर्विशतिसहर्रनाणि नवशतानि 
द्वात्रिशानि योजनानामेकश्चेकाब्नविशतिभागो देशोन: । अस्यथा ज्याया धनु: पडञ्चविशति- 
सहख्नाणि ढ्वे शर्तें त्रिशच्चत्वार॒श्चेकान्नविशतिभागा: साधिका: । तस्य पूर्वापरपाइ्व॑बाह 
प्रत्येक पृञचसहसाणि त्रीणि शतानि पज्चाशद्योजनानि पञ्चदश चेैकार्न्नविशतिभागा 
'साधिको<र्व भागशच । तस्योपरि 'भ्राच्यां दिशि सिद्धायतनकू्ट पञुचयोजनशतोच्छायमूल: 
विष्कम्म॑ पञ्चसप्तत्यधिकशतत्रयमध्यविष्कम्भम्‌ अर्धतुतीयञ्ञताग्रविष्कम्भम्‌ । तत्त्रिगृण- 
सातिरेकपरिधि: । तस्योपरि पषदट्त्रिशद्योजनोच्छायं पञ्चाशद्योजनोद्गदक्षिणायामं॑ पञ्च- 
विशतियोजनप्राक॒प्रत्यग्विस्तारं तावत्प्रवेशमष्टयोजनोत्सेघतदर्धविष्कम्भ॑ तावत्प्रवेशोदग- 
दक्षिणपूर्वेद्वा रमहँदायतनम्‌ । द्वारत्रये सातिरेकाष्ठ्योजनोच्छायपञ्चाशद्योजनायामतदरध- 
विष्कम्भास्त्रयो मुखमण्डपा: । सातिरेकाष्टयोजनोच्छायपञ्चाशद्योजनायामविष्कम्भाणि त्रीणि 
प्रक्षागयहाणि! । पौरत्त्यप्रेक्षागहात्‌ प्राक स्तृपादय: पूर्वोक्ता: | चेत्यालयाभ्यन्तरवर्णना पूर्वे- 
बद्वेदितव्या । तेषां सर्वेषामेव परिक्षेप्त्री चतुस्तोरणद्वारविभकता पद्मवरवेदिका | ततः 
प्रतीच्यां दिशि दशकूटानि-हिमवद्भू रतेलागज्भा-श्री-रोहितास्या-सिधु-सु रा-हेमवत-वेश्रवण- 
कूटाभिधानानि ययात्रमं वेदितव्यानि सिद्धायतनकूटतुल्यानि। तेषामृपरि प्रासादा देव 
सक्रोशद्वयद्विषष्टियो जनोत्सेवा: सक्रोशकर्त्रिशद्योजनविष्कम्भास्तावत्पवेशा: | तेषु स्वकूट- 
नामानो देवा देव्यश्च वसन्ति । हिमवज्भूरतहैमवतवेश्रवणकृटठेषु देवा:, इतरेषु देव्यः। 

अथ कथ्थ महाहिमवत्संज्ञा ? 

महाहिमवति चोक्तम्‌ ।३। किमुक्तम्‌ ? हिमाभिसंबन्धाद्धिमवदभिधानम्‌, महांइ्चासो 
हिमवांश्च महाहिमवानिति, असत्यपि हिमे हिमवदाख्या इन्द्रगोपवत्‌ | क्‍्व पुनरसो ? 

हेमवतहरिवर्बबो विभागकर: ।४। है मवतादुदक्‌ हरिवर्षादपाक्‌ तयोविभागकरो महाहि- 
मवान्‌ वेदितव्य:। स द्वियोजनशतोच्छाय: पञ्चाशद्योजनावगाह:, चत्वारि योजनसहसाणि 
हे च शर्ते दशोत्तरे दश चेकान्नविशतिभागाः तस्य विष्कम्भ: । पूर्वापरपाइर्वबाहू प्रत्येक नव- 


१ छुवत्वम्‌ ग्राण, ब०, द०, मु०। २ द्विज्ञतत्रि- श्र० । ३ साधिका्थवा- श्रा०, व०, द०, मु०्। 
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योजनसहसाणि द्वे च शर्ते परट्सप्तत्यधिके योजनानां नव चेकान्नविशतिभागा: अधभागश्च 


साधिक: । तस्यथोत्तरपाइ्वें ज्या त्रिपञ्चाशद्योजनसहस्राणि नव च शतानि एकत्रिशानि 


पटचैकान्ञविशञतिभागा: साधिकाः । तस्या: ज्याया धनु: सप्तपण्चाशद्योजनसहख्राणि हें 
शते तब्रिनवत्यत्तर दश चैकान्नविशतिभागा: साधिकाः। तस्योपयंष्टो कूटानि सिद्धायतन- 
महाहिमवत्‌-हैमवत-रोहित्‌-हरि-हरिकास्ता-हरिवरष-बैडूयैकूटाभिधानानि क्षुद्रहिसवत्कूटतुल्य- 
प्रमाणानि । तेबामुपरि जिनायतनप्रासादास्तत्तुल्या एव। प्रासादेषु स्वकूटनामान्ों देवा 
देव्ययच बसन्ति । अथ कथं निषधसंज्ञा ? 

सिदीधान्त तस्मिन्निति निषधः (५१ यस्मिन्‌ देवा देव्यइच क्रीडार्थ निषीधत्ति स 
निपध:, पृषोदरादिपाठात्‌ सिद्ध:। अच्यत्रापि तत्तुल्यकारणत्वात्तप्सज्भ: इति चेतू ? न; 
रूढिविशेषवललासात्‌ । क्य पुनरसौ ? 

हरिविदेहयोमर्यादाहेतु: (६१ हरिवर्षादुदक्‌ विदेहादपाक्‌ तयोम॑र्यादाहेतुनिषध इत्या- 
स्यायते । स चतुर्योजनशतोत्सेघ:, योजनशतावगाह:, षोडशयोजनसहख्राण्यष्टो च शतानिर 
हाचत्वारिशानि दो चेकान्नविशतिभागौ तस्य विष्कम्भ: । पूर्वापरपारवबाहू प्रत्येक विशति- 
योजनसहस्राणि पञ्चषष्ट्यधिकमेक च शत द्वो चेकान्नविशतिभागौ अधेभागइच साधिक:। 
उत्तरपाश्वेज्या चतुनेवतिसह्माणि पट्पञूचाशसेक च्‌ योजनशत्त द्वो चेकान्नविशतिभागौ 
साधिकौ । तस्या धनुरेक योजनशतसहस्रं चतुविंशतिसहस्नाणि न्नीणि च शतानि पट्चत्वा- 
रिशानि नव चेकान्तविशतिभागा: साधिका:। तस्योपरि नवकूटानि-सिद्धायतन-निषघ- 
हरिवर्ष-पूर्वेविदेह-हरिधृत-सीतोदा-अपरविदेह-रुचकनामानि, क्षुद्रहिमवत्कुटतुल्यप्रमाणानि। 
तेषामपरि जिनायतनप्रासादास्तत्तुल्या: । प्रासादेषु स्वकूटनामानो देवा देव्यशच वसन्ति। 

अथ्‌ कर्थ नीलसंज्ञा ? 

नीलदर्णयोयाह्वोलव्यपदेश: ।७। नीलेन वर्णन योगात्‌ पर्वेतो' नील इति व्यपदिश्यते । 
संज्ञा 'चाउस्य वासुदेवस्य ऋष्णव्यपदेशवत्‌ । क्व पुनरसौ ? 

विदेहरस्पकविनिदेश'दिभागी (८१ स नीलाख्य: पर्वत: विदेहस्य रम्यकस्य च विनिवेश 
विभजते । स निपधेन व्याख्यातप्रमाण: | तस्योपरि नवकूटानि-सिद्धायतन-तील-पूर्वविदेह- 
सीता-बीति-'तरकान्ता-अपरविदेह-रम्यक-आदर्शककूटसंज्ञानि, . क्षुल्लकहिमवत्कूटतुल्यप्रमा- 
णानि । तेपामुपरि जिनायतनप्रासादा: तत्तुल्या:। प्रासादेपु स्वकूटनामानों देवा देव्यइच 
वसन्ति । अथ व रुविमसंज्ञा ? 

रससखावाहुकीत्यलिधानम्‌ १९। रुवममस्यास्तीति रुक्‍्मीत्यभिधानम्‌ । अन्यत्रापि 
तत्मंभवाद्‌ रूढिवशाहिशेपे वृत्ति,, करिवत्‌ । वेब पुनरसौ ? 

रम्यदहरण्पदतविवेककर: १० रम्यकस्य हेरण्यवतस्थ च विवेक करोत्यसौ | स्‌ 
महाहिमवता तुल्यप्रमाण:। तस्थोपरि अप्टो कूटानि-सिद्धायतन-रक्मि-रम्थयक “ना री-व द्ि- 
रप्यकूज-हेरण्यवत-मणि-दाब्चनकूटाख्यानि क्ुद्रहिमवत्कूटतुल्यप्रमाणानि । तेपामपरि 
जिनायतनप्रासादास्तत्तुत्या: । प्रासादेपु स्वकूटनामानों देवा देव्यश्य वसन्ति। 

जथ काय शिखरिसंज्ञा ? 


4:६५ ४७ कप के नर 
+ एच ध०। ६ -तोपि नी-श्र०) ३ वास्प शझा०, द०, मु०। ४-दश्नमा श्र० | 
“रस्पकनरडास्ताइु- झा ह। ब्द छे 3 द०, सु०, स्‌० ॥ 


| 
& पापहशय- शा>, रूट, २०,०१६ 
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शिखरसद्भावाच्छिखरीति संज्ञा 8१। शिखराणि कटान्यस्य सन्‍्तीति शिखरीति 
सज्ञायत । अन्यत्रापि तत्सख्भावे रूढिवशाद्विशेपे वत्ति: शिखण्डिवत | क्व पुनरसो ? 

हरण्यवतरावतसंतुबन्ध: स॒ गिरि: १२। हे रण्यवतस्थेरावतस्थ च सेतवन्ध इवबस 
गिरिरवस्थित: क्षद्रहिमवत्तल्यप्रमाण: । तस्थोपर्येकादश-कटानि सिद्धायत न-शिख रि-हैरण्य- 
वत-रसदेवी-खतावती इलध्णकला-लक्ष्मी-'गन्धदे वी-ए रावत-म णि-काऊ चनकटनामानि दा 
मवत्तुल्यप्रमाणानि । तेयामुपरि जिनायतनप्रासादास्तत्तल्या: । प्रासादेप स्वकटनामानों 
दवा दव्यदच वसन्ति । 

पां वर्णविशपप्रतिपत्त्यर्थ माह- 


हेमाजुनतपरनीयवैड़र्यरजतहेममयाः ॥१२॥ 


त एते हिमवदादय: पर्वता हेमादिमया वेदितव्या: | 'मयथट प्रत्येक परिसमाप्यते । 
यथाक्रमं हिमबदादय: संवध्यन्ते | हेममयो हिमवान्‌ चीनपट्टवर्ण: | अर्ज नमयो महा हिमवान्‌ 
शक्ल: | तयनीयमयो निपध: तरुणा दित्यवर्ण: । बेडर्यमयो नील: मयरग्रीवाभ:। रजतमयों रुक्‍्मी 
शुक्ल: | हेममय: शिखरी चीनपट्टवर्ण इति । पडपि चेंते अद्गय: प्रत्येक उभयपाइवंगतार्धयो जन- 
विष्कम्भाद्विसमायामाश्यां बहुतोरणविभकतेकपद्मवरवेदिकापरिवृतवनपण्डाभ्यामुपेता: । 

पुनरपि तद्विशेषणार्थ मेवाह- 


मणिविचित्रपाइवी उपरि मूले च तुल्यावैस्ताराः ॥१३॥ 


नानावणंप्रभावादिगुणोपेतर्म णिश्निविविधचित्राणि विचित्राणि, मणिविचित्राणि पार््वानि 
येषां त इमे मणिविचित्रपा्र्वा: । 

अनिष्ट्संस्थाननिवृत्त्यथेमुपर्या दिवचनम्‌ १॥ अनिष्टसंस्थान'स्य निवृत्त्यर्थ मुपर्यादिवचर्न 
क्रियते ।/चशब्दों मध्यसमुच्चयार्थ:। भ्य एपां मूलविस्तार: स उपरि मध्ये च तुल्यः । 

तेषां मध्ये लब्वास्पदा छूदा उच्यन्तें- 


पद्ममहापद्मातिगैज्छकसार्मिहा पुण्डर्राकपुण्डर्रीका हुदास्तेषामुपरि ॥१७॥ 


'पद्सादिभिः सहचरणादुध्देबु पद्मादिव्यपदेशः १। पद्म महापद्म॑ तिगिक्छ केसरि 
महापुण्डरीक पुण्डरीकमिति पद्मनामानि तें: सहचरणात्‌ हृदंपु पद्म दिसंज्ञावृत्तिभवर्ति । 
तेषां हिमवदादीनामुपरि यथाक्रमं ते हृदा वेदितव्या:। 

तब्राद्यस्य संस्थानविशेषप्रतिपत्त्यथमाह- 


प्रथमो योजनसहस्रायामस्तद्धविष्कम्मी हृदः ॥१५॥ 


प्राक. प्रत्यक योजनसहसायाम: उदगपाक्‌ पज्चयोजनशतविस्तार: वज्भमयतल: 
विविधमणिकनकरजतविचित्रवट: इ्वेतवरकनकस्तूपिकालझकृतचतृस्तो रणविभकतार्धयोजनी 


१-एमीसुवर्णय- भा० २। २ मयः प्र- झा०, ब०, द० मु० । २-मनि- श्रा०, ब०, द०, म० । 


३ -पयो येषां श्रा०ण, ब०, मु०। ४ एतदातिक॑ नास्ति श्र० । 
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त्सेघपञ्चधन:शतविष्कम्भहृदसमायामेकपझवरवे दिकापरिवृत चतुदिग्गतचतुर्वनषण्डमण्डित 
विमलस्फटिकमणिस्वच्छगम्भी राक्षयवारि: विविधजलजकुसुमपरिभ्राजित: शरदि प्रसन्नचच्र- 
ताराराजिविराजितपर्यन्तपरीतविचित्रपयोधरपटल:, विपर्यस्तो नभोभाग इंव विभाति 
पद्मननामा हद: । तस्येवावगाहप्रतिपत्त्यर्थमिदमुच्यते-- 


दशयोजनावगाहः ॥१०॥ ५ 


अवगाहो5ध:प्रवेशो निम्तता । दशयोजनान्यवगाहो5स्य दशयोजनावगाह:। 


तन्मध्ये योजन पुष्करस ॥१७॥ 


योजनप्रमाणं प्योजनम्‌'क्रोशायामपत्रत्वातू, क्रोशद्यविष्कस्भकर्णिकरवाच्च योजना- 
यामविष्क्रम्मम । जलतलात क्रोशद्योच्छायनालं तावद्वहलपत्रप्रचयं वजूमयम्‌लमरिष्टमणिकन्दं 
रजतमणिमृणाल वेडयेसुप्रतिष्ठनालम्‌ | तस्य बाह्मपत्रं तप्तीय परिष्कृतम्‌, जाम्वूनदाभ्यन्तरदर्ल १० 
तपनीयकेसरं नानामणिविचित्रसुवर्णकरणिक॑ पुष्करमवगन्तव्यं तदर्धघोत्सिधरष्टशतसंख्य: पंदे 
परिवृतम्‌ । तस्मात्‌ पूर्वोत्तरोत्तरापरोत्तरासु तिसुपु दिल्लु श्रियः सामानिकदेवार्ना चत्वारि 
पद्मसह्राणि । दक्षिणपूर्वस्यां दिश्यस्यन्तरपरिषद्देवानां द्वात्रिशत्पझसहस्राणि । दक्षिणस्यां 
मध्यमयरिषद्देवानां चत्वारिग्त्पक्षसहस्राणि। दक्षिणापरस्यां वाह्यपरिषद्देवानामष्टचत्वा- 
रिशत्यहमसहताणि। अपरस्थां सप्तानामनीकमहत्तराणां सप्तपद्मानि। चतसुष महादिक्षु १५ 
आत्मरक्षदेवानां पोडशपद्मसहत्नाणि । तान्येतानि सर्वाणि परिवारपद्मानि तदरधत्सिधानि एक 
दतसहख चत्वारिशत्सहखाणि शर्तं च "पञूचदशम्‌ । 

इतरेपां हृदानां पुष्कराणां चायामादिज्ञापनार्थमाह- 


तददियुणहियुणा' हूदाः पुष्कराणि च ॥शप)। 


सच तच्च ते, तयोद्विगुणा हियुणास्तद्द्विगुणद्विगुणा:५ 
द्विशुणद्विगुणा इति हित्व॑ व्याप्त्यथंस्‌ (११७ “द्विगुणद्धिगुणा इति दित्वम्‌ उच्यते । 
विमर्थम्‌ ? वग्याप्त्यर्थम्‌ । द्विगणत्वेनोत्तरेषां व्याप्तियेथा स्यादिति। केन द्विगणा: ? आया- 
मादिता | पद्मह्दस्य हियुणायामविप्कम्भावगाहों महापग्मकृद:। महापद्महृदस्य द्विगणायाम- 
विष्कम्भावगाहुस्तिगिझछछ्वद: । पुष्कराणि च। किम्‌ ? द्विगणानि द्विगणानि इत्यभिसम्वध्यते । 
हेत्वात्तयोदहुब॒दनाभाव इति चेतू्‌; न; विवक्षितापरिज्ञानात्‌ ।९ स्पादेतत-तयोह. 
दयो: पृष्करयोस्च द्वित्वाद्‌ बहुवचनं नोपपच्चते इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? विवक्षितापरि- 
तात्‌ । जादस्ताभ्यां पन्मपृण्डरीवकह्ृदास्यां तुल्यप्रमाणाभ्यामन्ये कृुदा दक्षिणत उत्तरतर्च 


व्युप्येन निर्दिष्टा इति विवज्षितोध्चायमर्थ: । अतो वहुवचनमपपथतें । कर्थ पुनस्तच्छब्दे 
पृदेनिदिष्टापेक्षे सत्यनिदिष्टार्थो गह्यते ? 


२ ० 


णप्रोजनपरिमाणसम्बन्धात प्रन्‍्ेदेन प्रष्करणपि योजनद्ाव्देन व्देवोच्यते इत्दयं:। २ दा तत्पदस- 
ये इप्यद शत्यशध्कायामुप्पक्तियाहु 4 ३ -परिष्टप्तं ना० २। ४ पजञ्चाशत शञा०  च०, म० | 


, “गुणफगुणा: छ०, सू० ॥ ६ -प्ति; बाप स्थान ता०, श०, म०। 


एय हक है 7कक 


भ्ड्‌ घोड ४६०५३ 


म्थ 


१० 


९५ 


२० 


२५ 


३० 


श्८६ तच्वार्थवार्तिके [११९ 


5... का ।३। वहुवचननिरेशात्तस्थ ग्रहण विज्ञायते | वहवचननिर्देशात 
केसयदिय: कथन्न गृद्यन्ते ? ॥ के ५ 
५ प्‌० ६] इत्यनिष्टस्थ निवृत्तिभंवति । अथवा 

वक्ष्यत एतत्‌ू-5४“उत्तरा दक्षिणतुल्या:” [त० सू० ३१२६] इति तदमिसंवन्धाच्चेप्टसंग्रत्यय: 
कतव्य: । तद्यया-महाहिमवत उपरि वहुमध्यदेशभावी महापत्नह्नदः, द्वियोजनसहस्रायामस्त- 
दक्ष विप्कम्भो विशतियोजनावगाह: । तन्मध्ये जलतलाद हिक्रोथ्ोच्छाय॑ योजनवहलपत्रप्रचय॑ 
द्विक्रोशायामपत्रत्वाद्‌ योजनायामकर्णिकत्वाच्च द्वियोजनविष्कम्धं पुप्करम्‌। तत्परित्रार- 
पद्मसख्या पूर्वोक्तेव । नियवस्थोपरि वहुमध्यदेशभाक्‌ तिगिज्छकूद: चतु्या जनसहस्राया- 
मस्तदर्धविष्कम्भ:, चत्वारिशद्योजनावगाह: । तन्मध्ये जलतलाद द्विक्रोशरोदगर्म द्वियोजन- 
वहलपत्रप्रचयं योजवायामपत्रत्वाद्‌ द्िियोजनायतकरागिकत्वाच्चतुर्योजनायाम विप्कम्भ॑ पुप्करम । 
तत्परिवारपब संख्या पूर्वोक्तिव । नीलस्योपरि वहुमध्यदेशभावी केसरिहृद: तिगिडछह्ृनदतुल्यः 
पद्मानि च तत्तुल्यप्रमाणानि । रुक्मिण उपरि वहुमध्यदेशभाक महापुण्डरीको हूदः महा- 
पद्मह्नदतुल्यः, पद्मानि च तद॒गतप्मप्रमाणानि | शिखरिण उपरि वहुमध्यदेशभावी पुण्डरीको 
हृदः पद्मह्दतुल्य:, पुष्कराणि च श्तद्गतपद्मप्रमाणानि । 

अत्र चोद्यतें-तच्छव्दस्य यदि द्विगुणशब्देन वृत्ति: क्रियते द्वित्वं संघातस्य प्राप्नोति' । 
अथ कृतद्वित्वेत तच्छव्दस्य वृत्ति: क्रियते समुदायस्याअ्सुबन्तत्वाद वृत्तिन प्राप्नोति ) वीप्सायां 
हित्वे सति 'वाक्यमेवावतिष्ठत इति ? नेष दोषः; तदित्ययं निपातः अपादानार्थ वर्तंते । 
तद्‌ द्विगुणा द्विगुणा ततो द्विगुणा द्विगुणा इत्यर्थ: । 

तन्निवासिनीनां देवीनां संज्ञाजीवितप रिवारप्रतिपादनाथेमाह- 


तन्निवासिन्यों देव्यः श्रीहीधृतिकीतिबुद्धिलक्ष्यः पल्योपमास्थितयः 
ससामानिकपा्ित्काः [१६॥ 


तेषु पुष्करे करिकामध्यमेकदेशविनिवेशिन: शरह्विमलपूर्णचद्धद्युतिहराः क्रोशायाम- 
क्रोशारधविष्कम्भदेशोनक्रोशोत्सेधा: प्रासादाः तेषु निवसन्तीत्येवं शीला देव्यस्तन्निवासिन्यः। 
.... ध्यादीनामितरेतरयोगे हन्हः १ श्रीश्च छीशच धृतिश्व कीतिंइच वुद्धिस्व लक्ष्मीर्च 
श्रीक्लीधृतिकीतिबुद्धिलक्ष्म्य इतीतरेतरयोगलक्षणो दन्द्र:। तेषु पद्मादिषु हृदेपु यथाक्रमं 
देव्य: श्यादयो वसन्ति । 

स्थितिविश्लेषनिरज्ञनार्थ' पल्योपसवचनम्‌ १२॥ देवीसामान्यस्थितो विशेषनिज्ञनार्थ 
पल्योपमस्थितय इत्युच्यते । पल्योपमा स्थितिरासां ता: पल्योपमस्थितय इति । 

ह परिवारनिज्ञनार्थ' सामानिकपरिवत्कवचनम्‌ ।३॥ परिवारप्रतिपत्त्यर्थ सामानिकप रि- 
पद्अहणं क्रियतें। समाने स्थाने भवाः सामानिका: $£“सम्रानस्य तदादेइच [जनेन्द्रवा० 
३।३।३५] इति ठझए । सामानिकाइच परिषदश्च सामानिकपरिषद: । अभ्यहितत्वात्‌ सामानिक- 
पृदस्य पूर्वनिपात: । सह सामानिकपरिषड्वंतन्ते इति ससामानिकपरिषत्का: । तेपां पद्माति 


१ चतसुल्यप्रमा- आरा०, ब० द० सु०4 २ तद्द्विगुणा: तद्द्विगुणा इति। ३ तयोद्विगुणा इति । 


३॥५०-२० ] तृतीयोड्ध्यायें; . ८5 


पूर्व निर्दिष्टानि तन्मध्यवर्तिषु प्रासादेषु ते वसन्ति |. रु 

यकाधभि: सरिड्विस्तानि क्षेत्राणि विभक्तानि ता उच्यन्तें-- 

८ / न्‍त श्र पक की 6 >प>क + व ' + 
गड़गासिन्धूरोहिद्रोहितास्थाहरिडारिकान्तासीतासीतादानारानरकान्‍्तासुवर्ण 
हा ्‌ 
बे आथ [कप तः त्‌ घट थे 
पूलारूप्यकूलारक्तारक्तादाः सरितस्तन्मध्यगा; ॥२०॥ 

गझुगादी नामितरेतरयोगे द्न्द्र:। उदकस्य उदभाव उक्त:। सरितो न वाप्य: | ता; ५ 
भकमनन्‍्तरा उत समीपा इति ? अत आह-तन्मध्यगा इतिं। तेषां क्षेत्रांणां मध्ये मध्येव 
वा गच्छन्तीति तन्मध्यगा:। ह 

एकत्र सर्वासां प्रसछगनिवृत्त्यर्थ दिग्विशेषप्रतिपत्त्यथ/ चाह- 

जज पृ (0 पूः ः 
8याट्वया: पएवॉा पूवंगा। ॥२१॥ 

हयोहयोरेक्षेत्रं विषय: इत्पभिसंबन्धादेकत्र सर्वासां प्रसहगनिवृत्तिः ११0 विकल्प्यो १० 
हि वाक्यशेष: । वाक्य वक्‍तयेधीन ( वक्‍त्रधीनम्‌) हीति इच्छातो वाक्यशेपप्रक्‍्लते:, हयोद्व- 
योरेकक्षेत्र/विषय इत्यभिसंबंन्धात्‌ सर्वासां सरिताम्‌ एकस्सिन्‌ क्षेत्रे प्रसछगो निवर्तितो भवति। 

पूर्वा: पूर्दंगा इतिवचन दिग्विशेष्रतिपत्त्यथंस्‌ ॥२३ तत्र पूर्वा या: सरितस्ता: पूरवंगा: । 
पूर्वंसमुद्रं गच्छन्तीति पूवेंगा:। किमपेक्षे पूवेत्वम्‌ ? सूत्रनिदेशापेक्षम । यद्येव॑ गझुगा- 
सिन्ध्वादय: सप्त पूर्वगा इति प्राप्तम्‌ ? नैष दोष:; हयोईयो रित्यभिसंवन्धाद्‌ दयोद्वयो: पूर्वा: १४ 
पूरवंगा बेदितव्या:। ननु च “हयोहयो रिति प्रहणमन्यारथंमुक्तम्‌ ? #'“अन्यार्थंमपि प्रकृंतमन्याये 
भदति [पात० महा० ११२२] । 

इंतरासां दिग्विभायप्रतिपत्त्य्थ माह--- 


शेषास्तवपरगाः ॥२९॥ 
दयोहयो रवशिष्टा यास्ता अपरणया प्रत्येतव्या अपर समुद्र गच्छन्तीत्यपरगा: । 
तत्॒ पद्सहृदप्रभवा पूर्दतोरणद्वारनिर्गंता गछगा ११ क्षुटुलकहिमवत उपरि पद्मह्नदो 
वर्णितश्चतुस्तो रणद्वारमण्डित: । तत्र प्व॑ततोरणद्वारेण निर्मता पञचयोजनशतानि प्राहुमखी 
गत्दा भडुगावू्ट छोतसा आस्फाल्य पञ्चयोजनशतानि वयोविशानि पट्चैकान्नविद्वतिभागान्‌ 
अपाड्मृखी गत्वा स्थूलमुक्तावढीव साधिकयोजनशतप्रमाणधाराप्रपाता सक्रोशपड्योजनविस्तारा 
योजनाधंवाहुल्या पप्टियोजनायामचिष्कम्भे दशयोजनावगाहे वजुमयतले श्रीदेवीगृहप्रमाणप्रा- 
सादमण्डितमध्पे सदिवोशदशयोजनोच्छायाष्टयोजनायासविष्कम्भद्वीपाल्डक्ृतान्तरे कुण्ड 
पतिता । दक्षिणतोरणद्वारेण विनि:सृता अध्धगव्यूतावगाहा “सेकीशपड्योजनविस्तारा ऋमेण 
वधमाना भुजझगकुटिलगामिनी खण्डकमग्रपातगृहामुखेन विजयार्थ' व्यतीत्य दक्षिणमखा 
दक्षिणाधभरतमध्य प्राष्य प्राह्मुखी सती मुखे सक्रोशयो जनावगाहा साधंद्ििपप्टियोजनविस्तारा 
उवणीदधि मायधतीर्थेन प्रावि्त्‌ । 
अपरतोरणहारािनियंता सिन्धू: २ पाइ्चात्यतोरणद्वाराह्विनिगंता पञुचयोजनदतं 
_ | सन्यूदूट दोचीदाहु'पगूहेनास्फाल्य गद्भावत्सिस त्सन्बूक्‌ण्ड पतिता तमिसूगृहामुखागतेन विज- 
६ -दि निरहि- झा« ! ह०, ०, मु०३ २ -दर्षरुप्यकूला श्रा, ब०, 
३ शिमाग्तरा द्रा०्, धा०, द«, मु०्, ततू० | ४ -रेकेक्षेत्र श्रा०, ता०। 
इतव्शः झ्रा०, र०, द०, ता०, भु०१ ७ आलिड्रनेन | 


२० 


श्र 


३० 


द०, द०, म्‌०, म्‌० ता० । 


रक्त ४ च यदद्योह्यो-. 
दब0०, दर, भुए ॥ ५६ हर ४-4 ट्या अ्रा०, 


रॉ ् 


श्सय तंस्वार्थवार्तिके [ ३२३ 


ध व्यतीत्य प्रभासतीर्थेतापरसमद्र प्राविक्षत | तत्र ग कुण्डद्वीपप्रासादे गद्भादेवी वसति | 


सिस्वूकूण्ड दी पञ्मासादे सिल्यूदेवी वसति । हिमवत उपरि किब्स्चित्पाक प्रत्यक चातीत्य ग़ा- 
सिन्ध्वोमंथ्ये हे पद्माकारे कटे बेड यपरिणामनाले जलस्यथोपरि रेशमरि च्छते क्रोशद्यायामवि- 


प्क्रम्भ 


कम्मे लोहिताक्षमणिमबार्धगव्यूतायतपत्रे तपनीयकेसरे अर्कमणिनिर्वत्तगव्यतायतकणिके । 
तयो: कणिकयोम॑बच्ये रत्नमयमेकेक कटम | तत्र चैकेक: प्रासाद: | प्राच्यकटप्रासादे पल्योपमस्थि- 
तिका वला' नाम देवी वसति। प्रतीच्यप्रासादकटे पल्योपमस्थितिका छवणा नाम देवी वसति । 

उदीच्यतोरणद्वारनिरगता रोहितास्था ।३। पद्महृदस्यैव उदीच्यतो रणद्वारनिर्गता हे योज- 
नशते पद्सप्तत्यत्तरें पट्चेकान्नविशतिभागान्‌ हिमवत उपरि उदझमुखी गत्वा गछुगातुल्यायाम- 
धाराप्रयाता अर्धन्रयोदशयोजनविस्तारा योजनवाहल्या विद्ञतियोजनशतायामविप्कम्भे विज्ञ- 
तियोजनावगाहे वजुतले श्रीदेवीगहप्रमाणप्रासादमण्डितमध्ये सद्विक्रोशदशयोंजनोच्छायपोडणश- 
योजनायामविष्कम्भद्वीपालछकृतान्तरे कण्डे पतिता। ततः कण्डाददीच्यतोरणद्वारेण निर्गंता 


 उदझमुखी शब्दवद्वृत्तवेदाढ्ं प्रदक्षिणीक्ृृत्याधंयोजनेनाप्राप्ता प्रत्यक्रमुखी सती प्रभवे क्रोशा- 


श्घ 


२० 


वगाहाएर्ध त्रयोदशयो जन विष्कम्भा मुखेड्धतृतीययोजनावगाहा पञचविश्ञतियोजनशतविप्कम्भा 
रोहितास्था अपरलवणोदर्धि प्राविशत्‌ । रोहितास्याकृण्डप्रासादे रोहितास्था देवी वसतति । 
महापद्महृदप्रभवा5पाच्यतो रण द्वारनिरगंता रोहित्‌ ।४। महाहिमवत उपरि महापद्मह- 
दादपाच्यतो रणद्वारेण निर्गता षोडशयोजनशतानि पज्चोत्तराणि पज्वेकान्नविशतिभागान्‌ 
अपागाग म्य पतितेत्यादि रोहितास्यया तुल्यम्‌ । अय॑ तु विशेषः-साधिकद्वियोजनशतायबाम- 
धारा। रोहित्कृण्डप्रासादनिवासिनी रोहित्‌ देवी । सा रोहिन्महानदी पूर्वार्णवं प्राविशत्‌ । 
उदीच्यतो रणद्वारनिर्गता हरिकान्ता ।५१ तत एवं महापदहृदादुदी च्यतो रणद्वारेण निगंता 
हरिकान्ता नाम महानदी रोहिदिवाद्वितले गत्वा उदछमुखी साधिकद्वियोजनशतधाराप्रपाता 
द्वियोजनवाहल्या पञुचविद्ञतियोजनविस्तारा श्रीदेवीगृहतुल्यप्रासादम ण्डितमथ्ये' सद्रिक्रोश'दश- 
योजनोच्छायद्वात्रिशद्यो जनायामविष्कम्भद्वीपालझक्ृतान्तरे. चत्वारिशद्योजनावगाहे. चत्वा- 


'” रिशद्द्विशतयोजनायामविष्कम्मे वजूतले कुण्डे पतिता । ततः कुण्डादुदीच्यतो रणद्वारेण विर्गता 


२५५ 


३० 


', $ 


प्रभवेब्धयो जनावगाहा पञ्चविशतियोजनविष्कम्भा विकृृतवद्वृत्तवेदाब्यमर्धेयोजनेनाग्राप्य 
प्रदक्षिणीकृत्य प्रत्यक्मखी सती मुखे पञचयोजनावगाहा अधंतृतीययोजनशतविष्कम्भा 
पाश्चात्याउवं प्राविक्षत्‌ । हरिकान्ताकृष्डप्रासादें हरिकान्तादेवी वसति । 

तिग्रि]छहृदग्रभवा दक्षिणद्वारनिर्गता हरित्‌ ।६॥ निषधस्योर्परि तिगिञछ हृदाद्‌ दक्षिण- 
तोरणद्वारेण विनिःसता हरिन्महानदी सप्तसहसाणि चत्वारि शतान्येकविशानि योजनानामंक 
चैकाब्विशतिभागमद्वितले प्राइमखी गत्वा पतितेत्यादि सर्व हरिकान्तातुल्यम्‌ | अय तु 
विशेष: साधिकचतुर्योजनशतायामधा रा । हरिकुण्डप्रासादनिवासिनी हरिदंवी। सा प्राच्यमु- 
दर्धि प्राविक्षत्‌ । 

उदीच्यतोरणद्वारविनिर्गता सीतोदा [9 तत एवं तिगिञ्छहदादुदीच्यतोरणद्वारण 
हरिदिवाद्वितले' गत्वोदकमुखी साधिकचतुर्योजनशतधाराग्रपाता चतुर्योजनवाहल्या पञ्चाशद्यो 


१ बला- श्र ० । २ -द्वारेण नि- आ्रा०, ब०, द०, मु०१ ३ -मध्यसद्वि- ता०, श्र०, सू० । 
४ -क्रोशयोज- मु०, मू ता०, श्र०, द०, ज०, ब० श्रा० । ४ प्रवाहे अ०, ब०, द० मु० । ६ “तल गे 
अग्रा०, ब०, द०, मु०ी॥ 


४।२२ ] ततीयोष्घ्यायेः | १८६, 


जनविस्तारा श्रीदेवीगहप्रमाणप्रासादमण्डितमध्येष सद्विक्रोशदशयो जनो च्छाय चतुष्षष्टियो जनाया- 
मविष्कम्भद्वी पालकक्ृतान्तरे साज्ीतिचतुर्योजनशतायामविष्कस्भे अशोतियोजनावगाहें वजुतलू 
कण्डे पतिता । ततः कण्डाददीच्यतोरणद्वारेण निर्गता देवकुरुषु चित्रविचित्रकूटम येनोद- 
इमखी गत्वा अर्धैयोजनेनाउप्राप्ता मेहर प्रदक्षिणीक्ृत्य विद्युत्प्रभं विदाये अपरविदेहमध्यगामिनी 
प्रभवे योजनावगाहा पञचाशद्योजनविस्तारा मुखे दशयोजनावगाहा पञचयोजनशतविस्तारा 
सीतोदा नाम महानदी पाश्चात्यसमुद्र प्राविक्षत्‌ । सीतोदाकुण्डप्रासादनिवासिनी सीतोदा 
देवी । 

केसरिह॒दप्रभवाध्पाच्यदह्ारतिर्गता सीता १८। नीलस्पोपरि केस रिह्ृदादपाच्यतों रणद्वारेण 
निर्गता सीता महानदीत्यादि सर्व' सीतोदातुल्यम्‌ । अय॑ तु विशेष: सीताकुण्डप्रासादे सीतादेवी 
वसति । सा माल्यवस्तं विदाये पूर्वविदेहमध्यगामिनी प्राच्यसमुद्र प्राविक्षदिति | 

उदीच्यतोरणद्वारतिगता नरकान्‍्ता ।९॥ तत एवं केसरिह्ृदादुदीच्यतो रणद्वारेण निर्गता 
नरकान्ता महानदीत्यादि सव्वे हरिता व्याख्यातम्‌ । अय॑ तु विशेष: नरकास्ताक्रुण्डप्रासादे 
नरकानन्‍्ता देवी वसति | गन्धवद्वत्तवेदाढयं प्रदक्षिणीक्ृत्य पाइचात्यसमुद्रं प्राविक्षदिति । 

महापुण्डरीकह्ृदप्रभवा दक्षिण तो रणद्वारनिर्गता नारी ११ ० रुक्मिण उपरि महापुण्डरीक- 
हदाद दक्षिणतोरणद्वारेण निर्गेता नारी महानदीत्यादि सर्वे हरि(नर) कान्तया व्याख्यातम्‌ । 
अयं तु विशेष: नारीकुण्डप्रासादे तारीदेवी वसति | गन्धवद्वृत्तवेदाढ्त्॑ प्रदक्षिणी कृत्य पूर्वो- 
दर्धि प्राविशदिति । 

उदीच्यद्धारनिगंता रूप्यकूछा ॥११। तस्मादेव महापुण्डरीकह्ृदादुदीच्यतोरणद्वारेण 
निर्गेता रूप्यकूछा महानदीत्यादि सर्वे तु रोहिता व्याख्यातम्‌। अय॑ तु विशेष: रूप्यक्लाकृण्ड- 
प्रासादे रूप्यकूला देवी वसति। माल्यवद्वृत्तवेदाढ्ं प्रदक्षिणी कत्य प्रतीच्यसमुद्र प्राविक्षदिति | 

पुण्डरीकह्नदप्रभवापाच्यतोरणद्वारनिर्गता सुवर्णकूछा ।१२। शिखरिण उपरि पुण्डरीक- 
ह्ृदाद्‌ दक्षिणतोरणद्वारेण निर्गता सुवर्णकला महानदीत्यादि सर्व रोहितास्यया व्याख्यातम । 
अय॑ तु विशेष: सुवर्णकूलाकुण्डप्रासादे सुवर्णकूला देवी वस॒ति। माल्यवद्वृत्तवेदादयं प्रदक्षिणी- 
वृत्य प्राच्यमणवं प्राविक्षदिति । 

पूर्दतोरणहारनिर्गंता रकता ।१३॥ तस्मादेव पुण्डरीकह्ृदात्‌ पूर्वतोरणद्वारेण विनिर्गेता 
रखता महानदीत्यादि तब गद्भया व्याख्यातम्‌ । अय॑ं त विशेष: रक्‍ताकण्डप्रासादे खतादेवी 
वसति । 

प्रतीच्यद्वारनिर्गता रक्तोदा ॥१४॥ तस्मादेव पृण्डरीकह्दात प्रतीच्यतोरणद्वारेण 
विनिर्गेता खत्रोदा महानदीत्यादि सर्व सिन्ध्वा वणितम्‌ । अय॑ त्‌ विशेष: रक्‍्तोदाकण्डप्रासादे 

दतोदा दंदी वसति | 

पच्चा सिन्धरवतारक्तोदा भजझगकूटिलगतय: अन्यत्र गिरितल्धाराप्रपाताभ्याम शेपा 
हा का मेरुनानिगिरिप्रदेश स्यः । चतुर्दशाप्येता अर्धयो जनविप्कम्भनदीसमायामा स्या- 

जताया प्रत्यक्मधयोजनोत्संधपम्चधनु:शतविप्कम्भवनसमायामपद्मवरे दिका- 
हृयपरिदताश्यां वनपण्डाध्यामज्लकता: । 


श्च्ट 


दार्सां परिवारप्रतिपादनाथंमाह 
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' एहासतारण- तार, श्र, आव, द०। हे प्रादिक्षदि- श्रा० द०, मु० | 
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तत्धाथवातिके [ श२३-२४ 


चतुदशनदीसहंस्नरपरिवृता गड़ासिन्ध्वादयो 
उद्शनदासहसपाखता गड़ासिन्ध्वादयों नद्यः |२१॥ 
पक प्रकरणादिति चेतू; न; अनन्तरग्रहणप्रसडगात्‌ ।१॥ स्थान्मतम- 
गहुगा सिन्ध्व ह्ण रथ ई कर्ता पे ः रे 
हे सिच्ध्वादिग्रहणमनर्थकम्‌ । कुतः ? भ्करणातू। प्रकृता हि ता इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? 
अन्त रपहाप्सड्गातू । “अनन्तरस्य विधिरवा भवति प्रतिपेंधो वा” [पात० महा० १।२।४७] 
इति अपरगानामेव ग्रहण स्थात्‌ । 
गडगादिग्रहणमिति चेतू; न; पूर्वगाग्रहणश्रसछगात्‌ ।2॥ अथ मतम्‌-गछगादिय्रहणमे- 
वास्तु अनन्तरनिवृत्त्यर्थमिति; तच्च न; कस्मात्‌ ? पर्वगाग्रहणप्रसझगात। गड़ादयों हि 
पृवंगा इति। 
नदीग्रहणात्‌ सिद्धिरिति चेतू; न; हिगुणाभिसंबन्धार्यत्वात्‌48॥ . स्थादेतत-नद्यः 
प्रकृतास्ततो नदीग्रहण मन्तरेणापि नदीसंप्रत्यये सिद्धे तद्ग्रहण् सर्वनदी संप्रत्ययार्थ भविप्यति 
नार्थों गझुयासिन्ध्वादिग्नहणेनेति ? तन्‍त; कि कारणम्‌ ? हिणुणाभिसंबन्धार्थत्वात्‌ । 
द्िगुणा हिगुणा इत्यस्याभिसंवन्ध इह कर्थ स्थादिति गछगासिन्ध्वादिग्रहणं क्रियते | कि 
शतमेतदनेन आहोस्विच्छव्दाधिक्या दर्थाधिकंयं गतमिति ? आह । कथम्‌ ? द्िगुणान्‌वृत्तो 
गडझुगांचतुर्द शनदी सहख्रपरिवृता तद्द्विगुणनदीसहुख्रपरिवारा सिन्धृरिति 'प्रसदते तन्लिवृत्त्यथ 
गछगासिन्धूग्रहणमसिति । तत्र गछंगासिन्ध्वो प्रत्येक चतुदंशनदीसहस्नरपरिवृते । ततो ह्विगुणा 
द्विगुणा: परिवारनद्यों वेदितव्या आसीतोदाया:, ततः परतो5वंहीना: । 
उक्तो जम्बूद्वीपविष्कम्भाम्भोनिधि हृदसरित्पवंतवर्प निवेशक्रम: । इदसिदानीं प्रक्रि- 
यतां किममूनि क्षेत्राणि तुल्यविस्ताराण्युत विस्तारविशेषो5स्तीति ? .अत आह-- 
७ डविश ८३ पड के ज्‌ ८ भ बिशाति | 
भरतः षड्विशपञ्चयोजनशतर्विस्तारः षट्चकान्नावशातै- 
सिह 
भागा याजनस्यथ ॥२०७॥ 
पडघिका विशतिः षड्विशति: पड्विशतिरधिका येषु तनि पड्विशानि पञ्चयोजनं- 
शतानि विस्तारो5स्य षड्विशपञ्चयोजनशतविस्तारों भरतः। किमेतावानेव ? नेत्याह- 


पट्चैकान्नविशतिभागा योजनस्य, विस्तारोश्स्येत्यभिसंबध्यते । 

इतरेषां विष्कम्भविशेषज्रतिपत्त्यर्थमाह- 

हर £ 5 वे (१ 0 ८. का के 
तद्हिय॒ुणाहेगुणविस्तारा वषंधरवषा विदृहान्ताः ॥२५॥ 

ततो द्विगृणो ह्विगुणो विस्तारों येषां त इमे तद्द्विंगुणद्विगृणविस्तारा: । हे 

वर्षधरशब्दस्य पुर्वेनिषात आनुपृच्यप्रतिपत्््य्थ:ः 0॥ वर्षधरशब्दस्य पूवेनिपातः क्रि 
आनुूपूब्य॑प्रतिपत्तियंथा स्यादिति | इतरथा हि वर्षधराइच वषश्चिति दन्दे वर्षशब्दस्प 
पूर्व॑निपात: प्रसज्येत अल्पाच्तरत्वात्‌ । नच लक्षणमस्ति आनुपृब्यत्रतिपत्त्यथ: पृर्वप्रयोग: 
कर्तव्य इति* ? सत्यं नास्ति कण्ठोक्तम्‌, ज्ञॉपकात्तु मवति #/“लक्षणहेत्वो: क्रियायाः 


[जैनेन्द्र ० २२।१०४]) इति । 


१ -प्रत्ययसिद्धेस्त- मु० ।. ९ प्रतिक्‍त्यर्थ श्रा०, ब०सु० । ३ ज्ञातम्‌ । डे सूत्रमतर्थकमितिं । 
४ प्रसक्ति: त- झा०, ब०, ता०, मु०। ६ तथा सति। ७ षड्विशतिप- झा०, ब०, ता०, मु? । 
८ एवंविधम्‌ । ६ इत्यत्र हेतुशब्दस्थ पूर्वतिपातो न्‍्याय्य: त॑ विहाय आनुपव्य॑प्रतिपत्त्यर्थद लक्षणशब्दंत्य- 
कृतवानु । ततो ज्ञायते आनूपूव्यप्रतिपंत्त्यंथं: पूर्वप्रयोगः कत्तव्य इति लक्षणमस्तीति। 


झ२६-२७ |] ठतीयोब्ध्याथः १६१ 


विदेहान्तवचन मर्यादार्थभ्‌ ।२। विदेह: अन्तो येषां त इ्मे विदेहान्ता इति मर्यादा 
क्रियतें । इतरथा हि नीलादयो5पि द्विगुणह्विगुणविस्ताराः प्रसज्यरन्‌ दा तथाहि-हिमवतो 
विष्कम्भों द्विपज्चाशमेक॑ योजनसहस द्वादश चैकान्नविशतिभागा:। हैमवतस्य द्वियोजन- 
सहम्रे पञ्चोत्तरशतं पञच चेकान्रविशतिभागा:। महाहिमवतश्चत्वारि योजनसहस्राणि 
दशाधिको दे शर्ते दश चैकाब्नविशतिभागा:। हरिवषेस्याष्टो योजनसहस्राणि चत्वारि 
शतानि एकविशानि एकइ्चेकान्नविशतिभाग:। निषधस्य षोडशयोजनसहखस्राणि अष्टो शतानि 
ह्विचत्वा रिशानि द्वौ चेकान्नविशतिभागो | विदेहस्य त्रयस्त्रिशद्योजनसहस्राणि षद्शतानि 
चतुरशीत्यधिकानि चत्वार्चेकान्नविशतिभागा: । 

यद्येवं मरतादीनां विदेहान्तानां विस्तारक्रम उकतः, अथोत्तरेषां कथमिति ? अत 
आह-- 


उत्तरा दक्षिणतुल्या। ॥२६॥ 


उत्तर ऐरावतादयः नीलान्‍न्ता भरतादिभिदक्षिणस्तुल्या: द्र॒ष्टव्या, अतीतस्य 
स॑स्यायं विशेषो द्वष्टव्य: । 

अन्राह-उक्तेषु भरतादिषु क्षेत्रेषु मनुष्याणां कि तुल्योब्नुभवादि: आहोस्वित्कश्चिदस्ति 
प्रतिविशेष इति ? अत आह- 


भरतरावतयोवृद्धिहासी पट्समयास्यासुत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्याम्‌ ॥२०॥ 


इमौ वृद्धिहासों कस्य ? भरतैरावतयो:। ननु ते क्षेत्रे व्यवस्थितावधिक कर्थ॑ 
तयोव॒ द्धिह्ासो ? अत उत्तरं पठति- 

तात्स्थ्यालाच्छव्द्सिद्धिभरतेरावतयोव्‌ द्विहासयोगः ।१॥ इह लोक तात्स्थ्यात्ताच्छव्यं 
भवति, यथा'गिरिस्थेपु वनस्पतिषु दह्ममानेपु गिरिदाह इत्युच्यते, तथा भरतेरावतस्थेषु 
मनुष्येपु वृद्धिहासावापद्यमानेषु भरतेरावतयोवंद्धिहासावच्यते । 

अधिकरणनिर्देशों वा ११५ अथवा भरतेरावतयोरित्यधिकरणनिर्देशोज्यमू, स चा्थेय- 
माकाकक्षतीति भरते ऐरावते च मनुष्याणां वृद्धिह्ासौ वेदितव्यौं। कि कृतौ पुनस्तौ ? 

अनुभवायु:प्रमाणादिक्षती वृद्धिहातों (३॥ अनुभवः उपभोगपरिभोगसम्पत्‌, आयु- 
जीवितपरिमाणम्‌, प्रमाणं शरीरोत्सेध इत्येवमादिकृतो मनुष्याणां वृद्धिहासौ प्रत्येतव्यौ । 
कि हेतुको पुनस्तों ? 'कालहेतुकौ। स च कालों ह्विविध:-उत्सविणी अवसरपिणी चेति। 
तड्ेदा: पट्‌ प्रत्येवम्‌ । अन्चर्थसंज्ञे' चेते । 

अनुभदादिश्रिवसपंणशीरा अवरसविणी ।४। अनुभवादित्नि: पूर्वोक्‍्ते रवसर्प णशी छा हानि- 
स्वाभादिवा जवसपिणीसमा । 

तहिपरीतोत्सविणो ५५३ तहिपरीतैरेवोत्सपंणशीला वृद्धिस्वाभाविकोत्सर्विणीत्युच्यते । 
तत्रादसपिणी पड्विधा-सुपमसुपभा सुषमा सुपमदुःपमा दुःपमसुपमा दुःपमा अतिदुःपमा 
चेलि। उत्सपरिष्यवि अतिदृःषमाद्या सुपमसुपमान्ता पड्विधंव भवति । अवसपिष्या: 
परिमा्ण दश सागरोपमझोटीकोटय:, उत्सविष्यपि तावत्येव। सोभयी कल्प इत्याख्यायते | 


लि नल: आल ० व हे 
६ शिष्रस्थितेएु झा०, द॒०, ८०, द०, मु०, ता०। २ कालकृतादित्यर्व:। ३ -संत्ञोच्यते आ० 
है 


१० 


श्श्‌ 


२० 


२5 


श 


१४ 


२० 


श्श 


३० 


मं ह॒र्तायुष: । 


श्ण्र्‌ तत्त्वार्थवातिके [ शर८-११ 


तत्र उुवमसुपमा चतख्र: सागरोपमकोटीकोटच: | तदादौ मनृष्या उत्तरकुरुमन प्यतुल्या: । 
ततः कम हानो सत्यां सुपमा भवति तिख्र: सागरोपमकोटकोटबः । तदादौ मनप्या 
है इवयसनुप्यसमा: । ततः कऋ्रमेण हावो! सुपमदुःपमा भवत्ति द्वे सागरोपमकोटीकोट्ौ 
तदादी मनुप्या हेमवतमन्‌ष्यसमाना भवन्ति । ततः ऋमेण हानो सत्यां दुः्पमसुपमा भवत्ति 
एकसागरोपमकोटीकोटी द्विचत्वा रिशद्रपंसहस्रोना । तदादौ मनप्या बिदेहजनतुल्या भवन्ति । 
ततः क्रमण हानो सत्यां दुःपमा भवति एकविश्वतिवर्षसहस्राणि । ततः्क्रमेण हानौ सत्यां 
अतिदुःपमा भवति एकविशज्वतिवर्षसहस्राणि । एवमुत्सपिण्यपि विपरीतक्रमा वेदितव्या । 

अथेतरासु भूमिपु काञ्वस्थिति: ? अत आह-- 

ताभ्यामपरा भूमयो-अवास्थिता। ॥२०| 
ताभ्यां भरतेरावताभ्यामपरा भूमय अवस्थिता भवन्ति'। न हि तत्नोत्सपिण्यव- 


सर्विण्यी स्तः । 
कि तासु मिभूयु मनुष्यास्तुल्यायुप आहोस्वित्‌ कश्चिदस्ति प्रतिविशेष इति ? अस्तीत्याह- 
द्वित्रि जे ८ स्थत आओ वर्ष एः कठेव कर 
एकद्वित्रिपल्योपसस्थितयों हमवतकहारिवषकदवकुरवका! ॥२६॥ 
हमवतादिश्यो भवार्थे बुझा मनुष्यप्रतिपत्त्ययें:१ हँमवते भवा इत्येबमादिना विग्रहेण 
वुश्ति कृते हेमवतकादिसिद्धिर्भवति। स किमर्थ: ? मनुष्यप्रतिपत्त्यर्थ:। तत्र भवा मनुप्या: 
प्रतिपद्य रत्निति । 
एकादीनां हमवतकादिसियेथासंस्यं संबन्ध: ॥२। हैमवतकादयस्त्रथ एकादयस्त्रय: तत्र 
यथासंख्यं संबन्धो भवति । एकपल्योपमस्थितयो हेमवतका: । हिपल्योपमस्थितयों 
हारिवर्षकाः। त्रिपल्योपमस्थितयो देवकुरवका इति। तत्र पञ्चसु हँमवरतेषु सुपमदढुःपमा 
सदा अवस्थिता । तत्न मनुष्या एकपल्योपमायुषों ह्विधनुःसहस्रोच्छिताइचतुर्थभक्ताहारा 
नीलोत्पलवर्णा: । पञचसु हरिवर्षेष्‌ सुपमा सदा अवस्थिता, तत्र मनुष्या ट्विपल्योपमस्थितयः 
चतुश्चापसहस्रोत्सेवा: षष्ठभक्ताहारा: शहुखवर्णा: | परु्चसु देवकुरुपु सुपमसुपमा सदा 
अवस्थिता, तत्र मनुष्यास्त्रिपल्योपमायुवः षडधनु:सहसख्रोत्सेघा अष्टमभक्ताहारा कनकवर्णा:। 
अथोत्त रेषु काश्वस्थेति ? अत आह- 
कर 
तथात्तरा: ॥३१।॥ 


यथा दक्षिणा: तथोत्तरा वेदितव्या:। हैरण्यवतका हँमवतकंस्तुल्या:। राम्यका 


हारिवर्षकंस्तुल्या: । देवकुरवकरौत्तरकुरबका व्याख्याता: । 
अथ विदेहष्ववस्थितेषु का स्थितिक्रिया ? “अत उच्यतें- 
2 5 + जज ३ 
विदेहंषु सख्येयकालाः ॥३१॥ 
सर्वेषु विदेहेषु संख्येयकाला: मनुष्या: । तत्र काल: सुषमढ़ुःषमान्तोपम: सदा अवस्थित: । 
मनष्याश्च पञ्चधनु:शतोत्सेधा नित्याहारा: उत्कर्षेण/ एक'पूर्वकोटिस्थितिका जघन्यवास्त- 


१ -मौ सत्यांस- म॒ु०। २ कृत: । हे “स्थितिरित्यत श्रा०, ब०, द०, मु०। ४ तदुच्य- 6 
५ -ण पूर्व- श्रा०, ब०, द०, मु०। ६ पुव्व॒स्स दु परिमाणं सर्दारे खलु कोडिसदसहस्साई। धपप: 


सच सहस्सा बोधव्वा वासकोडीणं ॥ इति+ ७०५६०००००००००० | 


३॥३२ ] तृतीयोष्ध्यायः १६३ 


भरतस्य विष्कस्सों जस्वूद्वीपस्थ नवातिशतभागः ॥३ेश। 

केमर्थ मिदम्‌ च्यते नन्‌ पुरस्ताख्भूरतस्य विष्कम्भो व्याख्यातः ? 

पुनर्भरतविष्कस्मवचन प्रकारास्तरप्रतिपत्पर्यम्‌ १ पुनर्भ रतविष्कम्भ उच्यते प्रकारा- 
न्तरेण प्रतिपत्ति: कथ्थ स्थादिति। भरतविष्कम्भप्रमाण: खण्डे: छिद्यमानों जम्बूद्वीप: नवत्यु- 
त्तरेण खण्डशर्तेन परिच्छिद्यत इत्यथ्थ:। 

उत्तराभिसस्वन्धार्थ' बा१२१ अथवा, उत्तरत्र वक्ष्यते-४हिर्धात'की खण्ड । पुष्करार्थे च 
[त० स्‌ू० ३॥३३-३४] इति, तदभिसंबन्धार्थ पुनर्वेचन॑ क्रियते । 

तलमूलयोदंशयोजनसहस्रविस्तारों लवणोदः ।३॥ समे भूमितले द्वियोजनशतसहस्रवि- 
प्कम्म इत्युक्तं पुरस्तात्‌ | तस्थ गोती्थवदुभयतोड्धः' क्रमेण हान्‍्या मूले दशयोजनसहख्र- 
विस्तार: तावद्विष्कम्भजलूतलः योजनसहस्रावगाह: समाद्‌ भूमितलादूध्वे' पोडशयोजनसह- 
ख्जलोस्सेव: यवराशिरिवोच्छितजल: मृदद्भधसंस्थानो लवणोदो वेदितव्य: । 

तन्मध्ये दिक्षु सहापातारालि योजनशतसहुस्रावगाहानि ४ तस्यथ लवणोदस्य मध्ये 
चतसुप्‌ दिक्षु रत्तवेदिकाया: पञ्चनवतियोजनसहस्राणि तिर्यंगतीत्य क्षितिविवराणि वजु- 
मयतलपाररवा नि, 'अलिज्ज रसंस्थानानि प्रत्येकमेकपो जनशतसहस््रावगाहानि तावन्मध्यविष्क- 
म्भाणि तलमूलयोईशयोजनसहस््रविस्ताराणि महापातालातनि वेदितव्यानि चत्वारि-पाताल- 
वडवामुख-यूपकेसर-कल्म्वुकसंज्ञानि । तत्र प्राच्यां दिशि पातालम्‌, प्रतीच्यां वडवामुखम्‌, 
उदीच्यां यूपकेस रम्‌, अपाच्यां कलम्बुकम्‌। 'तेपामेकेकस्त्रिभागस्त्रयस्त्रिशत्सहस्राणि योजनानां 
त्रीणि झतानि त्रयस्त्रिणानि योजनत्रिभागइ्च साधिक:। तेपामथस्त्रिभागे वातस्तिष्ठति । 
मध्यत्रिभागे वायुतोये । उपरित्रिभागे तोयम्‌ । रत्नप्रभाखरपृथ्वीभागस न्निवेशिभवनालयवात- 
कुमारतद्वनिताक्रीडाजनिता$निल्संक्षो भकृतपातालोन्मी लननिमी लनहेतुकाौ. वायुतोयनिष्क्रम- 
प्रवेशों भवत:। तत्कृुता दशयोजनसहस्रविस्तारमुखजलस्थोपरि पञ्चाशद्योजनावधुता जल- 
वृद्धि तत उभमयत आरलनवेदिकाया: सर्वत्र द्विगव्यूतप्रमाणा जलवृद्धि: | पातालोन्मीलन- 
वेगोपश्मेन हानि: । पातालानां चतुर्णामप्यन्तराणि प्रत्येक दे शतसहस्ने सप्तविशतिसहस्राणि 
सप्ततिथतं च योजनानां त्रीणि च गव्यूतानि साधिकानि । 

विदिष्षु क्षुद्रपातानि दशयोजनसहुर्तरावगाहानि ।५। तन्मथ्ये चतसृपु विदिक्ष्‌ चत्वारि 
छुद्गातालानि दशयोजनसहस्रावगाहानि तावस्मध्यविप्कम्भाणि मुखमूलयोंयोंजनसहख्रविस्ता- 
राणि वेदितव्यानि । तेयामेकेकस्विभागस्त्रीणि सहस्राणि त्रीणि शतानि त्रयस्त्रिणानि योज- 
नाना योजनत्रिभागश्च साथिक:। अवस्विभागे वातः, मध्यत्रिभागे वायुतोंये, उपरि 
त्रिभागे तोयम्‌ । 5 

तदन्तरेषु क्षुदरपातालानां योजदसहत्नावगाहानां सहस्रम्‌ १६ तेपां दिग्विदिग्विभागानां 
वातादानाम्‌ जन्तरेप्वप्टास्वपि योजनसहस्रावगाह्यनां तावन्मध्यविष्कम्भाणां मुखमूलयोस्त- 
दर्बविस्ताराणां कुद्रगातादानां सहस्त प्रत्येतव्यम्‌ । तेयां त्रिभागा: पूर्ववद्वेदितव्याः। तत्रेकैक- 
ग “ऊतातालानां मुक्‍तावद्ीवदवस्थितानां घर्तं पझ्चविशमन्यान्यपि पाताछानि 
हद । जस्तरालपु सप्तमहज्ाण्यप्टो घतान्यगीतिइ्व पातालसमृदायः । 


-पवएएर त्ता ०, पर 


नल 


२-०३: का- द०, अआ०, ता० | दः ऋ- सू० । | उपरितल: । 


0, ] 
४ छहणगगं-दारठ रे € की 2 नि के 
0 म ०, घ०, द०, छु०। पषिकोपलिब्जर: इति हेसल:, मणिसंस्यानानि इति घावह- सम्पा०। 
» नपागेशनिरि- हाल, शज म०। 
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दिक्षु बेलन्धरनागाधिपतिनगराणि चत्वारि ।७। रत्नवेदिकायास्तिथंग्द्वाचत्वा रिजद्यो- 
जनसहस्राणि गत्वा चतसुपु दिक्षु द्वाचत्वारिशद्योजनसहस्रायामविप्कम्भाणि चत्वारि वेलन्ध- 
रनागाधिवतिनगराणि भवन्ति । तेपु वेलन्ध रनागाधिपतयः पल्योपमायपों दशकारम कोत्सेथा 
प्रत्येक चतसु भिरग्रमहिपीभिः परिवृता बेलन्धरनागाइच निवसन्ति । तत्र द्वाचत्वारिंजन्नाग- 
सहस्नाणि लवणोदाभ्यन्तरवेलां धारयन्ति । द्वासप्ततिनगिसहस्राणि '्वाह्मयवेलां धारयन्ति । 
अष्टाविशतिन गिसहख्राणि अग्नोदक॑ धारयन्ति। तान्येतानि समुदितास्येक दगतसहस्रं द्वाचत्वारि- 
शच्च सहस्राणि । 

दादशयोजनसहतायासविष्कम्भो गौतमद्वीवश्व ।८। रत्तवेदिकाय[स्तिय॑ग्द्रादशयोंजन- 
सहस्राणि गत्वा द्वादशयोजनसहस्रायामविप्कम्भो गीतमस्य समुद्राधिपतेद्रीपश्च तत्र भवति। 

रत्तवेदिकायास्तियेक्पञचनवतिग्रदेशेपु गतेपु 'एक: प्रदेशावगाहः, प॑ौचनवत्तिहस्तेपु 
गतेष्वेकहस्तावगाहू:, पञचनवतियोजनेषु गतेप्वेकयोजनावगाह:, पञचनवतियोजनशझतेपु गते- 
प्वेकयोजनशतावगाह:, पञचनवतियोजनसहस्रेपु गतेप्वेकयो जनसहस्रावगाह: । छूवणोंदस्यान्ते 
यथा बेल तथा बहिरयि, विजयादीनि द्वाराणि चात्र । लवणोदस्येव वेला तान्योदधीनां 
तत्रेव च पातालानि नान्यत्र । सर्वे च लवणोदादय: स्वयम्भूरमणपर्यन्ता एकयोजनसहसा- 
वगाहा: । द्वीपोदधिपयंन्ते चोभे वेदिक। या द्वीपान्ते ता द्वीपार्ता या; समुद्रान्ते ता: समुद्रा- 
णाम्‌ । लवणोद उच्छितसलिल:, शेपा: 'प्रस्तारजछा: । भिन्नरसाइचत्वार:, त्रथ उदकरसा:, 
शेषा इक्षुरसा: सागरा:। छूवणोदों लवणरसजल: ।" वारुप्यूदो वारुणीरसजल:। क्षी रोद: 
क्षीररसजल: । घृतोदों घृतरसजल: । कालोदपुष्करोदस्वयम्भूरमणोंदा उदकरसा: । लवणोद- 
कालोदस्वयम्भ्रमणोदा मत्स्यकुृर्मादिजलचरावासा: नेतरे | लूवणोदे वदीमु्खें तवयोजन- 
शरीरा मत्स्याट, सागराभ्यन्तरेषष्टादशयोजनशरीरा: । कालोदे नदीमुखेड्ष्टादशयोजन- 
शरीरा मत्स्या:, सागराभ्यन्तरे षद्नरिशद्योजनशरी रा: । स्वयम्भूरमणोदे नदीमुखें पझचशत- 
योजनशरीरा मत्स्या:, सागराशभ्यन्तरे एकयोजनसहस्रशरीरा मत्स्या:। है 

योध्यं वर्षवर्षय रहदपुष्करादीनां संख्याविष्कम्भादिविधिरक्तो जम्बूद्ीये, तद्हिंगुणा 
धातकीषण्ड इति प्रतिपादयितुमिच्छन्नाह- 

टिधोतंकीषण्डे ॥३३॥ 

द्रव्याभ्या वत्तो सजभाव इति चेत्‌+ नः क्रियाध्याहाराद्‌ द्विस्तावानिति यया।१। 
स्थान्मतम्‌-भरतादी नि द्रव्याणि अत्राभ्यावतंन्ते न तु क्रिया तस्मान्रास्ति सुजिति ? तन्न; 
कि कारणम ? क्रिग्राध्याहारात्‌ | यया 'द्विस्तावानयं प्रासाद इति 'मीयते' इत्येवमाचव्याहि 
येमाणक्रियापेक्षया सुजुत्पत्ति,, एवमिहापि धातकीषण्डे भरतादयो '्विःसंख्यायन्ते इत्यव 
सामथ्येप्रापितक्रियायेक्षया सुज्वेदितव्यः । तच्च संख्यानं द्विधा-स्वरूपभेदेव विप्कम्भा दिभेदत 
च | तत्र स्वरूपसंख्यानं द्वौ भरतौ द्वौ हिमवन्तावित्येवमादि । विष्कम्भादिसंख्यान जम्बूद्वीप 
हिमवदादीनां वर्षधराणां यो विष्कम्भ: तद्द्विगुणो धातकीषण्डे हिमवदादीनामिति | 


१ बाह्यां बेलां श्रा०, ब०, द०, मु०; ता०,॥ २ एक प्रदे गा- श्र[०, ब० म०१॥ २ वला कालविशेष: 
स्थात बेला सिन्धजलोच्छिति: । ४ प्रसारजला: ञ्रा०, ब०, द०, मु०। ४ वारुणोदः ता०, श्र० मु? । 
६-खण्डे श्रा०, ब०, द०, स०। ७ पौनःपुन्यम- ता० दि० । ८ ततो न सु- ता०, आ०, ब०, ९९ 
मु०! € हा चारो तावानू । 


३॥३३ ] तृतीयो<्ध्यायेः १९० 


अथ धातकीपण्डे भरतस्य को विष्कम्भ: ? उच्यते- 

पटपष्ट्शितानि चतुर्देशानि योजनानां धातकीषण्डभरताभ्यन्तरविष्कस्भ एकार्चनात्रि- 
शच्च भागशतम ।२। पट्सहख्राणि षद्शतानि चतुर्देशोत्तराणि योजनातनां योजनस्य द्वादश- 
द्विशतभागा: एकाब्नत्रिशच्च सागशत धातकीपण्डभरताभ्यन्तरविष्कम्भ: । 

सैकाशीतिपञचशताधिकद्दादशसहसाणि सध्यविष्कस्सः षट्त्रिशच्च भागाः ।३। द्वादश- 
सहस्राणि योजनानां पञुचशतान्‍्येकाशीत्युत्तराणि पट्त्रिशच्च भागा धातकीषण्डभरतमध्य- 
विष्कम्भ: । 

सप्तचत्वारिशत्पञ्चशताष्टादशसहसाणि बाहद्यविष्कम्भध: पञचपञचाशड्च भागश- 

तम्‌ ।४। अष्टादशसहस्राणि योजनानां पञ्चशतानि सप्तचत्वारिशानि पञ्चपञण्चाशज्च 
भागशतं वाह्यमरतविष्कम्भः । 

वर्षाहषंड्चतुगृणविस्तार आ विदेहातू ।५। वर्षाह्वष॑श्चतुर्गूणविस्तार आ विदेहाद्‌ द्रष्टव्य:। 
भरताच्चतग णविष्कम्भो हैमवतः । हँमवताच्चतुर्गुणविष्कम्भो हरिवर्ष:। हरिवर्षाच्चतु- 
ग॑ णविष्कम्भों विदेह इति | तथा च भरततुल्यविस्तार ऐरावत:ः । ऐरावताच्चतुगु णविस्तारों 
हैरण्यवत:। हैरण्यवताच्चतुर्गूणविस्तारो रम्यक: । धातकीषण्डवलूयविष्कम्भश्चत्वारि योजन- 
शतसहसाणि । तत्परिधिरेकचत्वारिंशद्योजनशतसहसाणि दशसहसाणि नव योजनशतानि. 
विद्येषोनेकपष्ट्यूत्तराणि एकं शतसहस्‌ अष्टसप्ततिसहसाणि अष्टो शतानि च ह्वाचत्वारिशानि 
योजनानि धातकीपण्ड वर्षवररुद्धक्षेत्रम्‌ | तत्यरिधिमपनीयावशिष्टं द्वादशहिशतभागहुत 
लव्धम्‌ू, भरतविष्कम्भ उवत:। 

वर्षाणां वर्षधराणां सरितां वृत्तवेदाढ्यानां हृदानामन्येपां च तान्येव नामानि । 
वर्षधरा हिमवदादय: उक्तोत्सेधावगाहा द्विगुणविस्तारा: । चत्वारो5पि वृत्तवेदाढ्या उकतोच्छा- 
यावगाह॒समा द्वियोजनसहसुविस्तारा: । यमकाद्री च व्याख्यातोत्सेधावगाहौ द्वियोजनसहसू- 
मूलविस्तारों पञज्चदशयोजनशतमध्यविष्कम्भौ उपर्येकयोजनसहसुविस्तारी । काञ्चनाद्रयश्च 
व्याख्यातोच्छायावगाहा द्वियुणविस्तारा: । हृदाश्च पद्मादयः पडवि द्विगुणायामविष्कम्भाव- 
गाहा: । ढीवया: पद्माति च द्विगुणायामविष्कम्भावगाहानि । 

भरतेरादतविभाजिनाविष्वाकारगिरी ।६। उदगपाक्‌ भरतैरावतयोविभागहेतू काछो- 
दल्वणोदस्पशिनों योजनश्वतावगाहौ चतुर्योजनश्वतोत्सेधौ अध उपरि चैकयोजनसहसविस्तारी 
वाञचनपरिणामों इप्वाकारगिरी भवतः । 

तत्र धातवीवण्ड द्वो मेझः पूर्वापरों योजनसहसावगाहो पञ"चनवतियोजनशतमल- 
विज्लाम्भो घरणीवले चतुर्नवतियोजनशनविस्तारौ चतुरशीतियोजनसहस्रोत्सेधौ योजनसहस- 
दिस्तारतणो पूर्वोजितत्रमाण चुलिकौ । समाद भूमितलात पजञ्चयोजनशतान्यत्प्लत्य नन्‍्दनवनं 
नवति पझ्चयोजनशतविस्तारमू । पच्चपण्चाशद्योजनशताधिकपण्चाशद्योजनसहस्राणि 


१ भष्यथ्चाशदधिक्ररत:शावोयेतानि पद्विदतियोजनसहब्राणि द्वादशाधिकद्तदयौोय दवनवतिभागा 
पिजनत्प हृमदताध्यस्तरविष्कम्न:। चतुविंशत्यधिरशतत्रयोपेतानि पण्चाशद्योजनसहस्ाणि द्वादशा- 
एिबरशउद् दी य॑ चतुरचत्वर्तररादधिशं भागरशतं ऋ योजनस्थ मध्यविष्कम्न: । 
चतुःरा्ततियोजनसहरुणयि द्वादशाधिक्शतहयोयं दष्णवत्यधिरं 
+ >डाइगाशदोदि धाल, रण, द०, मु०। 


नवत्यधिकगशतोपेतानि 


गशत चू हमवतो बाह्मविष्कम्भ:। 
३ >भतलिशों धा०, ब०, द०, स०। 
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वत उत्टूत्य सामनस चाम वर्ग पर्वशतवोजनविप्कम्भ॑ं भवति। ततोडप्टाविश्ञतियोजन- 
सहस्राष्युत्म्टुत्य' पाण्डुकव् भवति । तथोददेश्स्‌ प्रदेशेष्वेकप्रदेशवद्धि: । 

जम्बूहीपे यत्र जम्बूवृक्ष:तत्र धातकीपण्डे धातकीवृक्ष:। परिवाराइच्र पूर्वोक्‍्तवर्णना: । 
तबन्निवासी द्ीपाधिपतिस्तत एव द्वीपस्थ धातकीपण्ड इति नाम वेदितव्यम । तत्र चक्रारान्तर- 
सस्थाता वर्षा वर्यधराश्व चक्राराकारा उभयजरूबिस्पश्चित: । तत्परिक्षेपिकालोदसमद्रः 
ट्कूड्छित्नतीर्थ: अष्टयो जनशतसहसूवल्यविप्कम्म एकनवरतिशतसहसाणि सप्ततिद्च सहसापि 
साधिकपज्चोत्तराणि पट्णतानि योजनानां तत्यरिधि: । 

कालछोदपरिक्षेव्रियुष्करद्रीप: पोडशयो जनगतसहसुव॒ल्यविष्कम्भ: । सत्र द्वीपाम्भोनिधि- 
ट्विगुणपरिक्‍्लध्तिवत्‌ धातकीपण्डवर्यादिद्विगुणविधि प्रस जे विशेषावधारणार्थमाह--- 


पुष्करार्धे व ॥२०॥ 


चद्मव्दः किमर्थ: ? 

संख्याभ्यावृत्त्यनुवतेनायंश्च शब्द: ११ द्विरित्येतस्था: संख्याभ्यावृत्ते रनुवत्तेनार्थइचशब्दः 
क्रियते, पुष्कराधें च द्विर्म रतादयः संख्यायन्त इति । कि जम्बूद्वीपभरतादिसंख्या द्विरावर्त्यत 
इत्यभिसंवध्यते आहोस्वित्‌ घातकीषण्डभरतादिससंख्येति ? “जम्बूद्वीपभरतादिसंख्येव संव- 
ध्यते । अनन्तरा कस्मान्नाभिसंवध्यत 'इति ? इच्छातो विशेषसम्बन्ध इति। अतब्चेतदेव॑ 
“वातकीपण्डे हिमवदादीनामपि विष्कम्भ: पुष्करार्थे च हिमवदादीनां द्विगुण इष्यत इति। 
नामानि च तान्येव वेदितव्यानि । अथ भरतस्य को विष्कम्भ: * 

एकाज्नाशीत्युत्तरपञ"चशताधिकंकचत्वा रिशद्योजवसहसूणि भरताभ्यस्तरविष्कम्भ: सत्रि- 
सप्ततिभागशत च ।९। एकचत्वारिशत्सहस्राणि पञ्चशतान्येकान्नाशीत्युत्तराणि योजनानां 
त्रिसप्तत्युत्तरमागशतं च भरताभ्यन्तरविष्कम्भो वेदितव्यः । 

द्वादवापञ्चदातोत्तरत्रिपञ्चाशद्योजनसहसाणि मध्यविष्कम्भो नवववत्यधिकं च भाग- 
शतम्‌ ।३॥ त्रिपञ्चाशत्सहख्राणि योजनानां पञ्चशतानि द्वादशानि नवनवत्यधिक 
च भागशतत मध्यभरतविष्कम्भ: । 

द्वाचत्वारिंशच्चतु:शतोत्तरपञ>चषष्टिसहलाणि बाहअविष्कम्भस्त्रयोदश च भागा: ।४। 

पञ्चपष्टिसहस्राणि योजनानां चत्वारि शतानि द्वाचत्वारिशानि त्रयोदशम्ागा: वाह्म- 
भरतविष्कम्भ:। 

वर्षद्षषंबचतुग णविस्तार आ विदेहात्‌ ॥५। वर्षात्‌ वर्ष: चतुर्गुण विस्तार आविदहात्‌ द्रप्ट- 
व्य:। भरताच्चतुर्गुणविष्कम्भो हैमवतः, हैमवताच्चतुर्गुणविष्कम्भो हरिवर्ष:, हरिवर्षाच्चतुर्गुण- 
विष्कम्भों विदेह इति । तथा भरततुल्यविस्तार ऐरावत्त:, ऐरावताच्चतुर्गू गविस्तारों हेरण्यवतः, 
हैरण्यवताच्चतुर्गुणविस्तारो रम्यक इति। एककोठिद्वाचत्वा रिशच्छतसहस्राणि पतरिंशत्सहलाणि 


दे च शर्ते योजनानां सविशेश्या चैकान्नरवञ्चाशत्‌ पुष्कराधान्तःपरिधि: | त्रीणि शतसहख्राणि 


१ >त्पत्य श्र०, मू० । २ -विधिप्रमाणवि- झआ०, ब०, द०, मु०। हे “दिकसं- आा०, ब०, दें, 
मु०। ४ चेत्‌। ४५ यथर घातक्ीबण्डे जम्बूद्वीपमरतादयो ह्विंगुणसंख्या व्यास्याताः तथा पुष्करार्धे च॑ 
जम्बूद्योपस्येव भरतादयों ह्विगुणसंख्या व्यास्यायन्ते न धातकीपणष्डस्पेत्यर्थ: । ६ द्वे शते श्रा०, ब०, द० मु० 
ता०। ७-पंचे- श्रा०, ब०, द०, मु०। 


३॥३५ | ठतीयोष्ध्यायेः १९७ 


पञ्चयञ्चाशत्सहखाणि पटशतानि चत्रशीतिश्व योजनानि पुष्कराध पवतरुद्धक्षेत्रम्‌ 
परिधेरपनीयाज्वशिष्टं दवादशह्रिशतभागहृतलब्धं भरतविष्कभ्म उक्तः । वर्षधरविजयाधवृत्त- 
वेदाढ्यादय: जम्प्रद्नीपवर्णनायां विहितोत्सेधावगाहा:' धातकीषण्डविहितद्विगुणविस्तारा 
पुप्कराधें च वेदितव्या:। इष्वाकारी मन्दरो च तावत्परिसाणावेव | यत्र जम्बूबृक्षस्तत्र 
पुष्करं सपरिवारं वेदितव्यम्‌ । तन्निवासी द्वीपाधिपतिः, तत एवं तस्य दीपस्थ नाम रूढ 
पुष्करद्दीप इति । अथ कथं पुष्कराधधसंज्ञा ? 

मानपोत्तरशलून विभक्ताधेत्वात्‌ पुष्कराधंसंज्ञा ।६। पुष्करद्वीपस्य बहुमध्यदेशभावी वलूय- 
वत्तो मानषोत्तर'नामशैलः तेन विभकताधत्वात्‌ पुष्कराध॑संज्ञा वेदितव्या । सप्तदरशयोजनशता- 
स्येकविशान्यस्योच्छाय: | चत्वारि योजनशतानि त्रिशानि सक्रोशान्यवगाह: द्वाविशं योजनसहसर 
मलविस्तार:। सप्तयोजनशतानि त्रयोविश्ञानि मध्यविस्तार:। चतुर्विशानि चत्वारि योजनशता- 
च्यूपरि विस्तार:। सोथ्यमभ्यन्तरमखनिषण्ण सिहाकृतिरधेयवराश्यपमान: मानषोत्तराद्रि: । 
तस्योपरि चतसूष दिक्ष पञ्चाशद्योजनायामतदधेविस्तारसाध॑यो जनसप्तत्रिशद्योजनो त्से- 
धानि अष्ट्योजनोत्सेघतदर्धविष्कम्भतावत्प्रवेशद्वाराणि अहंदायतनवर्णनोपेतानि चत्वायहेंदा- 
यतनानि प्रागादिष दिक्ष प्रदक्षिणा वतानि। वेड़य-अश्मगर्भ-सौगन्धिक-रचक-लोहिताक्ष-अज्ज- 
नक५-अज्जनमल-कनक-रजत-स्फटिक-अ द्भु-प्रवाल-वज्‌-तपनी यकटसंज्ञानि. चतुर्देशक्टानि 
पञचयोजनणतोच्छायाणि पञचयोजनशतम्‌लविष्कम्भाणि पञ्चसप्तत्युत्तरत्रियोजनशतमध्यवि- 
प्कम्भाणि अर्धतृतीययोजनशतोपरिविष्कम्धाणि । तत्र चतसृषु दिक्षु त्रीणि त्रीणि कूठटानि 
पूर्वोत्तरस्थां दिश्येक कूटं पूर्व दक्षिणस्यां दिश्येकम्‌ । तेषु यशस्वदादय: पल्योपमस्थितय: सुपर्णकु- 
माराणां राजानो निवसन्ति। प्राच्यां दिशि वेडयें यशस्वान्‌, अव्मगर्भे यशष्कान्त., सौगन्धिक 
यशोधर:। अपाच्यां रुचक नन्‍्दन:, लोहिताक्षे नन्‍्दोत्तरः, अञ्जनके&शनिघोप:। प्रतीच्यामञऊूज- 
नमूल सिद्धाथ:, कनके क्रमण:, रजते मानुष:। उदीच्यां स्फटिक सुदर्शनः, अहूके5मोघ:, प्रवाले 
सुप्रबुद्ध: | पूर्वोत्तरस्थां वजू हनूमान्‌ । पूर्वदक्षिणस्यां तपनीये स्वाति:। चतसप विदिक्ष 
पुनरिमानि चत्वारि कूटानि रतनन्‍सवेरत्न-वेलम्ब-प्रभण्जननामानि पर्वकटपरिमाणानि। 
नियधाद्िस्पृष्टभागे प््वदक्षिणस्पां रत्ने पन्नगेन्द्रों वेणदेवः। नीलाद्रिस्पष्टभागे पर्वोत्तरस्यां 
सवरत्ने सुपणन्द्रों वेण्तालि:। निषधाद्विस्पृष्टभागेन्‍्परदक्षिणस्यां वैलम्बकटो वातेन्द्रों वेलम्बः | 
नीलादििस्पृष्टभागेध्परोत्तरस्यां प्रभञ्जवकटो वातेन्द्र: प्रभवज्जनों निवसति। 


अतव्राह-किमर्थ जम्बूद्ीपधराधरादिसंख्या द्विरावृत्ता पुप्करा्धे कथ्यते, न पुनः कृत्स्त 
एव पुष्करद्वीपे इति ? अत्रोच्यते-- 


पाड्मानुपोत्तरान्मनुष्याः ॥२५॥ 


पस्मात्‌ प्राद्ममानुपात्तरान्मनृप्या न वहिः, ततो न वहिः परवोकक्‍्तलछ्षेत्रविभागो5स्ति । 
अथवा उक्तमिन्द्रियविकत्पाधिकार “कमिपिपीलिकानभ मरसनप्यादीनामेकैकवद्धानि? 
[० सू० ६। ६६ ]६इरति ; तन्न न ज्ञायते वव मनप्या इति अतस्तदधिकरणविद्ेप- 


**उक्षद्रमएदी- झा ६०, <०, जझू०॥ २ नहा दिहि- ध्ा०, छ०, <०, र२०॥ ६३ एवास्य दो- 
ह०, छ०, ८०, ०३ ये -रको नासम- पझ्त० छ८। -णादतानि पम्त० भश्र०। ६ >+नकाओअचनमल-+-- 
हा०, शभ्र०, इ१०। हु के ॥ कि 
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४०७ | न यार्तिक ॒ 


प्रतिपत्त्यर्थमुच्यते-जम्बूद्वीपादारभ्य प्राड मानुपोत्तरात्‌ मनुष्या न वहिरिति। व्यास्यातो 
मानुषोत्तराद्रि: । नास्मादुत्तरं कदाचिदपि विद्याधरा: ऋद्धिप्राप्ता अपि मानपा गच्छन्ति 
अन्यत्रोपपादसमुद्घाताभ्याम्‌, ततोःस्याब्न्वर्थसंज्ञा । हू 

एवं हिंगुणद्विगुणवलयविष्कम्भेषु द्वीपसमुद्रेपु गतेष्वप्टमो नन्‍्दीश्वरो द्वीप: । तस्य वलय- 
विष्कम्भ: कोटिशत त्रियष्टिकोटच: चतुरशी तिश्च योजनज्तसहसूणि । तत्परिधि: दे कोटि- 
सहस्र द्विसप्ततिकोटय: त्रयस्त्रिशच्छतसहसाणि चतु:पञ्चाशत्सहसाप्येकशतं नवतियोजनानि 
गव्यूत॑ च साधिकम्‌। तद्वहुमध्यदेशभाविनश्चतसुषु दिक्षु चत्वारोड्ञज़्जनगिरय: योजन- 
सहख्रावगाहाइचतु रशी तियोजनसहस्रोत्सेधा: मूलमध्याग्रेपृत्सेधसमायामविप्कम्भा: पटहा- 
कारा: । तेषां चतसूबु दिक्षु॒तिर्यगेक॑ योजनशतसहसूमतीत्य प्रत्येक चतखस्रो 
वाप्यो भवन्ति। तत्र पौरस्त्याञुजनगिरे: नन्‍्दा-तन्‍्दवती-नन्दोत्तरा-तन्दिबोपासंज्ञा योजन 
सहसावगाहा' योजनशतसहसूयामविष्कम्भाइचतुष्कोणा मत्स्यकच्छपादिजलूचरविरहिता: 
पद्मोत्पलछादिजलरुहकुसुमसञ्छा दितस्फटिकमणिस्वच्छगम्भी रनी रा: । प्राच्यां दिशि नन्‍दा 
शक्रस्य, अपाच्यां नन्दावती ऐशानस्य, प्रतीच्यां नन्‍्दोत्तरा चमरस्य, उदीच्यां नन्दिघोषा 
वरोचनस्थ । दाक्षिणात्याञ्जनगिरेविजया वेजयन्ती जयन्ती अपराजिता चेति चतस्नों 
वाष्यः पूर्वोक्‍्तप्रमाणवर्णना: शक्रछोकपालानाम्‌ । प्राच्यां दिशि विजया वरुणस्थ, अपाच्यां 
वेजयन्ती यमस्य, प्रतीच्यां जयन्ती सोमस्य, उदीच्यामपराजिता वेश्रवणस्यथ । पाश्चात्याञ्जन- 
गिरेरशोका सुप्रवुद्धा कुमुदा पुण्डरीकिणी चेति चतस्नरो वाप्य: पूर्वोक्तप्रमाणवर्णना: । पूर्वेस्यां 
दिशि अशोका वेणुदेवस्य, दक्षिणस्यां सुप्रवुद्धा वेणुताले, अपरस्यां कुमुदा 
वरुणस्य, उत्तरस्यां पुण्डरीकिणी भूतानन्दस्य । उदीच्याञ्जनगिरें: प्रभद्भूरा सुमना 
आननन्‍्दा सुदर्शना चेति चतस््रो वाप्य: पूर्वोक्तप्रमावर्णना ऐशानलोकपालानाम्‌। प्राच्यां 
दिशि प्रभडूरा वरुणस्य, अपाच्यां सुमना यमस्य, प्रतीच्याम' आनन्‍्दा सोमस्य, उदीच्यां 
सुदर्शना वेश्रवणस्य । षोडशानामप्यासामभ्यन्तरान्तराणि पञ्चपष्टिसहसाणि योजनानां 
पञ्चशतानि पञ्चचत्वा रिशानि। मध्यान्तराणि एकं शतसहसू योजनानां चत्वारिशत्सहस्राणि 
'घट च शतानि द्वियोजनोत्तराणि । वाह्मान्तराणि द्वे शतसहस्रे योजनानां त्रयोविशतिसहसूणि 
पट च शतान्येकपष्ट्युत्तराणि। षोडशानामपि तासां मध्येषु सहसावगाहा मूलमध्याग्रेषु 
दशयोजनसहसायामविष्कम्भा: तावदुत्सेधाः पटहाकाराः जाम्बूनदमया:, अर्जुनसुवर्णशिखर- 
त्वाद्‌ दधिमुखा इति 'कृत्वा अन्वर्थसंज्ञा: पोडश नगवरा: । परितस्ता वापी: चत्वारि वनानि 
प्रत्येकमशोक-सप्तपर्ण-चम्पक-चुतनामानि वापीसमायामानि तदधंविष्कम्भाणि।__.... 

पूर्वेणाइशोकवनं दक्षिणत: सप्तपर्णवनमाहु: । ः 
अपरेण चम्पकवनमृत्तरतरचूतवृक्षवनम्‌ ॥। १॥। 

एतद्वापीकोणसमीपस्था: प्रत्येकं चत्वारो नगा रतिकराख्या अधेतृतीययोजनशता- 
वगाहा एकयोजनसहस्रोत्सेधा मूलमध्याग्रेष्‌ तावदायामविष्कम्भा: पटहाकाराः काड्चन- 
मणिपरिणामा: । सर्वे ते समुदिताइ्चतुःषष्टि: । तत्र ये अभ्यन्तरकोणस्था द्वात्रिशन्गा 
देवानामाक्रीडनस्थानै रलझकृताः। ये बाह्यकोणस्था: द्वात्रिश्रतिकरा अज्जनाद्यो द्धिमुखाइच 


१ -हाः चतुरशी तियोजनसहस््रावगाहा: भा० २। २-सुप्रसिद्धा श्रा०ण, दि०॥ ३-तालस्थ ग्रा०, ब०, द० 
सु०। ४ -च्पां नन्‍्दा श्र०। ५ पट्शतानि श्रा०, व०, द०, मु०। ६ कृत्वान्वर्थें-आ ०, ब०, द०, मु० तो०। 
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तेयां ह्विपञ्चाशदुपरि वहुमध्यदेशभावीनि प्राहुमुखानि योजनशतायामतदर्ध विष्कम्भाणि 
पञ्चसप्ततियोजनोत्सेधानि अष्टयोजनोत्सेधतदर्धविस्तारतावत्परवेशपूर्वोत्त रदक्षिणद्वा राणि 
द्विपञज्चाशदहँदायतनानि अहँदायतनवर्णनोपेतानि चातुर्मासिकमहामहिमाह णि । पूर्वोक्तचतु:- 
पष्टिवनपण्डवहुमध्यदेशभाविनो ह्विषष्टियोजनोत्सेधा एकरत्रिशद्योजनायामविष्कम्भा अष्ट- 
योजनोत्सेधतदर्ध विस्तारद्दाराश्चतु:षष्टिरेव प्रासादा: । एतेष्वशोकवंनावतंसकादय: पल्यो- 
पमायुषः दशकार्मुकोत्सेधा: स्वभवननामानों देवा निवसच्ति। 


एवं ह्विगुणवलूयविष्कम्भेषु द्वीपसमुद्रेषु गतेष्वेकादशमः कुण्डलूवरद्वीप: | तद्‌ बहुमध्य- 


देशभाविवलयाकार: संपूर्णयवराइ्युपमान: कुण्डलनग: योजनसहस्रावगाह: ह्विचत्वारिशद्यो- 
जनसहस्रोत्सेष: . 'ह्वविशदशसहसूयोजनमूलविस्तारः त्रयोविशसप्तसहसुयोजनमध्यविस्तार: 
चतुविंशचतुयोजनसहस्राग्रविस्तार: । तस्योवरि पूर्वादिदिग्विभावीनि वजू-वजूप्रभ-कनक- 
कनकप्रभ - रजत-रजतप्रभ-सुप्रभ-महाप्रभ-अड्भू-अड्धूप्रभ-मणि - मणिप्रभ-स्फटिक-स्फटिकप्र भ- 
हिमवत्‌-महेन्द्रकूटसंज्ञानि पोडश कूटानि मानुषोत्त रकूटतुल्यप्रमाणानि एकेकस्यां दिशि 
चत्वारि चत्वार्यवसेयानि । पूर्वस्थां दिशि बज त्रिशिराट, वज्प्रभे पञ्चशिरा:, कनके 
महाशिरा:, कनकप्रभे महाभुज:। अपाच्यां रजते पद्म: रजतप्रभे पद्मोत्तर:, सुप्रभे 


महापद्य:, महाप्रभे वासुकि:। अपरस्यामझ्»े स्थिरहृदयः, अद्धूप्रभे महाहृदयः, मणिकूटे 


श्रीवृक्ष,, मणिप्रभे स्वस्तिकः। उदीच्यां स्फटिक सुन्दर:, स्फटिकप्रभे विशालाक्ष:, हिमवति 
पाण्ड्र:, महेन्द्रे पाण्डक:। एते त्रिशिर:प्रभूतयः पाण्डकान्ता: पोडशापि नागेन्द्रा: पल्योप- 
मायूप: । पूर्वापरयोदिशो: कुण्डलनगे एकयोजनसहस्रोत्सेघे तावन्मूलविष्कम्भे अर्धाष्टमशत- 
मध्यविष्काम्भे पञ्चशताग्रविष्कम्भे कुण्डलवरद्दीपाधिपतेरावासौ हद कूटे । तस्येवोपरि 
"वूर्वादिषु दिक्षु चत्वायेहेदायतनानि अज्जनाद्रिजिनायतनतुल्यप्रमाणानि । 
कुण्डलवरद्वीपद्वियुणवल्यविष्कम्भ: कुण्डलवरोद:, तद्ह्विगुणवलयविष्कम्भ: शड्खवर- 
हीप:, तद्हिगुणवलूयविष्कम्भ: शझखवरोद: तद्द्विगुणवलूयविप्कम्भ: रुचकवरद्वीप: । 
तद्वहुमध्यदेशभावी वलयाकार रुचकवरनग: एकयोजनसहस्रावगाहश्चतुरशी तियोजनसहस्रो- 
त्सेघ:, मूलमध्याग्रेषु द्विचत्वारिशयोजनसहस्रविस्तार: । तस्योपरि पूर्वादिपु दिक्षु चत्वारि 
बूटानि नन्धावते“स्वस्तिक-श्रीवृक्ष-वर्धमानसंज्ञानि पञ्चयोजनशतोत्सेधानि मलमध्याग्रेप 
योजनसहख्रायामविष्कम्भाणि । ॒प्राच्यां दिशि नन्यावर्ते पद्मोत्तरः अपाच्या स्वस्तिके 
सुहस्ती, प्रतीच्यां श्रीवृक्षे बील:, उदीच्यां वर्धमानेड्ज्जनगिरि:। त एते पद्मोत्तरादय: 
चत्वारों दिग्गजेन्द्रा: पल्योपमायुूष: । तस्यैवोपरि पूर्वस्यां दिशि वैड़य-काऊचन-कनक- 
अरिप्ट-दिक्स्वस्तिवा-नन्दन-अज्जन-अज्जनमूलकनामान्यप्टौ कूटानि पूर्वोक्तकूटतुल्यप्रमा- 
णानि। वेड्यें विजया, काञ्चने वैजयन्ती, कनके जयन्ती, अरिप्टेब्पराजिता, दिक्‍स्वस्तिके 
नग्दा, सब्दने नन्दोत्तरा, जछजूजने आनन्दा, अब्जनमूलके नान्दी'वर्धना । एता दिवकमार्य: 
पीर्थेदारजन्मवा्े इहा&्गत्याड्हन्‍्मातृसमीपे भूद्भारान्‌ गृहीत्वा्वतिप्ठन्ते । दक्षिणस्याममोघ- 
सुप्रदृद-मच्दिर-दिमल-रुचक-रुचकों त्तर-चन्द्र-सुप्रतिप्ठसंज्ञान्यप्टो कूटानि पूर्वात्तक्टतुल्य- 


श्प्त्प हाल्मा ५ सदेत्य नम हि ह पेज 
६ रा्तुरणबनाददंसदत्यादि योज्यम ॥ २ 


है 
ह दिल भाल २। 
7 


स्दस्द्द्ना- 


स्कोर 
+ प्‌र्दादिदिश्ष चा०्, द० दल, 
३ पु ः 
& »पर्॑माम 


ड़ सराना ८६०, द०। ८ >त्तमद-. घ्र०७, स> ।॥ 


१० 


श्छ 


२० 


र्श 


१० 


श्र 


२० 


श्र 


३० 
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प्रमाणानि । अमोधे सुस्थिता, सप्रवद्धे सप्रणिधि:, मन्दिरे सुप्रवद्धा, विमल यज्ञो 

रुचक लक्ष्मीमती, रुचकोत्तरे कीत्तिमती, चन्द्रे वस॒न्धरा, सप्रतिष्ठे चित्रा | एत्ता दिक्कमारय 
इहा5्गत्याहहन्मातृसमीपे आदर्शधारिण्योज्वतिष्ठन्ते । अपरणस्यां की पिताल गम 
पद्म-तलिव-कुमुद-सो मनस-यशोभद्राख्यान्यप्टी कटानि पृवक्तिकटतुल्यप्रमाणानि । बिता 
इलादेवी, जगत्कूसुमे सुरादेवी, पद्मे पृथिवी, नलिने पद्मावती, कमदे कानना, सौमनसे 
'निवर्मिका, यशसि यशस्विनी, भद्रकट भद्गा। एता दिक्कमार्ये इहा5ःगत्या5हँन्‍मात्समी पे 
छत्राणि धारयन्त्यों गायन्त्य आसते । उदीच्यां स्फटिक-अद्ध-अझ्जन-काञचन-रजत-कण्डल- 
रुचिर-सुदशनसंज्ञान्यष्टो कूटानि पूर्वोक्तक्टतुल्यप्र माणानि। स्फटिकेलंभपा, अड्डे मिश्रकेशी' 
अञ्जने पुण्डरीकिणी, काञ्चने वारुणी, रतत आशा, कुण्डले ही, 'रुचिरे श्री, सुदर्शने 


घृतिरिति। एता दिक्‍कुमाये: प्रगृहीतचामरा अहंन्‍्मातृः सेवन्ते । पूर्वादिपु दिक्षु पुनरपराणि 


चत्वारि कूटानि-विमरू-नित्यालोक-स्वयंप्र भ-नित्योद्योतसंज्ञानि । पूर्वस्यां दिशि विमले चित्रा, 
दक्षिणस्या नित्यालोके कनकचित्रा, अथरस्यां स्वयंत्रभे त्रिशिरा:, उत्तरस्थां नित्योद्योतते 
सृत्रमणि:। एता विद्युत्कुमार्यः इहा5ः्गत्य जिनमातृसमीपे भास्करवदुद्योत॑ कुवेन्त्य आसते । 
विदिक्षु चत्वारि कूटानि वेड ये-हचक-मणिप्रभ-रुचकोत्तमनामानि । पूर्वोत्तरस्थां बेड ये 
रुचका, पूर्वदक्षिणस्यां रुचक रुचकाभा, अपरदक्षिणर्स्या मणिप्रभे रुचकान्‍्ता, अपरोत्तरस्यां 
रुचकोत्तम रुचकप्रभा एता दिक्‍कुमारीमहत्तरिका:। विदिक्षु पुतरपराणि चत्वारि कटानि 
रत्न-रत्नप्रभ-सवव रत्न-रत्नोच्चयाख्यानि । पूर्व त्तिरस्यां रत्ने विजया, पूर्वेदक्षिणस्यां रत्नप्रशे 
बेजयन्ती, अपरदक्षिणस्यां सवेरत्ने जयन्ती, अपरोत्तरस्यां रत्नोच्चये अपराजिता। एता 
५विदिक्कमा री महत्तरिका: । एता अष्टावपि महत्तरिका इह आगत्य तीर्थंकराणां जातकर्माणि 
कवेन्ति । तान्‍्येतानि पविदिक्कमारीणां महत्तरिका्णां च कूटानि द्वादशाप्येकयोजनसहस्रो 
त्संधानि मलमध्याग्रेष एकसहस्रार्ड्धाउ्ष्टमशतपञ्चशतविस्ताराणि । रुचकनगस्योपरि चतसुपु 
दिक्ष चत्वायहँदायतनानि प्राहुमुखान्यञ्जनाद्रिजिनाल्यतुल्यप्रमाणानि। एवं द्विगुणद्विगुण- 
वलयविष्कम्भा असंख्येया दीपसमुद्रा वेदितव्या: । 

यो मानृषोत्तराद्विस्कतः तस्मात्प्राग्भवन्त: गतिनामापेक्षाभिधाना: पूर्वोंदिता द्विविधा: 


कथमिति चेंत्‌ ? उच्यते- 
आया स्‍्लेच्छाश्र ॥३७॥ 


आर्या द्विविधा ऋद्धिप्राप्तेतरविकल्पात्‌ ।१ गुण्गृणवद्धि वां अयेन्ते सेव्यन्ते इत्यार्याः। 
ते द्विविधा: ऋद्धिप्राप्तार्या,, अनद्धिप्राप्तायश्चिति । 

अनद्धिप्राप्तायाः पञ्चविधाः क्षेत्रजातिकमंचारित्रदशनभेदात्‌ ।२। ये अनुद्धिप्राप्तायस्ति 
पञचविधा भवन्ति-क्षेत्रार्या: जात्याया: कर्माया: चारित्रार्या: दर्शनायर्चिति। तंत्र 
क्षेत्राया: काशीकोशलादिष जाता: । इक्ष्वाकुज्ञातिभोजादिषु कुपु जाता जात्यार्याः । 
कर्मायास्त्रेधा-सावद्यकर्मार्या अल्पसावद्यकर्मार्या असावद्यकर्मायश्चिति । सावद्यकर्मार्या 


१ -से वनिका- भा० २। २ -केशा झ्रा०, ब०, द०, मु०। हे रुचके भ्रा०, ब० 4०, है”? 
ता०, श्र० । ४ दिकक्‍्कुमाय: श्र०।.. ४ विद्युलुमारिमह- भ्रा० व०,द०, मु० सू०। ६ विद्युत्तुमा- 
श्रा०, ब०, द,० सु० सू० । 
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पोढा-असि-मपी-कृषि-विद्या-शिल्प-वणिक्कम भेदात्‌ । असिधनुरादिप्रहरणप्रयोगकुशला असि- 
कर्माया: । द्रव्यायव्ययादिलेखननिपुणा मबीकर्मार्या: । 'हलकुलिदन्तालकादिक्षष्युपक रण- 
विधानविदः कृषीबला: कृषिकर्मार्या:। आलेख्यगणितादिद्विसप्ततिकलावदाता विद्या- 
कर्मार्या: *चतु:घष्टिगुणसम्पन्नाइच । रजकनापिता5यस्कारकुलालसुवर्णका रादय: 2 
कर्मार्या: । चन्दनादिगन्धवृतादिरसशाल्यादिधान्यकार्पासाद्याच्छादनमुक्तादिनानाद्रव्यसग्रह- 
कारिणो बहुविधा वणिक्कर्मार्या:। षडप्येते अविरतिप्रवणत्वात्‌ सावद्यकर्मार्या, अल्पसावच- 
'कर्मार्या: श्रावका: श्राविकाइच विरत्यविरतिपरिणतत्वात्‌, असावद्यकर्मा्या: संयता:, कर्म क्षयार्थी- 
यतविरतिपरिणतत्वात्‌ । चारित्रार्या हेघा 'अधिगतचारित्रार्या: अनधिगमचारित्रायर्चिति । 
तड़ेद: अनुयदेशोपदेशापेक्ष भेदकृत: । चारित्रमोहस्योपशमात्‌ क्षयाच्च बादह्योपदेशानपेक्षा 
आत्मप्रसादादेव चारित्रवरिणामास्कन्दिव उपशान्तकषाया: क्षीणकषायाइचा5धिगतचारि- 
त्रार्या: । अच्तर्चा रित्रमोहक्षयोपशमसखज्ावे सति वाह्योपदेशनिमित्तविरतिपरिणामा अन- 
घिगमचा रित्रार्या: । दर्शनार्या दशधा-आज्ञामार्गपिदेशसूत्रवी जसंक्षेपविस्ताराथ विगाढपरमा- 
वगाढ्रुचिभेदात्‌ । तत्र भगवदहँत्सवज्ञप्रणीताज्ञामात्रनिमित्तश्रद्धाना आज्ञारुचय: । निःसज्भ- 
मोक्षमार्गश्रवणमात्रजनितरुचयों मार्गर्चयः । तीर्थंकरबलदेवादिशुभच रितोपदेशहेतुकश्र द्धाना 
उपदेशरुचय: । प्रन्नज्यामर्यादाप्ररूपणाचा रसृ त्रश्तवणमात्रसमुद्भूतसम्यर्दर्श ता: सूत्ररुचयः । 
वीजयदग्रहणपूर्वकसूक्ष्मार्थ तत्त्वार्थश्रद्धाना बीजरुचय: । जीवादिपदार्थ'"समाससंबोधनसमसुद्‌- 
भूतश्रद्धाना: संक्षेपएचयः । अछ्गपूर्व विषयजीवाद्यर्थ विस्तारप्रमाणनयादिनिरूपणोपलब्ध- 
श्रद्धाना विस्ताररुचयः । वचनविस्तारविरहितार्थग्रहणजनितप्रसादा अथंरुचय: । आचारादि- 
दादद्ाज्राइभिनिविष्टश्रद्धाना अवगाढरुचय: । परमावधिकंवलज्ञानदशनप्रकाशितजीवाद्य- 
“थविषयात्मप्रसादा: प्रमावगाढ्रुचयः । 

ऋष्धिप्राप्दार्या अष्टविधा:-बुद्धि-क्रिया-विक्रिया-तपः-बल-ओऔषध-रस-द्षेत्रभेदात्‌ ॥३॥ 
ऋतद्धिप्राप्तार्या अप्टविधा भवन्ति वुद्धघादिविकल्पातू । तत्र वृद्धिरवग मो ज्ञान तद्विषया अष्टादश- 
विधा: ऋद्धयः-केवलज्ञावसवधिज्ञानं मनःपर्य यज्ञानं बीजबुद्धि: कोष्ठबुद्धि: पदानुसारित्व॑ संभिन्न- 
श्रोतृत्वं दूरादास्वादनदर्शनस्पशवप्राण भ्रवणसमर्थता दशपूवित्वं चतुद्देशपूर्वित्वं अष्टाज्भमहा- 
निमित्तज्ञता प्रजाश्षवणत्दं प्रत्येकबुद्धता वादित्वं चेति । तत्र केवलाअध्वधिमन:पर्यया व्या- 
ज्याता: । सुझृप्टयुमपीदूते क्षेत्रे सारवति काछादिसहायापेक्षं वीजमेकमुप्तं यथा अनेकबीज- 
वरेटिप्रदं भवत्रि तथा पनोइन्द्रियश्षुतावरणवीर्यान्तरायक्षयोपश्मप्रकर्प सति एकबीजपद- 
प्रहणादनेकयदार्थप्रतिपत्तिवी जवुद्धि: । कोप्ठागारिकस्थापितानामसंकीर्णानामविनप्टानां. भ- 
यसा धान्यदी जानां यया कोणष्ठेब्वस्थानं तथा प्रोपदेशादवधारितानाम्‌ अर्थग्रन्थवीजानां भ्‌ः 
पसापव्यतिवीर्णानों वुद्धावदस्थानं कोप्ठबुद्धि:। पदानुसारित्वं त्रेघा-अनुखोतः प्रतिखोतः 
समयथा चेति। एकयदस्थार्थ' परत उपश्रुत्यादो अन्ते च मध्ये वा शेपम्रन्थार्थावधारणं 
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रिण्र तत्त्वार्थवातिके [ श३६ 


पदानुसा रित्वम्‌ । द्वादशबोजनायामे नवयोजनविस्तारे चक्रधरस्कन्धावारे गजवाजिखरोप्ट- 
मनुष्यादीनाम्‌ अक्षरानक्षररूपाणां नानाविवश्वव्दानां यगपदत्यच्ानां तपोविशेषवलूलाभाषा- 
दितसवंजीवप्रदेशशोत्रेच्द्रिययरिणामात्‌ सर्वेपामेककाल्ग्रहणं संभिन्नथोत॒त्वम | तपःशवित- 
विशेषाचविर्भा वितासाधा रण रसनेन्द्रियश्ुतावरणवीर्यान्तरायक्षयोपशमाज़ोपा ज नामछाभापेक्षस्य 
अवधृतनवयोजनक्षेत्राद्‌ वहिबेहुयोजनविप्रकृप्ठक्षेत्रादायातस्थ रसस्थाउ5स्वादनसामरथ्यम । एवं 
शेपेष्वपि इन्द्रियविपयेपु अववधृतक्षेत्राद वहिर्बहयोजनप्रकप्टदेशादायातेप ग्रहणसामर्थ्य 
योज्यम्‌ । महारोहिण्यादिभिस्त्रि राग ताभि: प्रत्येकमात्मीयरूपसामर्थ्याविष्करणकथनकुशला- 
भिवंगवती शिविद्यादेवताभि रविचलितचा रित्रस्थ दघ्चपूर्वदुस्तरसमुद्रोत्तरण॑ दब्धपूर्वित्वम । 
संपूर्णभुतकेवलिता चुतुर्दंशपूवित्वम । 

अष्टो महानिमित्तानि अन्तरिक्ष-भौम-अज्भु-स्वर-व्यञ्जन-लक्षण-छित्न-स्वप्ननामानि । 
तत्र रविशशिग्रहनक्षत्रभगणोदयास्तमयादिभिरतीतानागतफलप्रविभागप्रदर्शनमन्तरिक्षम्‌ ) 
भूवी घनशुपिरस्निग्धरूक्षादिविभावनेत पूर्वादिदिक्सूव्रनिवासेत वा वृद्धिहानिजय- 
पराजयादिविज्ञानं. भूमेरनन्‍्तरनिहितसुवर्ग रजतादिसंसूचन॑ च भौमम्‌।  अद्भधप्रत्यद्ध- 
दर्शनस्पर्शनादिभिस्त्रिकालभा विसुखदुःखादिविभावन' मज्भम्‌ । अक्षरानक्ष रशुभाशु भशब्दश्षव णे- 
नेष्टानिष्टफलाविभविन महानिमित्तं स्व॒स्म्‌ू। शिरोमृखग्रीवादिपु तिलकमशकलक्ष्म ब्रणा- 
दिवीक्षणेत॒ त्रिकालहिताहितवेदन व्यज्जनम्‌ | श्रीवक्षस्वस्तिकभूज़ारकलक्षादिलक्षणवीक्ष- 
णात्‌ त्रेकालिकस्थानमाने व्वर्या दिविशेषज्ञानं. लक्षणम्‌ । वस्त्रशस्त्रछत्रोपानदासनशयनादियु 
देवमानषराक्षसादिविभागे: शस्त्रकण्टकम्षिकादिकृतछेदनदर्शनात्‌ कालत्रयविषयलाभाडाभ- 
सुखदुःखादिसूचन छित्नम्‌ । वातपित्तर्लेष्मदोषोदयरहितस्य पर्िचिमरात्रिभागें चद्धसूर्यधरा- 
द्विससद्रमखप्रवेशनसकलमहीमण्डलोपग हनादिशुभघृततेछाक्तात्मीयदेहख रक रभारूढापागू दिग्ग- 
मनाद्यशुभस्वप्नदर्शनात्‌ आगामिजीवितमरणसुखदू:खाद्याविर्भावकः स्वप्न: । एतेषु महानि 
मित्तेब कौशलमष्टाज्भरमहानिमित्तज्ञता । अतिसुक्ष्मार्थतत्वविचारगहने. चतुर्देशपूर्विण 
एवं विषयेज्नुयुक्ते' अनधीतद्वादशा ज़चतुदंशपूर्वस्य प्रकृष्टश्रतावरणवीर्यान्तरायक्षयोपश्ञमावि 
भ ताउसाधा रण प्रज्ञाशवित॒लाभान्रिःसंशय निरूपणं 'प्रज्ञाअवणत्वम्‌ । परोपदेशमन्तरेण स्वश- 
वितविशेषादेव' ज्ञानसंयमविधाननिपुणत्व॑ प्रत्येकबुद्धता । शक्रादिष्वपि प्रतिवन्धिपु सत्स्व- 
प्रतिहततया निरुत्तराभिषान पररन्प्रापेक्षणं च वादित्वम्‌ । 

क्रियाविषया ऋद्धिहिविधा-चारणत्वमाकाशगामित्वं चेति । तत्र चारणा अनेकविवा: 
जलजड्घातस्तुपुष्पपत्रश्रेण्यरिनशिखाद्यालम्बनगमना: । जलमुपादाय वाप्यादिष्वप्कायान्‌ 
जीवान'विराधयन्तः भमाविव पादोद्धारनिक्षेपकृशअछा जलचारणा: । भुव उपर्याकार्श चतुरः 
ब्गलप्रमाणे जव्घोत्क्षेपनिक्षेपशी ध्रकरणपटवो वहुयोजनशत्ताशुगमनप्रवणा जडघाचारणा: | 
एवमितरे च वेदितव्या: । पये दू/वस्थानिपण्णा वा कायोत्सगंशरीरा वा पादोद्धारनिरकषेपर्- 
विधिमन्तरेण आकाशगमनकुशला आकाशगामिन 

विक्रियागोचरा ऋद्धिरनेकविधा-अणिमा महिमा लघिमा गरियमा प्राप्ति प्राकाम्यमी 


शित्व॑ वशित्वमप्रतिधातोउत्तर्थानं कामरूपित्वमित्येवमादि: । तत्राणशरी रविकरणमणिमा 


-म्रिस्निम्रिराग- श्रा०, ब० सु०, क्र०। २-नाज्ञमू ० सू०। हे -क्ष्मब्रह्मगादि- 
जआ्रा०, ब०, द०, मु०। सामद्रविकलक्षण | है पृष्ठे । ५ प्रश्ञाभमण- आ०, ब०, द०, मु० श्ष० । ६ “शत 
संपमविधाननि- आ०, ब०, द०, मु०, ता०। ७ -नविरोध- ता०, श्र० । 


३३६ ] तृतीयोष्ध्यायः श्र 


विसछिद्रमपि प्रविश्या5सित्वा तंत्र च चक्रततिपरिवारविभू्ति सुजेत्‌ । मेरोरपि महत्तर- 
शरीरबिकरणं महिमा । वायोरपि लूघृतरशरीरता लघिमा । वजादपि गुरुष्तरदेहता गरिमा । 
भमी स्थित्वाउञ्रगल्यग्रेण मेरशिख रदिव।क रादिस्पश नसामर्थ्य प्राप्ति: । अप्सु भूमाविव गमन॑ 
भमौ जल इवोन्मज्जननिमज्जनकरणं प्राकाम्यम्‌ । चेलोक्यस्य प्रभुता ईशित्वम्‌। सर्वेजीव- 
वश्गीकरणलब्धिवेशित्वम्‌ । अद्विमध्ये वियतीव गमनागमनमप्रतीघात:। अदृश्यरूपशक्ति- ५ 
ताच्तर्धानम । यगपदने काकारहूपविक रणशक्ति: कामरूपित्वमिति । 

तपो5तिशर्याद्ध: सप्तविधा-उग्र-दी प्त-तप्त-महा-घो र-तपो-वी र॒पराक्रम-घो रत्रह्म च य॑ भेदा त्‌ 
चतर्थपष्ठाष्टमदशमद्वादशशपक्षमासादनशनयोगेष्वन्यतमयोगमारभ्य आमरणादनिवतेका उग्र- 
तपसः । महोपवासकरणे5पि प्रवर्धभानकायवाझमानसबलाः विगन्धरहितवदना: पद्मोत्पलादि- 
सुरभिनिश्वासा अप्रच्युतमहादीप्तिशरीरा दीप्ततपस:। तप्तायसकटाहपतितजलूकणवदाशु- १० 
शुष्काल्पाह्रतया मलरुधि रादिभावपरिणामविरहिताभ्यवहा रा: तप्ततपस: । सिहनिष्क्री डिता- 
दिमहोपवासानुष्ठानपरायणायतयो महातपसः । वातपित्त इलेष्मस न्निपातसमुद्भूतज्व रकासइ्वा- 
साक्षिशुलकुष्ठप्रमेहादिविविधरोगसन्तापितदेहा अपि अगप्रच्युताइनशनकायक्लेशादितपसो भी म- 
स्मशानाद्रिमस्तकगुहादरीकन्दरणुन्यग्रामादिषु प्रदुष्टयक्ष राक्षसपिशाच प्रनृत्ततेतालूरूपविका रेषु 
परुषशिवारुतानुपरतसिहवब्या प्रादिव्यालमृगभी षणस्वनघो रचौ रादिप्रचरितेष्वभिरुचिता वासाइच_ १४ 
घोरतपस:। त एवं गहीततपोयोगवर्धनप रा घोरपराक्रमा: । चिरोषिताइस्खलितब्रह्म चयेवासा 
प्रकृष्टचारित्रमोहनी वक्षयोपणमात्‌ प्रणष्टदुःस्वप्ता घोरब्रह्मचारिणः । 

वलालम्बना ऋड्धिस्त्रविधा-“मनोवाक्कायभेदात्‌ । तत्र मन:श्रुतावरणवीर्यान्तराय- 

क्षयोपशमप्रकर्षे सत्यन्तर्मुहु्ते सकलश्रुतार्थचिन्तनेज्वदाता मनोवलिन: । मनोजिदह्धाश्रुतावरण- 
वीर्यान्तरायक्षयोपद्षमातिशये सत्यस्तर्मूहुर्ते सकलश्रुतोच्चारणसमर्था: सततमच्चेरुच्चारणें २० 
सत्यपि श्रमविरहिता अहीनकण्ठाश्च वास्वलिन: । वीर्यान्तरायक्षयोपज्माविर्भ ताइसाधारण- 


कायवलत्वात्‌ मासिकचातुर्मासिकसांवत्सरिकादिप्रतिमसायोगधारणेईपि श्रमक्‍्लमविरहिता: 
वगयबलिन: | 


पे 
२३ 
| 


| 
१४ 


ओऔपधरद्धिरप्टविधा-असाध्यानामप्यामयानां सर्वेपां विनिवृत्तिहेतुरामशक्ष्वेठजल्लमल- 
विट्सवो पिग्राप्तास्थाविपदृष्टयविषविकल्पात्‌ । आमर्श: संस्पर्शय:, यदीयहस्तपादाद्यामर्श २५ 
पथिप्राप्तो यैस्ते आमशों पधिप्राप्ता:। क्वेलो निष्ठीवनमौपधियेंयां ते क्ष्वेल्लीपधिप्राप्ता: । 
स्वेदालस्वनो रजोनिचयों जल्‍ल:, स ओऔषधिप्राप्तो येपां ते जल्लौपधिप्राप्ता:। कर्णदन्त- 
नासाक्षिसमु-ड़ूव मे औपधिग्राप्तं येपां ते मलौपषधिग्राप्ता:। विडच्चार औपधियेंपां ते 
विडोपधिप्राप्ता:। अदयगप्रत्यक्गनखदन्तकेशादिरदयव: तत्संस्पर्शी वाय्वादिस्मव औपधि- 
प्राप्तों यपां ते सदो पथिश्राप्ता:। उसग्मविषसंपृकतो:्प्याहारों येपामास्यगतो निरविपीभवतति 
यदीया स्पनिरगेतवच:प्षवणाद्वा महावियपरीता क्षषि निविपीभवन्ति ते आस्याविषा: । 
पपामालाइनमात्रादेदातितीददिपदूपिता जपि सन्‍्त: विगतविपा भवन्ति ते दष्टयविपा: । 

रा जिप्राप्तार्या: पर्डा स्थविपा दृष्टिदिपा: क्षी राखविण: मध्वाम्रविण: सर्पिराख्र- 


चंति । प्रह्मप्टतपोदला यतयों 


३० 


व्रुदत ज्रियस्वेति स तत्क्षण एवं महाविय- 


चखाल्छ८ध्छ द, ज्ञ० »४ बपश्नभ ५-_. कफ 
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परीतो ज्ियते, ते आस्यविया: | उत्कृष्टतपसों यतय: ऋद्धा यमीक्षन्ते से तदेबोग्रवियपरीतो 
ज़ियते ते दृष्टिविपा:। विरसमप्यक्षनं येपां पाणिपुटनिक्षिप्तं क्षी ररसगुणपरिणामि जायते, 
येबां वा वचनानि क्षीरवत्क्षीणानां सस्तर्पकाणि भवन्ति ते क्षी राखविण:। येपां पाणिपुठ्यतित 
आहारो ती रसोअपि मधु रसवीर्यपरिणामों भवति, येपां व्चांसि श्रोत॒णां दुखादितानामपि 
मधुगुणं पुष्णन्ति ते मध्वाख्रविण: । येपां पाणियात्र॒गतम्च॑ रूक्षमपि सर्पी रसदीर्य विपाकानाप्नो- 
ति, सविरिव वा येपां भावितानि प्राणिनां संतर्पकाणि भवन्ति ते सपिराखविणः। येपां पाणि- 
पुटप्राप्तं भोजन यत्किड्चिदमृततामास्कन्दति, येपां वा व्याहृतानि प्राणिनाम्‌ अमृतवदनुग्राह- 
काणि भवन्ति तेब्मृताख्नविण: । 
क्षेत्रद्धिप्राप्तार्या देधा-अक्षी गमहानसा अक्षीणमहालयाइ्चेति | लाभान्तरायक्षयो पशमप्र- 
कपप्राप्तेभ्यो यतिभ्यों यतो भिक्षा दीयते ततो भाजनाच्चक्रवरस्कन्धावारो5पि यदि भुञ्जीत 
तद्दिवसे नाज्न क्षीयते ते अक्षीणमहानसा: । अक्षीणमहालूयलब्ध्रिप्राप्ता यतयो यत्र वसन्ति 
देवमनुष्यतैयग्योना यदि सर्वेष्पि तत्र निवसेयु: परस्परमवाबमाना: सुखमासते। त एते सर्वे 
ऋद्धिप्राप्तार्या: । 
सलेच्छा द्विविधा अन्तरद्वीपजाः कर्मभूमिजाइचेति ।४। म्लेच्छा द्विविधा वेदितव्या:-अन्त- 
रद्वीपजा: कर्भूमिजाइचेति । तत्रान्तरद्वीपा: लवणोदधेरष्टासु दिक्ष्वष्टो, 'तदन्तरेपु चाष्टों । 
हिमवच्छिखरिणोरुभयोदच विजयाधयोरन्तेष्वष्टो । तत्र दिक्षु द्वीपा वेदिकायास्तियेक्पञ्चयो- 
जनशतानि प्रविश्य भवन्ति । विदिक्षवन्तरेषु च द्वीपा: पज्चाशेपु पञ्चयोजनशतेपु गतेपु 
भवन्ति । शलास्तेषु द्वीपा: पट्षु योजनशतेषु गतेषु भवच्ति । दिक्ष द्वीपा: शतयोजनविस्तीर्णा:, 
विदिक्षक्तरेष्‌ च द्वीपा: तदधंविष्कम्भा:। शैलान्तेषु पञ्चविशतियोजनविस्तारा:। 
तत्र पूर्वस्थां दिशि एकोरुका: | अपरस्यां लाझगूलिन:। उत्तरस्यामभाषका: | दक्षिणस्याँ 
विषाणिन: । शशकर्णशष्कूलीकर्णकर्णप्रावरणलम्बकर्णा: विदिक्षु॥ अइव-सिंह-इव-महिष- 
वराह-व्याप्र-उलक-कपिमुखा अन्तरेष्‌ । मेघविद्युत्मुवा: शिखरिण उभयोरच्तयो:। मत्स्य- 
मुखा: कालमुखा हिमवत उभयोरन्‍्तयो:। हस्तिमुखादशमुखा उत्त रविजयाधेस्योभयो रच्तयो:। 
गोमुखमेषमुखा दक्षिणविजयार्धस्योभयोरच्तयो: । एकोरुका मृदाहारा गुहावासिनः शेपा: 
पुष्पफलाहारा: वृक्षवासिनः । सर्वे ते पल्योपमायुष: । ते चतुरविशतिरपि द्वीपा जलतलादंक- 
योजनोत्सेधा: । तथा कालोदे5पि वेदितव्या: । त एते अन्तरद्वीपजा म्लेच्छा:। कर्मभूमि- 
जाइच शक-यवन्त-शबर-पुलिन्दादय: । _ 
का: पुतः कमंभूमय इति ? अत आह- 
भरतैरावताबिदिेहाः कर्मभूमयो<न्यत्र देवकुरूत्तरकुरुभ्यः ॥रे० 
अथवा, मोक्षमार्ग स्त्रितयः प्रकृत:। स कि सर्वेषु क्षेत्रेषु भवति ? न इत्याह कर्मभू- 
मिष्वेव । कुत एतत्‌ ? भोगभूमिषु हि यद्यपि मनुय्याणां ज्ञानदर्शने स्तः चारित्र तु नास्ति 
अविरतभोगपरिणामित्वात्‌ । यथेवं कास्ता: कम भूमय: इति ? अतस्तत्तिपादनार्थमिदमुच्यते) 
कर्मभूमय इति विश्लेषणानुपपत्तिः सर्वत्र कर्मणो व्यापारात्‌ ।१॥ अष्टविवस्य कर्मणों 
वन्धस्तत्फलानुभवनं -च॒सर्वेष्वेव मनुष्यक्षेत्रेपु साधारण:। अतः कर्मभूमय इति विश्वेषण 
नोपपद्मते ? 
१ तदन्तरे चाष्टों श्रा०, ब०, द०, मु०। 


न 
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न बा; प्रकृष्टशभाशभकर्सोपाजंननिर्जराधिष्ठानोपपत्ते: (२ न वा एप दोष: । कि 
कारणम ? यत: प्रकृष्ट शभकर्म सर्वार्थसिद्धिसोख्यप्रापक॑ तीर्थकरत्वम'्हद्धिनिवर्तकं वा 
असाधारणम । अशुभकर्म च प्रकृष्टं कलड्ूूलूपृथिवीमहादुःखप्रापकम्‌ अप्रतिष्ठाननरकगमन च 

भमिष्वेवोपाज्यते द्रव्य-मव-क्षेत्रकाल-भावापेक्षत्वात्‌ कमंवन्धस्थ । सकल्ससारकारण- 
निर्जराकर्म चातेव प्रवतंते । 'ततो भरतादिष्वेव कर्मभूमय इति युवतों व्यपदंशः । 
एद्कर्मदर्शवाच्च १३॥ पण्णां कर्मणाम्‌ असि-कृषि-मषी-विद्या-वणिक्‌-शिल्पानामत्रेव 
दर्शनात्च कमंभमिव्यपदेशो यक्तिमान्‌ । 

अन्यत्नशब्द: परिवर्जनार्थ: ।४॥ यथा 'न क्वचित्सवंदा स्वविस्रम्भगम नयः अन्यत्र 
धर्मात' तस्य अच्यो मार्ग एवं न विद्यते इति धर्म वर्जयित्वा अर्थंकामयोरविस्रम्भगमनं तय 
धर्म तु विस्रम्भ एवं काये इति, एवमिहापि 'विदेहा: कर्मभूमयः' इत्युक्ते विदेहाभ्यन्तरत्वादेव- 
वुरूत्त रकुरूणामपि कर्मभूमित्वप्रसज्धे अन्यत्रवचनाद्‌ देवकुरूत्त रकुरुभ्योअ्न्ये विदेहा: कर्म भूमय:, 
देवकरूतरकरवों हेमवतादयरुच भोगभमय इति वेदितिव्या 

सर्वास्तेव भमिष मनष्याणां स्थितिपरिच्छेदाथंमाह- 


नृस्थिती परावरे त्रिपल्योपसान्तसहर्ते ॥३०८॥ 


पथासंख्यमशिसंदस्धः ।१॥ तिपल्योपमान्तमु ह॒तेयोयथास ख्यमभिसंवन्धों वेदितव्य:-परा 
नृस्थिति: त्रियल्योपमा, अपरा अन्‍्तमु हर्ता इति । त्रीणि पल्‍्यानि उपमा यस्याः: स्थिते: सा 
त्रिपल्योपमा । अन्त ्गतों मुहूर्तों यस्या: सा अन्तम्‌ हुता । अच्नाह-किमिदं पल्यं नाम इति ? 
उच्यते-तत्परिच्छेद: प्रमाणविधिनिर्णयपुरस्सर इति प्रमाणविधिरेव तावदुच्यते । 

प्रमाणं द्विदिंं लोकिकलोकोत्तरभेदात्‌ ।ै0। लोकिक॑ लोकीत्त रमिति प्रमाण हेधा 
विभज्यते । 

लोडिक पोढा सानोन्मानावसानगणनाप्रतिमानतत्प्रमाणभेदात्‌ ।३॥ छोकिक मान पोढा 
विभज्यते-मानमृन्मानमवसानं गणना प्रतिमानं तत्प्रमां चेति। तत्र मान देधा-रसमानं 
बीजमान चेति। घतादिद्वव्यवरिच्छेददा पोडशिकादि रसमानम | कुडवादि वीजमानम । कुप्ठ- 
तंगरादिभाण्ड येनोत्क्षिप्य मीयते तदुन्मानम्‌ । निवर्तनादिविभागन क्षेत्र येनावगाह्य मीयते 
तदवमान दण्डादि । एकद्वित्रिचतुरादिगणितमार् गणनासानम्‌ । 'पूर्वमानापेक्ष मान प्रति- 
मान प्रतिमल्‍छदत्‌ । चत्वारि महिधिदातृणफलानि ब्वेतसर्पप एकः, पोडशसर्पपफछानि 


-छिदानि- क्ष०। “-दाक्म- झा०, द०, शु०। ३ सकल च सं- श्रा०, ब०, द०, म०। 
४ ग्रतो शा द०, मु०। ५ श्रत्र छश्चिदाह पदि शोक्तलक्षणविय्ेपसद्भावात्‌ भरतादीनामेव कमंभमित्व॑ 
प्रतिशयते दाह रदयम्भ्रमणजमत्स्पविश्वेषा्णा कर्य साप्तमनरकगपनमिति ? उच्यते- स्वयम्भरघणद्वीपभध्ये 
एन्टटऑपापंदरोे सानुणेत्तराह्तिः स्वयस्प्रभतगदरों दा८ दगो व्यदस्थितः तस्प श्रवग्नागे आमानपोत्तरात 
भोगनूगिदिनायः । तन चतुग णस्याददतिनः दियेघच: सन्ति। परनाये त्दाजोहान्तात कर्मनमिदिभाग न 


हप्न र पण्जमगृणरथानददिनः तिर्येशद: सन्ति । दतस्तस्एय कर्मनमित्वात मोक्षदोपप्रसस: । 
9 


कथ- 

श्पदा हद पह्सोप्पापष्टत्दमन्गत्रारंस्पेधदर्षाधप्दात्त म्‌ इत्यागर रो घठते। ६ शझ्न्तर्गर्भों म- आरा ० ब०, 

७ रु०।  झ्डयद्ोश्परिषुर्ण मुहूत्तों सत्य: ता घन्तमुहूर्ता -त०, शु० शइ८घ। ७ प्रागवत- 

घायत्पारापेश्षदा प्र दिशिध्िरुषकित्यप: । ८ तुलान्तयोरेदसह्मित्‌ भाग्डरपसेय स्वापयित्दा प्रस्यतरस्मिन 
३ कै... ० | 


इप्चण प पत क्‍कूएार ८ ः 
7 द् काउचककनजञ-++ चलकर जत अजडल 
5 प्य पुच्दारानइचापरू पपप्टारइ तबुदय हाधघकत्‌- सू०, ब०। 
कन्का लनक 4 34338 पर पाप कक बाबत ५ च 
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! वरणान सुवण:, सच कसः, चत्वार: कसा: पलम / पेलशर्त 
तुला, अधकंस: त्रीणि च पलछानि 'कूडव:, चतःकडव: प्रस्थ:, चत प्रस्थ माढकम्‌, चतुराढक द्रोण 
पोडश द्रोणा खारी, विशति खार्यों वाह इत्यादि मागधकप्रमाणम । मणिजात्यब्वादेद्रेब्यस्थ 
दीप्त्युच्छायगुगविशेषादिमूल्यपरिमाणकरणे प्रमाणमस्पेति तत्ममाणम । तद्यथा-मणि रत्नस्य 
दीप्तियव्त्क्षेत्रमुवरि व्याप्नोति तावत्पमाणं सुवर्णकट मल्यमिति। अश्वस्थ च यावानृ च्छाय- 
स्तावत्रमाण सुबणकूट मूल्यम्‌ । यावता रत्तस्वामिन: परितोव: तावद्रत्नमल्यम एवमन्येपामपि 
द्रव्याणाम्‌ । 
लोकोत्तरं चतुर्घा द्रव्यक्षेत्रकालभावभेदात्‌ ।४॥ लोकोत्तर प्रमाण चतर्था भिद्ते । 
तः ? द्रव्यक्षेत्रकालभावभेदातू । तत्र द्रव्य्रमां जधन्यमध्यमोत्कष्टम एकपरमाण द्वित्रिचत- 
रादिप्रदेशात्मकम्‌ आमहास्कन्वात्‌ । क्षेत्रश्रमाणं जधन्यमध्यमोत्कष्टमेकाकाशद्वि त्रिचत रादि 
दनिष्पन्तमासवेलोकात्‌ । कालप्रमार्ण जधन्यमध्यमोत्कष्टमेकद्वित्रिचत्रादिसमयनिप्पन्नम 
आ अनन्तकालातू । भावप्र माणमुप्योग: साकाराउ्नाका रथेद: जघन्य: सूक्ष्मनिगोतस्य, मध्यमों 
अ्यजीवानाम्‌, उत्कृष्ट: केवलिन: । 
तत्र द्रव्यप्रमाणं हथा संख्योपमाभेदात्‌ ।५। संख्याग्रमाणपुपमाप्रमाणं चेति द्वेधा द्रव्यप्रमाणं 
विभज्यते । तत्र संख्याप्रमाणं त्रिधा संख्येयासंख्येयानन्तभेदात्‌ । तत्र संख्येयप्रमाणं ज्रेबा, इतरे 
हे 'नवधा नवधा ज्ञेगे । जधन्यमजघन्योत्कृष्टमुत्कृष्टं चेति संख्येयं त्रिविधम्‌ । संस्येयप्र- 
माणावगमार्थ' जम्बूद्वीपतुल्यायामविष्कम्भा योजनसहस्रावगाह: बुद्धथा कुशूलाइचत्वारः 
कतंव्या:-शलाका-प्रतिशछाका-महाशलाकाख्यास्त्रयोज्वस्थिता: चतुर्थोड्ववस्थित: | अत्र द्वो 
सबपो निश्षिप्तो जधन्यमेतत्संख्येयप्रमाणम्‌, तमनवस्थितं सर्षपे: पूर्ण गृहीत्वा कश्चिद्‌ देव: 
एकक सर्षपर्मेकेकस्मिन्‌ द्वीपे समुद्रे च प्रक्षिपेत्‌ तेन विधिना स रिक्त: । रिक्त इति शलाका- 
कुशले एक सर्षय॑ प्रक्षिपेत्‌ | यत्र अन्त्यसर्षपो निश्षिप्तस्तमवधि कृत्वा अनवस्थितं कूशूर्ल 


- प्रिकल्प्य सर्षपे: पूर्ण कुत्वा ततः परेषु द्वीपसमुद्रेष्वेकेकसपंपत्रदानेत स रिक्त: कर्तेन्य:। रिक्त 


इति शलाकाकशल पुनरेक प्रक्षिपेत्‌। अनेन विधिना अनवस्थितक्‌शूलपरिवधनेत शलाकाकुशूल 
परिपूर्ण, पूर्ण इति प्रतिशलाकाकुशूले एक: सर्बपो निश्षेप्तव्य:। एवं तावत्कत॑व्यों यावत्मतिश्न- 
लाकाकशल: परियूर्णो भवति । परिपूर्ण इति महाशलाकाकुशूले एक: सर्यप: प्रक्षेप्तव्य: | सोडपि 
तथैव' परिपूर्ण: । एवमेतेषु चतुष्वेपि पूर्णेषु उत्कृष्टसंख्येयमतीत्य जघन्यपरीतासख्येय गत्वेक 
रूपं पतितम, ततः एकस्मिन रूपे अपनीते उत्कष्टसंख्येयं भवति । मध्यममजघन्योत्कृप्टसंस्य॑- 
यम । यत्र संख्ययेन प्रयोजन तत्राजघन्योत्कृष्टसंख्यय॑ ग्राह्मम्‌ | 

यदसंख्येयं तत्त्रिविधं परीतासंख्येयं यक्‍्तासंख्येयं असंख्येयासंख्येयं चेति। तत्र परातास- 
ख्येयं त्रिविधं जघन्योत्कृष्टमध्यमभेदात्‌ । एवमितरे चाश्संख्येये भिद्येते । 

तथ। अनन्तमपि त्रिविध परीतानन्तं यक्‍तानन्तं अनन्तानन्तं चेति । तदपि प्रत्यक पूर्वे- 
बत्त्रिधा भेद्यम । यज्जघन्यपरीतासंख्येयं तद्विरलीकृत्य मुक्तावलीकृता अन्नकेकर्स्यां मुकताया 
जघन्यपरीतासंख्येयं देयम । एवमेतद्वगितम्‌। प्राथमिकी मृक्‍्तावलीमपनीय यान्यकेकस्था 


मकतायां जघन्यपरीतासंख्येयानि' दत्तानि तानि संपिण्डच मुक्तावली कार्या । ततो यो जघन्य- 


१ कडवः ता०. अ०, म्‌०। २ नागरिकप्र- आ०, ब०, द०, मु० । सागधिकप्र- ता०। हे नवंधा 
ज्ञेये श्रा०, ब०, द०, मु० । ४ पूर्णः श्र०, म० । ५ यानककस्याम्‌ क्षण । 
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प्रीतासंख्येयसंपिण्डना न्रिष्पन्नो राशि: स देय: एकेकरस्याँ मुक्तायाम्‌ । एवमेतत्संवगितम्‌ उत्क- 
प्टप्रीतासंख्येयमतीत्य जघन्यय॒वतासंख्येयं गत्वा' पतितम्‌॥। अत एकरूपे5्पनीते उत्कष्टपरीता- 
संख्येयं भवति । मध्यमजघन्योत्कष्टपरीतासंख्येयम्‌ । यत्रावलिकया कार्य तत्र जघन्ययुक्ता- 
संख्येयं ग्राह्मम । यज्जघन्ययुक्तासंख्येयं॑ तद्विरलीकृत्य मुक्तावली रचिता । तत्रककमक्तायां 
जघन्ययक्तासंख्येयानि देयाति । एवमेतत सकद्वगितमुत्कृष्टयुक्तासंख्येयमतीत्य जघन्याअसंख्ये- 
याउसंख्येयं गत्वा' पत्तितम, तत एकरूपेउपनी ते उत्कृष्टं युक्‍तासंख्येयं भवति मध्यममजघन्योत्कृष्ट- 
यक्तासंख्येयं भवति | यज्जघन्याउसंख्येयासंख्येयं तद्विरलीकृत्य पूर्वेविधिना' त्रीन्वारानू वर्गित- 


संवर्गितं उत्कष्टासंख्येयासंख्येयं प्राप्तोति। ततो धर्माधमं कजीवलोकाकाशणप्रत्येकश री रजी वबाद र- 


निगोत॒शरी राणि पडप्येतान्यसंख्येयानि स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानान्यनुभागवन्धाध्यवसायस्था- 
तानि योगाविभागप रिच्छेदरूपाणि चासंख्येयलोकप्रदेशपरिमाणान्युत्सपिण्यवर्सपिणीसमयांश्च 
प्रक्षिप्य पूर्वोक्तराशो त्रीन्वारान्‌ वर्गितसंवर्गितं कृत्वा उत्कृष्टाइसंस्येयाञ्संख्येयमतीत्य जघन्य- 
परीतानस्त गत्वा पतितम्‌ । तत एकरूपेज्पनीते उत्कृष्टाइसंख्येयाउसंख्येयं भवति । मध्यमम- 
जघस्योत्कृष्ठाउसंस्येयाउसंख्येयं भवति। यत्रासंख्येयाअसंख्येयेन प्रयोजन तत्राउजघन्योत्कृष्टा5सं- 
स्पेयाउसंख्येयं ग्राह्मम्‌ । यज्जघन्यपरीतानस्त तत्यूवेवद्वगितसंवर्गितमुत्कूष्टपरी तानन्तमतीत्य जघ- 
स्ययुक्तानन्तं गत्वा पतितम्‌ । तत एकरूप ध्पनीते उत्कृष्टपरीतानन्तं तज्भूवति । मध्यममजघ- 
च्योत्कष्टपरीतानन्तम । अभव्यराशिप्रमाणमार्गण जघन्ययुकतानन्तं ग्राह्मम । यज्जघन्ययवता- 
ननन्‍्तं तद्विरलीकत्यात्रेकेकरूपे जघन्यय॒कतानन्तं दत्त्वा सकृद्गगितमुत्कष्टयवतानन्तमतीत्य जघन्य- 
मनन्तानन्तं गत्वा पतितम । तत एकरूपेड्पनीते उत्कष्टयक्तानन्तं भवति। मध्यममजघन्यो 
त्कृप्टयुवतानन्तम्‌ । यज्जघन्याअनन्ताओ्नन्तं तद्दविरलीकृत्य पूर्ववत्त्रीस्वारान्‌ वर्गितसंवर्गितमुत्क्‌- 
प्टाध्नस्ताअनन्तं न प्राप्नोति, तत: सिद्धनिगोतजी ववनस्पतिकायातीताइनागतका रूसम यसववं पुद्ग- 
लसरवा55कादप्ररेशरवर्माधर्मान्तिकायाध्गरुल्घग॒णानन्तान्‌ प्रक्षिप्य प्रक्षिप्प त्रीन वारान वर्गित- 
संवर्गिते कते उत्दृष्टाधनन्ताअनन्तं न प्राप्नोति, ततो्नन्ते केवलज्ञानें दर्शने च प्रक्षिप्ते उत्क- 
प्टाउनन्ताउनन्तं भवति । तत एकरूपे5पनीते5जघन्योत्वप्टाध्नन्ताब्नन्तं भवति । यत्रा5नन्‍्ता- 
5नस्तमायणाततत्राजपन्यात्वृप्टाध्नन्ताधब्नन्त ग्राह्मम्‌ । 


उपसाप्रमाणसष्टविधं पल्यासागरसूदीप्र तरघनाइणगुलूजगच्छे णीलोकप्रतरलोकभेदात ।६। 
अस्तादिसध्यहीन: अविभागोष्ती र्द्रिय: एकरसव'णगन्ध: ह्विस्पर्ण: परमाण:। अनन्तानन्तपरमा- 
णुसंबातपरिमाणादाविभू ता उत्संज्ञासंज्ञेका । अप्टावृत्संज्ञासंज्ासंहता: संजासंजका । अप्दौ 


संज्ञासंजा एव्स्त्रटिरण: । अप्डो चटिरेणव: से एकस्त्रसरण: । अप्टों त्सरणव: संहता 


एकोी रथ रण: | अप्यों रथरणव सहता: एका दवकरूत्तरकरूमनजकशाग्रकाटो भवति । ता 
शप्टो समृदिता एका रम्यकहरिवर्षमनजकेशाग्रकोटी भवति। अप्टो ता सहता: हरण्यवत- 
भरतेरावतविदेहमनजकेजाग्रकोटी 

अप्टा लिक्षा सहता एका यका नवति। 
वंग पु यदसध्यम्‌ । जप्टो यवमध्यानि एकमड्गुलमुत्मेधास्यम । एलेन नारकलैर्ययो- 


हक) 4.० 8 हैक हैक ज्सा ०५ कई ह्सप इक ५ कं के हू तसाना "++का हो 
इप्सनएाणामइदिमडिनाल्यप्रतिसानां च देहोत्सेघो सातव्य: | तदेव पञचणनगणित॑ 


दइतमनुजकशाग्रकोंटो भवति। ता अप्टों संपिण्डिता 
वपति । ता अप्टो संहता एका लिक्षा भवति। 
| 
|! 
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२०८ तत्त्वार्थवार्तिके | ३३६ 
अ्रमाणाझगुल भवत्ति | एतदेव चावसपिण्यां प्रथमचक्रवरस्याउव्त्माछ्यूलं भवति । तदानीं तेव 
प्रामनगरादिप्रमाणपरिच्छेदो ज्ञेय: । इतरेपु युगेपु मनृप्याणां यद्यदात्माझगुरू तेन तेन तद् 
ग्रामनगरादिप्रमाणपरिच्छेदो ज्ञेय: । यत्तत्ममाणाहगुर्ू तेन द्वीपसमुद्रजगतीवे दिकापर्वृतविमा- 
ननरकप्रस्ताराच्कृत्रिमद्रव्यायामविष्कम्भादिपरिच्छेदोब्वसेय: । तत्र॒पडहुगलः पाद: । द्वाद- 
शाडगुलो वितस्ति:। द्विवितस्ति: हस्त: । द्विहस्त: किष्कु:। ह्िकिप्कुदंग्ड:। दे दण्डसहल्रे 
गव्यूतम्‌ । चतुर्गव्यूतं योजनम्‌ । 

पल्य॑ त्रिविध॑ व्यंवहारोद्धाराद्धाविकत्पादस्वर्यात्‌ ।७) व्यवहा रपत्यम्‌ उद्धारपल्यम्‌ अद्धापल्य- 
मिति त्रिधा पल्यं विभज्यते। अन्वर्थश्चायं विकल्प:। आशय व्यवह्ा रपल्यमुत्त रपल्यव्यवहा रवी ज- 
त्वान्ानेन किड्चित्यरिच्छेचरमस्ति । द्वितीयमुद्धारपत्यंतत उद्वृतैलोमच्छेईेद्ी पसमुद्रसंस्या निर्णय 
इति। तृतीयमद्धापल्यं अद्धाकाल इत्यर्थ:। अतो हि स्थिते: परिच्छेद: इति । तदच्चथा-प्रमाणा- 
अंगुलपरिमितयोजनायामविष्कम्भावगाहानि त्रीणि पत्यानि कुमूला इत्यर्थ: । एकादिसप्ता- 
न्ताहोरात्रिजाताविकलोमाग्राणि' तावच्छिन्नानि यावद्‌ द्वितीयं कतंरीच्छेद॑ नावाप्नुवन्ति । 
तादृशलॉमच्छेदें: परिपूर्ण घनीकूतं व्यवह्ारपल्यमित्युच्यते । ततो वर्षशते 'वर्षशते अतीते 
एककलोमापकर्षणविधिना यावता कालेन तद्विक्तं भवेत्‌ तावत्कालो व्यवहारपल्योपमाख्य: । 
तैरेव रोमच्छेदे: प्रत्येकमसंख्येयवर्षको टिसमयमात्रच्छिन्नै: पूर्णमुद्धारपल्यम्‌ | तत: समये समये 
एककस्मिन्‌ रोमच्छेदेज्यक्ृषष्यमाणे यावता कालेन तद्विक्त॑ भवेत्‌ तावत्काल: उद्धारपल्योपमा- 
रझ्यः । एपापुद्धारवल्यानां दशकोटीकोट्च: एकमुद्धारसागरोपमम्‌ । अध॑दृतीयोद्धा रसागरोप- 
माणां यावत्तों रोमच्छेदास्तावन्तो द्वीपसमुद्रा: | पुनरुद्धारपल्यरोमच्छेदेवर्षशतसमयमात्र- 
च्छिन्नै: पूर्णमद्धापल्यम्‌ । ततः समये समये एकैकस्मिन्‌ रोमच्छेदेड्पकृष्यमाणे यावता कालेन 
तद्विक्तं भवति तावत्काल: अद्धापल्योपमाख्य: । एपामद्धापल्यानां दशकोटीकोटथ एकमद्धासा- 
गरोपमम । दशाद्धासागरोपमकोटीकोट्य एकाउ्वसपिणी, तावत्येबोत्सपिणी । अनेन अद्धा- 
पल्येत नारकतैयग्योनानां देवमनुष्याणां च कर्मेस्थितिभवस्थितिरायु:स्थितिः कायस्थितिइच 
परिच्छेत्तव्या । अद्धापल्यस्थाउद्धच्छेदेन शलाकाविरलीकृत्य प्रत्येकमद्धापल्यप्रदान क््त्वा 
अन्योज्न्यगुणिते ते यावन्तरछेदास्तावच्धि राकाशप्रदेशयु क्तावछी कृता सूच्यडगुलमित्युच्यते । ; 
तदेवा5्परेण सूच्यकझगुलेन' गुणितं प्रतराहगुलूम्‌ । तत्पतराह्गुलमपरेण चच्यद पल गाज कर, 
घनाझगुलम्‌ । असंख्ययानां वर्षाणां यावन्‍्तः समयास्तावत्खण्डमद्धापल्य॑ कृतम्‌, ततोः्संस्येयान्‌ 
खण्डानपनी याउसंस्ये यमेक॑ भाग बुद्धथा विरलीकृत्य एकेकस्मिन्‌ घवाडुंगुलं दत्वा परस्परंण 
गुणिता* जाता जगच्छे णी। सा अपरया जगच्छु ण्या अभ्यस्ता प्रतरलोक:। स एवाञरवा 
जगच्छे ण्या संव्गितो घतलोक: । म् 

क्षेत्रप्रमाणं द्विविधमू-अवगाहक्षेत्र विभागनिष्पन्नक्षेत्रं चेति । तत्रावगाहक्षेत्रमनेकवि- 
धम्‌-एकदित्रिचतुःसंख्येयाउस स्ये याउनन्तप्रदे शपुद्गलद्वव्यावगा हो का सं खूये याका शप्रदं शभ दा तू 
विभागनिष्पक्षक्षेत्र चाउनेकविधम्‌-असंख्येयाकाशश्रेणय:' क्षेत्रप्रमाणाझगुलस्येको5संस्येयभाग:, 
असंख्येयाः क्षेत्रप्रमाणाहृगुलाउसंस्येयभागाः क्षेत्रप्रमाणाऊगुलमेक भवति। पादवितस्त्यादि 


पूर्ववद्वेंदितव्यम्‌ । 


१ दि सप्ताहो रा- गआ०, व, <०, मू०, सू०, ता०। मेघलोमानीत्यर्थ: मु ०, टि०। ता 
कह ८ पक रग 
शते5पनीतेष्तीते ता०, द० । वर्षशतेष्पनीते एके- शआरा०, ब०, मु०। हे गुणितम्‌ । ४ परस्पर: 
श्षू०) ५ -“ता जग- श्रा०, ब०, द०, मु०। ६ ताश्च। ७ “काधञसस्य- सु०, ता०। 
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एक उच्छवासस्तावानेव निवास: | तावुभावनुपहतस्य पु सः प्राण एक:। सप्तव्राणा: 
नोक: । सब्त स्तोकाः रूव: । सब्तसप्ततिर्ूवा: मुहूर्त: । त्रिशन्मुहुर्ता अहो रात: । पठ्चदशा३- 
होराबा: पक्ष: । ढ्ौ पक्षों मास: । द्वौ मासो ऋतु:। ऋतवस्त्रयोड्यनम्‌ । दध्यने संवत्सरः। 
चतुरज्ी तिवर्षशतसहल्लाणि पूर्वाज्भमू । चतुरशीतिपूर्वाज्गजशतसहस्राणि पूर्वमू। एवमनर्येव 
बद्धचा पर्वाहृग-प्ब-तयुताछृग-तयुत-क्‌मुदाछूग-कुमुद-पद्माछझग-पद्म-जलिनाझुग-नलिन-कमलछा- 
छग-कमलू-तट्याहझग-तुट्य-अटटकाग-अटठ-अममाझ्य-अमम-हहू अछूग-हुहु-लताझग-लता-महा रू 
ताज़-महालताप्रभृतिसंज्ञा' । काछो वर्षगणनागस्यः संख्येयो वेदितव्य:। ततः परोश्संख्येय 
पल्योपमसायरोपम-प्रमित: । ततः परो&वन्‍्तः कालो5तीतोइनागतश्च सवज्प्रत्यक्ष:। 
भावप्रमाणं पञ्चविधं ज्ञानम्‌ पुरस्ताहयाख्यातम्‌। 


तियग्योनिजानां च ॥२६॥ 

तिरइचां योनिस्तियग्योनि: । का पुनरसौ ? 

दियेहनामकर्मोदेयापादितं जन्स ति्यग्योनिः 0॥ तियग्गतिनाम्त: कर्मण: उदयेना- 
पादितं जन्म तिर्थग्योनिरिति व्यपदिश्यते । तिर्यग्योनों जातास्तियग्योनिजा:। तेषां 
तिरबग्योनिजानाम्‌ उत्कृष्ठा सवस्थिति: त्रिपल्योपमा, जघन्याडअत्तमु हर्ता। मध्ये विकल्प 
तत्नतिपादनार्थ सिदम॒च्यते--- 

तिआअरः त्िविधाः एकेल्वियविकलेब्दियपण्चेन्द्रियभेदात्‌ /९॥ एकेन्द्रिया: विकलेन्द्रिया: 
पञ्चेन्द्रियाय्वेति त्रिविधा: तियेअ्चो वेद्तिव्या: । 

दादशहादिंशतिदशरप्तक्षिदर्ष्पतहसाणि एकेन्द्रियाणासुत्कृष्ण स्थितियंयासंभवं न्रीणि 
रात्रिन्दिदानि च ।३६॥ एकेन्द्रिया: पतथ्चविधा: पृथिवीकायिका अप्कायिका: तेजस्कायिका 
वायुकायिका वनस्पतिकायिकाइ्चेति । तत्र पथिवीकायिका द्विविधा: शद्धव॒थिवीकायिका: 
खरपृथिवीकायिकाश्वेति । तब शद्धपथिवीकायिकानाम्‌ उत्क्ृप्टा स्थितिद्वदिद्ववर्षसहस्राणि। 
खरपृथिवीकायिकानां द्वाविशतिवर्षसहस्॒राणि । वनस्पतिकायिकानां दशवर्षसहस्राणि । 
प्यायिकानां सम्तवर्षसहखाणि। वायुकायिकानां त्रीणि वर्षसहन्नाणि। तेजस्कायिकानां 
त्रीणि रात्रिन्दिदानि । 

दिवालेच्धियाणां दाइशदर्पा एकाज्पण्चाशद्राजिन्दिवानि पण्पासाइच ।४। द्वीन्द्रियाणा- 
मुल्प्टा स्थितिह॒दिशवर्षा:। त्रीन्द्रियाणां एकान्नपण्चाहतद्रात्रिन्दिवानि चतुरिन्द्रियाणां 
पण्मासा: । 

पच्देर्द्रियार्गां पुर्ददगेटिनदर्प्दाद्गानि दिच्त्दारिंद्वदद्ासप्ततिवर्षसह साणि त्रिपत्योपमा 
८० पण्चेदिया: वेयग्योना: पथचविधा:-जरूचरा:, परिसर्पा:, उरगा: पशक्षिण:, चत:- 
पाइग्देति । तब जरढूचरापामुत्हप्डा स्थिति: मत्स्यादीनां पर्वकोटी'। परिसर्पाणां गोधा- 
पदुणदीयां गद एवडियानि। उस्याणां ट्िचल्वारिशदर्पसहखाणि | पक्षिषां द्वासप्ततिवर्ष- 
चतु:प्वां द्ाषि पत्योगनानि। नर्देपां तेपां लघन्या स्वितिरल्तम्‌ हुर्ता । 


हो जज अन्‍य वन 

बप्टर कल हु धक सा 
$ २६७६ 5६ 5 76, ६०, (७०, 5०, श्ज्ञा: पारा शा०, द०, द०, म्‌०, 
पक आक पे चकित क्‍«5 ओर हक 
(१४) हक [ «& हि आई एेऋहन शक (ई स्तर 


र्‌ 
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सें प्रति एवमुक्तम्‌ । एवं तिरइचामपि योज्यम्‌ । 


१९० तच्वार्थवार्तिके [१३९ 


पृथग्योगकरणं यथासंख्यनिवत्त्यथंम्त ६। प्रत्येक! यथा र ' 
यु र्‌ वत्यथस्‌ । है प्रत्येक! यथा स्थातामिति यथासंख्यनिवत्त्य्थों 
योगविभाग: क्रियते । मय कक 
से “अथतेषां भवस्थिति: कायस्थिति: का? कः पुनरनयोविश्ञेप: ? एकभवविपया 
संवस्थिति: । कायस्थितिरेककायापरित्यागेन नानाभवग्रहणविपया । यद्येवमच्यतां कस्य 
का 3000 ? उच्चते-पृथिव्यप्तेजोबाबुकायिकानां कायस्थितिरुत्कृप्टा असंख्येया 
लोका: । वनस्पतिकायिकस्थाओनन्त: काल: असंख्येया: पुद्गलपरिवर्ता:ः आवलिकाया 
असंख्येयभागमात्रा: । विकलन्द्रियाणाम्‌ असंख्येयानि वर्षसहस्राणि । पञ्चेन्द्रियाणां तिरयड- 
प्याणां: तिस्र:' पल्ये पर्व ने ५ ह हि 
मनुष्याणाँ. लिख: पल्योपमा: पूर्वकोटीपृथक्त्वेनाउभ्यधिका:। तेपां सर्वेपां जघन्या 
कायस्थितिरलन्तर्मुहर्ता । देवनारकाणां भवस्थितिरेव कायस्थितिरिति । 
इति तत्त्वार्थवात्तिक व्याख्यानालझकारे तृतीयोड्ध्यायः समाप्त: । 


>> ७ $% ६ ४ ४४५५४ 


मु०। नृतियंग्योनिजस्थिती परावरे जिपल्योपमान्तम्‌ हुते 
इत्येकयोगे छते मनुष्याणां परा स्थितिः त्रिपल्योपमा तियंग्योनिजानामपरा स्थितिरन्तम्‌ हुर्त्तेति प्राप्नोति, 
कुतः ? समवचने यथासछझयं शेलीयसाचार्यस्पेति स्यायबलातू, न्माभूदिति पूथग्योगकरणम्‌ । २ प्रथतेर्या 
कायस्थितिः का सू० । ३ अंसरुपेयानां लोकानां यावन्‍्तः प्रदेशाः तावन्तः समयास्तेषां कायस्थितिरित्यय: । 
४ सा कियत्ममाणेत्यत श्राह | ५ असंख्येयं किम्प्रमाणम्‌ । ६ तिर्यज्चइच मनुष्याइच। ७ कश्चिज्जीवः 
सप्ताष्ठ वारान्‌ पूर्वकोटचायुमेंनुष्यो भूत्वा विदेहेष्त्पन्नः पश्चाद्‌ देवकर्वादिषु न्रिपल्योपमायुष्यों भूत्वोत्पन्नः 

८ “प्तः। श्रीवीतरागाय नमः ।  भूबिललेश्यादा- 


रइचामपि तृतीय ॥ भ्र० । 


१ प्रत्येकमृभयथा श्रा०, च०, दं० 


यु्दपोद्िवाप्यगिरिसरःसरिताम्‌ । सान॑ नणां च भेदः स्थितिस्ति 


चतुर्थोष्ध्याय: 


असक्ृद्‌ देवशब्द उक्त: &सवप्रत्ययोः्वधिदेवनारकाणास्‌” [त० सू० १२०] इत्येव- 
मादिषु, तत्रन ज्ञायते के देवा: कियनतो वा इति ? तद्निद्चयार्थमित उत्तर प्रक्र्यते । 
अथवा, सम्यग्दर्शनविषयजीवभेदत्रसस्थावरनिर्णयाय तदधिकरणभूताधस्तियग्लोकनिवेशक्रमों 
व्याख्यातः, इतस्तद्विशेषप्रतिपत्तये ऊर्ध्वलोकविभागो वक्तव्य: । तत्र 'बहुवक्तव्यसख््भावेश्प्यधि- 
पत्िप्रतिपादवपुरस्स रस्तदधिकरणविभागनिर्णय इतीदमुच्यते- 


देवाश्चतुणिकायाः ॥१॥॥ 


देदगतिनामकर्मोदये सति घुत्याद्रर्थावरोधाद देवा: ।१॥ अन्तरछगहेतो देवगतिनामकर्मो- 
दये सति वाद्ययुत्यादिभक्रियासंवन्धमन्तर्नीय दीव्यन्तीति देवा इति व्यपदिश्यन्ते । एकस्वेन 
निर्देश: कर्तव्य: देवदचतुणिकाय: इति; स जात्यभिधानाद्‌ वहुनामर्थानां प्रतिपादको भवति 
इति ?अत उत्तर पठति-- 

बहुत्वनिर्देशोपन्‍्त्गंतभेदप्रतिपत्यर्थ: ।९।. इन्द्रादिक्ृता: स्थित्यादिजनिताश्चाध्त्तगता 
वहवो देवशेदा: सन्ति तेपां प्रतिपत्त्यर्थ' वहुत्वनिर्देश: क्रियते। 

स्वधरमविशेषापादितसासर्थ्यात्‌ निद्दीयन्‍्त इति निकायाः: ।३॥  तस्थ देवगतिनाम- 
वार्मोदियस्ववर्म विश पावादितभेदस्य सामर्थ्य ब्विदीयन्त इति निकाया: संघाता इत्यर्थ: | चत्वारो 
निदाया येपां ते चतुणिकाया: । के पुनस्ते ” भवनवासिनों व्यन्तरा ज्योतिप्का वेमानि- 
वारचेति । 

तेयां लछेश्यावधा रणार्थमृ च्यते- 


आदितस्त्रिषु पीतान्तलदया; ॥२॥ 


आदित इति ददन दिपर्यासनिवृत््यवेंस्‌ १0॥ अल्ते अन्यया वा ग्रहणं मा विज्ञायीति 
शादित श्त्यूच्यते। जादों णादित: । 


दृयदा ् न्द्त्त्य क रु रे वन [बे रण ब. क्र 
हयदानिवृत््यय' ्िशरहणस्‌ ।2॥ 'दयोरेकस्य चर विवृत्त्यर्थ त्रिग्रहयं क्रियते। अथ 
इप्जताप। एजजाफलाा तप पन्‍+ मात्र ५ दा की ही 25: 23 दचनातल न हर 
पदर्णा निवृत्त्यर्थ दास्मान्न नदति ? ादित इति दचनात । 


दणरण ८ दीन 22 कक > मरा पर 2 हल र्घ 
छजारणाद काले पातानण एम । पव तंज ह्त्थवथ: 


ध्क 
ले लक के) ्ु बे बढ 
हज छा ४ लाकर आस जी ललित अ न सका क5 मेनलतदनस 5 & 305 रि नमक, 
दिला रग्य पषा ते पादास्दलूग्या: । तेंनेतद्वनत सदति-भादितस्त्रिय निकायेप नवन- 
जे ् केलकी, 5 5 
नल हि नाक पशा आआ एू कद 7.० -०- सा 5 त् ला मु 2 5०< 
पाररइखरज्कादडानामसस इवाना दाप्णा नोला दा न 


क्र 2 >> हा लेड्या भवर्न्त 2+७<- 
पता पालाद चतना लदः सतान | 


ग ्् 
क्र जजपक+>स्या + >८८ 2 लक तप कपल 
33 0 47४४ 55 चैट ३ वन ण, ३ व7. ० 
० «८ 
ढु प्र्शापएए धर 2 न ३ र कर $ पी. 
5 $ अर कर टइाककलटटा अक. काताका कक अल डा 
पु प्र ५ ६५5 रे के "5६ ०.५०५ ५६ 5 प ॥ 5 2 है ४: य्प्हाश प्‌ 


लक हि ् ः 

5 हुए । दे सइतशप्यरम दिशेषान्‌ । ४ निका- 

कप $ « १६ एश्रा * 2 है; 
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दशाष्टपञ्च हादशविकल्पा; कल्पोपपन्नपर्थन्ताः ॥श॥ 
अडलन है है दादिसि्यथासंस्यमभिसंवन्धः १ चतुर्णा' देवनिकायानां द्मादिश्नि: 
पस्यावव्द : यथासख्यमश्रिसंवन्धो वेदितव्य:। दशविकल्पा भवनवासिन:, अप्टविकत्पा 
व्यन्तराः, पड विफलता: ज्योतिष्का:, द्वादशविकल्पा बेसानिका इति । सर्वेपां बेमानिकानां 
ह्ादशविकत्पान्त:पातित्वे प्रसकते तद्दद्यपोहार्थ माह- 
_ कल्पोपपन्नय्यस्तवचन ग्रेदेयकादिव्युदासायंस्‌ ।२। ग्रेवेयकादयों: वध्ष्यस्ते तेपां द्वादशवि- 
कल्पेष्वन्तर्थावों मा विज्ञायीति विशेषणमुपादीयते । अश् कर्थ॑ कल्पा: ? 
इन्क्रादिविकल्प'ताधिकरणत्वात्कल्पा रूढिवश्ञात्‌ ।३। इच्द्रादयः प्रकारा वक्ष्यमाणा दश 
एपु कत्प्यन्ते इ्ति कल्पा:। भवनवासिपु च दशविकल्पसद्भावातू कल्पप्रसज्भ इति चेत; न; 
रूढिवशादिति विश्वेष्य्योक्तत्वातू । कल्पेंपूपपन्ना: कल्पोपपन्ना: पर्यन्ता येपां ते इमें कल्पोपप- 
न्नपयन्ता: । कल्पोपपन्ना इति के वृत्ति: ? #साधनं कृता” _जिनेन्द्र० १३२९] इति वा 
मयूरव्यंसकादित्वाद्म' । 
पुनरपि तह्विशेषप्रतिपत्त्यथ 'माह- 
इन्द्रसामानिकत्रायस्रिशपारिषदात्मरक्षडोकपालानीकप्रकीण- 
कामियोग्याकैल्विषिकाश्रेकशः ॥9॥ 
परसंब्वर्यादिद्धव्यपदेश: ।१॥ अन्यदेवाइसाधारणाणिमादि'गुणयोगादिव्दन्तीती द्धा:। 
'तत्स्थानाहेत्वात्‌ सामानिकाः ।२। तेपामिन्धाणामाज्ञेस्वर्यवर्जितं बत्‌ स्थानायुर्वर्य- 
परिवारभोगोपभोगादि तदेतेषां समानम्‌, समाने भवा: सामानिका: #“समानस्य तदादेइच'” 
जिनेन्द्रवा० ३३३।३५] इति ठजझा | महत्तरपितृगुरूपाध्यायतुल्या: । 
सन्त्रिपुरोहितस्थानीयास्त्रायस्त्रिंशा: ।३॥ ययेह राज्ञां मन्त्रिपुरोहिता हितानुश्ासिनस्तथा 
तत्रेद्धाणां च्रायस्त्रिशा वेदितव्या: । कथं त्रायत्रिशा: ? त्रयस्त्रिशति जाता: त्रायस्त्रिशा: ४“ दृष्टे 
साम्नि च जात च नअग्‌ डिद्वा विधीयत'' [पात० महा० २॥४। ७] इत्यभिधानमस्तीति अपफ्‌ डिद्‌्‌ 
भवति। ननु च भेदाभावाद्‌ वृत्तिने प्राप्तोति ? 'संख्यानसंख्येयभेदविवक्षायाम्‌ आधाराधेयत्वी- 
पपत्तेबृत्तिभवति । स्वार्थे को वा, वात्‌४ अणू, त्रयस्च्रिशदेव त्रायस्त्रिशा इति | कुत: ! 
१४४ हत' [जिनेन्द्र ० ३३१।६१५] इति बहुत्वनिर्देशाद्‌ अन्तमादिवत्‌ । 
. सतयस्यपीठसर्दसदृशाः पारिबदाः ।४। परिषदि जाता भवा वा पारिपदा:, ते वयस्य- 
पीठमर्दसदुशा वेदितव्या: । 


-हपाधानक- द० । >ल्पाधिक- श्र०। २ -पोषतत्वात्‌ 


१ >ल्पाधीनक- श्रा०, घ०, सु० । ः 
३ “मयूरव्यंसकादयइच ! 


भ्रा०, ब०, द०,मु०्, ता०, श्र०। वंमानिकेष्वेव वर्तते कल्पशब्दः। 
_जनेख्र० १३।६६। ४ -त्त्यथेमिदमाहु श्रा०्, ब०, द०, सु०, ता०, मू०। ४ -दिग्रहणयो- झा०, ब० 
द०, म०। ६ तत्समानत्वात्सा- भा० १। ७ अ्रध्यात्मादित्वात््‌ “समानादिलोकोत्तरपदाध्यात्मादिश्यः 
ठण इति ठण । ८“ *अरण्‌ डिद्‌ द्विर्वा विधीयते? -पात० भहा० । & नेय दोब: । १० विवयर्व्याप्त 
दक्षेयति वेत्यनेन । वादण्‌ ता०, म्‌ू० । ११ वात! इति प्रथमाविभवितः इत्यथं:। इद्मेव ज्ञापकं प्रथमावि 
भक्तेः स्वारथिफोष्णादिभवत्यन्यन्रेति । १२ तद्धितप्रत्ययः।.. १३ “वेश्याचार्यः पीठ्मद्द:- वेश्याचार्या 
वेश्यानां नृत्तोपाध्यायः, पी नर्तनस्थानं पादेर्म दुनाति पीठमर्देः 7! >-अ्भिधारनाच० रे।र४ेंट। 


४५-६५ ] चतर्थादध्याय। २१३ 


आत्परक्षा: शिरोरक्षोपा: ॥५१ आत्मावं रक्षन्तीति आत्मरक्षास्त श्षिरो रक्षोपमा: । 
आवतावरणाः' प्रहरणोद्यता रौद्रा: पृष्ठतोध्वस्थायिच:। अपायाभावात्तत्कल्पनावेयश्य- 
मिति चेत; न; ऋद्धिविशेषख्यापनार्थत्वात्‌ प्रीतिप्रकषहेतुत्वाच्च । 

आरक्षिकार्थचरसमा लोकपालाः ।६। लोक॑ पाल्यन्तीति लोकपाछा अर्थचरा रक्षिक- 
समा: ते वेदितव्या: । 

दण्डस्थामीयास्यनीकातनि ७७४. पदात्यादीनि'. सप्तानीकानि दण्डस्थानीयानि 
वदितव्याति । 

प्रकीणका: पौरजनपदकत्पाः।८) ययेह राज्ञां पौरा जातपदाइच प्रीतिहेतवः तथा 
तत्रेन्द्राणां प्रकी्णका: प्रत्येतव्या: । 

आशियोस्या दासससासा: ॥९। यथेह दासा वाहनादिव्यापारं कुरवेन्ति तथा तत्रा$ड$भि- 
योग्या वाहनादिभावेनोपक्वेन्ति । आभिमुख्येन योगोईइभियोग:, अभियोगे भवा आशभियोग्या 
तत: स्वार्थ चातुवेण्यादिवत्‌ ट्यूण्‌ू। अथवा अभियोगे साधवः: आभियोग्या, अभियोग- 
महन्तीति वा । 

भत््यदासिस्थानीया: किल्विषिका:१०। किल्विषं पाप॑ तदेषामस्तीति किल्विषिका: 
ते अच्त्यवासिस्थानीया मता: । 

एकश इति दोप्सायें शस्‌ ।११ एकेकस्य निकायस्य एकश इति वीप्सार्थे द्योत्ये शस 
प्रयुज्यते । एव इन्द्रादयो दश विकल्पाइचतुर्पू निकायेबु उत्सगेंण प्रसकक्‍्तास्ततो5पवादार्थमाह- 


त्रायख्िशतोकपालवज्यों व्यन्तरज्योतिष्काः ॥५॥ 
व्यन्तरेय ज्योतिष्क्रेष च चायस्त्रिशान लोकपालांश्च वर्जयित्वा इतरेडप्ठौ विकल्पा 
द्रप्ट्व्याः । 
अथ तेपु निकायेपु किमेकेक इन्द्र: उताध्च्य: प्रतिनियम: कश्चिदस्तीति ? अत आह- 


(७ र््‌स्द्रा 
पएवयाद्व स्द्रा: ॥ 
योरिति दचन प्रथमद्वितीयनिकायप्रतिपत्््यर्थम ॥१॥ प्रथमस्य द्वितीयस्य च 
निकायस्य प्रतिपत्त्यथ! पर्वेयोरिति द्विवचनं क्रियते। कथं पवेशब्दों द्वितीयं गमयति 
[वोयापक्षया पूर्वाचियत्तेि: | चतुथपिक्षया तृतीयस्यापि पूवेत्वप्रसद्धभ इति चेत्‌ ; न; प्रत्यासत्ते- 


4 
८ जी 


हितोयस्पेवीपादानातू । अथ कथमत्र भेद: ? ननू व्यतिरेकाभावादभेदेन निर्देशों 
ग्याय्य: ? उच्चते- | 
सम्‌ हसमूहितो: दाथड्चिदर्थान्तरत्वोपपतेभेंददिवक्षा ।९  मंज्ञालक्षणप्रयोजनादिभि 


ध्म््का क्म्यि दत्त स्ट ८ (६ & के: 88 पपक ज हि: दण: ही 3 
एवाज्यदपाच्वसत्त समहसनूहियोलाक दृष्टमू । यथा ब्रीहीणां राशि:, आज्राणां वनमिति। 
अधिकरणत्देन सम्बन्धित्देत वा निर्देश: क्रियते । 


दो द्वाविन्दो थेषां ने द्वीद्ा इति वीप्सार्थ- 


कर चाक टन ह्का कि 50४ 
पने यदा द्विप दिकय इसति। बज्यने नत्र वीप्मागलिर्वीप्सायां 
देदव इाल। बुज्यय नन्न वोष्सागतिर्वीप्सायां 
हे. फअमकन हज जन कु 
या है बचा राश्शाओ 
४ ! ६ छाइुरपु - प्रभार रूयप्ारातदफ्णत्बद्द द पद पितानि के 
् >प६७ चअ चआज्जनप६ ८५ व्र 5५ घर ड़ ख्ुप्दः 4 7]7 के ः न्पे घ 
शहपर दस । ६ कपरेज-फत5 दि 3 (३ सादाताशान छम्माम्रि प्रत्पेकं व 
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वुनो विधानातू, इह तु न विधानमस्ति ? यथा तहिं सप्तपर्णोप्प्ापद्मिति न चोच्यते! 
वीप्सायामिति गम्यते च, तथेहापि वीप्सार्थसंप्रत्यय: । 

के पुनस्ते द्वित्ववीप्साविपयत्वेन विवक्षिता: इति ? अत्रोच्यते-भवनवासिप॒तावत 
हो असुरकुमाराणामिन्द्रों चमरो वेरोचनदच । नागक्‌माराणां धरणो भतानन्दरच । विद्यत्कमा- 
राणां हरिसिहो हरिकान्तश्च । 'सुपर्णकूमाराणां बेणुदेवों वेणवारी च । अग्निकमाराणाम 
अग्तिशिखो5ग्तिमाणवश्च । वातकुमाराणां वैलस्व: प्रभ|्जनश्च । स्वनितकमाराणां सुधोपो 
महाघोषर्च । उदधिकुमाराणां जलकान्तो जलूप्रभवच । द्वीपकुमाराणां पूर्णों वशिप्टक्च। 
दिक्‍कुमाराणाम्‌ अमितगतिरमितवाहनइ्चेति । ह 

व्यत्तरेष्वपि द्वो किन्नराणामिन्द्री किन्नर: किम्पुरुपइच। किम्पुरुपाणां सत्पुरुषों महा- 
पुरुषश्च । महो रग।णाम्‌ अतिकायो महाकायश्च । गन्धर्वाणां गीतरतिर्गीतयशाबइच । यक्षाणां 
पूर्णभद्रो माणिभद्ररच । राक्षसानां भीमो महाभीमइच । पिश्याचार्नां कालो महाकालूश्च । 
भूतानां प्रतिरूपोध्प्रतिरूपशच । 

अथ एवां देवानां सुखं कीदुशमित्युक्ते सुखाववोधार्थमुच्यते- 


कायप्रवीचारा आ ऐशानात्‌ ॥०७॥ 


प्रवीचार इति को<्यं शब्द: ? 

संथुनोपसेवन प्रवीचारः ।१। प्रविपूर्वाच्चरे: संज्ञायां घल्म। प्रविचरणं प्रवीचार: 
मैथुनव्यवहार इत्यर्थ:। काये प्रवीचारो येषां ते इमे कायप्रवीचारा: । 

आह्यग्रहणमशिविध्यथेम्‌ ।२। आइड्स्यमभिविध्यर्थों. वेदितव्य:-ईशानों5विपतिः 
# तिस्पेदम्‌' [जनेन्द्र० ३३३।८८] इत्यणि, ऐशानः कल्प:। आ एतस्मादघों ये देवास्ते 
कायप्रवीचारा: संक्लिष्टकर्मेत्वात्‌ मनुष्यवत्‌ स्त्रीविषयसुखमनुभवस्तीत्यथ्थ: । प्राग्ग्रहणे हि 
क्रियमाणे ऐशाने कल्पे देवान्‌ वर्जयित्वेत्ययमर्थ: संप्रतीयेत । 

असंहितानिर्देशोउसन्देहार्थ: ।३॥ आ ऐशानादित्यसंहितया' निर्देश: क्रियतेअ्सन्देहाथंम्‌ । 
ऐशानादित्युच्यमाने सन्देह: स्थात्‌-'किमाडन्तभू तः उत दिक्‌*शब्दो<्ध्याहाय: इति ? अथवा 
विमुच्य संशयम्‌, अनिष्टं कल्प्येत पूर्वयोरित्यधिकारातू ऐशानातु्‌ पूर्वयोरित्यवधिग्रहणात्‌ । 

इतरेषां सुखविभागे5निन्नति तत्प्रतिपादतार्थमाह- 


कप (३ 3 वी है 
शेषाः स्पशेरूपशब्दमनःप्रवाचारा; ॥०॥ 
शोषग्रहणं किमर्थम्‌ ? पल 
उकतावशिष्ट्संग्रहार्थ', शेबग्रहगम्‌ ।0॥  उक्तानामवशिष्टानां संग्रहार्थ इंपिग्रहग 
क्रियते । के पुनस्ते ? सानत्कुमारादिकल्पनिवासिनः, इतरथा हि ग्रैवेयकादिष्वपि संप्रत्ययः 
स्यात्‌ #“परेष्प्रवीचाराः” [४९] इति' वक्ष्यमाणमनवधारितविषयं स्थात्‌ । स्पशेइच इस 
च शव्ददच मनइच स्पशेरूपशब्दमनांसि, स्पर्शरूपशब्दमन:सु प्रवीचारों येषां त इमे स्पशेडप- 
शब्दमन:प्रवीचारा: । अतन्र चोयते-- 
१ नु च वीस्सार्थप्रत्ययः श्रूयते इत्यर्थः -सम्पा०। २ हरिघोषहरि- ता०। हरिसहहरि- १० | 
३ सुवर्णकु - श्र०, मू० । ४ -त्यसंहितसन्धिरहितया आ०। ४ ऐशानात्‌ दिशों घावत्‌ इति दिगये- 
प्रतिपत्त्यर्थ' दिकुशब्दोध्ध्याहायं इत्यथं: - सम्पा० । 


शण्ग चतुर्थोष्घ्यायः श्र५ 


विषयविवेकापरिज्ञामादनिर्देशः ।९। इमे स्पर्शप्रवीचारा एते रूपप्रवीचारा इत्यादि- 
विपयविवेकापरिज्ञानादयमनिर्देश:, अगमको निर्देश: अनिर्देश: । 

दयोहयोरिति वचनात्सिद्धिरिति चेत; न; आपंविरोधात्‌ ।३। स्थान्मतं हृयोद्वेयो- 
रिति वक्तव्य! तेन विषयविवेकसिद्धिर्भवति इति ? तन्न; कि कारणम्‌ ? आपंविरोधात्‌ । 
आपे हचवतम्‌-#“सानत्कसारमाहेल्कयोदेवाः स्पशेप्रवीचारा:, बहाब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठेषु 
रूपप्रवीचारा: । शुक्रमहाशुक्सतारसहखारेषु शब्दप्रवोचारा: । आनतप्राणता$5रणा<्च्यु त- 
कल्पेषु मनःप्रदीचारा: । [ ] 

इन्द्रापेक्षयेति चेत्‌; त; आनतादियु दोषात्‌ ।४। स्थादेतत्‌-इच्द्रापेक्षया हयो: दयोरिति 
वचन नाष॑विरोधि ? तचथा-सानत्कुमारमाहेद्यों: कल्पयोहद्यविन्द्रीं! तयोदेवा: स्पशेप्रवी- 
चारा: ब्रह्मत्रह्मोत्तरयोरेक इन्द्रग, लान्तवकापिष्ठयोरप्येक:, तयोदेवा रूपप्रवीचारा: | शुक्र- 
महाशत्रगो रेक इच्द्र, सतारसहस्रारयोरप्येक:, तयोदेवा: शब्दप्रवीचारा इति ? तन्न; कि 
कारणम्‌ ? आनतादिषु दोषात्‌ । आनतादिषु हि चत्वार इन्द्रा: | कथ्थ तहि निर्देश: कर्तव्य: ? 
यथागममिति । स तहि तथानिर्देश: कतंव्य: ? ः 

न दा पुनःप्रदीचारप्रहणादिष्दा्थंगते:ः (५१ न वेष दोप:, कि कारणम्‌ ? पुनःप्रवीचार- 
प्रहणादिष्दार्थगतें: । कथम्‌ ? प्रवीचारग्रहणमनुवर्तते । क्‍्व प्रकृतम्‌ ? 'कायप्रवीचारा:” इति । 
ननु च तद्‌'वृत्तावुपसर्जनीभूतमशवयमनुवतंयितुम्‌ ? अर्थवद्यात्‌ अनुवर्तेत इति व्याख्यायते । 
तत एवं ववतव्यं शेषरा: स्पर्शरूपदशब्दमन:स्विति । एवमप्यनुवतेमान: प्रवीचारशब्द: भावसा- 
धनो चृत्तिमन्तरेण 'शेषा: इत्यनेत सामानाधिकरण्यं न प्रतिपद्यते ? "शेपाणामिति तहि 
निर्देश: कर्तंव्य:, एवं सिद्धे यत्पुनः प्रवीचारग्रहणं तस्येतत्पयोजनम्‌ इप्टप्रवीचारसिद्धि: कर्य॑ 
स्थात्‌ इति। कः पुनरिष्ट: । आर्पाविरोधी-सानत्कुमारमाहेंन्द्रयो हि देवान्‌ मेथुनसुखप्रेप्सयोत्प- 
पेच्छान्‌ विदित्वा देव्य उपतिष्ठन्ते, तदड्भस्पर्शनमात्रादेव प्रीतिमपलछभन्ते विनिवत्तेच्छाश्च 
भवन्ति तथा देव्यो5षपि । ब्रह्मश्रह्योत्त रलान्तवकापिप्ठेष देवा दिव्याज्क नास्वभावसुभगश् गा- 
राक्ररविलासचतुरमनोजवेषरूपालोकनमात्रादेव पर॑ सुखमवाप्नुवन्ति । घुक्रमहाशुक्रसतार- 
सहखारेपु देवा: युरवतितानां मधुरसद्धीतमृदृहसितकथवभूपषणरवोपदर्शनश्रवणरसायन 
पील्वेब पर प्रीतिमास्वन्दन्ति । आनतप्राणता55रणाउ्च्युतकस्पेपु देवा: स्वाज्ञनामन:संकल्प- 
मात्रादंद पर सुखमन्‌भवन्ति । 

अथोत्तरेपां कि प्रकारं सुखमित्यवते तन्निइचयार्थमाह 


परेषप्रदीचार। ॥६॥ 


पर एति किमर्थम, अप्रवीचारा इत्येव सिद्धमत्तरेपां ग्रहणम ? 


पैतसदद 
परदचन पाल्यातत्तसदद दरुप्रहा ।₹॥ देल्यावाताना सत्रपा दवानां संम्रनहाथ पर- 
३ है" दे हक स्म्न न कि सह 78 की 20 व्शाप्रिन 
॥ व्यय ६7१ १३४ क 5 


एलशा्पदच0 नजर यत राधयत। 
< 


णश्दोदारए हूं प्रद्मप्टसदप्रतिपत्पयेण ।६। प्रवीचारो /क्‍न्‍ ष 


है बदनाप्रताकासरस्तदथात्र 
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तत्त्वाथवार्तिके [ ४४० 
उक्तमादिनिकायदेवा दश् विकल्पा इति तेपां सामान्यविश्येपसंज (निर्ञाना् माह- 


सवनवासना5उरनागविदुत्ुपणागनिवातस्तानैतोदाधिद्वी पदिक्कुमारा: ॥१ ० 


भेवनदु वसनज्ञोला भवतवासितः।१ भवनेयु वसच्तीत्येवंशीला भवनवासिन इति 
प्रथमनिकायस्थेयं सामान्‍्यसंज्ञा | 

अत रादयस्ताद्रकल्पा: २। तंपा भवनवासिनामसुरादयों दश विकत्पा उष्टव्या: । 

सब चामकमहंतुका: ।३। सर्व ते नामकर्मोदियापादित'विज्ञेपा वेदितव्या: । 

अस्य्त दब: सहासुरा इति चेतू; न; अवर्णवादात्‌ ।४। स्थान्मत यद्धे देव: सहास्यन्ति' 

णादीनित्यसुरा इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? अवर्णवादात । अवर्णवाद एप: देवानाम- 

परि मिथ्यानज्ञाननिमित्त: । कुत: ? हु 

महाप्रभावत्वातू ।५॥ ते हि सौधर्मादयों देवा महाप्रभावा:, न तेपामपरि इतरेपां 
निकृष्टवलानां भ्मनागपि प्रातिलछोम्येन वत्तिरस्ति । अपि च 

वरकारणाभावात्‌ ।६। तेथां प्रतिविशिष्टशुभकर्मोद्यापादितविभवानामहेत्पूजाभोगा- 
नुभवनमात्रतन्त्राणां परदारहर'णादिनिमित्तं न वेरमस्ति ततों नासुरा: सुरैय ध्यन्ते । 

अथ ते कर्थ कूमारा: ? 

कोसारवयोविशेषविक्रियादियोगात्कुमाराः ।७। सर्वेपां देवानामवस्थितवय:स्व भावत्वे 5पि 
कौमारवयो विशेषस्वभावस्वरूपं विक्रिया च कुमारवदुद्धतवेपभाषा55भरणप्रहरणावरणयाववा- 
हनत्वं च उल्वणरागक्रीडनप्रियत्वं चेत्येतयोंगात्‌ कुमारा इति व्यवदिव्यन्ते । 

प्रत्येकस भिसम्वन्धः ।८। तस्यथ कुमारशब्दस्य प्रत्येकमभिसम्बन्ध: क्रियते-असुरकुमारा 
नागकुमारा इति एवमादि । 

अत्राह क्‍्व तेपां भवनानि इति ? अन्नोच्यते- 

अस्या रत्वप्रभाया: पड्ुबहुलभागेश्सुरकमाराणां भवनानि चतुःपष्टिशतसहसूाणि | 
अस्माज्जम्बद्दीपात्‌ तिर्यंगपागसंख्येयान्‌ द्वीपसमुद्रान्‌ अतीत्य पड्ूवहुलभाग॑ चमरस्याज्सु 
रेख्वस्थ चतुस्त्रिश:्भवनशतसहसाणि, चतुःपष्टिसामानिकसहसाणि, अयरस्त्रिशत्वायस्त्रिशा 
तिसः परिषद:, सप्तानीकानि चत्वारों लोकपाला:, पञ्चाग्रमहिष्य: चत्वारि चतु:पप्टयुत्त- 
राणि आत्मरक्षसहसाणि, एवं विभवपरिवार: दक्षि'णार्धपति: दिव्यानू भोगान्‌ अनुभवत्ति। 
तथोत्तरस्यां दिशि वेरोचनस्थ त्रिशज्भूवनशतसहसाणि' पषष्टिसामानिकसहसाणि, अयस्त्रि- 
दत्व्रायस्त्रिशा:, तिस: परिषद:, सप्तानीकानि, चत्वारों छोकपाछा:, पञ्चाग्रमहिष्य:, चत्वारि 
चतुःपष्ट्यत्तराणि आत्मरक्षसहसाणि, एवं विभवपरिवारः उत्तराधेपति: दिव्यान्‌ भगानु 
अनभछवते । 

खरपथ्वीभागे उपयधर्चैकैकयोजनसहस्र॑ वर्जयित्वा शोपे तवानां कुमाराणां भववाति 
भवन्ति । तद्यथा-अस्माज्जम्बद्वीपात्तियंगपागसंख्येयान्‌ द्वीपसमुद्रानतीत्य धरणस्य नागराजस्प 
चतब्चत्वारिशत॒मवनशतसहस्राणि, पष्टिसामानिकसहस्ताणि, च्यस्त्रिशत्वायस्त्रिशा;, तिल 





१ >दितावेदि- श्रू०, घ०, द०, मु०। २ क्षिपन्ति। हे मनसापि झ्रा०, ब०, द०, मुण श्० 
हि०, ता०। ४ -पग्रहणा- श्रू० । ५ -णाघिप- श्रा०,/ ब०, मु०। ६ -णि चतुःपष्टि- श्राट/ ब९ 
द०, मु०, ता०) ७ -संराधिप- आए ०, व०, मु०। 


४११ | चतुर्थोदघ्यायः । २१७ 


परियद:, सप्तानीकानि, चत्वारों छोकपालाः, पडग्रमहिष्यः, पडात्मरक्षसहस्राण्याख्यायन्तें । 
तथा अस्माज्जम्बद्वीपात्तियंगदगसंख्येयाव्‌ ह्ीपसमुद्रान्‌ अतीत्य भ्तानन्दस्य नागेद्धस्य चत्वारिं- 
घशःद्भवनशतसहस्राणि, अवशिष्ट धरणेन्वज्लेयम्‌ | तान्येतानि नागकुमारार्णा चत्रशी ति- 
भवनशतसहस्राणि । तथा सुपर्णकुमाराणां द्विसप्ततिभवनशतसहसत्राणि | तत्र वेणुदंवस्य 
दक्षिणाधिपते: अष्टरत्रिश-द्रवनशतसहस्राणि । इतरद्धरणेन्द्रवन्नेयम्‌ । उत्तराधिपतेवेणुधारिण 
चत्स्त्रिणद्भवनशतसहस्राणि | अवशिष्ट धरणेन्द्रव्नेयम्‌ । विद्युदग्तिस्तनितोदधिद्वीपदिक्कुमा- 
णां पण्णामपि प्रत्येकं पटसप्ततिर्भवनशतसहखाणि । तत्र दक्षिणेद्धाणां 'हरिसिहाग्तिशिख- 
सुधोपजलकास्तपूर्णामितगतीनां प्रत्येक चत्वारिशख्भववशतसहज्नाणि । हरिकान्ताग्तिमाणव- 
महाघोषजलप्रभवशिप्टासितवाहनानाम्‌ उत्तराधिपतीनां प्रत्येक पट्त्रिशड्वतशतसहस्राणि। 
(तक माराणां पण्णवतिभवनशतसहम्राणि | तत्र बेलम्बस्थ दक्षिणन्द्रस्थ पञ्चाश-जूवनशतस- 
हखाणि । उत्तराधिपते: प्रभञजनस्यथ पट्चत्वारिश-्भवनशतसहस्राणि | सवपामषां धरणंन्ध- 
वन्नेयम्‌ । तान्येतानि धवनानि समुदितानि सप्तकोटथो द्विसप्ततिश्च शतसह्नाणि । 
द्वितीयनिकायस्य सामान्‍्यविशेषसंज्ञावधा रणार्थ माह- 


व्यस्तरा: किन्नरकिस्पुरुषमहोरगगन्धवयक्षराक्षसभूतापिशाचा। ॥११॥ 


दिद्विषदेशान्तरनिदाशित्दाद व्यन्दरा: ॥१। विविधदेशास्तराणि येपां निवासास्ते 
वन्तरा इत्यस्वर्धा:। सायाच्यसंज्ञेयमण्टानामपि विकल्पानाम्‌ । 

कदिन्लरादयस्तह्विकलया: १२१ तेषां व्यन्तराणामप्टो विकल्या: किन्न रादयो द्र॒प्टव्या 

सासकर्सोेदयविशेषदस्तद्विशेएसंज्ञा: ।३॥ देवगतिनाम्नों मलस्य उत्तरोत्त रप्रकृतिभेदस्यो- 
दयाहियेय्संज्ञा भवन्ति । क्ित्च रवामकर्मोदयात्‌ किन्नरा:, करिम्पुरपनामकर्मोदयात्‌ किम्पुरुपा: 
स्त्याि | 

द्वियानिशिता एवंति दचेत्‌। व; उदतत्वात्‌ ।४॥ स्थादेतत-क्रियानिमित्ता एव्रेता: संज्ञा 
दिमराब्‌ कामयबन्‍्त इति किन्वरा:, किम्पुरुपान्‌ कामयन्त इति किम्पुरुषा, पिशिताशनात्‌ 
वादा इत्यादि; तन्न। कि दगरणम्‌ ? उक्तत्वात्‌ । उबतमेतत्‌ू-अवर्णवाद एप देवानामु- 
परीति। कपम्‌ ? महिते शुचिवेक्रियिददेहा अशुच्यौदारिकशरीरानू नरान्‌ कामयन्ते, 


च्ड 





नायि पिशितमश्वस्ति | मांसमदिरादिपु दृप्टा छोझे प्रवुन्तिरिति चेत्‌ु; न; क्रीशसुख- 
विनितत्दातू, सानसाहाराधहि ते । 

देव पनस्तेपामादाणाः इति ? अत्ोच्यने-भस्माज्डस्वद्ीपात्तियगपागसंख्येयान द्वीप- 
संख्येयानि सगरगत- 
जय उत्वारि सामानिक्सहसाणि, तिल: परियदः, संप्तानीकानि 


धर हि; 


चउमगद्राग जतात्य जीप प्ट खरपतपवानायव दृद्वसस्‍्य दि न्‍नफुर ग्म्द्र्स्य 
आर (रण दण्ज्स्त | 





ः _ न्‍ै 
पियधान्रमारप्प:, परोह्णत्मरछसहसाणि। उदीचे्यां दिशि पृर्ववदेव विस्नरेंद्र: किम्पमपस्ता- 
९४ पर्दा स्टार: । एद शषाणां पष्णां दक्षिपेद्धार्या सत्युरुपातिदायगीनिरतिपर्णनद्वस्वरूप- 
ए्टग्पादां दछ्षिणे जाये बादासा:। तथा महाएसुपमहाकादगीदयशोमाणिशद्वा:प्रत्िसुप- 
हियटादा तु उतरसाइिदतीनाम्‌ उत्तरताने शादासास्तावन्त एवं वेदितव्या:। राक्षसेद्धस्य 
| एएंगएएलडन घर, सू ० । २ सत्म्यभदटि- मे ०, छो० हि०। $ -हारइध भा० २। 
५ 


१० 


श्र 


१० 


श्र 


श्ज 


३० 


38. [ + 
९८ तत्त्वार्थवातिके [ ४४१२ 


भीमस्य दक्षिणस्यां दिशि पहकवहुलभागेउसंख्येयानि नगरशतसहसाणि आख्यायन्ते । उत्तरस्यां 
दिशि महाभीमस्य राक्षसेद्धस्य पड्कवहुरूभागेडसंख्येबानि नगरशतसहसाणि वसप्य॑न्तें । पोड- 
शानामपि एपां व्यस्तरेद्द्राणां सामानिकादिवरिवारास्तत्या: । भमितलऊपि द्वीपाद्विसमद्र- 


देशग्रामनगरत्रिकचतुप्कचत्वरगृहाछगण रथ्याजलछाक्षयोद्यान 'देवकला दी नि असंख्येग्रानि आवास- 
शतसहख्राणि तेपामाख्यायन्ते । 


तृतीयस्य निकायस्य सामान्यविशेपसंजञासंकीर्तनार्थमाह-- 


ज्योतिष्काः सूर्याचन्द्रमसी ग्रहनक्षत्रप्रकीर्णकतारकाश्र ॥ १२ ॥ 


द्योतनस्वभावत्वासज्योतिष्क्ा: 0 द्योतन॑ प्रकाशन तत्स्वभावत्वादेयां पञ्चानामपि 
विकल्पानां ज्योतिष्का इतीयमन्वर्था 'सामान्यसंज्ञा | काउस्या: सिद्धि: ? 

ज्योतिःशब्दात्स्वार्थे के निष्वत्ति:।२। ज्योति:शब्दात्‌ स्वार्ये के सति ज्योतिप्का 
इति निष्पद्मते | कथ॑ स्वार्थ क: ? यावादिषु' पाठात्‌ । 

प्रकृतिलिडगानुवृत्तिप्रसछग इति चेत्‌; न; अतिवृत्तिदर्शनात्‌ ।३। स्थान्मतमू-यदि स्वा- 
थिकोथ्यं कः, ज्योतिःशब्दस्यथ नपुंसकलिडगत्वात्‌ कान्तस्यापि नपु सकलिज्भधता प्राप्तोतीति ? 
तन्न; कि कारणम्‌ ? अतिवृत्तिदर्शनात्‌ । प्रकृतिलिझुगातिवृत्तिरपि दृश्यते-यया “कूटीर: 


शमीर: शुण्डार इति । 


तहिशेबाः सूर्यादय: ।४। तेजां ज्योतिष्काणां सूर्यादय: पञ्च बिकत्पा द्रष्टव्या: । 

प्वंक्‍तत्निव त्तिः५। तेषां संज्ञाविशेयाणां पूर्ववन्निवृ त्तिवेंदितव्या-रेवगतिनामकर्म- 
विशेषोदयादिति । 

सूर्याचन्द्रससावित्यानञ देवताहन्दे ।६। सूर्यश्च चन्द्रमाइच द्वन्े कृते पूर्वेपदस्य &“दिवता- 
इन्द्दे | जनेस्द्र० ४३१३९ | इत्यानझ भवति । 

सर्वत्र प्रसक्षग इति चेतू; न; पुनद्वन्द्ग्रहगादिष्टे वृत्तिः ७ स्थादेतत्‌-यदि #“देवताइन्दे ” 
[ जैनेन्द्र० ४)३।१३९ ] इत्यानक भवतति, इह्ापि प्राप्नोति ग्रहनक्षत्रश्वकी णंकतारा: किन्‍न- 
रकिम्पुरुषादय: असुरनागादय इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? £/“आनडछ इन्हें” [ जेनेस्ध० 
४।३।१३८ ] इत्यत: हन्द्र इति वर्तमाने पुनढ॑न्द्रग्रहणात्‌ इष्टे इन्हे वृत्तिजायते । 

पुथस्प्रहणं प्राधान्यस्यापनाथंस्‌ ।८। सूर्याचद्धमसोग्रेहा दिभ्य: पृथक्‌ ग्रहण क्रियते प्राधात्य- 
स्यापताथम्‌ । ज्योतिष्केषु हि सर्वेषु सुर्याणां चल्द्रमसां च प्राधान्यमू । कि कूत॑ पुनस्तत्‌: 
प्रभावादिक्ृतम्‌ । रु 

सूर्यस्थाद ग्रहणम्‌ अल्याचूतरत्वात्‌ अभ्यहितत्वाच्च ।९। सूर्यशव्द आदो प्रयुज्यते। 
कृत: ? 'अल्पाचृतरत्वात्‌ अभ्यहितत्वाच्च । सर्वाभिभवसमथत्वाद्धि अभ्यहित: सूर्य: । 


ग्रहादिबु च* १० किम्‌ ? “अल्पाच्तरत्वात्‌ अभ्यहितत्वाच्च पूवेनिपातः इ्ति 


वाक्यशेष: । ग्रहशब्दस्तावत्‌ अल्पाच्तरोअ्भ्याहतश्च तारकाशब्दातू, नक्षत्रगब्दोष्म्यहितः । 


ु ले बॉ 

९ देवालय।. २ -यैसा- अ०, ता०। हे क प्रत्यये- स०ण। डे /को5वियाबादे: 

-जैनेन्द्र० ४२ए३५।.._ ५ हसस्‍्वा कुटो कूटीरः,.. ह॒स्वा ज्मी शमीरः, हस्वा शुण्डा शुण्डार: ८स० । 
५ अ्रल्पाक्षर- भा० २। ६ चशव्दोड्नुक्तसमुच्चयार्थ: ततः। सु० । 


४६२ ] चतुर्थाव्ध्यायः २१९, 


क्व॒पुनस्तेयां निवास इति ? अत्रोच्यते-अस्मात्‌ समात्‌ भूमिभागादृध्वे! सप्त 
योजनशतानि नवत्यत्तराणि 'उत्पत्य सर्वज्योतिषाम्‌ अधोभाविन्यस्तारकाश्चरन्ति | ततो 
धयोजनान्युत्पत्य सूर्याश्चरन्ति | ततो5्शीतियोजलान्युत्पत्य चन्द्रससो अ्रमन्ति॥। तत- 
स्त्रीण योजनास्युत॒वत्य चक्षत्राणि | ततस्त्रीणि योजनानि उत्पत्य बुबा:। ततस्त्रीणि 
बोजनानि उत्पत्य शुक्रा:। ततस्त्रीणि योजनान्युत्वत्य' वृहस्पतय: । ततइ्चत्वारि योजना- 
न्युत्पत्व॒ अह्गारका: । ततइ्चत्वारि बोजतास्युत्कस्य श्नेइचराइ्चरन्ति। स॒ एप 
ज्योतियंणगोचरो वभोज्वकाशः दशाधिकयोजनशतवहुल: तियय॑गसंख्यातद्वीपसमुद्रप्रमाणो 
घनोदधिपर्यन्त: । उवतं च- ह॒ 


#/णवद्त्तरसत्तसया दससीदिच्चदुतिगं व दुगचदुक्क । 
तारारविससिरिक्खा बुधभग्गवगुरुअंगिरारसणी ॥ 7 [ ] 


तत्राभिजित सर्वाभ्यन्तरचा री, मूल: सवंवहिइ्चारी, भरण्य: सर्वाधश्चारिण्य:, स्वातिः 
सर्वोपरिचारी । तप्ततपनीयसमप्रभाणि लोहिताक्षमणिमयानि अष्टचत्वारिशद्योजनेकपप्टि- 
भागविष्कम्भायरामानि तत्त्रिगगाधिकपरिषीनि चतुर्विंशतियोजनकपप्टिभागवाहुल्यानि अथ- 
गोलकाकृतीनि पोडशभिदेवसहज्रेूूडानि सूर्यविमानानि | प्रत्येक पूर्वदक्षिणोत्तरापरान्‌ 
भागान्‌ ऋ्रमेण सिहकुझछ्जखृषभतुरगरूपाणि विकृत्य चत्वारि चत्वारि देवसहस्राणि वहन्ति । 
एपामूपरि सूयख्या देवा:। तेषां प्रत्येक चतस्रोअ्यमहिप्य:-सूर्य प्रभा सुसीमा अचिमालिनी 
प्रभझ्करा चेति, प्रत्येक दवीरूपचतु:सहस्रविकरणसमर्था:। ताभिः सह दिव्यं सुखमनु- 
भवन्तोष्संख्येयशतसहस्राधिपतय:. यूर्या: परिभ्रमन्ति। विमलमृणालवर्णान्यछकमयानि 
चन्द्रविमानानि । पट्पञ्चाणद्योजनेकपष्टिभागविष्कम्भायामानि अष्टाविशतियोजनेक- 
पष्टिभागवाहुल्यानि, प्रत्येक पोडगभिदंवसहस्रं: पूर्वांदिपु दिक्ष ऋण सिहकओ्जराश्ववपभ- 
रूपविवारिभिरूद्ानि । तेषामूपरि चन्द्राख्या देवा:। तेपां प्रत्येक चतस्रोअ्ग्रमहिप्यः-चन्द्र- 
प्रथा खुसीमा अचिसालिनी प्रभझकरा चेति, प्रत्येक॑ चतुर्देवीरूपसहख्रविकरणपटव: । 
ताभि: सह सखमप भज्जानाइच-न्द्रमसोउसंख्ये यविमानगतसहस्राधिपतयों विहरन्ति | अझजन- 
समप्रभाणि अरिष्टमणिमयानि राहुविमानान्येक्योजनायामविप्कम्भाण्यधंतृतीयवन:शतवाह: 
ल्यानि । नवमल्लिकाप्रभाणि रजतपरिणामानि घुक्रविमानानि गवब्यतायामविप्कम्भाणि । 
जात्यमुवताद्ृतीनि अद्कमणिमयानि वृहस्पतिविमानानि देशोनगव्यूतायामविप्कम्भाणि । 
वानकमयान्पर्ज नवर्णानि बुधदिमानानि । ठप्नीयमयादि तप्ततपतीयाभानि दानैइचरविमा- 


नानि । लोटिलाक्षमयानि तप्तकनवाप्रभाग्यक्रणारकबविमानानि । वधादिविमानान्यर्धगवष्य- 
दायामविष्कश्नाणि। शुक्रादिविमानानि दाहुविसानतुल्यदाहत्यानि । राह््वादिविमानानि 
2 " 
एप दि: देदसट्स सह न्ते लब्॒दिमाना्मां प्रत्येशं उत्दानि दे 
पाया उतान: देदसहलअब्धयत्द । नक्षत्रविमादानां प्रत्यक्ष चत्दार देदसद्रखराणि बाह्कानि | 
ह्व पहने वाह शह़ां बानवास्याना रपॉविकागब्चनद्र- 
जी यमन कम मल थम नाम ० 
"जा । गदर वे दिसादावदाइनु्‌ इादप्टा प्य्प्ट्ण्नः क्राय सचारदा। दाना बपटठ जंनन्य 
आर कर जम 2 मल न गम न 
विद्रुनाग:। नध्यम साधिदा: छोशदतुर्नाय:। उत्कृप्दमस अर्धगवब्यनम । ज्योतिप्क- 
५ हि ष हि प्र मु कल रे 
वाहक ० पर डाचा पए पता अल सका >१० ++-- की अर रन द्ञ ता 4. शान 2 42305 अकयकी ७4 
(दया अिदेजस्‍स्यदरुत्त प्रध्चधनःशतावन। ज्यातियादिन््रा: सर्याचचद्रमसः:, नें 
2 ्‌ | प्सः 
कह फल ] 
९६ ःाए्स्ट्ार बुर जल ड्ू हक रू | रु रि 
प्ट्व्प छा इल, ८० नर्ण्! - जम्दुर ए० १०ा६३ १ इडुतयम- स० सि० 2।॥$५। 
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गए शारचन धार, ४०, द०, गु०। ४ शाष्ट्राधशलिशेशानाण ता०, ध्ा०, ६०, म० | 
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सहख्रम्‌ । जधन्य॑ सूर्यान्तरं चन्द्रान्तरं च नवनवतिः सहस्नाणि योजनानां पट्शतानि चत्वा- 


२२० तच्चार्थवार्तिके [४१३ 
: ज्योतिष्काणां गतिविश्वेपप्रतिपत्त्यर्थमाह- । 
सेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयों नल्तोके ॥११॥ 


सेरुप्रदक्षिणयच्न गत्यन्तरनिवृत्त्ययंम । १ मेरो: प्रदक्षिणा मेरुप्रदक्षिणा इत्य 
च्यन्ते । किमर्थम्‌ ? गत्यन्तरनिवत्त्यथ' विपरीता गतिमाभत । 

गते: क्षणे क्षगेघ्न्यत्वात्‌ नित्यत्वाभाव इति चेतु; न; आभीदण्यस्य चिचक्षितत्वात ॥२। 
अय॑ नित्यशब्दः कूटस्थेष्वविचलेयू भावेपु वर्तते, गतिइ्च क्षणे क्षणेडन्या, ततोज्स्था नित्येति 
विशेषण नोपपद्मत इति चेत्‌; न; कि कारणम ? आशभीक्षण्यस्य विवक्षितत्वात । यथा नित्यप्रह 
सितो नित्यप्रजल्पित इति आभीक्षण्यं गम्बत इति, एवमिहापि नित्यगतय: अनपरतगतय इत्यर्थ: । 

अनकान्ताच्च ।३॥ यथा सवंभावपु द्रव्याथदिशात्‌ स्यान्नित्यत्व॑ पर्यायाथदिश्वात्‌ स्थाद- 
नित्यत्वं तथा गतावपीति नित्यत्वमविरुद्धमविच्छेवात्‌ । 

नूलोकग्नहं विषयार्थम्‌ ।४ ये अध॑तृतीयेषु द्वीपेपु दयोश्च समुद्रयोज्यों तिप्कास्ले मेरु 
प्रदिक्षणा नित्यगतयों नान्‍ये इति विषयावधारणार्थ' न॒लोकग्रहर्ण क्रियते । 

गतिकारणाभावादयुक्तिरिति चेत्‌; न; गतिरताभियोग्यदेववहनात्‌ ।५। स्वान्मतम्‌- 
इह लोके भावानां गति: कारणवती दुष्टा, न च ज्योतिष्कविमानानां गते: कारणमस्ति ततस्त 
दयुक्तिरिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? गतिरताभियोग्यदेववहनात्‌ | गतिरता हि आभियोग्य- 
देवा वहन्तीत्यवतं पुरस्तात्‌ 

कर्मफलविचित्रभावाचच ।६। कर्मणां हि फल वैचित्र्येण पच्यते ततस्तेपां गतिपरिणति- 
मुखेनेव कर्मफलमवबोद्धव्यम्‌ । एकादशभि: योजनशतरेकविशर्मेरुमप्राप्य ज्योतिष्का: प्रद- 
क्षिणाइचरन्ति । ८ 

तत्र जम्बूद्वीपे द्वो सूयों , ढो चन्द्रमसौ, पदट्पञ्चाशन्नक्षत्राणि, षट्सप्तत्यधिक ग्रहशतम्‌, 
एक कोटीकोटिशतसहस्र॑ त्रयस्त्रिशत्तोटीकोटिसह्े्राणि नवकोटीकोटिशतानि पञु्चाशच्च 
कोटीकोटथस्तारकाणाम्‌ । लूवणोदे चत्वार: सूर्या,, चत्वारश्चद्धा:, नक्षत्रा्णां झतम्‌, दादशम्‌ 
ग्रहाणाम, त्रीणि शतानि द्वापञ्चाशानि दे कोटीकोटिशतसहसे सप्तषष्टिकोटीकोटिसहस्ाणि 
नव च कोटीकोटिशतानि तारकाणाम्‌। धातकीषण्ड द्वादश सूर्या:, द्वादश चन्द्रा:, नक्षत्रार्णो 
त्रीणि शतानि पटत्रिश्ञानि, ग्रहाणां सहस्न॑ पट्पञझ्चाशम्‌, अष्टो कोटोकोटिशतसहस्राणि सप्त- 
वत्रिशच्च कोटीकोटिशतानि तारकाणाम । कालोदे द्वाचत्वारिशदादित्या:, द्वाचत्वा रिशच्चद्धा:, 
एकादश नक्षत्रशतानि पट्सप्तत्यधिकानि, षद्चिशत ग्रहशतानि पण्णवत्यधिकानि, अष्टा- 
विजश्ञतिकोटीकोटिशतसहस्राणि द्वादशकोटीकोटिसह््माणि ववक्रोटीकोटिशतानि पव्चाशच्च 
कोटीकोटय स्तारकाणाम्‌ । पुष्कराधें द्वासप्ततिः सूर्या:, द्वासप्ततिइचन्द्रा:, दे नक्षत्रसहल्ने पोडशे 
त्रिबष्टि: ग्रहशतानि पदरत्रिशानि । अण्टचत्वारिशत्कोटीकोटिशतसहस्राणि द्वाविशति: कोर्टो- 
कोटिसह्नाणि द्वे कोटीकोटिशते तारकाणाम्‌ । बाह्य पुष्कराधें च ज्योतिषामसियमंव संख्या । 
ततश्चतुग णा: पुष्करवरोदे, तत: परा हियुणा ट्विगुणा ज्योतिषां संख्या अवसेया। 

जघन्यं तारकान्तरं गव्यतसप्तभाग:, मध्यं पञ्चाशत्‌ गव्यूतानि, उत्कृष्ट योजन- 


१ इत्युच्यते श्रा०, व०, द०, स्‌०। 


४)१४ ] चतुर्थाउच्यायः २२१ 


रिगदधिकानि । उत्कृष्टमेक॑ योजनशतसहस॑ पट्शतानि पष्ट्यूत्तराणि। जम्बूद्वीपादिषु 
एककस्प चर्द्मस: पदट्पष्टिकोटीकोटिसह्नाणि नवकोटीकोटिशतानि पज्चसप्ततिश्च 
कोटीकोट्च: तारकाणाम्‌ । अष्टाशीतिमंहाग्रहाट, अष्टाविशतिनक्षत्राणि परिवार: । सूर्यस्य 
चतुरशीतिमण्डलशतम्‌ अज्ञीति: योजनशतं जस्बूद्वीपस्थ अन्तरमवगाह्य प्रकाशयति | 
तत्र पञ्चपष्टिरभ्यस्तरमण्डलानि लवणोदस्थान्तस्त्रीण त्रिशाति योजनशतान्यवगाह् 
प्रकाशयति । तत्र मण्डलानि वाहद्यान्येकान्नविशतिशतम्‌ । द्वियोजनमेककमण्डलान्तरम्‌ । हैं 
योजने अष्टचत्वारिशशद्योजनेकपष्टिभागाइच एकेकमुदयान्तरम्‌ । चतुश्चत्वारिशययोजनसहस्र: 
अप्टाभिश्च शर्तेविशेरप्राप्य मेरुं सर्वास्यस्तरमण्डले सूर्य: प्रकाशयति । तस्य विष्कम्भों 
नवनवति: सहस्नाणि पट्शतानि चत्वारिशानि योजनानाम्‌ । तदा अहनि मुहूर्ता: अष्टादश 
भवन्ति। पञ्चसहख्राणि ह्वे शते एकपञण्चाश'योजचातां एकान्नत्रिशद्योजनपष्टिभागाइच मुह॒ते- 
गतिक्षेत्रम | सर्ववाह्यमण्डले चरन्‌ सूर्य: पञचचत्वा रिशत्सहस्र: त्रिभिर्च शते: त्रिशेयोजितानां 
मेरुसप्राप्य मासयति। तस्य 'विष्कस्भ: एक झतसहस्र पट्‌ च शतानि पष्ट्यधिकानि योजनानाम्‌। 
तदा दिवसस्य द्वादश मुहूर्ताः। पञचसहख्राणि त्रीणि शतानि पण्चोत्तराणि योजनानां 
पञ्चदशयोजनपष्टिभागाइच मसुहूर्तंगतिक्षेत्रम्‌। तदा एकत्रिशद्योजनसहस्रेपु अष्टासु च 
योजनघतयु अर्धद्वात्रिशेषु स्थितो दृश्यते । सवाभ्यस्तरमण्डले दर्शवविपयपरिमाणं प्रागुक्तम्‌। 
सध्ये हानिवृद्धिक्मों यथागर्म वेदितव्य:। चन्द्रमण्डलानि पञ्चदश, द्वीपावगाह: समुद्राव- 
गाहश्च यूयवद्वेदितव्य: । द्वीपाश्यच्तर पञु्च मण्डलानि। समुद्रमध्ये दश । सर्ववाहद्याभ्यन्तर- 
भमण्डलविष्वम्भविधि:, मेरुचनच्द्रान्तरप्रमाणं च सूर्यवत्‌ प्रत्येतव्यम्‌ू । पञचदशानां मण्डलाना- 
मन्‍्तराणि चत॒दंश । तत्रेकेकस्य मण्डलान्तरस्य प्रमाणं पञु्चत्रिशद्योजनानि योजनकपप्टि- 
भागारित्रिणत्‌ तझ्भागस्य चत्वार: सप्तभागा: ३५-३६६-३ । सर्वाम्यन्तरमण्डले 'परचसहस्राणि 
त्रियप्तत्यधिकानि योजनानां सप्तसप्ततिर्भागशतानि चतरचत्वारिशानि मण्डल" त्रयोदण भि- 
भगिसहरे: सप्तथिश्व भागशते: पण्चविशे: छित्वा' अवशिष्टानि चन्द्र: एकैकेन महर्तेन 
गच्छति | सववाह्ममण्डल" पञ्चसह्ख्राणि शर्त च पञुच विद योजनानाम्‌ एकान्नसप्ततिर्भाग- 
दतानि नवत्यधिद्ानि मण्डल च्रयोदश शि: भागसहसल्रें: सप्तभिश्च भागणते: पमुचविय 
'छित्वाश्वशिप्टानि चन्द्र: एवीवोन समुहूर्तेत गच्छति । दर्मनविषयपरिसाणं सूर्यवद्देदितव्यम । 
दाजिवृद्धिविधा्ं व यथागममवसेयम्‌ । पल्चयोजनशतानि दणोत्तराणि यूर्याचनद्धमसोश्चार- 
क्षेत्रविष्कस्म: । 
गविमस|ज्ज्योतिःस व्यवहारकालप्र तिपत्त्यथ माह 





तः कालविसाग: ॥*श॥ 
केहिति दिम्रयत ? 


गतिशज्ण्पोटिआ्तिनिदेशाय तहदनयू। १ गतिमतां ज्योतियां प्रतिनिर्देधार्थ ददित्यच्यने । 


। बढ 
बडे 5. विषय 5 हक ७२₹-+२-+ कस 5 #5 लक. कक 
! रा गए ज्ञात काधाट इतजा किक: छा छा पारच्छिशतन पनपलव्यरुव ल्दिति 4 कर 
+ रह अल गा 5 ० या ४३ [ 34 ञ न, ननुपत्यय /« साचइ्च | 
£्‌ 29% :0++३ रथ है. डे हु चल जल व्वकक्‍फ मं ््लर < छउछपक्तई “न्‍ 5 के 
पक / ६९०, ६मू०॥ ६ सृषटूपॉस्तिर इत्यर्ष:। | दिध्यस्तरस्य | ४ चत्दस्य 
एप पर ह्ए्ह: ए६+८८ दफा +>घफ5 75 रे गा > >> अब ब्ूक टी ५ मन दल 
४ पति "(१६ ॥) ससतक््टरदानपापतय प्ररापरादा: १६७३०२५॥ शत- इश्श्ु०८६ घध्च्न्छ 
कानक २७० 4०० हल न झ छ ब्ल्प्ड 
् है टेस्ट 3 हज शहर 202 कक की कि 23% 
दर हक जे ० शाप उजउुद्ेर । ५» दारधारत्पध: | ६ न्यन्दा ग्ा०, ८०, द०, मं० | 
का ढक हु 
(2. अर “कान पड पक 2 
हक पक एशु। ६€&ू स्टिद् हाल ए०, ६०, झू० | 
ञ्ज्छ 


१० 


3 


२० 


गज 


१० 


१५ 


३० 


कक च्वार्थवार्तिके [ ४१५- 


ज्योतिःपरिवर्ततलश्यो हि कालपरिच्छेद: ।२। काछो द्विविधों व्यावहारिको मख्यव्च | 

तत्र व्यावहारिक: कालविभाग: तत्कृत: समयावलिका दिव्याख्यात 'क्रियाविशेषपरिच्छिन्न 
नन्‍्यस्थापरिच्छिन्नस्थ परिच्छेदहेतु: । मुख्यो5न्यो वक्ष्यमाणरुक्षण:। 

आह-न मुख्य: कालो5स्ति सूर्यादिगतिव्यतिरिक्तो लिझाभावात । अपि च, कलानां 
समहः: काल:;, कलाइच क्रियावयवा:। किज्च, पञ्चास्तिकायोपदेशात पण्चैवास्तिकाया 
आगमे उपदिष्टा न पष्ठ, ततो न मुख्य: कालो5स्ति; इत्यपरीक्षिताभिवानमेतत 5 जाल 
दुक्‍्तमू-लिज्भाभावान्नास्ति मुख्य: काल इति; अत्रोच्यते- ह 

क्रियायां काल इति गोणव्यवहारदर्शनात मुख्यसिद्धि: ।३॥ योउ्यमादित्यगमनादौ 
क्रियेति रूुढे: काल इति व्यवहार: कालनिर्तनापर्वकः, मख्यस्थ काल्स्यास्तित्वं गमयति। 
नहि मुख्ये गव्यसति वाहीके गौणे गोशब्दस्थ व्यवहारों यज्यते । 

अत एवं न कलासमू हु एवं काल: ।४॥ अत एवं | कुत एवं ? मख्यस्य काल्स्यास्तित्वा- 
दंव, कलानां समूह एवं काल इति व्यपदंशों नोपपच्यते । कल्यते क्षिप्यतते प्रेयते येन क्रिया- 
वद्द्रव्यं स काल:, तस्य विस्तरेण निर्णय उत्तरत्र वक्ष्यते । 

प्रदेशप्रचयाभावादस्तिकायेष्वनुपदेश: ।५। प्रदेशप्रचयो हि कायः स एपामस्ति ते 
अस्तिकाया इति जीवादय: पजञ्चेव उपदिष्टा:। कालस्य त्वेकप्रदेशत्वादस्तिकायत्वाभाव: । 
यदि हि अस्तित्वमेव अस्य न स्थात्‌ पषद्द्रव्योपदेशों न युक्त: स्थात्‌ । कालस्य हि द्र॒व्यत्व- 
मस्त्यागमे । परलक्षणाभाव: स्वलक्षणोपदेशस-द्भावात्‌ । 

इत रत्र ज्योतिषामवस्थाप्रतिपादनाथ माह- 


बहिरवस्थिताः ॥१५॥ 


वहिरित्युच्यते । कुतो वहिः ? नुलोकात्‌ । कथमवगम्यते? अर्थवज्ञाद्विभक्तिपरिणाम इति। 

नलोक नित्यगतिवचनादस्यत्रावस्थानसिद्धिरिति चेतृ; न; उभयासिद्धेंः १ स्थान्मतम्‌- 
'तुलोके नित्यगतय:' इति वचनात्‌ अन्यत्र अवस्थानं ज्योतिषां सिद्धमू, अतो वहिरवस्थिता 
इति वचनमनर्थकमित्ति; तन्न; कि कारणम्‌ ? उभयासिद्धें: | नुलोकादन्यत्र वहिज्योतिपाम- 
स्तित्वमवस्थानं “चाउप्रसिद्धं अतस्तदुभयसिद्धचर्थ' 'बहिरिवस्थिता:' इत्युच्यते । असति हि 
बचने, नुछोके एवं सन्ति नित्यगतयश्च इत्यवंगस्येत । 

तुरीयस्य तिकायस्य सामान्यसंज्ञाकीतेनाथमाह- 


बैमानिकाः ॥१६॥ 


वैमानिकग्रहणसधिक्रारायम्‌ ।१॥ इत ऊर्व्व॑ ये वक्ष्यन्ते तथु वेमानिकसंभ्रत्ययः कथ 
स्थात्‌ इत्यधिकार: क्रियतें | विशेषेण आत्मस्थान्‌ सुकृतिनों मानयन्तीति विमानानि, विमा- 
नेष्‌ भवा वैमानिका: । तानि विमानानि त्रिविधानि-इन्द्रक-श्रेणि-पुष्पप्रकोणकर्मदत । तत्रद्ध- 
कविमानानि इच्द्रवन्मध्येब्वस्थितानि । तेषां चतसूृषु दिक्षु आकाशमप्रदेंशश्रेणिवदवस्थानात्‌ 
श्रेणिविमानानि । विदिक्षु प्रकीर्णपुष्पवत्‌ अवस्थानात्‌ पुष्पप्रकीर्णकानि । 
तेषां वेमानिकार्ना भेदावबोधनाथथमाह- 





१ सर्वगसनादि, घटिकापात्रादि वा। २ ओदनपाकवाहदोहादे: । रे अणो रण्वन्तरव्यतिक्रम- 


णादि। ४ -त्वेकत्वप्र- अर० । ५ वा श्र० । 


४११७-१६) चतुर्था उघ्यायः शशरे 


कल्पोपपन्ना- कल्पातीताश्च ॥१ण। 


कल्पेषपयन्ना: कल्पोपपन्ना:, कल्पानतीता: कल्पातीता: । 

प्रेवेयकादिदय नवादिकत्पनासंसवात्‌ कल्पत्वप्रसछझग इति चेतू; च; उद्तत्वात्‌ १ 

स्पान्मतम-लवग्रेवेयका नवान्‌दिशा: पञ्चानुत्तरा: इति व कल्पनासंभवात्‌ तेषासमपि 
कल्पत्वप्रसद्ध इति; तन; कि कारणम्‌ ? उक्तत्वात्‌ | उक्तमेतत्‌-इन्द्रादिदशतयकल्पना- 
सद्भावात्‌ कल्पा इति । नवग्रेवेयकादिष्‌ इन्द्रादिकल्पता नास्ति तेषामहमिद्धत्वात्‌ । 

तेषामवस्थानविशेषनिरज्ञवार्थ माह- 


उपयुपरि ॥१ण। 


उपर्थ परिवचनमतियंगससस्थितिप्रतिपत्यर्थछ्त +११४ ते ज्योतिष्कवत्तियंगवस्थिता नापि 
व्पन्तरवद्समस्थितय इति प्रतिपत्त्यथमपर्य परीत्यच्यते । कथमत्र द्वित्वम ? #“सापम्ीप्पेष्घोष्ध्य- 
परि” [जैनेन्द्र ० ५।३।५] इति । नवनु च, नात्र सामीप्यमस्ति असंझ्येययोजनान्तरत्वात्तेषास्‌ ; 
नंप दोष:; तुल्यजातीयेनाओव्यवधान सामीप्यम्‌ | त च तेर्षा तुल्यजातीयं व्यवधायक॑ विवक्षि- 
तम्‌ । इंदं विचार्यते-किमत्राधेयत्वेन कल्प्यमाना देवा:, उत विमातानि, आहोस्वित्‌ कल्पा 
इति, कि' वा कामचार: ? 

देदा इति चेटू; व; अभिष्टत्वात्‌ (२ यदि देवा उवय॑ परीत्यनेनाभिसंवध्यन्ते; तन्न; 
कि कारणम्‌ ? अनिष्टत्वात्‌ । देवानां हि उपर्य परि अवस्थानमनिष्टम्‌ । 

दिमानाति इति चेंत्‌; न; श्रेणिप्रक्धीणंकानां तियेगवस्थानात्‌ ३३३ अथ विमानान्यप- 
यू परीति कत्प्यन्ते; तदपि नोपपद्मते; श्रेणिप्रकीर्णकानां तियेंगवस्थानात्‌ । श्रेणिविमानानि 
पुप्पप्रकीर्णकविमानानि च॒ प्रतीन्द्रकं तियंगवस्थितानि इति इहेप्यन्ते । 

कल्पा इदि चेददोए: (४॥ यदि कल्पा:; न दोषों भवति | 'यथा न दोप: तथास्त' कल्पा 
हि उपय परिस्थिता इति । 

उपसजनत्वादनशिसंबन्ध इति चेत्‌; न; दष्टत्वात्‌ ।५॥ स्थादेतत-कल्पोपपन्ना इत्यत्र 

ल्पग्रहणमुपसर्जन तेचात्र संवन्धो नोपपद्मयते इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? दष्टत्वात्‌ | दष्टो 

उयसज चीभूतस्यापि अथैस्य वुद्धचाध्पेक्षितस्थ विद्येषणेनाभिसंवस्ध:। 'राजपुरुपोध्यम्‌ । 
प ? राज: इति, एवमिहापि प्रत्यासत्ते: बुद्धया उपसर्जनमपि कल्पग्रहणमभिसंवध्यते उपर्य - 
प्रि वा इति' । ३ 

अय दाल्पातीतेयु विमनिसंवध्यते ? विमानानि | यद्चेवं कियत्यु कल्पविमानेपु/ ते देवा 
भदन्चि इत्यत भाह 


न 

प्‌ 
कर 
हा 


सोधर्मशानसानत्कुमारमहेन्द्रतह्म जहमेत्तरलान्तवकापिएठुशुकमहा/ शुक्र- 
तारसहस्रारेप्वानतप्राणतयोरारणा5च्युतयोर्नवस ग्रवेयकेपु विज्ञय- 
चर ७ 
वजयन्तजयन्ता5पराजितेपु सर्वार्थसिडो च ॥१६॥ 


हल शा +_ 
भधा साधमांदोरनां दल्पा 38 तारम 
सवा साधमाद [नधानम 7 
९ ३, घ्च्ा ६-१० घन नाईक ०५ ांबीश हम 4 
हे फाउत 5, झूठ, ताूं०१ न पतन >च्ा०, द०, २०, रु ३ इत्यथ: शा०: 
रख झा कक पल धर के स्तन ए कक हर 
|| है 5७ घू बन | दा द्त्यदादा कण स्ट्०, झु० | ६ शादार-- श्र, दर, द०, स्‍्न्०। 


१० 


श्र 


श्र 


१५ 


घ्५ 


9० 


श्श्छ तक्त्वाथचार्तिके [ ४१६ 


[ 'चातुरथिकेनाध्णा स्वभावतों वा कल्पाभिधानम्‌ ॥१ चातुरथ्रिकेन अगा स्वभावतो वा 

कल्पस्थाभिधानं भवति | अथ कथमिन्द्राभिधानम्‌ ? 

स्वभावतः साहचर्याह्र इचस्धाभिधानम्‌ ।२। स्वभावतों वा साहचर्याद्वा इच्धाभिवान द्रप्ट- 
व्यम्‌ । तत्केश्मिति चेतू ? उच्चते-सुधर्मा नाम सभा, सा अस्मिन्तस्तीत्यण सौधर्म: कल्प: 
“तदस्पिन्‌  जिनेन्द्र ० ३॥२५८] इत्यण्‌ तत्कल्पसाहचर्या दिन्द्रोईपि सौधर्म: । ईदानों नाम 
इन्द्र: स्वभावतः, ईशानस्थ निवास: कल्प: ऐशान:, ४४'तस्य निवास: [जिनेन्द्र० ३३२।६०] 
इत्यगू, तत्साहचर्यादिन्द्रोषपि ऐशान: | सनतत्कमारों नाम इन्द्र: स्वभावतः, तस्य निवास: 
कल्पः सानत्कुमार:, तत्साहचर्यादिन्द्रोडपि सानत्कुमार:। महेन्द्ो नाम इन्द्र: स्वभावत:, तस्य 
निवास: कल्प: महेन्द्र, तत्साहचर्यात्‌ इन्द्रोडपि माहेन्द्र: | ब्रह्मा इन्द्र: तस्य छोकों ब्रह्मलोक: 
कल्प:, एवं ब्रह्मोत्तरणच । ब्रह्मग: इन्धस्य निवास: ब्राह्म इति कल्पाभिवानं भवत्ति, तत्साह- 
चर्याद्‌ ब्राह्म इतीन्द्वस्याइभिधानम्‌ । लान्तवस्य इन्द्रस्य निवास: लान्‍्तवः कल्प:, तत्साहचर्याद्रा 
इन्द्रोषषि लान्‍्तव: | शुक्रस्थ इन्द्रस्यथ निवास: झौक्र: कल्प:, तत्साहचर्यात्‌ इन्द्रोडपि शौक्र: । 
अथवा शुक्र: कल्पः, तत्साहचर्यात्‌ इन्द्रोडपि शुक्र: । शतारस्येच्द्रस्य निवास: शातार इति कल्प: 
तत्साहचर्यादिन्द्रोषपि शातारः, ।अथवा झतार: कल्प: तत्साहचर्यात्‌ इन्द्रोडपि शतारः'। 
सहस्रारस्याप्येवम्‌ । आनतस्थेन्द्रस्य निवास: आनत: कल्प:, तत्साहचर्यात्‌ इन्द्रोषपि आनत:। 
अथवा आनत: कल्प:, तत्साहचर्यात्‌ इन्द्रौष्प्पानत: । प्राणतस्य इच्धस्य निवास: प्राणतः कल्प: 
तत्साहचर्यात्‌ इन्द्रोडपि प्राणत:। अथवा प्राणतः कल्प: तत्सहचरित इन्द्रोडपि प्राणत: | आर- 
णस्य इन्द्रस्य निवास: आरण: कल्पः:, तत्साहचर्यात्‌ इन्द्रोष्प्यारण: | अथवा आरण: कल्प: 
तत्सहचरित इन्द्रोड्प्यारण:। अच्युतस्थेन्द्रस्य निवास: आच्युतः कल्पः,तत्साहचर्यात्‌ इन्द्रोः्प्या- 
च्यूत: । अथवा अच्युत: कल्प:, तत्सहचरित इच्द्रोड्प्यच्युत:। लोकपुरुषस्य ग्रीवास्थानीयत्वात्‌ 
ग्रीवा:, ग्रीवासु भवानि ग्रेवेयबकाणि विमानानि, तत्साहचर्यात्‌ इन्द्रा अपि ग्रेवेयका: । विजया- 
दयोव्व्वर्थ संज्ञा: अभ्युदयविध्तहेतुविजयात्‌ । सर्वार्थानां सिद्धेश्च, विजयादीनि विमातानि, 
तत्साहचर्यात्‌ इन्द्रा अपि विजयादिनामान:ः । | 

अथ किमथ' सर्वार्थसिद्धस्य पृथम्ग्रहणं न ते: सह द्वन्द्रः करतेव्य: ? 

सर्वार्थसिद्धस्य पृथग्ग्रहणं स्थित्यादिविद्येषत्रतिपत्त्ययेम्‌ ।३॥ विजयादिषु चतुषु जधन्या 
स्थितिद्वात्रिशत्सागरोपसाः साधिका:; उत्क्ृष्टा त्रयस्त्रिशत्सागरोपमा:। सर्वार्थसिद्धे'जघन्यो- 
त्कृष्टा च त्रयस्त्रिशत्सागरोपमा। य: प्रभाव: सवर्थिसिद्धेकदेवस्य नासौ सर्वेविजया दिदेवा- 
नाम्‌ इत्येवमादिविशेषज्रतिपत्त्य्थ/ विजयादिश्य: सर्वार्थसिद्धस्य पृथग्ग्रह्ण क्रियते । 

ग्रेवेयकादीनां पृथग्ग्रहणं कल्पातीतत्वनिज्नपिनाथम्‌ ।४ 'सोघमदिय: अच्युतान्ता ढ्वादश 
कहल्पा:, ततोउस्ये कल्पातीता इत्येतस्थ निन्ञपनार्थ' ग्रेवेयकादीनां पृथक्‌ ग्रहणं क्रियते । 

नवद्ब्दस्थ वृत््यकरणं अनुदिशसूचनाथथंस्‌ ॥५। नवशव्दस्य ग्रेवेयकशब्देन वृत्ति: कर्तेव्या 
नवग्रैवेयके प्वेति, तदकरणम्‌ अन्यान्यपि नव सन्ति इत्येतस्थ सूचनार्थम्‌, तेन अनुदिशसग्रह: 





१ तदस्मिन्नस्ति तेन निर्व॑त्तः तस्य निवासोड्दूरभवों वेति। २ -तारः आन- श्र०, मृ०; 
ता०, द० । ३ उपयु परि एककवृत्त्या व्यवस्थितानि सुदर्शनामोघसुवुद्धपयोध रसुभव्सु विशालसुमतःसौमनस- 


ली प ; कप । 
प्रियहकरास्यानि चव भवच्ति । ४ -द्वेजंच- श्रा० । ४ -माः यः सू० । ६ -द्चेकदे- ता०, ज०, ४० 
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कृतों भवति | इतरथा हि लष्वर्था वृत्ति: क्रियेत । किमिदमनुदिशमिति ? प्रतिदिशमित्यर्थ: । 
देकशब्दस्थ शरत्प्रभूतिय! पाठात्‌ 'डः (ट:) अनुदिशं विमानानि अनुदिशविमानानि। 
आकारान्तो वा दिद्याशब्दों दिक्वर्यायवाची इति तेनानोवृत्ति/ । 

उपयु परीत्यनेत हयोद्ंयो रभिसंबन्धः १६॥ आगमाशेक्षया व्यवस्था भवति इति उपर्य- 


परीत्यनेन हृयोहेयो रभिसंबन्धों वेदितव्य:। प्रथमो सौधर्मेंशानकल्पो, तयोरुपरि सानत्कुमार- 


माहेख्यो । तयोरुपरि ब्रह्म लोकब्रह्मोत्त रो | तयोरुपरि लान्तवकापिष्ठो । तयोरुपरि शुक्रमहा- 
घुक्रो । तयोरुपरि शतारसहख्रारों | तयोरुपरि आनतप्राणतौ । तयोरुपरि आरणाछच्च्यूतौ । 

प्रत्येकमिद्धसंबन्धो' सध्य प्रतिदृयम्‌ ७७ प्रत्येकमिन्धसंबन्धों वेदितव्य:, मध्ये प्रति- 
दयम्‌ । सौधर्मेशानकल्पयोद्धगा विद्धों । सानत्कुमारमाहेन्द्रयोद्वों । ब्रह्मलोकब्रह्मोत्त रयोरेक 
ब्रह्मा नाम। लान्तवकापिष्ठयोरेको लाच्तवा5ःरूय:। शुक्रमहाशुक्रयोरेक: शुक्रसंज्ञ: । 
घतारसहसख्रारयो रेक: शतारनामा । आनतप्राणतयोद्वों । आरणाब्च्यृतयोद्दों । 

तथा चोत्तरयो: पृथगृवचनम्तर्यवत्‌ ॥८। एवं कृत्वा उत्तरयो: पृथगूवचनमर्थवत्‌ भवति- 
आनतप्राणतयो रारणाध्च्युतयोरिति | इतरथा हि रूषघ्वर्थ एक एवं इन्द्र: क्रियेत ॥ तथ्था- 
अस्माद्‌ भूमितलान्वनवतियोजनसहस्राणि चत्वारिशच्च योजनान्यृत्यत्य/ सौधरम शानकल्पी 
भवतः। तपोरेकरत्रिशद्‌ विमानप्रस्तारा:-ऋतु-चन्द्र-विमल-वल्ग-वी र-अरुण-नन्दन-नलिन- 
छोहित-काञचन-वज्चंन्‌ू-पारुत-ऋद्धी श-वै डूये-उचक-रुचिर-अछक-स्फटिक-तपनी य-मे घ हा रिद्र- 
पत्न-छो हिताक्ू-वज्ज-नन्यावते-प्रभछकर-पिष्टक-गज-मस्तक-चित्रप्रभासंज्ञा: । मन्दरचलि- 
दया उपरि ऋतुविमानम्‌, तयोरन्तरं वालाग्रमात्रम । ऋतुविमानाच्चृतस॒पु दिक्षु चतस्नो 
विमानश्रेग्यो लिरगता:, प्रत्येक ह्विषष्टिविमानसंख्या:। विदिक्षु पुष्पप्रकीर्णकविमानानि । 
एवम एककश्ेणीविमानहानिराप्रभाविमानाहेदितव्या । एकंकप्रस्तारान्तरमसंख्येयानि 
पजिनशतसहज्राणि। तत् प्रभासंज्ञादिन्द्रकविमानाद दक्षिणस्यां दिशि श्रेण्यां द्वात्रिशद्विमान- 
पर्यायामणष्टादर्ग श्रेणीविमानं तत्कल्पविमानम्‌ । तस्ये स्वस्तिक-वर्धमान-विश्वुताख्यास्त्रय 
प्रकारा:। तत्न वाह्मप्राकारान्तरनिवासीनि अनीकानि पारिपदाश्च। मध्यप्राकारान्तर- 
निवासिनस्त्िदशसचिवा: अधभ्यस्तरप्राकारनिवासी देवराज: शक्र: सौधर्म इति चोच्यते । 
नस्य विभावस्य चतसुषु दिक्ष चत्वारि नगराणि-काञ्चन-अशोकमन्दिर-मसार-गल्वसंज्ञानि। 
स्पद्वत्रिशट्विमानशतसहस्राणि, त्रयस्त्रिशत्‌॒ त्रायस्त्रिशा, चत्रशीतिरात्मरक्षसहस्राणि, 
निम्न: परियद:, सप्तानीकानि, चतरशीति:' सामानिकसहख्राणि, चत्वारों छोकपा छा:, पद्मा 
शिवा नुजाता सुझसा अज्जका कालिन्दी इ्यामा भानरित्येता अप्टावग्रमहिप्य:। अन्यानि 
त्वारिधद्वल्लशिकानां देवीनां सहस्राणि । सर्वाइचैता अग्रमहिप्यों वल्लभिकाइ्च प्रत्येव 
जपपत्योपसस्थितिका: पोड्शदेवीसहस्रपरिवृता:। एकैका चाउम्रमहिपी वहलभिका च॑ 


ँब्गरवीहपसहस्रविकरणसमर्था ।. तत्र बक्रस्याभ्यन्तरपरिपत्‌ समिता नाम, द्वादश- 
002 जज 

३३८ न प्‌ उपादाना पाठात - शघ॒० [-घ उपादानातव श्र- झ्रा० य०. द०, गू०। “्् दरदादे:! 
हे 2 (६९०६॥|॥ २-इ: ज्ञ ० । ३ घदराव्दस्थ समास: -स० । तामि सदक्ष्मीरह्मीमालिएदरेद 
हम * उपषत्पट्शाटित्यारयपानि सवध्यनतेन्द्ररदिमाररय शप्यदियानगत्यन नवनादन्द्ानि 
को बस । त्साहुदर्पादिदा झपि घन॒दिज्ञास्पा: प्रोच्यन्ते । ४ द्ृह्मयनामा श्रा०, द०, द०, मू० । 
अल धार, ए०, दल, १०१ -मभेपाोद्रहा- ० १। ७छ सौधर्म। ४ -सिनस्त्रायस्द्रिता 
० - छा०, ८०, ६०, घ्०्। -दिमा- हू ० प०। 
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सहस्नाणि देवानां पञ्चपल्योपमायपाम्‌ । चन्द्रा नाम मध्यपरिपत चतुर्देशसहस्राणि देवानां 
चतुःपल्योपमायुयवाम्‌ । जातुर्नाम वाह्यपरिपत्‌ पोडशसहस्राणि देवानां त्रिपल्योपमायपाम । 
आशभ्यन्तरपरिपदि देवानामेकेकस्य देवस्य देव्य: सप्तशतसंख्या अर्धततीयपत योपमस्थितय: । 
मध्यमपरिषदि देवानामेकेकस्य देवस्थ देव्य: पद्शतसंख्या: द्विपल्योपमस्थितयः । वाह्म- 
परियदि देवानामेकेकस्य देवस्य देव्य: पथचशतसंख्या अध्यवपल्योपमस्थितय:, तावददेवीः 
रूपविकरणसमर्था: । अष्टानामपि अग्रमहिपीणामभ्यन्तरपरिपत सप्तदेवीशतानि । मध्यम- 
परिपषत्‌ पड्देवीशतानि | वाह्मपरिपत्‌ पल्चदेवीशतानि | एतासु तिसप अपि परिपत्सु 
दंव्य: अधंतृतीयपल्योपमस्थितयः । पदात्यश्वगजवपभरथनतंकीगन्धवाख्यानि सप्तानी- , 
कानि पल्योपमस्थितीनि । अनीकमहत्तराइच पल्योपमायप: । तत्र वायनाम पदात्यनीक- 
महत्तर: सप्तभि: कक्षानिः परिवृत:। प्रथमा कक्षा चतुरशीति: पदातिश्तसहस्राणि। 
द्वितीया तद्द्विगुणा । एवं द्विगुणा' ह्विगुणा पदातिसंख्या आसप्तम्था:। हरिरइ्वानीक- 
महत्तर: । ऐरावतों गजानीकमहत्तर:। दामयष्टिवुंपभानीकमहत्तर: । मातली रथानीक- 
महत्तर: | नीलाब्जना नतेकीगणमहत्तरिका। अरिण्टयशस्को नाम '्गन्धर्वानीकमहत्तर:। 
एपां पषण्णामप्यनीकानां संख्या पदातिसंख्यया तुल्या, सेपा विक्रियाकृता। प्राकृती तु 
एककस्यानीकस्य षट्छतसंख्या । तेबां प्राकृतानां देवानां प्रत्येक पट्छतसंख्यानामेककस्य 
देवस्य षट्देवीश तानि । एकका चात्र देवी पड़देवीरूपविकरणसमर्था अर्धपल्योपमस्थितिका । 
सप्तानामप्यनीकमहत्त राणामेकेकस्य षट्देवीशतानि । एकेका चात्र देवी देवीपड्रूपविकरण- 
समर्था अधपल्योपम॒स्थितिका । आत्मरक्षाणां चतुरशीतिसहखसंख्यानां पल्योपमायपामेके- 
कस्य द्वे दे देवीशते | एकेका चात्र देवी पड देवीरूपविकरणसमर्था: अर्धपल्योपमस्थितिका । 
शक्रस्य बालकों नामा5भियोग्य: पल्योपमायु:, जम्बूद्वीपप्रमाणायामयानश्विमानविक्रिया- 
समर्थ: | तस्य पड़्देवीशतानि | एकेका चात्र पड देवीरूपविकरणसमर्था अर्धयल्योपम- 
स्थितिका | प्राच्यां दिशि स्वयंप्रभे विमाने सोमो छोकपाल: अर्ध॑तृतीयपल्योपमायु:। 
तस्य चत्वारि सामानिकसहस्राणि अध॑तृतीयपल्योपमायंपि । चत्वारि देवीसहस्रनाणि 
अधेततीयपल्योपमायंषि' । चतस्रोग्ग्रमहिष्य: अर्धतृतीयपल्योपमायुष:। सोमस्याभ्यन्तर- 
परिषत ईबा नाम पञचपञ्चाशद्देवा: सपादपल्योपमायष: । दुढा नाम मध्यमपरिपत्‌ चत्वारि 
देवशतानि सपादपल्योपमार्यंषि । चत्रन्ता नाम वाह्यपरिषत्‌ पण्चदेवशतानि सपाद- 
पल्योपमय षि । अपाच्यां दिशि वरज्येष्ठे विमाने यमो नाम लोकपाल:। शेय॑ सोमवत्‌। 
प्रतीच्यां दिशि अज्जने विमाने वरुणो नाम लोकपाल: पादोनत्रिपल्योपमायु:। ईपा नाम 
तस्याउभ्यन्तरपरिषत पष्टिदेंवा अध्यर्वपल्योपमायष: । मध्या दुढा पञ्चदेवशतानि दंशो- 
नाध्यर्धपल्पोपमायंषि । बाह्या चत्रन्‍्ता पषडदेवशतानि देशाधिकाध्यर्थपल्योपमायूपि। 
तिसष्वपि परियत्स स्वभतस्थितयो देव्य:। शेष॑ सोमवत्‌ । उदीच्यां दिशि वल्गुविमाने 
वैश्रवणों नाम लोकपाल: त्रिपल्योपसाय:, तस्याअभ्यन्तरपरिपत्‌ ईपा, सप्ततिदंवा: अध्यध- 
पल्योपमायष: । मध्या दढा पड देवशतानि देशोनाध्यधेपलल्‍योपमायूषि । बाह्या चतुरत्ता 
संप्तदेवशतानि सयादपल्योपमायंषि ।  तिसष्वषि परिषत्सु स्वभतुस्थितयो देंव्यः। 

-णद्विग- श्र० । २ गान्धर्वानी- क्र ०) ३- णायामविमा- द० । “णयानवि- झा०, बे? 


मु०। -यू'षि चतुर्णामपि लोकपालानां चत- आ०, ब०, द०, मू० । ५ शप सो- ता०, श्र०॥ 
६ स्वभत्‌ स्थित्यघेस्थितयों ता०, श्र०, मृ०, द० । 
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शेप॑ सोमवत्‌ । चतुर्णामपि छोकपालानामेकेकस्याओर्थ चतुर्थकोटीसंख्या अप्सरस:। सोधमेन्द्रक- 
विमानानाम्‌ एकर्त्रिशच्छे णीविसानानां चत्वारि सहस्राणि त्रीणि शतानि एकसप्तत्यधि- 
कामि। पुष्पप्रक्रीणकविमानानाम्‌ एकत्रिशच्छत्तह्राणि पञ्चनवति: सहसख्नाणि पझुच- 
शताब्यपष्टनवत्यधिकानि । तान्येतानि समृदितानि द्वात्रिशद्रिमानशतसहस्राणि भवन्तीत्यक्त 
सोधर्मकल्प: । 

तथा तस्मात्‌प्रभाविमानात्‌ उदकछे ण्यां द्वात्रिशद्विमानविरचितायां यदष्टादशं 
तत्कल्पविमानम्‌। तस्य परिवारखवर्णना पूर्ववद्देदितव्या । तस्याधिपति:-ऐशानो देवराज:। 
यस्वाउष्टाविशतिविमानशत्तसहस्राणि, वयस्त्रिशत्त्रायस्त्रिशा देवा, अजश्ीति: सामानिक- 
सहख्राणि, तिख्र: परिषद: सप्तानीकानि, अशीतिरात्मरक्षसहत्राणि, चत्वारों लोकपाला:। 


शप्द 


श्रीमती सुसी मा वसुमित्रा वसुन्धरा जया जयसेना अमला प्रभा चेत्यष्टावग्रमहिष्य: सप्त- १० 


पत्योपमस्थितय: । ह्वात्िशद्वल्लभि कासहस्राणि सप्तपल्योपसायूपि। अभ्यन्तरपरिपत्समिता 

शदेवसहस्राणि सम्तपल्योपमायूंषि। चन्द्रा मध्यम परिषत्‌ द्वादशदेवसहस्राणि पट्पल्यो 
परमायूंपि। जातुर्वाह्यपयरिषत्‌ चतुर्देशदेवसहुत्लाणि पञुचपल्योपमायूँपि । लघुपराक्रम: 
पदात्यतीकमहृत्तरः, अमितगति: अश्वानीकमहत्तर:, द्रमकान्तो वृषभानीकमहृत्तर: किन्नरों 


रथानीकमहत्त र:, पुष्पदन्तो गजानीकमहत्तर:, गीतयशा गन्धर्वानीकमहत्तर:, श्वेता नतकी- १४ 


गणमहत्तरिका । तत्र पदात्यनीकमहत्तरस्य प्रथमा कक्षा अज्ञीतिर्देवसहत्राणि, द्वितीया तदू- 
द्विगुणा, एवं द्विगणा द्विणा आ सप्तम्या:। एवं शेषाणामप्यनीकानां विक्रियासंख्या । त 
एठे सव अनीकदेवाः: तन्महत्तराश्व साधिकपल्योपमायप: । ऐशानस्थ दक्षिणस्थां दिशि 
सम बिमाने सोमो नाम लोकपाल: अर्धपञु्चपल्योपमाय: । तस्याभ्यन्तरपरिपत्‌ पप्टिदेवा: । 


मध्यमपरिषत्‌ पत्म्यदेवशतानि। वाह्यपरिषत्‌ पडदेवशतानि सप्त च देवा:। अपरस्थां २० 


दिथि सर्वतोभद्रे यमो छोकपाल: 'अधपरञ्चमपल्योपमाय: । शेप: सोमवत्‌ । उत्त रस्यां दिशि 
सुभद्र वरुणो लोकपाल: पञुचपल्योपमाय: | तस्याभ्यन्तरपरिपदरशी तिदंवा: । मध्यमपरिपत 
सप्तदवश्नतानि । वाह्यपरिषदष्टो देवशतानि। पूर्वस्यां दिथि अमिते विमाने वेश्ववर्णों 
लोकपाल: पादोनपण्चपल्योपमायु:। तस्याश्यन्तरपरिपत्‌ सप्ततिर्देवा:। मध्यमपरिपत्‌ 


पड देशशतानि । वाह्यपरिपत सप्तदेवशतानि। ईश्वानस्यथ पष्पको नाम आभियोग्यों देव: २४५ 


डादवतुल्य: जम्बूद्वीपप्रमाणपुप्पकयानविमानविकरणसमर्थ: । घेष: घक्रवस्तेय:। एवमृत्तर- 
गिविमानपुष्पकत्रकीर्णकाधिप तिरीज्ञानो वणितः । 

. प्रभाविमानादृध्व' वहूनि योजनसहख्राणि उत्पत्य सानत्कुमारमाहेन्द्रकल्पां भवतः । 
तेयी:. सम्तविमानप्रस्तारा:- अड्जन-वनमाल-नाग-गरुड-छाहृगछ-वरूभद्र-चक्राभिधाना: । 


तद्राझ्जनविमानाच्वतसृष्वपि दिक्षू चतख्रों विमानश्रेष्यो निर्गंता: ।  विदिक्ष॒ हे० 
एपप्रकीर्णकविमानानि।. तत्रेज्ैकस्या विमानश्षेण्याम्‌ एकर्त्रिवद्धिमानानिं.. एकै- 
है वास्याचक्रातू । तेयामस्तराण्यपि वहूनि बोजनशनसहस्राणि ।  चक्राह्यादल्त 


दिगाराद द्दां 

5 3 रम पथ्चविद्तिविमानविराजितायां पश्चदर्ण कत्पविसान सौचर्म- 
फागयदमारगद सझ प्न्स्य 

फ्राननइशन्‌ । तस्याधिपति: सानत्ठामारों देवराज:॥ तस्य द्वाइशविभानशन- 

+ धशान। २ तत्प पत्तिःशार, द०, इ०, मू०॥३ ई चाद-ना:० २। ४ ट्र्दपशच-पश्रा० 

दा, सू० । ४-नि एदंधेणोदिमानानि एकेश- शा०, ब०, द०, मुण्, ता, सू० । ६५ यम्य ग्रा० 


रे ष्र्‌ ६६०, स्!७& ॥ 


हक 


९, 


मर 


५5 


बह । 


जन 


हाई 


मु 


१० 


१८ 


(7 ९०। 
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सहस्राणि, त्रयस्त्रिशत्त्रायस्त्रिश्ञा देवा:, ह्विसप्तति: सामानिकसहस्राणि, लिख: परिपदः 
सप्तानीकानि, द्विसप्तति: आत्मरक्षसहस्राणि, चत्वारों छोकपाछा:। अप्टावग्रमहिप्य: 
शक्राग्रमहिषीसमाना नवपल्योपमायुप:। एकैका “वात्राउप्टामि: देवीसहन्े: परिवता: 
द्वातिशद्देवीसहख्रविकरणसमर्था: । अप्टावन्यानि वल्लभिकार्ना सहस्राणि तावदायविकरण- 
समर्थानि | समिताअश्यन्तरपरिपदणष्टो देवसहख्राणि साधिकार्थचतुर्धसागरोपमाय्‌ पि । चद्धा 
मध्यमपरिषद्‌ दशदेवसहजाणि' साधिकार्धचतुश्रसागरोपमाय्‌ पि । 'जातुर्वाह्मपरिपत्‌ द्वादश 
देवसहखाणि साधिकार्धचतुर्थताग रोपमायू पि | अभ्यन्तरपरिपद्देवानाम एककस्य सप्तदेवी- 
शतानि पव्चपल्योपमायू पि । मध्यमपरिपद्देवानाम्‌ एकैकस्थ पड देवीघतानि पञचपल्यो- 
पमायूपि। वाह्मययरिषद्देवानाम्‌ एकेकस्य पञ्चदेवीशतानि पञ्चपत्योपमाय पि। सर्वाणि 
च तानि तावदिक्रियासमर्थानि। तस्यानीकमहत्तरा: शक्रानीकमहत्तरसमाना' अधंचत॒थ 
सागरोपमायुष:। पदातीनां प्रथमकक्षा हिसप्ततिसह्लाणि | द्वितीया तद्द्विगणा । एवं 
द्विगुणा द्विगूणा आ सप्तम्वा: । तथा शोपेष्वपि पट्सु अनीकेपु अनीकमहत्तराणामेकैकस्य 
त्रीणि देवीशतानि पञ्चपल्योपसायू वि । आत्मरक्षदेवानाम्‌ एकेकस्य देवीशत पञचपल्यो- 
पमायु: । वालकनामाभियोग्यदेवस्या5ध्यु: अधचतुर्थानि सागरोपमाणि । त्रीणि देवीशतानि 
पञ्चपल्योपमायू षि । पूर्वादिषु दिक्षु स्वयंप्रभ-वरज्येष्ठ-स्वयंजन-वल्गुविमानवासिनः सोमयम- 
वरुणवेश्रवणा: चत्वारों छोकपाछा:। एपामेकेकस्य दह् दश सामानिकशतानि, दशदशदेवी- 


' शतानि, चतस्रोउ्ग्रमहिष्य:, तिस्र: परिषद: । सागरोपमत्रयस्थिती सोमयमौ | पादाधिकता- 


वदायुवेरुण: । अर्धाधिकतावदायुवेंश्रवण: । सोमयमयोरशभ्यन्तरपरिषच्चत्वारिशद्‌ देवा: । 
मध्यमपरिषत्‌ ज्रीणि देवशतानि। वांह्मपरिषच्चत्वारि देवशतानि। वरुणस्याध्म्यन्तर- 
परिषत्पञ्चाशद्‌ देवा: । मध्या चत्वारि देवशतानि। वाह्या पशञ्चदेवशतानि | वेश्ववणस्य 
अभ्यन्तरपरिषत्‌ पष्टिदेवा: । मध्या पञ्चदेवशतानि । वाह्या परिषत्‌ पड़देवशतानि। 
चतसृष्वषि अभ्यन्तरपरिषत्सु देवानामायु: त्रीण सागरोपमाणि | एकंकस्य देवीशतम्‌ । 
चतसृष्वषि मध्यमपरिपत्सु देवानामायु: देशोनानि त्रीणि सागरोपमाणि। एकेकस्य' पञ्चसप्त- 
तिदेब्य: | चतसुष्वषि बाह्मपरिषत्सु देवा अधेतृतीयसागरोपमायुष:, एककस्य पञ्चादवद्‌ देव्य: । 

तस्माच्चक्रविमानादुत्तरस्यां दिशि श्रेण्यां पञ्चविद्तिविमानमण्डितायां पञ्चदर्श 
कल्पविमान पूर्वोक्तवर्णनम्‌ । तस्येश्वरों महेन्द्रो देवराज:। यस्याउष्टो विमानशतसहख्राणि, 
त्रयस्त्रद्वतत्रायस्चिशा देवा:, सप्तति: सामानिकसहस्राणि, तिस्न: परिषदः, सप्ततिरात्मरक्ष- 
सहख्राणि, चत्वारों छोकपालछा:, ऐशानाग्रमहिषीतुल्यसंज्ञा अष्टावग्रमहिष्य: एकादशपल्यो- 
पमायुष: । अष्टौ चास्य वल्‍्लभिकानां सहख्राणि तावदायूंषि | शेप: सानत्कुमाराग्रमहिपी- 


३० वेल्लभिकावत्‌ । समिताओभ्यन्तरपरिषत्‌ षड्देवसहजाणि। चन्द्रा मध्यमपरिपत्‌ अप्टों 


देवसहस्राणि । जातुर्बाह्मपरिषत्‌ दशदेवसहस्राणि । तिसृष्वषि परिषत्सु देवानां सानत्कुमार- 
परिषद्देवस्थितेरधिका स्थिति: । शेषों देवीगणपरिमाणायुविक्रियासामर्थ्यादिविधि: सानत्कू- 
मारपरिषद्वत्‌॥ अनीकमहत्तराणामाझ्या ऐशानवद्देदितव्या:। पदात्यनीकस्य प्रथमकक्षा सप्त- 


तिर्देवसहस्राणि , द्वितीया तद्‌द्विगुणा, एवं द्विगुणा द्विगुणा आ सप्तम्या:। तथा शेपेष्वपि पद्सु 


१ -प्टादशभिदें-प्रा०ण, ब०, द०, मु०। २०णि श्रधंचतु- ता०, श्र०, मू० । ३ चादुर्वा- 
भा० २। ४ नासम्ता। ५ वबालकविसानाभि- झा०, ब०, द० मु०,सू०। ६- स्य सप्तति- श्रा० 


ब०, ६०, सु०॥ 


४१५ ] ह चतुर्थाइध्यायः श्२९, 


अनीकेप । अनीकमहत्तराणाम्‌ एकैकस्य त्रीणि देवीशतानि । एकंका चाउत्र सप्तपल्योपस- 
स्थितिका । आत्मरक्षागामायः साधिकार्धचतुर्थानि सागरोपसाणि । एककस्य सप्तपल्योपमा- 
यर्षा देवीनां शतम । दक्षिणादिष दिक्ष सम-सर्वतोभद्व-सुभद्र-समितविमानवासिनः सोमयस- 
वरुणवैश्रवणलोकपाला: । एकेकस्य दश दश सामानिकशतानि, तावत्सं छ्या देव्य:, चतस्रो$्य्म म- 
हिष्प:, तिख: परिषदः। तत्राधेचतुर्थलागरोपमस्थितिवेरुण:, तदूनस्थितिधेनदः, ततोः्प्यून- 
स्थिती सोमयमौ,सो मयमयो रम्यस्तरपरिषत्‌ पञ्चाशद्‌ देवा:। मध्या चत्वारि देवशतानि। वाह्मा 
पञ्चदेवशतानि । वेश्रवणस्याउभ्यन्तरपरिषत्‌ पषष्टिदेवा:। मध्या पण्चदेवशतानि। वाह्या 
पड़देवशतानि | वरुणस्थाभ्यन्तरपरिषत्सप्ततिदेवा:। मध्या षड्देवशतानि । वाह्या सप्तदेव- 
शतानि । छोकपालचतुष्टयाभ्यन्तरपरिपद्देवानामेकेकस्यथ देवीशतस्‌ । मध्यमपरिषद्देवानां 
एडकस्य सप्ततिदेव्य: । वाह्यपरिषद्देवानाम्‌ एकेकस्य पव्चाशद्देव्य:। आयुश्च तेषां यथा- 
संख्यं साधिक्ानि समाति देशोनानि च त्रीणि सागरोपसाणि । पुष्पकयानविमसानाभियो ग्यदेव: 
साधिका्चतुर्यंसाग रोपमायु: । तस्य देवानां साधिकह्विसागरायुषां शतम्‌ । 


चक्रविमानादूध्व॑ वबहुनि योजनशतसहस्राणि उत्पत्य ब्रह्मलोकब्रह्मोत्तरकल्पौ स्तः। 
तयोश्चत्वारों विमानप्रस्तारा:--अरिष्टो देवसमितो ब्रह्म ब्रह्मोत्तर इति । अरिष्टविमानाच्च 
चतसृष्वषि दिक्षु चतस्रो विमानश्रेण्यों निर्यता: चतुरविशतिविमानगणना: । विदिक्षु प्रुष्प- 
प्रकोणंकानि । एव्मेकेकश्रेणिविमानहान्यानेतब्या आ ब्रह्मोत्तरात्‌ । तेषां प्रस्ताराणामन्त- 
राण्यपि बहूनि योजनशतसहस्राणि । ब्रह्मोत्तरविसानादु दक्षिणश्रेण्याम्‌ एकविशतिविमान- 
विराजितायां द्वादशं कल्पविमान पूर्वोवितवर्णनस्‌ । तस्याधिपति: ब्रह्मो (हा) देवराज:। यस्य 
पाधिके दे विमानशतसहस्रे, तरयस्त्रिशत्वरायस्त्रिशा: देवाः, पटत्रिशत्‌ सामानिकसहस्राणि 
तिख्र: परिषदः, सप्तानीकानि, पषडत्रिंशदात्मरक्षसहसत्राणि, चत्वारों छोकपाला: । पद्मादय 
शक्राग्रमहिषीतुल्यसंज्ञा अष्टावग्रमहिष्य: त्रयोदशपल्योपमस्थितयः: चतुर्देवीसहस्रपरिवृता: । 
६ च वललभिकासहस्रे त्रयोदशपल्योपमस्थितिक । एककाग्रमहिपी वल्लभिका चतुप्पप्टिदेवी- 
झपसहख्रविकरणसमर्था । समिताभ्यन्तरपरिषत्‌ चत्वारि देवसहल्राणि अप्टसागरोपमायू पि । 
उन्दो मध्यमपरिषत्‌ पड्देवसहसाणि देशोनाष्टसागरोपमायू पि। जातुर्वाह्मा अप्टो देव- 
पहलाणि अष्टसागरोपमायू षि । अध्यन्तरपरिषद्देवानामेकेकस्य पण्चादद्‌ देव्य: । मध्यम- 
परिपद्देवानां चत्वारिशद्‌ देव्य:। वाह्मपरिपद्देवानां त्रिंशद्‌ देव्य:। वाय्वादयः सप्तानी- 
अमहतरा थअर्धाप्टससागरोपमायुषः । तत्न वायो: पदात्यवीकमहत्त रस्य प्रथमकक्षा पद- 
जिण्त्महत्राणि, द्वितीया तदद्विगणा एवं द्विगणा द्विगणा आ सप्तम्या:। स्वपामनीकमहत्त- 
यामददस्य अधतृतीयानि देवीशतानि । चतस्रोध्यमहिष्य: । आत्मरक्षदेवानानाय: अर्थावप्ट- 
हि पायरोपमाणि । एकैकस्य पण्चाशद्‌ देव्य: | वालकाशियोग्यदेवो5पि तावदायर्देवीक: । 
पवादित दिल्लू स्वयंप्रभवरज्येप्ठस्ववंजनवल्गविमाननिवासिन: सोमयमवरुणदैश्नवणा छोक- 
गदा:। सेपासेकेदास्थ पझ्च सामानिकशतानि, पञुच देवीशतानि, चतख्रोः्प्रमहिष्य: 
४ पा । तदूनायुवरुण: | तता5्प्यूनस्थितों सोमयसी । सोमयमयार स्यस्तर- 
५ विधद्ददा:। मध्या हे देवशते । वाह्या चीणिदेवशतानि। वरुणस्थास्यस्तरपरिपच्चत्वा- 
कर "दा. । सध्या च्ोणि देवशतानि । वाह्या चत्वारि देदशतानि। वेश्ववणस्थान्यन्त 
५ >चाशद दवा;। सध्या चत्वारि देवशतानि । वाह्मा पछच्च देवशतानि । चतसृपु 
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सागरोपमाणि । ह वाह्मपरिपद्देवानां तान्येवार्धाष्टमानि। तेपां देव्यो यथासंख्यं पठ्चा- 
शच्चत्वारिशत्‌ त्रिशच्च वेदितव्या: । 
त्रह्मोत्तरादुत्त रश्रेण्यामेकविद्वतिविमानायां द्वाद्श कल्पविमान पूव॑वत्‌। तस्याधिपत्ि: 
बरह्मोत्तर: । यस्थ न्यूने द्वे विमानशतसहसे, त्रयस्त्रिशत्त्रायस्त्रिदा देवा:, द्वात्रिशत्सामानिक- 
सहख्राणि, तिख्र: परिपद:, सप्तानीकानि, द्वात्रिशदात्मरक्षसहस्राणि, चत्वारों छोकपाला:, 
एशानन्दाग्रमहिपीतुल्यसंज्ञा अष्टावग्रमहिष्य: पञुचदझपल्योपमायुप:, हे च वल्लभिकासहसे 
तावदायूषी । अवशिष्टं ब्रह्म॑न्द्र वत्‌ । ब्रह्मोत्तरस्थाभ्यन्तरपरिपत्‌ समिता द्वे देवसहस्रे । चत्धा 
मध्या चत्वारि देवसहस्राणि। जातुर्वाह्मया पड्देवसहस्राणि। अवशिप्टं ब्रह्मेद्रपरियद्रत । 
पुष्पकाभियोग्यो5पि तद्ददेव । पदात्यनीकस्य प्रथमकक्षा द्वात्रिशद्‌ देवसहस्राणि। इतरद्‌ 
ब्रह्म॑द्धवत्‌ । आत्मरक्षाइच तद्वदेव | दक्षिणादिदिक्षु सोमादयों छोकपाछा ब्रह्मेच्रवन्नेया: । 
_ ब्रह्मोत्तरविमानादुर्ध्व' बहुयोजनशतसहस्राणि उत्पत्य! लान्तवकापिप्ठौ कल्पौ भवत: । 
ययोद्दो विमानप्रस्तारौ ब्रह्महृदयलान्तवाख्यौं । तत्र लांतवविमानादु दक्षिणश्रेण्याम्‌ एकान्न- 
विशवतिविमानविरचितायां नव कल्पविमानं पूर्वोक्तपरिवारम्‌ । तस्याधिपतिर्लान्तिवों नाम 
देवराज: । यस्याधिकानि पथ्चरविशतिविमानसहस्राणि, त्रयस्त्रिशत्‌ त्रायस्त्रिशा देवा:, 
चतुर्विशति: सामानिकसहस्नाणि, तिख्र: परिषदः, सप्तानीकानि, चतुविशतिरात्मरक्ष- 
सहख्नाणि, चत्वारों लोकपाला:, शझक्राग्रमहिषीसमानसंज्ञा अष्टावग्रमहिष्यः सप्तदशपल्योप- 
मायुष:, प्रत्येक द्वाभ्यां देवीसहस्रार्भ्यां परिवृता:। अन्यानि च वल्लभिकानां तावदायुपां 
पञ्चशतानि | एकंका 'चात्राग्रमहिषी वललभिका च एक देवीशतसहस्रमष्टाविशति च देवी- 
सहस्राणि विकरोति | समिताअ्भ्यन्तरपरिषत्‌ एक देवसहखम्‌ । तत्रेकेकस्थ साधिकानि दश- 
सागरोपमाणि आयु:, सप्ताशीतिइच देव्य: । मध्या चन्द्रा द्वे देवसहस्रे । अन्रेकेकस्थ देशोनानि 
दशसागरोपमाण्यायु:, पथ्चसप्ततिइच देव्य: । जातुर्वाह्या चत्वारि देवसहस्नाणि । तत्रेकेकस्य 
मध्यपरिषद्देवायुष: किड्चिन्ययूनमायु:, त्रिषष्टिश्व देव्यः॥ वालकाभियोग्यो बाह्य- 
परिषत्समायु:, षष्टिश्चास्य देव्य:। अनीकानां तन्महत्तराणां चायु: मध्यमपरिषदायुपः 
किड्चिन्य्यूनमायु: । सर्वेषां प्रथमकक्षा चतुर्विंशतिः सहस्नाणि | ततो द्विग्रुणा द्विगुणा आ 
सप्तम्या: । तत्रैकेकस्य देवस्य महत्तरस्य च पष्टिदेंव्य: । पूर्वादिषु दिक्षु स्वयंप्रभ-वरज्येष्ठ- 
स्वयंजन-वल्गुविमाननिवासिनः सोमादयइचत्वारों लोकपाला: । तत्रेकेकस्य चत्वारि सामानि- 
कशतानि, अरधतृतीयानि देवीशतानि, चतख्रोअ्यमहिष्यः, तिस्र: परिषद: । जातुपरिपत्सदृशा- 
युवे श्रवण: । ततो न्यूनायुवरुण: | ततो न्यूनायुषी सोमयमौ | सोमयमयो रभ्यन्तरपरिषद्धिशति- 
देवा, मध्या देवशतम्‌, वाह्या हे देवशते। वरुणस्याभ्यन्तरपरिपत्त्रिशद्‌ देवाः, मध्या हे 
देवशते, वाह्य। त्रीणि देवशतानि। वैश्ववणस्याभ्यन्तरपरिषच्चत्वारिशद्‌ देवा:, मध्या त्रीणि 
देवशतानि, वाह्या चत्वारि देवशतानि | सवभ्यन्तरपरिपद्देवानामायुरेकादशसागरोप- 
माणि । मध्यमपरिषद्देवानां तान्येव किडि्चिन्ययूतानि। वाह्मपरिषद्देवानां ततो5पि 
किड्चिस्व्यनानि । तेषां यथाक्रमं पञ्चविशतिः विद्ति: पण्चदरदेव्य: । 
'लान्तवविमानादुत्तरश्रेण्याम्‌ एकान्नविंशतिविमानविराजितायां नव कल्पविमान 
पूर्वोक्तवर्णमम्‌ । तस्याधिपति: कापिष्ठ:। यस्योनानि पञ्चविज्ञति:ः विमानसहल्राणि, 
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त्रयस्त्रिशत्रायस्त्रिशा देवा, दाविशति: सामानिकसह्नाणि, तिख्र: परिषद:, सप्तानीकानि, 
द्वाविशतिरात्मरक्षसहख्राणि, चत्वारों लोकपाला:, श्रीमत्यादयोष्ष्टावग्रमहिष्य: पथ्चशत- 
संख्याइव वलल्‍लभिका एकान्नविशतिपल्योपमायुष: | अवशिष्ट लाच्तवेन्द्रवत्‌, परिषदश्च । 
सर्वेपामनीकानां प्रथमकक्षा द्वाविशतिसह्राणि, इतरल्लान्तवेन्द्रवत्‌ । आत्मरक्षादिविधिश्च 
तथैव ज्ञेय:। अय॑ तु विशेष: लात्तवेन्द्रजातुपरिषत्सद्शायुवंरुण: | तत ऊनायू: वेश्ववण: । 
ततोध्प्यूतायुषी सोमयमों । 
लान्तवविमानाहइहुनि योजनशतसहसत्राणि उत्पत्य महाशुक्रो! नाम विमानप्रस्तारो 
मवति' । ततो महाशुक्रविमानात्‌ दक्षिणश्रेण्याम्‌ अष्टादशविमानपरिमण्डितायां द्वादशं कल्प- 
विमान पूर्वोक्तपरिवारम्‌ । तस्थाधिपति: शुक्रो नाम देवराज: । यस्याधिकानि विशतिविमान- 
सहखाणि, त्र्यस्त्रिशत्त्रायस्त्रिशञा' देवा, चतुर्दश सामानिकसहस्राणि, तिस्र: परिपद:, 
सप्तानीकानि, चतुर्देशाउपत्मरक्षसहल्लाणि, चत्वारों छोकपाला:, पद्मादयोउष्टावग्रमहिष्य:, 
एकका चात्र दशभिदेवीसहर्स्रं: परिवृता । वल्लभिकाइ्च अधेतृतीयशतसंख्या: । एकका यत्राग्र- 
महिषी वल्लभिका चेकविश्ञतिपल्योपमाय:, हे देवीरूपशतसहसते पट्पञ्चाशतं च देवीरूपसह- 
त्राणि विकरोति । समिताअ्श्यन्तरपरिषत्‌ पञ्चदेवशतानि चतुर्देशसागरोपमायूपि । 
तत्रेककस्य त्रिचत्वारिशद्‌ देव्य: | चन्द्रा मध्या एक॑ देवसह््रं देशोनचतुर्देशसागरोपमायु: । 
तत्रक्केकस्थाष्टत्रिशद्‌ देव्य:। जातुर्वाह्या हे देवसहल्रे मध्यमपरिषदूनायुषी । अन्रेकेककस्य पठ्च- 
त्रिंगद्‌ देव्य:। अनीकानां महत्तराणां च जातुवदायु:। सर्वेषां प्रथमकक्षा चतुर्देशदेवसहस्राणि, 
एककस्थ पञ्चाशद्‌ देग्य:। बालकाशियोग्योषपि तावदायुदंवीक:, आत्मरक्षाइच। पूर्वादिपु 
दिक्षु स्वयंप्रभ-व रज्येष्ठ-स्वयंजन-वल्ग्विमानवासिनः सोमादयश्चत्वारों छोकपाला:। धनदस्य 
जातुवदायु:, ततोः्प्यूनायुवेरुण:, ततोडप्यूनायुषी सोमयमौ। तयोरशभ्यन्तरपरिपद्टदेवा: । 
मध्या पञ्चाशत्‌ । वाह्या देवशतम्‌ । वरुणस्याभ्यन्तरपरिपत्‌ विशतिदेंवा:। मध्या देवशतम्‌ । 
वाह्या हे देवशते । वेश्ववणस्याभ्यन्तरपरिपद्विशतिर्देवा: । मध्या द्वे देवशते । वाह्या त्रीणि 
: देवशतानि।| सर्वाभ्यन्तरपरिषद्देवानामायु: पञचदशसागरोपमाणि | मध्यमपरिपद्देवानामाय- 
रात्यव देशोनानि । वाह्यपरिषद्देवानामायः: साधचतृदंशसागरोपमाणि । तेपां यथाक्रमं 
विधति: पञ>चदश दश च देव्यो भवन्ति । 
महाशुक्रविमानादुत्तरश्रेण्याम्‌_ अष्टादशविमानशोभितायां द्वादशं कल्पविमानम्‌ । 
पाधिपति: महाश॒क्र: । यस्पोनानि विंशतिविमानसहस्राणि, त्रयस्त्रिंगत्वायस्त्रिद्या देवा:, 
द्श ॥ सामानिकसहस्राणि, तिख्र: परिपदः, सप्तानीकानि, द्वादघात्मरक्षमहल्राणि, 
पारा छोकपाला:, श्रीमत्यादयोष्प्टावग्र महिप्य: अर्धतृतीयगतसंख्याइच वल्लभिका: 
वोविंशतिपल्योपमायूप: । शेप॑ झक्रवत । तिख्रोडपि परिषद: घुक्रवदेव वेंदितव्या: । 
दाना प्रथमदाक्षा द्वादशदेवसहलाणि । शोप॑ शुक्रवत्‌ । आत्मरक्षाणां पृष्पकाशियोग्यस्थ 
3 तथेव दिधि:। दक्षिणादिप दिक्ष सम-सर्वतोभद्र-सभद्र-समितविमाननिवासिन: सोमाद-, 
* गा छोकपाला:। शुक्रजातुपरिपत्समस्थितिवेरण:। तत ऊनायूवे श्रदण:। ततोंझबू- 
छी नोमयमो । चेष॑ चक्रवत । ह 


सहागक्ादिमानादः गतसहखाणि उत्पत्य / एकविमानप्रस्तार 
कि नाद्ध्व याजनगतनस एण उत्तत्य सहस्य एका नप्रस्तारा 
कि की ते क्भेजत-+ यो हू 
: | पत्र दक्षिणोत्तरों शतारसहख्रारकत्पौ । तत्र सहखवारविमानाद दक्षिणश्रेष्यां सप्तदश- 
$ शप्णज+ कप हक ः ग कक हिट ि हा पई 
हल 5 फलों शहमहाशत्रारतसतदाो छोा०, ८०, सु० | ६४ +>|श दवा: श्रू०८ । ४ हटटका । 
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२० 
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विर्वेनग मियां का कल्पविमानम्‌ । तस्थाधिपति: शतारो नाम देवराज: । यस्याधिकानि 
त्रीण विमानसहख्राणि, त्रयस्त्रिंशत्त्रायस्त्रिंगा देवा, चत्वारि सामानिकसहस्राणि, 
तिख्र: परियद:,  सप्तानीकानि, चत्वारि आत्मरक्षसहस्राणि, चत्वारों छोकपाला:, 
पह्मादयोउ्ण्टावग्रमहिज्य: पञुचविंशतिपत्योपमायुप: । एकैका चात्र पञचभिदेवीशते: परि- 
वृता: पञचदेवीरूपशतसहस्राणि द्वादशदेवीरूपसहस्राणि विकरोति। द्विपप्टिवेल्लभिका 
स्तावदायुविक्रिया: । समिताअ्थ्यन्तरपरिपदर्धतृतीयानि देवशतानि साधिकपोड्शसागरो- 
पममायू पि । तेपामेकेकस्थैकविंश्वतिददेव्य: । चन्द्रा मध्या पञ्चदेवशतानि देशोनपोड्छ्स! 
गरोपमायू पि । तेपाम्‌ एककस्थाउप्टादश देव्य: । जातुर्वाह्या एक देवसहस्न चर्धायुरू- 
तायु:, तेपामेकेकस्य पज्चदश्ञ देव्य: । सर्वेपामप्यनीकानां महत्तराणां च जातुवदायु: । प्रथम- 
कक्षा चत्वारि देवसहख्राणि। एकंकस्प चत्वारिद्यद्‌ देव्य: । पूर्वादिपु विल्ष स्वयंप्रभादिवि- 
माननिवासिन: सोमादयश्चत्वारों छोकपाछा: | जातुपरिपत्समायुवेश्रवण: | तत ऊनायु- 
वेरुग:, ततोउ्प्यूनायुपी सोमयमौ | तयोरभ्यन्तरपरिपत्‌पञ्चदेवा: । मध्या पञुचरविद्यति- 
देवा: । वाह्या पञ्चाशद्‌ देवा: । वरुणस्थाभ्यन्तरपरियद्‌ दशदेवाः । मध्या पञ्चादद्‌ देवा: । 
वाह्या देवशतम्‌ । वेश्रवणस्याभ्यन्त रपरिपत्‌ पञचदशदेवा:। मध्या देवशतम्‌। वाद्य द्वे 
देवशते । सर्वाभ्यन्तरपरिषद्देवानामायु: सप्तदशसागरोपमाणि। मध्यमपरिपद्देवानामायु: 
तान्येब देशोतानि । वाह्ययरिषद्देवानामायु: सार्थानि पोडशसागरोपमाणि । तेपां यथा- 
क्रम॑ पञ”चदश दश पञ्नचदेव्यों भवन्ति । ह 

सहख्रा रविमानादुत्त रश्नेण्यां सप्तदशविमानभूपितायां नवम॑ कल्पविमानम्‌ । तस्याधिपति:ः 
सहस्नार: । यस्योनानि त्रीणि विमानसहस्लाणि, च्यस्त्रिशत्वायस्त्रिशा देवाः, द्वे सामानि- 
कसहसे, तिख्र: परिषद:, सप्तानीकानि, दे आत्मरक्षसहर्तरें, चत्वारो लोकपाला:, श्रीमत्याद- 
योउ्ष्टावग्रमहिष्य: सप्तविशतिपल्योपमायुष: । शेष: शतारेन्द्रवत्‌ । प्रिपदात्मरक्षाओ्नीकाभि- 
योग्यवर्णना च शतारेन्द्रवत्‌ । अयं तु विशेष:-अनीकानां प्रथमप्कक्षा हैं देवसहले । दक्षि- 
णादियु दिक्षु सम-स्वेतोभद्-सुभद्र-समितविमाननिवासितः सोमादयइचत्वारों लोकपाला:। 
तेपामेकैकस्थ ढे सामानिकदेवशते, त्रिपष्टिदेंव्य., चतस्रोड्ग्रमहिष्यः. तिख्र: परिपदः । शेपः 
शतारेन्द्रवत्‌। शतारेन्द्रजातुपरिषत्सदृशायुवरुण: | ततो न्यूनायुर्धनदः । ततो न्यूनायुपो 
सोमयमौ । शेषः शतारेच्धवत्‌ । 

सहस्रार'विमानादृध्वे बहुूनि योजनशतसहस्राणि उत्पत्य' आनतप्राणतारणाच्युतकल्पा: 
सन्ति । तत्र.. षड़्विमानप्रस्तारा:-आनत-प्राणत-पुष्पक-सातक-आरण-अच्युतसन्ञका: । 


तत्रानतविमानाच्चतसुष्वपि दिक्षु चतस्रो विमानश्रेण्यो निर्गताः । विदिक्षु 
पुष्पप्रकीणकानि । तत्रेकैकस्यां विमानश्रेण्यां. पोडशश्रेणिविमानानि । एवमौ- 


परिष्टेष पञ”ुचसु विमानप्रस्तारेष_ एककश्रेणिविमानहानिवेदितव्या । तत्रारणा- 


' व्यतविमानाद दक्षिणश्रेण्याम्‌ एकादशविमानविरचितायां पष्ठं कल्पविमानम्‌॥। तस्या- 


धिपतिरारणो नाम देवराज:। यस्याधिकान्यध॑चतुर्थानि विमानशतानि, त्रयस्त्रिशत्त्वरायत्रिंशा 
देवा, दश सामानिकशतानि, तिस्र: परिपदः, सप्तानीकानि, दशात्मरक्षशतानि, चत्वारो 


हि ७ हि त्रा अधंतर्त _ गैये हि 
३४ लोकपालाः, पद्मादयोष्ष्टावश्रमहिष्य: अष्ट्चत्वारिशत्पल्यौपमायुष:। एकका चात्राउवतृ्तयि: 





१ -कक्ष्या हे ता०, सू०, क्र ०। २ -तेष-श्रा०, ब०्, द० मू०। हे इस्धक। डे तय 


सन्ति तन्न ता०, श्र०ण, मू०। ४ पज्चाशदधिकद्विशते: । 


४१५ ] चतुर्थोष्ष्यायः र३े३ 


देवीशतैः परिवता दशदेवीरूपशत'सहस्राणि चतुर्विशति च देवीरूपसह्राणि विकरोति। 
वल्लभिकाश्च पञ्चदश तावदायुविक्रिया:। समिताउभ्यन्तरपरिषत्‌ पञ्चर्विशतिदंबशतम्‌ । 
तत्रैकैक: साधिकविशतिसाग रोपमायदंशदेवीक: । चन्द्रा मध्या, अर्धतृतीयानि देवशतानि। तत्रे- 
कैक: देशोनविशतिसागरोपसस्थितिरष्टदेवीक: । जातुर्बाह्मा पञ्चदेवशतानि। तत्रकेक: अधेवि- 
शतिसागरोपमस्थिति: पड़देवीकः । अनीकातनां प्रथमकक्षा' एक दंवसहेखम्‌ । सवषा दवानां 
तन्महत्तराणां च एकंकस्य त्रिशद्‌ देव्य: । आत्मरक्षाणां च त्रिशत्‌ । बालकाभियोग्यस्य चन्द्रायष 
ऊनमाय:  त्रिशद्‌ देव्य: । पूर्वादिषु दिक्षु स्वयंप्रभादिविमाननिवासितः सोमादयइचत्वारो लोक- 
पाला: | तेपामेकैकस्थ सामानिकशतम । द्वारत्रिशद्‌ देव्यः, चतस्रो5्ग्रमहिष्यब, तिख्रः परि- 


पद: । जातुसमानायुवैश्रवण: । ततो' न्यूनायुर्वरुण:। ततो न्यूनायुषोी सोमयमों । तयो- 


रभ्यस्तरपरिपषत्तयो देवा:। मध्या द्वादश | बाह्या पञुचविंशति:। वरुणस्याभ्यन्तरपरिषत्‌ 

चदेवा:। मध्या पञुचविंशति: । बाह्या पञ्चाशत्‌ । वेश्रवणस्थास्यन्तरपरिषत्‌ षडदेवा:। 
मध्या पञ्चाशत्‌ । बाह्या शतम्‌ | तेषां यथाक्रमम्‌ एकविंशतिसागरोपमाणि तास्येव देशो- 
नानि तान्येव चार्धघोनान्यायरवगन्तव्यम, सप्त पञ्च तिख्रइच दंब्यों ज्ञेया: । 


आरणाच्युतविमानादुत्त रश्रेण्याम्‌ु एकादशविमानविभूषितायां षष्ठं कल्पविमानम्‌ । 
तस्थाधिपत्तिरच्युतों नाम देवराज: । यस्योनान्यधेचतुर्थानि विमानशतानि । त्रयस्त्रिशत्त्रा- 
यस्त्रिणशा देवा: । दश सामानिकशतानि । तिख्र: परियद:। सप्तानीकानि। दश आत्म- 
रक्षणतानि । चत्वारों लोकपाला:। श्रीमत्यादयो5ष्टावग्रमहिष्य: पञ्चपञ्चाशत्पल्योप- 
मायुपः, वलल्‍्टभिकाश्च पञ्चदश तावदायुष: | अवशिष्टम्‌ आरणेन्वत्‌ | परिषदादिविधिशच 
तथव नेय:। अय॑ं तु विशेष: वरुणोइधिकायु:। ततों च्यूनायुर्धनदः। ततोड्प्यूनायुपी 
सोमयमो । ; 

त एते लोकानुयोगोवदेशेन चतुर्देशेन्द्रा उक्ता: | इह द्वादश इष्यन्ते* "पूर्वोक्तेन ऋभेण 
इह्मोत्तरकापिष्ठमहाशुक्रहहस्रारेन्द्राणां दक्षिणेद्धानुवरतित्वातु आनतप्राणतकल्पयोश्च 
एवेवच्दरत्वात्‌ । 

5 सोधमंविमानसंख्या प्रागुक्ता । ऐशाने5प्टाविशतिविमानशतसहस्राणि' । श्रेणिविमा- 
तानि चतुदेशशतानि सप्तपञण्चाशानि । पृष्पप्रकीर्णकानां सप्तविद्ञति: शतसहस्राणि अप्ट- 
विति: सहख्ाणि पञ्चशतानि त्रिचत्वारियानि । सानत्कमारे द्वादशविमानगतसहस््राणि । 
जणिविमानानां पञुचणतानि पझ्चनवत्यधिकानि । प्रकीर्णकानाम एकादशणतसहसम्राणि 
हे द्ति सहख्राणि चत्वारि शतानि पण्चोत्तराणि। मसाहेन्द्रेडपप्टो विमानथतसहस्राणि। 
'णादमावानाम्‌ एक शर्ते पण्णवत्यधिकम्‌ | प्रकीणेकानां सप्तगतसहत्राणि नवनवत्ति- 


का कि बे जख] 
एला।ण बप्टो शतानि चनुरुत्तराणि। ब्रह्मद्ोकब्रह्मयोत्तरकत्पयों: चत्वारि विमानगत- 
एर्णझाण । पछेणिविमानानां त्रीणि श़तानि चतः्पप्ट्यधिकानि। प्रक्कीर्णकानां त्रीणि 


४ रे ड़ हट लू 











जनक जन दश्ता | आइक दा 4 मम छान्तवका है की 
खाण पद्शतानि परदद्धिशानि। छान्तवकापिष्ययो: पण्चा- 
पा रात्म्‌ शप्टपत्चागम्‌। प्रदाणइतामकदाक्मषपण्चाणन्महम्मापष 
$ यान रा क्र डा 
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गा 
घत् जतानि सप्तविद्यानि। शता- 
रसहख्लारकल्पयो: पड्विभानसहस्राणि। श्रेणिविमानानाम्‌ एकान्नसप्तति:। प्रकीर्णकानाम 
एकाब्रपष्टिशतानि एकत्रिशानि। आरणाचज्यतकल्पयों: सप्तविमानगतानि | श्रेणिविमानानां 
त्रीणि शतानि त्रिंशानि। प्रकीर्णकानां त्रीणि जतानि सप्तत्यधिकानि | ध्वतदेशस्वपि 
कल्पविमानेषु विमानसंख्या चतुरशीति: शतसहस्नाणि पण्णवत्ति: सहर्ताणि सप्त च विमान- 
शतानि । 
आरणाच्युतविमानाइब्व वहुनि योजनशतसहनम्नाष्यत्पत्य सन्ति तत्राधोग्रेवेयकविमा- 
नाति। येपु त्रयो विमानप्रस्तारा: सुद्शनामोधसुप्रवुद्धा: | तत्र सुदर्शनेन््रकाचचतसृप्वपि 
दिक्ष चतस्रो विमानश्रेण्यः। तत्रेकेकर्स्यां विमानश्रेण्यां दश विमानानि | सुदर्शनादुर्व 
वहुनि योजनशतसहस्राणि उत्पत्याउस्ति अमोधो नाम विमानप्रस्तार: | अन्नापि चतसृप्वषि 
दिक्षु चतस्रो विमानश्रेण्यो निर्गंता: | अन्रेकस्यां विमानश्रेण्यां नवविमानानि । अमोधादरध्व 
बहुनि योजनशतसहस्राणि उत्पत्य अस्ति सुप्रबुद्धो नाम विमानप्रस्तार:। अत्रापि चतसुप्वषि 
दिक्षु चतस्रो विमानश्रेण्यो' विनिर्गता:। एककस्यां विमानश्रेण्याम्‌ अष्टो विमानानि। त्रिप्वेष्येतेपु 


. पुष्पप्रकीणेकविमानानि न सन्ति । तान्येतान्येकादशोत्तरविमानशतम्‌ | सुप्रवुद्धविमानादूध्वे 


वहुनि योजनशतसहस्रांणि उत्पत्य सच्ति तत्र मध्यमग्रेवेयकविमानानि | येपु तय: प्रस्तारा 
यशोध रसुभद्रविशाला: । पूर्ववदत्रापि एककश्रेणिविमानहान्या पञ्चसप्तति श्रेणिविमानानि। 
पुष्पप्रकी्णकानि द्वात्रिशत्‌'। तान्येतानि सप्सोत्तरं शतम्‌॥। सुविद्ञालविमानादूधथ्वे बहुनि 
योजनशतसहस्राणि उत्पत्य सन्ति तत्रोपरिभग्रेवेयकविमानानि । येषु त्रयः प्रस्ताराः सुमनाः 


. सौमना: प्रीतिझकर इति। पूर्ववदत्राप्येकेकविमानहान्या एकान्नचत्वारिशत्‌ श्रेणिविमानानि। 


द्वापञ्चाशत्युष्पप्रकी गंकानि । तान्येतानि समुदितानि एकनवर्तिविमानानाम्‌ । 

प्रीतिकक रविमानादूध्वे. वहुनि योजनशतसहस्राणि उत्पत्य सन्ति तत्राइनुदिशविमा- 
तानि। येप्वेक एवा55दित्यों नाम विमानप्रस्तार:। तत्र विक्षु चत्वारि श्रेणिविमानानि। 
प्राच्यां देशि अधिविमानम, अयाच्यामचिमाली, प्रतीच्यां वेरोचनम्‌, उदीच्यां प्रभासम्‌ 


- मध्ये आदित्याख्यम्‌ । विविक्ष्‌ प्रुष्पप्रकीर्णकानि चत्वारि-पूर्वदक्षिणस्यथामर्चिप्रभम्‌, दक्षिणा- 


परस्याम अचिरमध्यम, अपरोत्त रस्याम्‌ अचिरावतंम्‌, उत्तरपर्वेस्थामचिविशिष्टम्‌ | तान्ये- 


तानि नव । 

आदित्यविमानादृध्व! वहुनि योजनशतसहस््राणि उत्पत्य सच्ति तत्रानुत्तरविमा- 
नाति । यत्रेक एवं सवार्थिसिद्ध'संज्ञों विमानप्रस्तार:। दविक्षु प्रदक्षिणानि विजयवेजयन्त- 
जयत्तापराजितविमानानि चत्वारि, मध्ये सर्वार्थसिद्ध संज्ञम्‌ । पुष्पप्रकीणंकानि न सच्ति । 

सौधमै शानयो: कल्पयोविमानानि सप्तविशैकयोजनशतवाहल्यानि पज्चयोजनशती- 
च्छायाणि । सानत्कमारमाहेन्द्रयोत्रेह्म छोकब्रह्मोत्त रलान्तवकापिष्ठेषु शुक्रमहाशुक्रशतार 
सहखारेष आनतप्राणता5ररणाउच्यतेष॒ नवसु ग्रैवेयकेषु अनुदिशाब्तुत्तरेपु च विमानानां 
बाहल्यमेकैकयोजनविही नम्‌, उच्छायश्च एकेक्योजनशताधिको यथाक्रमं वेदितव्य: । तान्य॑- 


१ आनतप्राणतयोरन्यतरत्रास्तभवात्‌ । २ “ण्यो नि- श्र०्, मू० । रे -तिःभें- श्रा० व० दे? 


मु०, मू०। ४ द्वांन्िज्ञान्येतानि श्रा०, भा० २। ४-“द्विससे -म्रा०, व०, मु०। 


४२० ] चतुर्थाइध्यायः २३५ 


तानि श्रेणीद्धप्रकीर्णकविमानानि कानिचित्‌ संख्येययोजनशतविस्ताराणि | कानिचिद- 
संख्येशयो जनशतविस्ताराणि । याति संख्येयविस्ताराणि तानि संख्येययोजनशतसहस्र- 
बिस्ताराणि, यान्यसंख्येयविस्ताराणि तानि असंख्येययोजनशतसहस्रविस्ताराणि । सौधम - 
थानयोविमानानि पण्चवर्णानि कृष्णनीलरक्तहारिद्रशुक्लवर्णानि । सानत्कुमारमाहेन्द्रयो: 
चनु्वर्णानि कृष्णहीनानि । ब्रह्मलोकब्रह्मोत्त ररान्तवकापिष्ठेपु त्रिवर्णानि विमानाति कृष्ण- 
तील्वर्जितानि । झुक्रमहाशुक्रशतारसहखारा55नतप्राण तारणाच्युतेषु द्विवर्णानि विमानानि 
हारिदरशुवलूवर्णानि । ग्रेवेयकानुदिशानुत्तरविमानानि शुकक्‍्लवर्णान्येव । परमशुव्ल 
सर्वार्थ सिद्धाविमानम्‌ । 

एपामधिकतानां वेमानिकानां देवानां परस्परतो विशेपप्रत्तिपत्त्यथमाह-- 

स्थितिप्रभावसुखच्ातिलेश्याविशुद्धीन्द्रियावधिविषयतो5घिकाः ॥२०॥ 

स्वोपाचायुप उदयात्‌ स्थान स्वितिः ॥१ स्वेनोपात्तस्थ देवायुप: उदयात्तस्मित्‌ भव 
तेन घरीरेण स्थान स्थितिरित्युच्यते । 

शापानुप्रहलक्षण: प्रभादः ।९॥ शापो5निष्टापादनम्‌, अनुग्रह इष्टप्रतिपादनम, तल्ल 
लण: प्रवृद्धों भाव प्रभाव इत्याख्यायते । 

सद्देशोदरें सति इष्टविषयानुभवर्न सुखम्‌ ३। सद्ेद्योदयमूलहेती सति वाह्मस्थेप्ट- 
विपय्रस्थ उपनियाते तद्विषबयमनुभवन सुखमिति कथ्यते । 

घशरीएदसनाभ रणादिदीप्तियरु ति: ।४॥ घरीरस्य वसनस्या5भरणादीनां च दीप्ति: 
द्युतिरिति उपाख्यायते । 

जेश्याशव्द उदताथ: ५४ लेश्याणब्द उबतार्थ एवं बेदितव्य:। लेश्याया विशुद्धि: 
लेग्याविशुद्धि: । 

एन्द्रियादणिस्एां विषयाशिसंदन्प: (६६ विपयगव्दस्थ इन्द्रियावधिभ्यामभिसंवन्धों 
भवति | इन्द्रियं चाइवधिश्च इन्द्रियावधी, तयोविपय इन्द्रियावधिविपय इसति। 

एतरया हि तदाधिवयप्रसझग: ।७। जक्रिपमाणे ह्येवमनिसंवन्धे उपर्यपरि देवेपु इन्द्रि- 
याणामापिययं प्रसज्येत । 

स्थिहिग्रटुणपादों तत्पूदंदात्वादितरेषाम्‌ ।८। स्थितिग्रहणमादी क्रियते तत्पूर्वेकत्वादि- 
सर्पां प्रभावादीनाम्‌ । स्थितिमतां हि प्रभावादयों भवन्ति नाउस्थितस्थेलि। 
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२३६ तत्त्वार्थवातिके [2२१ 
यथा स्थित्यादिश्िरुपर्यधिका एवं गत्यादिभिरपि इत्यतिप्रसज्े तन्तिवृत्त्यर्थ माह--- 


गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतो हीना! ॥२१|| 

उेश्ञान्तरत्रप्तिहेतुगति: १॥ उभयनिमित्तवश्ञात्‌ उत्पद्यमानः कायपरिस्पन्दों गतिरि- 
त्युच्यते । 

शरीरभमुक्तलक्षणम्‌ ॥२। ४£“ओदारिकवेक्रियिका७5हारकतैजसकार्मणानि शरीराणि” 
[त० सू० २३६] इत्यत्र शरीरमृक्तलक्षणम्‌ । 

लोभकषायोदयान्‍्मूर्च्छा परिग्रह: ।३॥ लोभकपायवेदनी यस्य उदयान्मूर्च्छा संकल्प: परि- 
ग्रह इत्याख्यायते । 

मानकषायोदयापादितो5सिमानः (४ मानकपायवेदनीयस्य उदयापादितो5ह झ्वार: अभि- 
मान इति कथ्यते। गतिश्च शरीरं च परिग्रहह्व अभिमानश्च गतिथरी रपरिग्रह्म भिमाना: तै: 
गतिशरी रपरिग्रहाभिमानत: । तसिप्रकरणे #"आद्यादिभ्य उपसंल्यानम्‌ [जेनेच्रवा० ४॥२।४०९] 
इति तसि:। यदि हि अपादानविवक्षा स्थात्‌ #“अहीयर्हो:” [जनेद्व० ४॥३।५०] इति 
प्रतिषेध: स्यात्‌ । 

गतिग्रहणमादी लक्षणद्रययोगात्‌ ॥५॥ गतिग्रहणमादो क्रियते | कृत: ? लक्षणद्य- 
योगात्‌ #“दइन्द्ेसु' [जेनेस््र० १३।९८] #“अल्पाच्तरम्‌” [जिनेद्ध० १)३।१००] इति । 

ततः शरोरग्रहणं तल्मिन्‌ सति परिग्रहोपपत्ते: ।६॥ ततः पर घरीरमप्रहणं क्रियते । 
क्‌तः: ? तस्मिन्‌ सति परिग्रहोपपत्ते, सति शरीरे परिग्रहों ममेदं वृुद्धिर्पजायते । 

तदत्त्वेषपि केवलिनः परिग्रहेच्छाभाव इति चेतू; न; देवाधिकारात्‌ ।७। स्वादेवत्‌- 
शरीरवत्त्वेषषि केवलिन: ममेदमिति संकल्पों न विद्यते ततोथ्य॑ं हेतुव्यभिचार इति; तन्न; 
कि कारणम्‌ ? देवाधिकारात्‌ | देवा हि. रागादिमन्तोडधिकृता:, तेषामवश्यं सति झरीरे 
परिग्रहाभिलाषेण भवितव्यमिति नास्ति व्यभिचारः । 

तन्मूलत्वात्त दनन्तरमभिमानग्र हणम्‌ ।८५ परिग्रहमूलो हि. लोके5भिमानों दृष्ट:, 
ततोञ्स्य हुतदनन्तरं ग्रहर्ण क्रियतें। उपयु परीत्यनुवतेते, तेनोपयु परि देवानाम्‌ उकता 
गत्यादयो हीना वेदितव्या: । तद्थथा-सौधमेशानयोदेवा: क्रीडादिनिमित्तां गति महाविपय- 
त्वेन मुहुम्‌ हुवे त््या चाधिकामास्कन्दन्ति न तथोपरि देवा: विषयाभिष्वक्गोद्रेकाभावात्‌ । 
ततस्तब्निमित्ता गतिरपि क्रमेण हीयते। शरीरमपि सौधम शानयोदेवानां सप्तारत्वि- 
प्रमाणम्‌ । सानत्कमारमाहेन्द्रयो: षडरत्निप्रमाणम्‌ । ब्रह्मलोकब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठेपु 
पञ्चारत्नि:। शुक्रमहाशक्रशतारसहस्रारेषु च चतुररत्नि: । आनतप्राणतयोररघ॑चतुर्था- 
रत्नि:। आरणाच्युतयोररत्नित्रयप्रमाणम्‌ । अधोग्रैवेयकेषु अर्धतृतीयारत्निः, मध्यमग्रेवेय- 
केषु अरत्निद्ययमात्रमू, उपरिमग्रैवेयकेषु अनुदिशविमानेषु च अध्यर्धा रत्नि, अनुत्तरेष्वरत्ति- 
प्रमाणमात्रम्‌ । परिग्रहोडपि विमानपरिवारादिलक्षण उपयु परि हीन इत्युवत पुरस्तातू । 
कतः पुनरुपयु परि परिग्रहाभिमानहानिरिति ? उच्यते- 

प्रतन॒कषायत्वाल्पसंक्लेशावधिविशुद्धितत्वावछोकनसंवेगपरिणासानास्‌ उत्तरोत्तराधिक्याद 

अभिमानहानिः ॥९। प्रतनुकषायत्वादल्पसंक्लेशो भवति, ततोब्वधिविशुद्धिजयते, संक्लेशवशा- 
दव्धिहीयत इत्यक्तं पुरस्तात्‌ । ततो5वधिविशुद्धें: उपर्यूपरि देवा: शारी रमानसदुःखपरीतान्‌ 


१ कोडर्य: ? सानसं कर्म । २ 'सु! इति स्वमते धिसंज्ञा | हे हस्तो रत्निररत्निः स्थात्‌ । 
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नारकतैय॑ग्योनमानुबान्‌ प्रकर्पेणाआअछोकयन्ति । ततस्तन्निमित्तसंवेगपरिणाम: संसाराज्भी- 
रुता उपजायते | ततो दुःखहेतुयु दुरन्तेपु परिग्रहेषु अभिभानों हीयते | किझ्च, 
विशुद्धपरिणासप्रकर्ष निसित्त त्वाच्च उपयु पयुं पपत्तें: 8०। 'इह॒विश्युद्धपरिणामभेद- 
निमित्त: पुण्यकर्मवन्धविकल्प:, तत्यूवंको देवेपु उपपाद इति उपयु परि अभिमानहानिः:। 
कारणसदृशं हि कार्य दृष्टमिति । तद्था-तंयग्योनेपु असंज्ञितः पर्याप्ता: पल्चेन्तिया: 
संख्येयवर्षायूप:, अल्पशुभपरिणामवश्ेन पुण्यवन्धमनुभूय भवनवासिपु व्यन्तरेपु च उत्पच्चन्ते । 
त एवं संज्ञिनो मिथ्यादृष्टयः सासादनसम्यग्दृष्टयइच आसहस्रारादुत्यचन्ते। त एव 
सम्यग्दष्टय: सौधर्मादिषु अच्युतान्तेषु जायन्ते । असंख्येयवर्षायुप: तियहझमनुष्या मिथ्या- 
दृष्टप: सासादनसम्यर्दृष्टयरच आ ज्योतिष्केभ्य उपजायन्ते, तापसाइ्चोत्कृष्टा:। त एव 


सम्यस्दशंनाइच सवनवासिप्रभ तिषूपरिमग्रेवेयकास्तेपु उपपादमास्कन्दन्ति । परिब्राजकानां 
देवेष॒पपाद: आ ब्रह्मलोकात्‌ । आजीवकानाम्‌ आसहख्रारातू। तत ऊध्वेमन्यलिड्िनां' 
नास्त्यूपपाद: । निग्नेन्थलिज्भधधराणामेव उत्क्ृष्टतपोश्नुष्ठानोपचितपुण्यवन्धानामू अस- 
म्यग्द्शनानामुपरिसग्रेवेयकान्तेपु उपपाद: । तत ऊध्वे सम्यग्दशनज्ञानचरणप्रकर्पपितानामेव 
जन्म नेतरेषाम्‌ । श्रावकाणां सौधर्मादिष्वच्युतान्तेपु जन्म नाधो नोपरीति परिणामविशुद्धि- 
प्रकषंयोगादेव कल्पस्थानातिशययोगोज्वसेय: । 

पुरस्तात्त्रिपु निकायेषु देवानां लेद्याविधिरुक्त इदानीं बेमानिकेपु लेश्याविधि- 
प्रतिपत्त्यथ माह-- 


पीतपद्सशुक्ललेश्या हितत्रेशेषपु ॥२श॥ 


किम पृथरलेश्याभिधानं क्रिपते, ननु यत्रेवान्यों लेश्याविधि: तत्रेवेदं वक्‍तव्यम ? 
अत उत्तर पठति'- न्‍ 

पृथगूलेश्याशिधान लघ्दर्थम्‌ (१७ पृथगिदं लेब्यानिधानं क्रियते रष्वर्थम्‌ | तत्र' हि 
पाठे त्रियमाणे वेमानिकानां स्वामिनां भेदेन निर्देशः कर्तव्य: स्थात्‌। अथ कोथ्य॑ निर्देश:? 
पीतपद्मणुवछलेब्या इति। पीता च पद्मा च शुवलद् च पीतपद्मशुवत्या:, ता लेब्या येधां त 
एमे पीतवद्यशुवछलछेध्या इति । यद्चेवं इन्हे पु बदनावात्‌ निर्देशों नोपपच्चते ? नंप दोष: ; 
ओतरपदिक हस्वत्वमू, यथाका'थयदिपरिणामाह्य सिद्धमू । #*द्वतायां तपरकरणे “मध्यम- 


विलम्बितरोरुपसंह्यानम्‌ [पात> महा> १॥$६५] इत्यबौतरपदिक कछत्वत्वम, एवमिह्ापि 
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सानत्कुमारमाहेन्द्रीया देवा: लेश्याः न गह 
शक त्कुमारमाहे गया देवा: पीतपद्मलेश्या: ।३) पसनत्कुमार माहेन्द्रे व देवा: पीत- 
पद्मलिश्या: प्रत्येतव्या: | 
व्रह्म दर ह्म लार हल हि द्यु | नल ब 
रन ८ प्लोकब्रह्मोत्त रलान्तवकापिष्ठेषु पद्मलेश्या: ।४॥ चनुप्वपु दवा: पद्मनलेश्या: 
द्रष्टव्याः । 
_ शुक्रमहाशुक्रशतारसहस्रारंषु पद्मशुक्ललेद्या: ।५। चतुपप्वेप देवा: परद्मगक्ललेस्या 
विज्ञया: । ले पर अमक 
गा आनतादिदु शुक्हल इया: ।६॥ आनतादियु शेपेपु देवा: 'शुक्ललेश्या: प्रत्वेतव्या:। 
त्राप्यनुत्तरेपु परमशुक्लछलेश्या: । 
शुद्धसिश्रल्न श्याविकल्पानुपपत्ति: सूत्रेडनभिधानादिति चेतू; न; मिश्रयोरन्‍्यतर'भ्रहणात्‌ 
यया लोके।७। स्थान्मतमू-उक्तो लेश्याविकल्प: घुद्धों मिश्रव्त्र नोपपच्यते, कुतः ? युत्रेउन भि- 
धानात्‌ इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? मिश्रयोरन्‍्यतर'भ्रहणात्‌, यथा छोके । तद्यथा-छवब्रिणों 
गच्छन्तीत्यछत्रिष्वपि छत्रिव्यपदेश:, एवमिहापि मिश्रयोरप्यन्यतरग्रहणेत ग्रहणं भवति इति 
पीतपद्मलेश्या: पृत्रश्नहर्णन परग्रहणेन वा गृह्मन्ते, एवं पद्मशुक्छलेश्या अपीति नास्ति दोपः । 
ह द्वित्रिश्येषग्रहणादग्रहण मिति चेत्‌; न; इच्छातः संवन्धोपपत्ते: ।८। स्थान्मतम्‌ू-एवमपि 
ग्रहण वोपपचते। कुतः ? द्वित्रिशेषग्रहणात्‌ । सूत्रे छोत्रं पठ्यते-द्यो: पीतलेब्या:, त्रिप 
पद्मलेश्याड, शेषेषु शुकललेश्या इति, तच्चानिष्टमिति; तन्न; कि कारणम ? इच्छातः 
संबन्धोपपत्ते: । एवं हि संवन्ध: क्रियते-द्यो: कल्पयुगलयो: पीतलेश्या:, सानत्कुमारमाहेन्द्रयो: 
पद्मलेश्याया अविवक्षात: | ब्रह्मठोकादिषु त्रियु कल्पयुगलेपु पद्मलेश्या:, शुक्रमहाशुक्रयो: 
गुक्ललेश्याया अविवक्षात: । शेषेबु शतारादिषु शुक्ललेश्या:, पदत्॒लेश्याया अविवक्षात:, इंति 
नास्त्याष॑'विरोध: । 
पाठान्तराश्रयाद्वा 4९॥ अथवा पाठान्तरमाश्रियते । कि पुतः तत्‌ ? पीतमिश्रपञ्ममिश्र- 


' शक्‍ललेद्या हिह्विचतुश्चतु:शेबेषु' इति, ततो न कश्चिदा्षविरोध: । 


निर्देशवर्णपरिणामसंक्रमकर्मलक्षणगतिस्वामित्वसाधनसंख्याक्षेत्रस्पश नकालान्तरभावाल्प- 
बहुत्वैद्व साध्या लोइयाः ।१० एवैनिर्देशादिसि: पोडशभिरनुयोगद्वारै: लेइ्या: साधयि- 
तब्या[: । | 
तत्र॒निर्देशस्तावत्‌-कष्णलेश्या नीललेश्या कयोतलेश्या तेजोलेब्या पद्नलेश्या 
शुक्ललेश्या चेति । 

वर्णों भ्रमरमयूरकण्ठकपोततपनीयपद्मशट्डुवर्णा यथाक्रमं लेब्या:। वर्णान्तरमासाम्‌ 
अनन्तविकल्पम्‌ । एकद्ित्रिचतु:संख्पेयाउसेख्येयाउनन्तकृष्णगुणयोगात्‌ कृष्णलेब्या: अनन्त- 
विकल्पा । एवमितरा अपि | | 

परिणाम:“-'असंख्येयलोकप्रदेशप्रमाणेपु असंख्येयगूणेप्‌ु कपायोदयस्थानेपु उत्क्ृप्ट- 
मध्यमजघन्यांशकेषु!" संक्लेशहान्या' परिणामात्मानः अशुभास्तिखः कृष्णनीलकापोतलेब्या: 





१ प्रकृष्ट्पीतजघन्यपद्मलिश्या: । २ मध्यम । हे प्रकृष्टपद्मजघन्यशुक्ललेद्या: । ४ मध्यम । 
६ सौवर्मेशानयोः पीता पीतापद्मे दृयोस्ततः । 


दिवु शुक्लातः त्रयोदशसु सध्यमा। चंतुदंशु 
१० प्रागृक्तप्रदेशा एवांशाः। 


५ >म्यतरत्रग्र- श्रा०/ ब०, दं०, मु०, सू०, ता०। 
कस्पेषुघट्स्वतः पद्मा पद्भशुक्ले ततो दयो:॥। झानता 
सोल्कृष्टाउनुदिशानत्तरेषु च । इति । ७ प्रइत । ८ फेथ्यते। ६ बसः । 
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परिणमन्ते | तथा जघन्यमध्यमोत्कृष्टांशकेपु विशुद्धिवृद्धधा तिस्र: शुभा: तेज:पद्मशुक्ललेश्या: 
परिणमन्ते । तथोत्कष्टमध्यमजघन्यांशकेप विशद्धिहान्या तिखरः शुभा: परिणमन्ते । तथा 
जपघस्पथमध्यमोत्कप्टांशेष संक्लेशविवद्धचा तिख्र: अथुभा: परिणमन्ते । एकका चात्र लब्या 
अमंख्येयलोकप्रदेशप्रमाणपरिणामाउव्यवसायस्थाना । 

संक्रम:-क्ृषष्णलेश्य: संक्लिश्यमानो नान्‍यां लेश्यां संक्रामति, कृष्णलेश्ययेव पट्स्थान- 
पत्िितेन संक्रमेण वर्धते । तद्यथा-कृष्णलेश्याया यत्याथमिक संक्‍्लेशस्थानं ततः स्थानादनन्त- 
भागाध्यधिका वद्धिरसंस्येयभागाउशभ्यधिका वा संख्येयभागाभ्यधिका वा संख्येयगुणाभ्यधिक 
वा असंख्येबगणामस्यधिका वा अनन्तगुणाभ्यधिका वा। तथा' हीयमानो5पि लश्यान्तरसंक्रम॑ 
न करोति कृष्णलेश्ययैव पट्स्थाननिपतितसंमेक्रण हीयते । तद्यथा-कृप्णलेश्याया यदुत्क्ृष्ट 
संव्छेशस्थानं तत: स्थानादनन्तभागहान्या वा असंख्येयभागहान्या वा संख्येयभागहान्या वा 
संख्येयगुणहान्या वा असंख्येयगुणहान्या वा अनन्तगुणहान्या वा। यदा कृष्णलेश्या अनन्तगुण- 
हान्‍या हीयते तदा नीललेश्याया उत्कृष्ट स्थान संक्रामति, तदेव कृष्णलेश्यस्य संक्लिब्यमानस्य 
एको विकलपो व॒ृद्धो स्वस्थानसंक्रमों नाम । हानौ पुनद्टों विकल्पों स्वस्थानसंक्रम: परस्थान- 
संक्रमश्चेति । एवमितरास्वषि लेब्यासु वृद्धिहान्यो: संक्रमविकल्पविधिवेंदितब्य:। अयं तु 
विशेष:-शुक्ललेश्यस्य विशुद्धिवृद्धी लेश्यान्तरसंक्रमो नास्ति स्वस्थानसंक्रमो5स्ति | संक्‍्लेश- 
विवृद्धों विशुद्धिहानों तु स्वस्थानसंक्रमोध्प्यस्ति परस्थानसंक्रमोडषपि | मध्यलेश्यानां हानौ वृद्धी 
थे उभावषि संत्रमों स्त:। अनन्तभागपरिवृद्धि: कया परिवृद्धधा ? सर्वेजीवेरनन्तभागपरि- 
वृद्धचा । असंख्येयभागपरिवृद्धि: कया परिवृद्धा ? असंख्येयलोकभागपरिवृद्धया । संख्येय- 
भागपरिवृद्धि: कया परिवृद्धधा ? उत्कृष्ट्ंस्येयभागपरिवृद्धया। संख्येयगुणपरिवृद्धि: कया 
परिवृद्धया ? उत्हृष्टसंख्येययुणपरिवुद्धया। असंख्येयगृणपरियुद्धि: कया परिवृद्धचा ? 
असंख्येयोवागुणवरिवृद्धया । अनन्तगृणवरिवृद्धि: कया परिवृद्धधा ? सर्वजीवा5नस्तगण- 

खूद्धया । हु 

लेध्यावर्म उच्यतें-जम्बूफ्रलभक्षणं निदर्भन हृत्वा, स्कत्धविटपशाखानशाखा' पिण्डिका- 

'लिदनपुर्व॑द॑ फालभक्षणं स्वयं पतितफलभक्षणं चोहिब्य कृष्णल्ब्यादय: प्रवर्तन्ते' 


अथ लक्षणमच्यते-अननयानभ्यपगमोपदेशाग्रहपण-वे रामोचना-तिचएइत्व'-दर्म खत्व- 
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गतिरुच्यतं-कपोतलदश्या आत्मा कां गति गच्छती 
बा आ व अका: मध्यमा:। कुतः पुनरेतदनुगम्बते इति चेत्‌ ? 
#“अष्टामि: अपकर्षे : मध्यसेन परिणामेनाउथ्युवेध्नाति” [ ] इत्यापपदेशात्‌ । शेपा 
मम 
बा गा हर गतिविद्यपो _हेड्यावशादवर्सय: । 
बुवलूलेइ्यांशकप रिणामात्‌ अवगत रस 5 यमश डर कक 
[वेललश्याशकपरिणामात्‌ छुक्रमहाशुक्रशतारसहस्रारान्‌ यान्ति । मध्यमशक्ललेश्यांशकपरि- 
णामात्‌ आनतादिपु प्राक्‌ स्वार्थ सिद्धादुत्मचन्ते | उत्क्ृष्टपद्मलेश्यांशकपरिणामात्‌ सहस्नारम- 
पगच्छ च्छ्न्ति । जघन्यपदन्नणशुक्ललेश्यांशकपरिणामात्‌ सानत्कुमा रमाहेन्द्री यान्ति | _ भध्यमपद्म- 
लेब्यांशकपरिणामात्‌ ब्रह्म लोकादिपु आ शतारादुपपच्यन्ते । उत्क्ृप्टतेजोलेब्यांशकपरिणामात 
सानत्कुमारमाहेन्धकल्पान्त्यचकरेन्रकश्रे णि विमानान्यास्कन्दन्ति । जघन्यतेजोलेश्यांशकपरि- 
णामात्‌ सोधमे शानप्रथमेन्द्रकश्रेणिविमानानि यान्ति । मध्यमतेजोलेश्यांशकपरिणामात 
चन्द्रादीद्ध कश्रेणिविमानां दिष आवलभदेन्द्रकश्रेणिविमानेमभ्य उपपच्चन्ते । उत्कप्टकप्ण- 
लेश्यांशकपरिणामात्‌ अप्रतिष्ठानमधितिष्ठन्ति । जघन्यक्रप्णलेश्यांशकपरिणामात्‌ पझच- 
म्यामध इन्द्रकनरक॑ तमिस्रसंज्ञक संश्रयन्ते । मध्यमक्ृष्णलेद्यांशकपरिणामात्‌ हिमेन्द्रकादिपु 
आ महारौरवादुपजायन्ते । उत्कृष्टती ललेश्यांशकपरिणामात्‌ पञ्चम्यामस्थेन्धकमवाप्नुवन्ति । 
जघन्यनी ललेश्यांशकपरिणामात्‌ वाल॒कायां तप्तेन्द्रकं यान्ति । मध्यमनीललेश्यांशकपरिणा- 
मात्‌ वाल॒कायां त्रस्तेन्रकादि भषेन्द्रकान्तेषु उत्पद्यन्ते । उत्कुष्टकपोतलेश्यांशकपरिणामात्‌ 
वालकाप्रभायां संप्रज्वलितनरक॑ यान्ति । जघन्यकपोतलेश्यांशकपरिणामात्‌ रत्नप्रभायां 
सीमन्तक॑ यान्ति । मध्यमकपोतलेश्यांशकपरिणामात्‌ रौरुकादिपु आ संज्वलितेन्द्रकादुपप- 
यनन्‍ते । मध्यमकष्णनीलकपोततेजोलेश्यांशकपरिणामात्‌ भवनवासिव्यन्तरज्योतिप्कपृथिव्य- 
म्वुवनस्पतीन्‌ ब्रजन्ति । मध्यमकृष्णनीलकपोतलेश्यांशकपरिणामात्‌ तेजोवायुकायिकेपु 
जायन्ते । देवनारका: स्वलेश्याभि: तिर्य॑झमनुष्यान्‌ योग्यानायान्ति । 
स्वामित्वमुच्यते-रत्नप्रभाशक राप्रभयो: नारका: कापोतलेश्या: । वालुकाप्रभायां नील- 
कपोतलेश्या: । पहकप्रभायां नीललेश्या: | धूमप्रभायां नीलकृष्णलेश्या:। तमःप्रभायां 
कृष्णलेइ्या: । महातमःप्रभायां परमकृष्णलेश्या:। भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्का: कृष्णनील- 
कापोततेजोलेश्या: । एकद्वित्रिचतुरिन्द्रिया: संक्लिष्टत्रिलेश्या:। असंज्ञिपड्चेन्द्रियतियज्च: 
संक्लिष्टचतुलेश्या: । संज्ञिपज्चेन्द्रियतिर॒श्चा मनृष्याणां च मिथ्यादुष्टिसासादनसम्यग्ृष्टि- 
सम्पझूमिथ्यादुष्टयसंयतसम्यग्दृष्टीनाँ पडपि लेश्या: । संयतासंयतप्र मत्तसंयता5प्रमत्त- 
संयतानां तिख्र: शुभा:। अपूर्वकरणादीनां सयोगकेवल्यन्तानां शुक्ललेश्येव। अयोगकेव- 
लिनोउलेश्या:। सौधमँशानीया: तेजोलेश्या:। सानत्कुमारमाहेन्द्रीया: तेज:पद्मलेश्या: । 
ब्रह्मत्रह्मोत्तरलान्तवका पिष्ठेषु - देवा: पद्मलेश्या:। शुक्रमहाशुक्रशतारसहख्रारेषु पद्मशुक्ल- 
लेश्या: । आनतादिष्वासर्वार्थ सिद्धात्‌ शुक्ललेश्या: । स्वार्थ सिद्धा: परमशुक्ललेश्या: । 





१ तदुकक्‍्तम- लेस्साणं खलु श्रंसा छब्बीसा होंति तत्य मज्यिमया । श्राउगवंघणजोग्गा श्रट्ठद्ठवंगरिस- 
कालभवा। सेसट्ठारसअंसा चउगइगमणस्स कारणा होंति । सुक्कुक्कस्संसमुदा सच्वट्ठ जांति खलु जीवा | 
२ पूर्वायुरपक्ृष्प श्रपक्ृष्येव परायुवेध्यत इत्यपकर्ष: स्वोपात्तायूषचः । आाकषें: श्र०ण्/, ता०॥ ३ “ताद्‌ 
प्राब- श्रा०, ब०, द०, सु० । “कायेष ता०, श्र०, मु ० ॥ 
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माधनमच्यते-द्रव्यलेश्या मामकर्मोदयनिमित्ता,, भावलेद्या: कपायोदयक्षयोपशमप्र- 


रुस्सपिष्यवसतिणी भिनायहियस्ते कालेव । क्षेत्रेणाइनन्तानल्तलोकाः । तेजोलेश्था द्रव्यप्रमा- 
णेन उ्योतिर्देवा: साधिका:। पद्मलेथ्या द्वव्यप्रमाणेन संन्विपण्चेन्द्रियतिर्यग्योत्रीनां संख्येय- 
भागा: । शहछलेध्या: पल्योपमस्याउसंख्य यभा गा: । 
लिन पद- पल कवि त पप हम] श्ः / बतं कक 

छेत्रमच्यनें-कऋष्णनी ठकापोत्ेद्या एकथ: स्वस्थानसमद्धातोपपादे: सर्वलोक वतेन्त। 
कक 52 है छल 8. बु घ्य सा 2 स्वस्थ 
तेज/पद्मेश्या एक: स्वस्थानसम॒द्धातोपपादलोकस्थाअसंस्येयभागे । शुवललेश्या: स्वस्थानो- 
पयादाश्यां छोकस्यासंख्येयभागें, समुद्घातेन लोकस्थाञसंख्येयभागे, अध्संख्येयेपु भागेपु 
संवन्योका वा । 


" >> गैलकापोतर्लेस्थ: नसमद्भधातोपपादे: सर्वलोक: स्पप्ट: । तेजे 
स्वशनमच्यतं-वाप्णनी लकापोतलब्य: स्वस्थानसमद्भातापपाद: स्वरकिः: स्पष्ट: । तेजो- 


लग्य: स्वस्थानेन लोकस्थासंस्येयभाग:, अष्टी चत॒द श्मागा वा देघोना:, समुद्धातेन लोकस्या5- 
संस्ग्रेयभाग: अप्टो नव चनुर्दशभागा वा देशोनाः, उपपादेन लोकस्थासंस्णेयभागा अध्य्धे- 
चनुदेणभागा वा देशोना: । स्ये: स्वस्थानसमृद्धाताभ्यां लछोकस्यासंस्येयभाग: अप्टो 


कप के 


चनुदेशनागा वा देशोनाट, उपपादन छोकस्थासंख्येयभाग: पञ्चचतुदंगभागा वा देशोना:। 
णुबखस्ये: स्वस्थानो पपादाभ्यां छोकस्थासंस्थेबभाग: न्यूप्ठड: पट्चतुदंशभागा वा देशोना:, 


समृदधारेव लोकस्थाउ्संस्येयनाग: पट उनदेशभागा वा दइंसोना:, क्षसंस्येया वा भागा: सर्वे- 
झोको द 

बाल उच्यते-द्ृप्णनीटकपोवर्खेस्यासाम्‌ एड्स: हपन्‍्यनास्तर्महत:, उत्सपेंण भयस्थ्रि- 
शतसागराव्माणि साबिदानि, सप्तयशसागरोपमाशि सामथिकानि, सप्मसागरोपमाणि 
साथिदानि । तेज पन्नगुव्लध्यागामेदाण: काणों 


४५ हि 


अस्तमुहरते:, उत्कर्षेण दे सागरो- 
पम साधक, अप्टादश सायराोप्माणि साहिदानि, इंयन्द्रिशत्मागरोवमाणि साधिकानि । 
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ह सोधर्सा अनस्तरं कल्पाशिधाने व्यवधानप्रसछगः । १ यदि सौधर्माद्वनन्तरं कल्पामि- 
धान क्रियते व्यवयान प्रसज्येत । कस्य ? स्थितिप्रभावादिसूत्रत्रबस्थ | सति च व्यवधाने 
ते विधी यमानो&्थ: कल्पप्वंव स्थात्‌ अनन्तरत्वाद्‌ , ग्रेवेयकादिपु न स्थात्‌ व्यवहितत्वात । 
इह पुनः पाठे सति स्थित्यादि'विद्येषविधिरविश्येपेण सिद्धो भवति । अथ के कल्पातीता: ? 

कल्पातीतसिद्धि: परिशेषात्‌ ३ कल्पातीतानां सिद्धिर्मवत्ति | कृत: ? परिश्षेपात्‌ । 
परिशिष्टा* हि ग्रेवेयकादयोनुत्त रान्‍्ता: । ह 

भवनवास्याद्यतिप्रसछग इति चेंतू; न; उपयु परीत्यभिसस्वन्धात्‌ ।३॥ स्थादेतत 
परिशिष्ठा यदि कल्पातीता भवनवास्थादीनामपि वैमानिकत्वमयि प्रंसज्येत इति; तत्न; 
कि कारणम्‌ ? उपयुं परीत्यभिसंवन्धातू । उपयपरि वैमानिका नाथस्तात्‌ इति। तेन 
कल्पातीता अहमिन्द्रा एवं । कथ॑ पुनस्तेपामहमिद्धत्वम्‌ ? सामानिकादिविकल्पाभावात्‌ । 

चतुरणिकायोपदेशानुपपत्ति: पट्सप्तसम्भवादिति चेत्‌ ; न; तत्रेवान्तर्भावात्‌ लौकान्तिक- 
व॒त्‌ ।४। स्पान्मतम्‌ू-चत्वारो देवनिकाया इत्युपदेशों नोपपद्यते इति। कुतः ? पद्सप्त- 
संभवातू। पण्णिकाया: सम्भवन्ति भवनपातालब्यन्तरज्योतिप्क'कऋल्पोपपन्नविमानाधिष्ठानात्‌ । 
भवनवासिनों दशविवा उक्ता:। पाताछवासिनों रूवणोदादिसमसुद्रावासा: सुस्थितप्रभासादय:। 
व्यन्तरां 'अनादुतप्रियदरशनादय: जम्बूद्वीपाधिपतय: । ज्योतिष्का: पञ्चविधा व्याख्याता: । 
कल्पोपपन्‍्ना द्वादश वणिता: । विमानानि ग्रेवेबकादीनि उपदिष्ठानि | अथवा सप्तदेव- 
निकाया:, त एवा55काशोपपन्ले: सह । आकाशोपपन्नाइच द्वादशविधा:-पांशुतापि-लवणतापि- 
तपनतापि-भवनता पि-प्तो मकायिक-यमकायिक-वरुणकायिक-वे श्रवण का थिक-पितृका यिक-अन ल- 
कायिक रिषण्टक-अरिण्ट-सम्भवा इति; तन्‍्त; कि कारणप्‌ ? तत्रवाल्तर्भावात्‌, ठौकान्तिकवत्‌। 
यथा लौकान्तिकानां कल्पवासिष्वन्तर्भावात्‌ न निकायान्तरत्व॑ तथा पातालवासिनाम्‌ 
आकाशोपपन्नतानां व्यस्तरेष्वन्तर्भावात्‌, कल्पवासिनां च वेमानिकत्वात्‌ न निकायान्तरत्वम्‌। 
इति नास्ति चातुविध्यहानि: । 

आह-य् एते दृष्टान्तत्वेनोपात्ता: लौकान्तिकास्ते कस्मिन्‌ कल्पे भवन्तीति? अत्रोच्यते-- 


अह्यलोकालूया छोकान्तिकाः ॥२७॥ 


एत्य तस्मिल्‍्लीयन्त इत्याल्यः ॥१ यत्र प्राणित एत्य लीयस्‍ते स आलयो निवास 
इत्यथ: । ब्रह्मलोक आलयो येषां ते ब्रह्मलोकालया: । है 

सर्वेक्रद्यलोकदेवानां लौकान्तिकत्वप्रसज्भा इति चेत्‌; न। लकान्तोपइल बातू ।२। 
स्पादेतत्‌ अह्यलोकालया इत्यविश्ेषाभिधानात्तेषां सर्वेपां लौकान्तिकत्वं प्रसज्येत इति; तन; 
कि कारणम्‌ ? छोकास्तोपरलेपात्‌ । ब्रह्मलोकस्यान्तो लोकान्तः, तस्मिन्‌ भवा छौकान्तिका:। 
अथवा, जातिजरामरणाकीर्णों छोक:* तस्यान्तो लोकान्तः तत्रयोजना लौकाच्तिका:' । ते हि्‌ 
परीतसंसारा:, ततरुच्युता एक गर्भवासमवाष्य परिनिर्वान्ति । 

तेषां सामान्येनोपदिष्टानां भेदंप्रदर्शनोर्थमिंदमुच्यते-- 

१ -द्नन्त- श्रा०, ब० द०, मु०, ता०, श्० । २ -तस्तरे क- श्र०, मू० । ३ अव्यवहिंतर 
४ -दिविधि- अ०, मू०। ४ -ष्टा अ्रमी ग्रै- श्रा०, ब०, द०, मु० । ६ >कल्पचि- ब०, द०, मु 
ता०, श्षू० । ७ श्रवावृतप्रियदर्शनांदयः ग्रा०, ब०, द०, सु० । ८ संसार इत्यर्थ: । ६ एवज्चास्ववसन्ना- 
करणास्न सर्वेपां ब्रह्मलोक्ालयानां लौकान्तिकत्व॑ भवेत्‌ । 


वात्‌ । 


४२४ |] चतुर्थाउध्यायः २४१३ 
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सारस्वतादित्यवह्नयस्णगदतायतुापताव्याबाधारष्टाश्व ॥२२। 
वा इस लानसवःत।+ ८4 ; 

बोत्तरादिए दि्ष थयाक्रमं सारस्वतादयः ।१। पूर्वोत्तरादिपु! अप्ठासु अपि दिक्षु यथा- 

क्षममेते सासस्वतादयो देवगणा वेद्ितव्या:। तथ्या अरुणसमुद्रप्रभवः मूले संख्येययोजन- 

वे ऋमवृद्धदा 

नच्छन मध्येड्ते थे संख्येबयों जनवाहत्यः अरिप्टविमानस्थाधोनागे समेत: कुक्‍्कुटकूटीवद- 

वस्थित: । तस्थोपरि तमोराजयोउप्टाबुत्पत्य अरिप्टेन्द्रकविम धयः । तत्र चतसुप्वषि 

हिध्ष इन्द्र गता: तिबंगालोकान्तात्‌, तदत्तरेपु सारस्वतादयों मेया:। तत्र पूर्वत्ति रकोणे सार- 


2 “नम द्य ञ् कि छा : नंगा प्द 4. व्रम च्र्ड ण्स्या 
स्वतदिमानम्‌, पूर्वस्यां दिशि आदित्यविमानम्‌, पूव क्ृविमानम्‌, दक्षिणएस्यामरुण- 
«० ५ कक >नन८ 
द्श्षि तुपितविमानम्‌, उत्तरापरस्या- 
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विमानम्‌, दक्षिणायरकोण सदंतोयविमानम्‌, 'अवरसू 
सब्यादाबबिमानम्‌, उत्तरस्थामरिप्टद्रिमानम्‌ । 
चद्ददसमच्चिताः: तदनन्‍्तराल्दतिव: ।९॥।  तेपराम ल्््पु चगब्दसमुच्चिता हन्द्दववृत्त्ता 
देवगणाः प्रत्येतव्या: । तद्यथा-- 
अग््याभसूर्या भच््धाभसस्याभश्रेपस्क रले सह्कक र'वुप भेष्दका म चर निर्मा ण रजो विगन्त र- 
स्षिद्ारणरक्षितसर्य रक्षितमरद्वस्वश्वविद्रदास्या: ।३॥ एसे.. अग्न्याभादयः पोइश् देवगणा 
लोवागग्लिवा्मेदा: कश्यस्ते । सास्स्वताडित्यान्नर अस्स्थाभसूर्याभाट, आदित्यवह्नचन्तरे 
चरद्राभसत्याभा:, वह्लयगणान्तराल धेबस्वास्के मह्झरा, कगणगर्दतोगास्तराले वुपर्भेप्टकाम- 
चरा:, ग्दतोयतुपितसध्ये निर्माणरजोदियश्सरद्तिता:, तम्रिताइ्पाबासमध्य आत्मरक्षितसर्व- 
त्ता:, अब्यायाधास्प्टिलरेप मगदस्व:, अशिडद्साससण्यनाने अण्यविश्या:। तास्येतानि 
वमासयागसासि तच्मियासियां थे तथोगावा। तय सारर-ला: सालायनर्संर्या:। आदित्याथ्च 


ली] 
सावणगागणवा: । दक्षसः साजगायाणि रखाधिएादि। करथाश्ल ताबत्तल एवं । गर्दतोया 
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२४४ तच्वार्थवार्तिके रह 


एकत्रिंशत्सहखाणि एकत्रिंशच्च । वसुनि सुराः अयस्त्रिंगत्सहस्राणि त्रयस्त्रिंशच्च । अब्वे 
सुरा: पञ्चत्रिशत्सहस्राणि पञ्चत्रिंशच्च । विद्वे देवा सप्तत्रिंगत्सहस्राणि सप्तत्रिंशच्च | 
एते चतुरविशतिलौकान्तिकगणा: समृदिताः '्वत्वाश्शितसहस्राणि अप्टसप्ततिब्च शतानि 

पडुत्तराणि। सर्वे ते स्वतत्त्रा हीवाधिकत्वाभावात्‌, विषयरतिविरहाद हाद्‌ देवपेय:, तत इतरेपां 
देवानामचनीया: , चतृंदशपूर्वधरा,, सततं ज्ञानभावनावहितमनस: संसारान्नित्यमद्िग्ता 
अनित्याशरणाबनुप्रेक्षासमाहितमानसा:, अतिविशुद्धसम्यग्दर्शना:, तीर्थकरनिप्क्रमणप्रतिवोधन- 
प्रा: । नामकमंणोअसंख्योत्तरोत्तरप्रकृतित्वात्‌ संसारिणां जीवानां संज्ञा: शभाशभनामकर्मो- 
दयापादिता: वेदितव्या:।: न 

एवमय कामणश्वरी रप्रणालिकया आख़बापेक्षय्रापादितसुखद:खानां भव्याभव्यभेदाहित- 
द्वविध्यानां प्राणिनां संसारोइनादि: अपयेवसान:। अन्येपां मोहोपशमप्रध्वंसन प्रत्यादतानों 
अप्रतिपतितसम्यग्दशनानां परीतविषय:, सप्ताष्टानि' भवशग्न हणानि उत्कर्पेण वर्तन्ते, जघन्येन 
द्वित्राणि अनुवन्ध्योच्छियन्ते । प्रतिपतितसम्यक्त्वार्नां तु भाज्यम्‌ । 

आह-अप्रतिपतितसम्यक्त्वेषबु किमविशेपष एवं आहोस्वित्‌ कश्चिदस्ति प्रतिविद्येप 
इति ? अत्रोच्यते- 
विजयादिषु हिचरमाः ॥२७॥ 

विजयादिष इति आदिशब्दः प्रकाराथें: ।0 अयम्‌ आदिशब्द: प्रकारार्थों द्रष्ट्व्यः। 
तेन विजयवेजयन्तजयन्तापराजिताध्नुदिशविमानानामिष्टानां ग्रहणं सिद्ध सवति। कः पुनरत्र 
प्रकाराथें: ? अहमिद्धत्वे सति सम्यग्दृष्टयुपपाद: । सर्वार्थसिद्धग्रहणप्रसछग इति चेत; न; 
तेयां परमोत्क्ृष्टत्वातू, स्वार्थसिद्ध इत्यन्वर्थनिर्देशात्‌ एकचरमत्वसिद्धेह्च । 

हद्विचरमत्वं मनुष्यदेहद्द यापेक्षम्‌ १२९) चरमशब्द उकतार्थ:। हो चरमौ देहौ येषां ते द्विचरमा:, 
तेषां भावों ह्विचरमत्वम्‌ । एतन्मनुष्यदेहद्यापेक्ष मवगन्तव्यम्‌ । विजयादिश्य: च्युता अप्रतिपतित- 
सम्यक्त्वा मनुष्येषृत्पच्य संयममाराध्य पुनविजयादिपृत्पद्य च्यूता मनुष्यभवमवाप्य सिध्यन्ति 
इति ह्विचरमदेहत्वम्‌, इतरथा हि द्वौ मनुष्यमवों एको देवभवरचेति त्रिचरमत्वं स्थात्‌ व 
द्विचरमत्वम्‌ । कुतः पुनः मनुष्यदेहस्य चरमत्वमिति चेतू ? उच्यते- 

मनुष्पदेहस्प चरमत्व तेनेव मुक्तिपरिणामोपपत्तेः ।३॥ यतो मनुष्यभवमवाप्य देवना रक- 
तेयेंग्योना: सिध्यन्ति न तेभ्य एवंति मनुष्यदंहस्य चरमत्वम्‌ । 

एकस्पय चरमत्वमिति चेतृ न; ओऔपचारिकत्वात्‌ ४ स्यान्मतम्‌ू-एकस्य भवस्य 
चरमत्वम अच्त्यत्वात्‌; न दयोस्ततो द्विचरमत्वमयुक्तमिति; तन्च; कि कारणम्‌ ? औपचारि 
कत्वात । येन देहेन साक्षान्मोक्षोड्वाप्यते स मुख्यरचरम:, तस्य प्रत्यासन्नों मनुष्यभवः तत्य- 
त्यासतेश्चरम इत्यपचर्यते । देवभवेन व्यवहितत्वात्‌ प्रत्यासत्त्यमाव इति चेंतू; न; #“यंत्र 
नाव्यवधानं तेन व्यवहितें3पि 'बचनप्रामाण्यात्‌? [ ]इति । 

आर्षविरोध इति चेतृ; न; प्रश्नविशेषापेक्षत्वात्‌ ।५॥ स्थान्मतमू-विजयादिपु ह्विचर- 
मत्वमार्षविरोधि । कुतः ? त्रिचरमत्वात्‌ । एवं ह्यार्षे उक्तमन्तरविधाने-# अनुदिशानृत्त- 


रविवजयबेजयन्तजयन्तापराजितविसानवासिनासन्तर जघन्यंच वषप्‌थक्त्वम्‌ उत्कषण द्व साग- 


१ चत्वारिदत्सह- श्राण, ब०, मु०7.. २ वेदकसम्यक्त्वापेक्षया। ३ वा व्य- मू०। 


अ्रवदयव्यवधानम्‌ ॥ ४ क॒तः ? सुत्नकारस्य । 


४४७७ ] चतुर्थोड्याय ६ 


रोपमे सातिरेके ['्पट्खं० ] इति । तस्थायमर्थ:-तेभ्यः च्यूता मनुप्येपूलच अष्टवर्पा: संयममा- 
राध्य अन्तर्मुहतेंन विजयादिषु भवमाप्नुवन्ति इति जघन्येन वर्षपृथवत्वम्‌ | कंचित्तेभ्यदच्युता 
मनष्येपत्यद्य संयममवाप्य सौधरमेंशानकल्पयो: जनित्वा पुतरपि मनुष्यभवमनुभूय विजयादिपु 
जायस्ते इति उत्कर्षेण हे सागरोपमे साधिके इति, ततो मनुष्यभवत्रयोपपत्तेद्िचरमत्वमयुक्त- 
मिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? प्रइनविशेषापेक्षत्वात्‌ । एवं हि व्याख्याप्रज्ञप्तिदण्डकेपूक्तम्‌- 
विजयादियु देवा मनुष्यभवमास्कर्दल्त: कियतीर्गत्यागती: विजयादियु कुर्वस्ति इति गौतम- 
प्रन्‍ने भगवत्तोक्तं जघस्येनेकों भव: आगत्या उत्कर्पेण गत्यागतिश्यां दो भवो । सवर्थिसिद्धा:' 
च्यूता "मनुष्येपूत्मच्य तेनेव भवेन सिध्यन्तीति, न लौकान्तिकवदेकभविका एवंति विजया- 
दिपु द्विचरमत्व॑ नाषविरोधि, कल्पान्तरोत्पत्त्यनपेक्षत्वात्‌ प्रइनस्थेति । 

आह-उबते भवता जीवस्य औदबणिकरेपु भावेपु तेयेस्योनिगतिरौदयिकीति, स्थितौ- 
चोवतम्‌ ४तिर्यग्योनिजानां च” [त० सू० २।३९] इति । आख्रवविधाने च वशक्ष्यते &“साया 


बे 
दर 


तयस्योनस्थ [त० सू० ६।१६] इति । तद्क्तव्यं के तिबंग्योनय इति ? अन्रोच्यते- 


20% अल येग्ये 


ओपपादिकमजुष्येश्यः शेषास्तियेग्योनय : ॥२७॥ 


$+ 


4. 


अयववोध्य निर्देश: औपपादिकरमनुप्येम्य: इति । कुतः ? मनुष्यशब्दस्य अल्पाचतर- 
त्वाल्‌ पूर्वनियात'प्राल््यहेत्वातू; नेप दोप:; अभ्यहितत्वात्‌ ओपयादिकशकब्दस्य पूर्वनिपात: । 
वाथमश्यहितत्वम्‌ ? देवानामौपपादिक्रेप्वल्नसविस्‌, देवा हि स्थितिप्रभावादिभ्िरभ्यहिता 
इति ब्याग्याताः: । 

उबतेश्य ओपपादिदामजुष्पेस्योस्स्ये शोषा:॥१॥ भौवपादिका उत्ता देवनारका:, मनु- 
प्यास्च ब्यास्याता: £"प्राह्ष सानुऐोत राग्मगुप्णा: [त> सू० ३३५] दति | तेभ्योड्स्ये ये ते 
घेपा: तियेग्योनय: । 


(; छः *ः ऐप 8 
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प्ररणात । संसारिण: प्रकृता:, तेन तेश्योंउल्ये संसारिय एद तिर्वग्योनय मद्धा: अथ 
अफरणात्‌ । सारण: प्रहता, तन ते श्योजत्य संसार एव लिकया नया न सिद्धा। ।  अथ«£ 
हि हु] है जि रा को 
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एशोेशादात्‌ तएस्योति: ३॥ विरोदावों न्पग्नाव: उपवाहयत्वमित्यर्थ:, ततः कर्मोदिया- 
() दिर्पस्यों नि > ४5 4: ८ 55 वि ल < 
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फपच्ताजना।द।ददकत्या व्यय्यदा: | 
कक रे 
व्द्व्दित्तदा छार सिद हा हिल पक 
्््‌ 5 हक आणणां आ८ 8... आय श्र लोकच्याएि स्यान्म पा 
नतपत्चत्तराध्यरानदश हांत चर न; सददाक्तब्यापतदात्‌ ।४ स्थान्मतम-यथा 
कप पर शटर लक आकर" ५७३ हा तमिल « ५३ रः प बे बन हे 5 बे 
78025 096 कै पथ ०० अकइ, हल द्रालशजफराउत- अजाजभीशकक्‍जशलज3:अ प्र ॒पतने ५2बजत्डतत जार 2८5 2०-य०अमकरनकान्याक, कक कक के 
न ग पतादु:, घचपएााएा 87.-४ह। | :. |. ०७ ५८०५. शझबा। दंत उइबतदः तथा चर- 
क्र जज. अटल कृ नर पल >+ज ५-०2 > >**< >> अन्कनन्‍क, चर शमी. न के हक 2 
६ “शणुदित ऊझाव धादरानददिशणइासिए्देदाश्ंत्रं बेदकिर लाारों होदि? जहपओोंग 
शल्क् बडी 2 कि कम ली बट कर 22 | “ 
णए्तत्घ्त्त। उ्वकात्ट्ण दे झागरोइमाण सारिरेशणिक >पदरुंण रहा: ०३॥३८-३५। 
व कक पर 
कूणफल 3-३ पे + गा गन >>. ई5ड सनम जज मम <: ट +> ध् 
६ पान सु० शाए, रए, हए, मु०३ हे "दिज्षपादेजपतलजपतथाइराजिए देदाएं भहे, से भादिए 
* ३३ एहापपाहएर ब->य+ 5 ०० ब>>>5 हम है: ५ ॥०«>म सर. >> न न ८ 23 
एईएसाश एबणज्लसए के णए शहे देोदकि> (८०॥....नदादिशिएं उहनलेर्श दो भदगशपाई एकशस्मेर्ण 
हल हे जी धो 
अपत कर > कमल अर अकरतक रू०५ ५ ००७००........२३.. 5. कर लक 32307 हि 
हर 5 लयारएाएसच्इइस्सटधचाएं नह 5 शिधादिमिण रो भवण्पह्रशाईत मिशन मज> ८प८/०६३<६- 
ह कलम ् ढ है; 
६७॥। ४ राम हित साझा ८. ८ क मु 
ड मे ६ चर ब दर सर जुक्ष 3५... कार दु्ा ्कणर 5 फट कक वटलक कि ना न क्ज् ४ 
५ हि एएजशारण, इ०, शु० । |. सनध्यनदएल्स- ऋ्ू० | ६ «ते धाप्लो कि ऋष्यटिलत्दान्नेद 
एप: शाएरापशपए छू ७०, इज जझॉौ० ; 
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६० 


श्५ 


३० 
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एकत्रिंशत्सहुख्लाणि एकत्रिंशच्च। वसुति सुराः त्रयस्त्रिंशत्सहस्राणि अयस्त्रिंगच्च । अब्वे 
पुरा: पञु्चत्रिशत्सहल्ाणि पञ्चत्रिंशच्च । बिव्वे देवा: सप्तत्रिंशत्सहस्राणि सप्तत्रिंशच्च । 
हक चतुविद्वतिकोकान्तिकगणा: समुदिता: 'चत्वारिंगत्सह॒श्राणि अप्टसप्ततिश्च शतानि 
पडुत्तराणि । सर्वे ते स्वतत्त्रा हीनाधिकत्वाभावात्‌, विषयरतिविरहाद्‌ देवर्षय:, तत इतरेपां 
हल ट चर्तृदशपूबंध रा... सतत ज्ञानभावनावहितमनस:, संसारान्तित्यमुद्दिग्ता: 
अतित्याथरणाअनुप्रेक्षाससाहितमानसा:, अतिविशुद्धसम्यग्दर्शना:, तीथंकरनिप्क्रमणप्रतिवोधन- 
परा: । नामकर्मणो>्संस्योत्तरोत्त रप्रकृतित्वात्‌ संसारिणां जीवानां संज्ञा: शभाशभनामकर्मो- 
दयापादिता: वेदितव्या:।.*: जा 

एवमयं कार्मेणशरी रप्रणालिकया आख़वापेक्षयापादितसुखदु:खानां भव्याभव्यभेदाहित- 
देविध्यानां प्राणिनां संसारोइनादि: अप्येवसान:। अन्येपां मोहोपशमप्रध्व॑ंसन प्रत्यादतानां 
अप्रतिवतितसम्यग्दर्शनानां परीतविषय:, सप्ताष्टानि! भवग्र हणानि उत्कर्पेंण वर्तन्ते, जबन्येन 
द्वित्राणि अनुवन्ध्योच्छियन्ते । प्रतिपतितसम्यक्त्वानां तु भाज्यम्‌ । 

आह-अप्रतिपतितसम्यक्त्वेबु किमविश्ेष एवं आहोस्वित्‌ कर्चिदस्ति प्रतिविशेष:ः 
इति ? अनोच्यते- | 
विजयादिषु हिचरमाः ॥२७॥ 

विजयादिषु इति आदिश्वव्दः प्रकाराथें: ।0 अयम्‌ आदिशव्द: प्रकारार्थों द्रष्टव्य: | 
तेन विजयवैजयन्तजयन्तापराजिताध्नुदिशविमानानामिष्टानां ग्रहणं सिद्ध भवति | कः पुनरत्र 
प्रकारार्थ: ? अहमिद्धत्वे सति सम्यग्दृष्टयुपपाद: | सर्वार्थसिद्धग्रहणप्रसझंग इति चेत्‌; न; 
तेयां परमोत्कृष्टत्वातू, सवर्थिसिद्ध इत्यन्वर्थनिर्देशात्‌ एकचरमत्वसिद्धेह्व । 

द्विचरभत्व॑ मनुष्यदेहद् यापेक्षम्‌ १२९१ च रमशब्द उक्तार्थ: । द्वो चरमो देही येपां ते द्विचरमा:, 
तेषां भावों द्विचरमत्वम्‌। एतन्मनुष्यदेहद्यापेक्ष मवगन्तव्यम्‌ । विजयादिश्य: च्युता अप्रतिपतित- 
सम्यक्त्वा मनुष्येप्त्पच्च संयममाराध्य पुनरविजयादिषृत्पद्य च्यूता मनुष्यभवमवाप्य सिध्यन्ति 
इति ह्विचरमदेहत्वम्‌, इतरथा हि द्वौ मनुष्यभवोा एको देवभवरचेति त्रिचरमत्वं स्थात्‌ त 
ह्िचरमत्वम्‌ । कुतः पुनः मनुष्यदेहस्य चरमत्वमिति चेतू ? उच्यते- 

सनुष्यवेहस्य चरमत्वं तेनेव मुक्तिपरिणामोपपत्तेः ।३0 यतो मनुष्यभवमवाप्य देवता रक- 
तैयेग्योना: सिध्यन्ति न तेभ्य एवेति मनुष्यदेहस्य चरमत्वम्‌ । 

एकस्य चरमत्वमिति चेतृ। न; ओपचारिकत्वात्‌ ॥ड। स्यान्मतमू-एकस्थ भवस्य 
चरमत्वम्‌ अन्त्यत्वात्‌; न दृयोस्ततो द्विचरमत्वमयुक्तमिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? औपचारि- 
कत्वात्‌ । येन देहेन साक्षान्मोक्षोध्वाप्यते स सुख्यश्चरमः, तस्य प्रत्यासच्चों मनुष्यभवः तत्म- 
त्यासत्तेश्चरम इत्यूपचर्यते । देवभवेन व्यवहितत्वात्‌ प्रत्यासत्त्यमाव इति चेतू; न; #“येन 
भाव्यवधानं तेन व्यवहितेपि 'वचनप्रामाण्यात्‌” [. ] इंति। 

आरषविरोध इति चेतृ; न; भ्रश्नविशेषापक्षत्वात्‌ (५। स्थान्मतमू-विजयादिपु हिचर- 
मत्वमार्षविरोधि । कुतः ? त्रिचरमत्वात्‌ । एवं ह्यार्ष उक्‍्तमन्तरविधाने-& अनुदिश्ञानुत्त- 


रविवजयबेजंयन्तजयन्तापराजितविमानवासिनासन्तरं जघन्येत वर्षपृथक्त्वम्‌ उत्कर्षेण है साग- 


१ चत्वारिदात्सह-- झआ०, ब०, मु०। २ वेदकसम्यक्त्वपेक्षया। हे वा व्य- भू०। 


अवश्यव्यवधानम्‌ ॥. ४ कृत: ? सुत्रकारस्य । 
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रोपमे सातिरेके [प्घट्खं० ] इति। तस्यायमथे:-तेभ्यः च्युता मनुष्येपूत्पच अष्टवर्षा:' संयममा- 
राध्य अन्तमुह॒तेंत विजयादिषु भवमाप्नुवन्ति इति जघन्यन वर्षपृथकत्वम्‌ । केचित्तेभ्यश्च्युता 
मनुष्येपुत्यण्य संयसम॒वाप्य सौधर्मेशानकल्पयो: जनित्वा पुनरपि मनुष्यभवमनुभूय विजयादिपषु 
जायन्ते इति उत्कर्षेण दे सागरोपमें साधिके इति, ततो मनुष्यभवत्रयोपपत्तेद्विचरमत्वमयुक्त- 
मिति; तन्न; कि कारणम्‌ ? प्रश्नविशेषापेक्षत्वात्‌ । एवं हि व्याख्याप्रज्ञप्तिदण्डकेष्‌क्तम्‌ - 
विजयादिषु देवा मनृष्यभवमास्कन्दत्तः कियतीर्गत्यागती: विजयादिपु कुर्वन्ति इति गौतम- 
प्रदने भगवत्तोकत जधस्येनैकों भव: आगत्या उत्कर्षेण गत्यागतिभ्यां दो भवों। सर्वा्थसिद्धा: 
च्यूता "मनष्येप्त्पण्य तेनेव भवेन सिध्यन्तीति, न लौकान्तिकवदेकभविका एवेंति विजग्मा- 
दिपु द्विचरमत्वं नाष॑विरोधि, कल्पान्तरोत्पत्त्यनपेक्षत्वात्‌ प्रइनस्येति । है 
आह-उक्त॑ भवता जीवस्यथ औदणथिकेषु भावेषु तेयग्योनिगतिरीौदयिकीति, स्थितौ- 
चोक्तम्‌ &/तियेग्योनिजानां च”” [त० सू० ३३३९] इति । आखवविधाने च॒ वक्ष्यते #“साया 
तैयेग्योनस्प” [त० सू० ६१६] इति । तद्वक्तव्यं के तियेंग्योतय इति ? अब्रोच्यते- 


ओपपादिकमलुष्येस्यः शेषास्तियग्योनय: ॥२ण। 


अयुक्तो«्यं निर्देश: 'औपपादिकमनुष्येभ्य:' इति । कुतः ? मनुष्यशब्दस्य अल्पाचतर- 
त्वात्‌ पूर्वनियात'प्राप्त्यहस्वात्‌; चैष दोष:; अभ्यहितत्वात्‌ औपपादिकश ब्दस्य पूर्वनिपातः । 
कथमश्यहितत्वम्‌ ? देवानामौपपादिकेष्वन्तर्भावात्‌, देवा हि स्थितिप्रभावादिभि रभ्यहिता 
दति व्याख्याता: | 

उक्तेभ्य औपपादिकमलुष्येस्योधन्ये शेषा:।१॥ औपपादिका उक्ता देवनारका:, भनु- 
प्याइच व्याख्याता: #“प्राह् मानुषोत्त रान्मनुष्या:” [त० सू० ३।३५] इति। तेभ्योज्ये ये ते 
शेषा: तियस्योनय: । 

सिद्धप्रसछश इति चेत्‌; न; सांसारिकप्रकरणात्‌ ॥५। स्यान्मतमू-औपपादिकमनुष्य भ्यो- 
अ्यत्वं सिद्धानामप्यस्ति इति तियंग्योनित्वप्रसज्भ इति; तन्न; कि कारणम्‌ ? सांसारिक- 
प्रकरणात्‌ । संसारिण: प्रकृता:, तेन तेभ्योथ्न्ये संसारिण एवं तियग्योनयो न सिद्धा:। अथ 
केये तियग्योनि: ? 

तिरोभादात्‌ तेयेग्योनि: १३॥ तिरोभावो न्यग्भाव: उपवाह्मत्वमित्यर्थ, ततः कर्मोदया- 
पादितभावा तिर्यग्योनिरित्याख्यायते । तिरश्चि योनियेंपां ते तिय॑ग्योनयः। ते च 
त्रसस्थावरादिविकल्पा व्याख्याता: । 
देवादिवत्तदाधारनिर्देश इति चेंतू; न; सर्वे्ोकव्यापित्वातू ।४ स्यान्मतम्‌-यथा 
देवानामूथ्वेकोक:, मनुष्याणां तियस्लोक:, नारकाणामधोलोक आधारविशेष उक्त: तथा तिर- 





१ “झणुदिस जाव श्रवरा-इदविभाणवा[सियदेवाणमंतरं फेवचिरं कालादों होदि ? जहण्णेणं 
वासपुधत्त । उक्कस्सेण वे सागरोवमाणि सादिरेयाणि।? -घद्खें० खुदा० २।३।३०-३२ । 
२ वर्षान्‌ सं० क्रा०ण, ब०, द०, सु०। ३ “विजयवेजयंतजयंतश्रवराजिय देवाणं भंते, जे भविए 
मणुस्तेसू उदवज्जित्तए से ण॑ भंते केवति० (3०) ....भवादेसेणं जहन्नेणं दो भवग्गहणाई उक्कस्सेणं 
उत्तारि भवस्गहणाईं' *'सब्वट्नसिद्धदेवाणं भंते' * भवादेसेणं दो भवरगहणाई* * “--भग० सु० २४२२।१६- 
१७ । ४ सदर्थसिदयों च्यु-प्रा०, व०, मु०१ ५ सनप्यनवेषत्प- श्र० । ६*तः प्राप्नोति शब्रर्भ्याह हतत्वान्ने 
दोष: धौषपादिकस्प श्रा०, ब०, मु०। 2 अर 
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इचामपि आधारो विशिष्टो निर्देप्टव्य इति; तन्न; कि कारणम ? सर्वलोकव्यापित्वात' 
ते हि तिय॑ज्च: सर्वान्‌ लोकान्‌ व्याप्य व्तेन्ते इति। कुतः पुनः सर्वलोकव्यापित्वमेपा- 
मिति चेत्‌ ? उच्यते- हु 

सूक्ष्मबादरभेंदात्‌ ।५१ तिय्॑ब्चो द्विविधा:-सक्ष्मा बादराइचेति सक्ष्मवादरनामक- 
मंदियापादितभावा: । तत्र सक्ष्मा: पथ्रिव्यप्तेजोबायवनस्पतयः सर्वलोकव्यापिन: । बादरा 
पृथिव्पप्तेजोवायुवनस्पतयः विकलन्द्रिया: पचेन्द्रियाइच ववनिदव वर्तस्ते न सर्वत्र । 

द्वितीयेध्ध्याये तन्निदेंश इति चेत्‌; न; क्वत्स्तनतोकभावात ।६। स्थादेतत-द्वितीयेउथ्याये 
एपां तिरइचां निर्देशः कतंव्य: नात्रेति; तन्न; कि कारणम ? क्ृत्स्नठोकभावादयमें 
तन्निदंशो युक्‍त:, सर्वा ल्‍लोकानुक्त्वा तवाधारनिर्देश: सुगम इति । 

शबसंप्रतियत्तेश्व ।७। नारकादीन्‌ सर्वानुकत्वा तेभ्योउन्ये शेपास्तियज्च इति शेपसंप्र- 
तिपत्तिस्व भवति इति इहँव तन्निर्देशो युक्त: । 

स्थितिरिदानीं वक्‍तव्या । सा नारकाणां मनुष्याणां तिरब्चां चोक्‍ता, देवानामुच्यते । 





- तत्र चादावबुद्दिष्टानां भवनवासिनां स्थितिप्रतिपादनाथथ माह- 


स्थितिरसुरनागसुपर्णठी पशेषाणां सागरोपमत्रिपल्योपमार्धहीनमिता ॥२८॥ 

असुरादीनं सागरोपभादिभिरभिसंबंधो ययाक्रमस्‌ ।१॥ असुरादीनां सागरोपमादिभि- 
येथाक्रममभिसंबन्धो वेदितव्य:। इयं स्थितिरुत्कृष्टा । जघन्याप्युत्तरत्र वक्ष्यते | तद्यथा- 
असुराणां सागरोपमा स्थितिः:, नागानां त्रीणि पल्योपमानि, सुपर्णानाम्‌ अध॑तृतीयानि', 
द्वीपानां है, शेबाणां पण्णाम्‌ अध्यर्धपल्योपमम्‌ । 

आद्य'देवनिकायस्थित्यभिधानानन्तरं व्यन्तरज्योतिप्कस्थितिवचने ऋमप्राप्ते सति 
तदुल्लझष्य वेमानिकानां स्थितिरुच्यते । कुतः ? तयोरुत्त रत्र रूघुनोपायेन स्थितिवचनातू । 
तेषु च आदावुद्दिष्टयो: कल्पयो: स्थितिविधानारथमाह- 

सोधमैंशानयोः सागरोपमेईघिके ॥२६॥ 

द्विवचननिर्देशाद्‌ द्वित्वगतिः ॥१॥ सागरोपमे इति द्विवचननिर्देशाद्‌ दे सागरोपमे इंति 
गम्यते । 

अधिके इत्यधिकार आ सहसारात्‌ ।२। अधिक इत्ययं अधिकारों द्रष्टव्य:। आ 
कुत: ? आ सहस्रारात्‌। तेन सौधर्मेशानयोरददेवानामृत्कृष्ठा स्थिति: दे सागरोपमे सातिरेक 
प्रत्येतव्ये । 

उत्तरयो: स्थितिविशेषप्रतिपत्त्य्थ माह- 

सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः सप्त ॥र०। 

अधिकारात सागराधिकसंप्रत्ययः ।00॥ सागरग्रहणम्‌ अधिकग्रहर्ण च अनवतंते । तेना- 

यमर्थों लभ्यते-सानत्कुमा रमाहेन्धयोदेंवानामुत्कुष्टा स्थिति सप्तसागरोपमाणि साधि- 


कानि इत्ति । 
ब्रह्म लोकादिष्वच्युतावसानंषु' स्थितिविशेषप्रतिपत्त्वमाह- 


१ -त सर्वेलोकव्यापित्व॑ं कथमेषामि- श्रा०, ब० प०१ २ ज्ञादो निर्दिष्ठा- श्रा०, व०, मु०। 


३ अ्रधेपल्यह्यप्रमितेत्यर्थ: । ४ श्राविदे- श्रा०, ब०, सु० । १ “च्युतान्तेपु ० ब० द० मु० तो? | 
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त्रिससनवैकादशत्रयोदशपज्चद्शमिंराधिकानि तु ॥३१॥ 


सप्तग्रहणस्प व्यादिभिरिसिसंबन्धः हयोहयो: १ सप्तग्रहणं प्रकृतम्‌, तस्थेह निदिष्टे: 
व्यादिभिरभिसंबन्चो द्रष्टव्य: । सप्त त्रिभिरधिकानि, सप्त सप्तभिरधिकानीत्यादि । 

तुशब्दो विशेषणार्यः ।९॥ तुशब्दो विश्वेषणार्थों द्रष्टव्य:। कि विशिनष्टि ? अधिक- 
शब्दोउ्नुवत्ते मान: चतुर्भिरिह संबध्यते नोत्तराभ्यामित्ययमर्थों विशेष्यते | तेवायमर्थों भवति- 
ब्रह्म लोकब्रह्मोत्त रयो: दशसागरोपमाणि साधिकानि | लान्तवकापिष्टयोश्चतुदेश साग रोप- 
माणि साधिकानि। शुक्रमहाशुक्रयो: पोडश सागरोपमाणि साधिकानि। शतारसहखस्रा रयो रप्टा- 
दशसागरोपमाणि साधिकानि । आनत प्राणतयोविंशति: सागरोपमाणि । आरणाच्युतयोद्दा- 
विंशति: सागरोपमाणि उत्कृष्ठा स्थितिरिति । ननु च तुशब्दोध्तर्थक: अधिके' इत्यधिकारे 
आसहस्रारादित्युक्तत्वात्‌ ? न, अतस्तत्तसिद्धे: । 

तत 'ऊध्वे स्थितिविशेषप्रतिपत्यर्थ माह- 

आरणाच्युतादूर्ध्यमककेन नवसु ग्रेवेयकेषु विजयादिषु 
सर्वाथासिद्धे च ॥१श॥ 

अधिकारादधिकसंबन्धः ११॥ अधिकग्रहणमनुवर्तते तेनेह संबन्धों वेदितव्य:-एकैकेनाइधि- 
कानीति । किम नवसु ग्रवेयकेषु विजयादिष्किति पृथग ग्रहणम्‌ ? 

प्रवेयकेश्यो विजयादीनां पृथगृग्रहणमनुदिशसंग्रहार्थम्‌ ।२। ग्रेवेयकविजयादिष्वित्युच्यमाने 
अनुदिशविमानानामसंग्रह: स्थात्‌, ततस्तत्संग्रहार्य' पृथग्‌ग्रहणं क्रियते । 

प्रत्येकमेक्तकवृद्धयिसंबन्धार्थ नवग्रहणम्‌ ३ ग्रेते यकेष्वित्युच्यमाने यथा विजयादिषु 
सर्वेबु एकमेव सागरोपमसधिक तथा सव्वोषु ग्रेवेयकेषु एकमेव सागरोपममधिकमित्ति प्रतीयेतं 
तस्मान्नवग्रहणं क्रियते । नवसु प्रत्येकमेकेकस्थ सागरोपमस्थ आधिक्यं यथा स्थादिति । 
अथ सर्वाथसिद्धस्थ पृथगृग्रहणं किमर्थम्‌ ? 

सर्वार्थसिद्धस्थ पृथगूग्रहणं विकल्पनिवृत्त्यथंम्‌ ।३॥ यथा5धस्ताज्जधन्योत्कर्षस्थितिविकल्प- 
तथा सर्वा्थसिद्धे माभूत्‌ इत्येवमर्थ पृथग ग्रहण क्रियते। तेनांयमर्थो वेदितव्यः-अधोग्रैवेयकेष 
प्रथमे तयोविशतिसागरोपमाणि | द्विंतीये चतुर्विशतिसागरोपमाणि । तृतीयें पड्चर्विञति- 
सागरोपमाणि। मध्यमग्रैवेयकंपु प्रथमे पड्विशतिसागरोपमाणि, द्वितीये सप्तविशति:) ततीये 
अष्टाविशति: | उपरिमग्नैवेयकेपु प्रथमे एकान्नत्रिशत्‌, द्वितीये त्रिशत, तृतीये एकत्रिशत । 
अनुदिशविमानेपु द्वात्रिशत्‌ । विजयादियु त्रयस्त्रिशत्‌ सागरोपमाणि उत्क्ृष्टा स्थिति: । सर्वा- 
पंसिद्धे त्र्यस्त्रशदेवेति । 

अत्राह मनुष्यतियग्योतिजानां परापरस्थिती व्यास्यायतें, देवानां कि उत्कृष्टेव न 
वेति ? उच्यते- कि 


ज्् बिक ०. कक 
अपरा पत्यापसमांधकम ॥१३॥ 
.... शपरा जथनच्यत्यथ:। स्थितिरित्यनुवतेते | व्यास्यातपरिमाणपत्योपमम्‌ | केपाम ? 
देवानामिय जपन्या स्थिति: ? सौधमे दानयोदेंवानाम्‌ । कथ॑ गध्यते ? है 
६ 5णप्द ्ू० १ २-पसिही उ॑ आ०, ८०, द०, मु०, त्ता०। ३ नतिः सागरोपमाणि त- शा०, 


८०, रु० १ 


थ 


१० 


२५ 


मठ 


ब्ज्‌ 


३० 


२० 


१५ 


बज 
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पारिशेष्यात्सोधर्स शानयोरवरा स्थिति: ।0॥ भवनवास्थादीनां जघन्या स्थितिवेक्ष्य्त । 
सानत्कूम। रादीतां च परतः परत: पूर्वा पूर्वाईनन्तरा इति । ततः परिशेपात सौधर्मशानयो- 
दंवानां साधिक पल्योपम॑ जघन्या स्थितिवेंदितव्या । है 

तत ऊध्व जघन्यस्थितिप्रतिपादनार्थ माह- 


परतः परतः पूर्वा पूर्वानन्तरा ॥३२७॥ 

परस्मिन्‌ देशे परत:, तस्य वीप्सायां द्वित्मम्‌ू । पूर्वशब्दस्यापि । किमुक्‍त॑ भवति-पूर्वा 
पूर्वा या स्थितिरुत्कृष्टोक्ता सा सा उपरि उपरि देवानां जघन्येत्येतदक्त भवति। किम- 
विशेषेण ? नेत्याह । 

अधिकग्रहणानुवृत्ते: 'सातिरेकसंप्रत्ययः ।0॥ अधिकग्रहणमन्‌वर्तते ? क्व प्रकृतम ? 

'अपरा पल्योपप्रमधिकम्‌' इत्यत्र, सातिरेकरसंप्रत्ययों भवति। सौधर्मशानयो: परा 
स्थिति: दे सागरोपमे साधिके । ते सानत्कुमारमाहेद्रयो: सातिरेके जघन्या स्थिति: । सानत्कु- 
मारमाहेन्द्रयो: परा स्थिति: सप्तसागरोपमाणि साधिकानि | तानि सातिरेकाणि ब्रह्मलोक- 
ब्रह्मोत्तरयोजेघन्या स्थितिरित्यादि । आ कुतोइ्यमधिकार: ? 

आ विजयादिश्योष्धिकारः: ।२। आ विजयादविश्योथ्नुत्तरेस्यः अयमधिकारो वेदितव्यः | 
कथं गम्यते ? सवर्थिसिद्धस्य पृथग्‌ ग्रहणात्‌' इत्युक्तं पुरस्तात्‌ । 
,... अनन्तरेत्यवचनं पुर्वक्‍्तिरिति चेतू ; न ; व्यवहिते पुशब्दप्रयोगात्‌ ३। स्थान्मतम्‌, 
पूर्वेति बचनातू आनच्तयेप्रतीते: अनन्तरेति वचनमनर्थकमिति; तन्न ; कि कारणम्‌ ? व्यवहिते5पि 
पूरवेशब्दप्रयोगात्‌ । अय॑ हि पूर्वेशव्दः व्यवहितेडपि प्रयुज्यते। तद्यथा-पूर्व मथुराया: पाटलिपुत्र- 
मिति। ततः' सोधर्मशानयो: या परा स्थितिः सा ब्रह्मलोकब्रह्मोत्तरलोकग्रोज॑घन्या स्थिति- 
रिव्येवमाद्यनिष्टं प्रतीयेत ततोड्नन्तरमुच्यते । 

नारकाणामुत्कृष्ठा स्थितिरक्‍ता, जघन्या सूत्रेब्नुक्ता, तामप्रकरतामपि लघुनोपायेन 
प्रतिपादयितुमिच्छन्नाह- 


नारकाणां च हितायादिषु ॥३५॥ 


' शब्द: किमथे: ? 
चशव्दः प्रकृतसमुच्चयायें: (00॥ चशब्दः क्रियते प्रकृतसमुच्चयार्थ:। कि प्रकृतम्‌ ! 


- प्रत: परत: पूर्वा पूर्वाब्नन्तरा अपरा स्थितिरिति । तेनायमर्थो रूभ्यते-रत्लप्रभायां नारकाणां 


परा स्थितिरेक सागरोपमं सा शकराप्रभायां जघन्या । श्कराग्रभायामृत्कृष्ठा स्थिति: त्रीणि 
सागरोपमाणि, सा वालकाप्रभायां जधन्येत्येवमादि । तदुव्यासो* व्याख्यातः पुरस्तात्‌ । 
अथ प्रथमायां पृथिव्यां का जघन्या स्थितिरिति ? अंत आह- 


दशवर्षसहस्राण प्रथमायाम ॥रेध्व। 


अपरा स्थितिरित्यनुवतेते' । 
अथ भवनवासिनां का जघन्या स्थितिरिति ?अत आह- 


१ सातिरेके सं- श्र० । २ अतः भ्रा०, ब०, द०, मु०। हे उत्कृष्ठा ल्थितिः। डे रत्नप्रभायां 
दशवर्षसहस्थाणि अ्रपरा स्थितिवेंदितव्या । 
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भवनेषु च ॥२७॥ 
चशब्द: किमर्थ: ? प्रकृतसमुच्चयार्थ इति | एवं तेत भवतवासिनामपरा स्थितिर्देश- 
वर्षमहस्राणि इत्यभिसंबध्यते । 
व्यन्तराणां तह का जघन्या स्थितिरिति ? अत आह- 


व्यन्तराणां च ॥रेण॥ 

चशव्द: प्रकृतसमुच्चयार्थ इति, एवं तेन व्यन्तराणामपरा स्थिति: दशवर्षसहस्राणि 
इत्यवगम्यते । 

परा व्यन्तराणा' प्रागभिधातव्येति चेतु; न; लाघवार्थत्वात्‌ 0॥ स्यादेततू-यथा 
अन्येषां देवनिकायानां परा स्थिति: प्रागुक्ता तथा व्यन्तराणामपि परा प्रागभिधातव्या इति ? 
तन्च ; कि कारणम्‌ ? लाघवाथेत्वात्‌ । यदि परा स्थिति: प्रागुच्येत पुन: दशवर्षेसहसग्रहर्ण 
क्रियेत, तथा सति गौरवं स्यात्‌ । 

यद्यवम्‌, अमीषां का परा स्थितिरिति ? अत आह- 


परा पलल्‍्योपमसमधिकस ॥३२६॥ 


स्थित्यभिसंबन्धात्‌ स्त्नीलिझगनिद्देश: ।१॥ स्थितिरित्यन॒वतंते । तेनाभिसंबन्धात्‌ परेति 
स्त्रीलिद्धनिदेशो द्र॒ष्टव्यः । 


इदानीं ज्योतिष्काणां परा स्थितिवेक्तव्येति, अत आह- 


ज्योतिष्काणां च ॥४०॥ 
चशब्द: प्रकृतसमच्चयार्थ इति, एवं! तेनेवमभिसंबध्यते-ज्योतिष्काणां च परा स्थिति: 
पल्योपममधिकमिति । 
अथापरा ज्योतिष्कार्णां कियती स्थितिरिति' ? अत आह: 


तदष्टभागाउपरा [॥४९१॥ ह 

तस्य पल्योपमस्याष्टभागों ज्योतिष्काणामपरा स्थितिरित्यर्थ: | अन्राह-“ज्योतिष्काणां 
पल्योपममधिक॑ परा स्थिति: इत्यविशेषाभिधाने न ज्ञायते चन्द्रादीनां कि स्थितिविशेष 
इति ? अन्रोच्यते- 

चन्द्रार्णा वष्शतसहसाधिकम्‌ ।१॥ चन्द्रा्ां वर्षेशतसहस्राधिक पल्योपमं परा स्थिति: । 

सूर्याणां व्षंसहसाधिकम्‌ 0९।  वर्षसहस्राधिक पल्योपम॑ सूर्याणां परा स्थिति: । 

शुक्राणा शताधिकम्‌ ।३। शुक्राणां वर्षशताधिकं पल्योपमं परा स्थिति: । 

वृहस्पतीना पूर्णम्‌ ।४। वृहस्पतीनां पूर्णपल्योपमं परा स्थिति:, 'नाधिकम । 

शषदाणामधम्‌ ५ शेषाणां ग्रहाणां बधादीनां पल्योपमस्यार्थ परा स्थिति: । 

नक्षत्राणा च ।६। किम्‌ ? अरधपल्योपमं परा स्थिति: । 

तारकाणा चतुर्भागः ।७॥ पल्योपमस्य चतुर्भागस्तारकाणां परा स्थिति: । 


६ एदेनमु०१ २ -रित्याह श्र०, भ० । 
छा०, ६<०, <०, झु० ! 


साधिकम्‌ श्रा०, ब०, द०, म०। ४ च्‌ नक्षत्राणामध- 


५ 


३ 
श्र 


५ 


१० 


१४ 


म्‌० 


हा (५ 


३० 


शर्ट 


१० 


१५ 


घ२० 
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तदष्टभागो जधन्योभयेषास्‌ ।८। तस्य पत्योपमस्याष्टभाग: जबन्या स्थिति: उमसेपां 
तारकाणां नक्षत्राणां च भवति। 
शंषाणां चतुर्भागः ।९। शेपाणां सूर्यादीनाँ पल्योपमस्थ चतुर्भागों जघन्या स्थिति- 
वदितव्या । 

अथ लोकान्तिकदेवानां का स्थितिरिति ? अत्नोच्यते- 


भर ५३ कप / ( ! 
लोकान्तिकानामष्टों सागरोपसाणि सर्वेपाम' ॥४२॥ 


अपष्टसागरोपमस्थितयो लौकान्तिका:।१।  एकैब छोकान्तिकानां स्थिति: । 
काउसो ? अप्टो सागरोपमाणि ॥। सब ते शकक्‍ललदयगरा पञ्चहस्तोत्सेबग्री रा: । 

व्याख्यातों जीव: ।॥२॥ सम्पग्दर्शनस्य विपयप्रदर्शनमखेनोपन्यस्तेप जीवादिप आद्यो 
जीवपदार्थो व्याख्यात: । 

स च एको&्नेकात्मकः ।३॥ स जीव एक: अनेकात्मकों भवति। कुत एकस्था- 
नेकात्मकत्वमिति चेत्‌ ? अन्रोच्यते- 

अभावविलक्षणत्वात्‌ ।४। अभूतं नास्तीत्येकहूपोउभाव: । न हि अभाव: अभावात्मना 
भिद्यते । तहिसदृशस्तु नानारूपो भावः, इतरथा हि तयोरविज्ञेप एवं स्थात्‌ । स तु पोढा 
भिद्यते-जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अअपक्षीयते विनश्यतीति । तत्र उभयनिमित्तव- 
शादात्मलाभमापद्यमानों भाव: जायत इत्यस्थ विषय: | यथा मनुष्यगत्यादितामकर्मादया- 
पेक्षया आत्मा मनुष्यादित्वेन जायत इत्युच्यते । तस्यायुरादिनिमित्तवशादवस्थानमस्तित्वम्‌ । 
'सत एवावस्थान्तरावाप्तिविपरिणाम: । अनिवृत्तपूर्व॑स्वभावस्य भावान्तरेण आधिवयं वृद्धि: । 
क्रमेण पूर्वभावेकदेशनिवृत्तिरपक्षय: । तत्पर्यायसामान्यविनिवृत्तिविनाश:' । * एवं प्रतिक्षणं 
वृत्तिभेदादनन्तरूपा जायन्ते इति नानात्मता भावस्य, अथवा सत्‌'ज्ञेयद्रव्यामूर्तातिसृक्ष्मावगा- 
हनासंख्येयप्रदे शाउना दिनिधनचेतनत्वादिना । किज्च, 

अनेकवाग्‌विज्ञानविबयत्वात्‌ १५॥ इह छोके एकोअथोउनेकशव्दवाच्यों भवति तथाभि- 
'वेयपरिणाम सति तेषां शब्दानां तत्र प्रयोगात्‌ । प्रयोगों हि प्रतिपादनक्रिया, तस्या: शब्दाथावु- 
भावषि साधकौ | शब्दस्तावद व्यञ्जकत्वात्‌ साधक:। अर्थोषपि व्यकम्यत्वात्‌ “कर्मभावमापच्च- 
मान: तत्समकालमेव 'स्वातन्त्रममनभवति, तस्मिन्‌ सति क्रियाप्रवत्ते:। यथा पचौ तण्डुला कर्म- 
रूपापन्ना एवं कत तामास्कन्दन्ति येनोच्यतें क्मकारकमिति, अतः तस्मिन्‌ सति अनेक: शब्द 
प्रयज्यते यथा घट: पाथिव: मातिकः “सन्‌ ज्ञेयों नवों महान्‌ इत्यादि, एवमात्मकारा च॑ 
विज्ञानानामालम्बनं भवति४ तेविना" तस्याभावात्‌ । सववे ते घटस्य आत्मानः|। तथा 


आत्मन्यपि अनेकवाग्विज्ञानालम्बनदर्शनादेकस्यानेकात्मकत्वमवर्सेयम्‌ । अपि च, 


१ इदं सत्र नास्ति ता०, श्र०, मू० द०, भा० १, २, ज०। वातिकमिदं न सूत्रमू- श्र० ठि०। 
२ काष्टी द०। ३ अ्रपक्षयते ता०, द०, मु० ।. ३ मनुष्यगतिनास- मु०, द०, सू० । मनुष्यादिताम- 
श्र०ण १. ४ सतोष्वस्था- मु० । ५ -झः एवं प्रतिक्षणृत्तिभें- मु०, द० । -शः त एव प्रतिक्षणं वृत्तिभ- 
सू० श्र०। ६सदतुज्ञे- श्र०् मू० । सन्ज्ञेय- मु०्, द०। ७ श्रर्थस्थ। ए क्रियात्याप्य कम 
& कतत्वम्‌। १० सु ज्ञे" श्र०। ११ भावः। १२ शब्दवाग्वि्ञानादिसस्विधानाज्जातकम दया 


ताभि:। १३ स्वरूपा: । 
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अनेकशक्तिप्रचितत्वात्‌ ।६। यथा घ॒तं स्नेहयति तर्पयति उपबू हयतीति अनेकशक्िति, 
घटो वा जलधारणाहरणादिलक्षणयाओ्तेकया शक्त्या प्रचित:, तथा आत्मनो5पि ब्रव्यक्षेत्र- 
कालभावनिमित्तवशादनेकविकारप्राप्तियोग्यवहुशक्तियोगादनेकात्मकत्वम्‌ । इतश्च, 
वस्त्वन्तरसस्बन्धाविभ तानेकसम्बन्धिरूपत्वात्‌ ७9 यर्थंकों घट: 'पृ्वापरान्तरितानन्त- 
रित-दरासब-नवपुराण-समर्थासमर्थ-देवदत्तकृतचेत्रस्वा मिकत्व-संख्या-परिमा ण-पृथक्त्व-संयो ग- 
विभागा दिभेदादने कव्यपदे शभा ग्भवति, सम्बन्धानामानन्त्यात्‌, तत्तत्सम्बन्धि नमवेक्ष्य तस्य तस्य 
पर्यायस्य भावात्‌ । अथवा, पुदुगलानामानत्त्यात्तत्ततपुद्गलद्रव्यमपेक्ष्य एकपुद्गलस्थस्य 
तस्पैकस्यैव पर्यायस्याउन्यत्वमावात्‌ । यथा प्रदेशिन्या: मध्यमाभेदात्‌ यदन्यत्वं च तदेव 
अनामिकाभेदात्‌ । मा भूत्‌ मध्यमाउनतामिकयोरेकत्वं मध्यमाप्रदेशिन्यन्यत्वहेतुत्वेनाउविशेषा- 
दिति। न चेतत्यरावधिकमेवार्थसत्वम्‌ । यदि मध्यमासामर्थ्यात्‌ प्रदेशिन्या: हृस्वत्वं 'जायेत 
शशविषाणे5पि स्थाच्छक्रयष्टो" वा। नापि स्वत एव, परापेक्षाभावे तद्व्यक्त्यभावात्‌ | तस्मां- 
त्तस्यानन्तपरिणामस्य द्रव्यस्थ तत्तत्सहकारिकारणं प्रतीत्य तत्तद्रपं वक्ष्यते । न 'तत्‌ स्वत 
एवं नायि परकृतमेव । एज्र जीवोषपि कर्मनोकर्मविषयवस्तृपकरणसम्वन्धभेदादाविभूतत- 
जीवस्थानगुणस्थानमार्गगास्थानविकल्पाइनन्तपर्यायरूप: प्रत्येतव्य: । इतश्च, 
अन्यापेक्षा शिव्यऋग्याध्वेकरूपोत्कर्षापकर्षपरिण तगुणसम्बन्धित्वात्‌ 42८। यथा एको घट 
एकद्वित्रिचतु:संख्येयाउसंख्येयानन्तावस्थोत्कर्षापकर्षात्मकरूपा दिपरिण तिप्रतियो गिद्रव्यापेक्षासह- 
कारिकारणाभिव्यञ्जनीया"त्मीयानन्तनी लनी लतरादिपरिणाम:, तथा जीवो5पि परद्रव्य- 
संवन्धापेक्षाभिव्यक्ततीद्राचवस्थाविशेषक्रोधाद्यविभागपरिच्छेदाइनन्तरूपत्वादने क:। इतशच, 
अतीतानागतदरतेमानकालसंबन्धित्वात्‌ १९॥ इह* समुदायावयवप्रध्वंसविषयेणातीतेन 
कालन उत्पत्तितिरज्नातसंभावन*विषयेण च अनागतेन कालेन, साधनप्रवृत्यविरामगोचरेण च 
वर्तमानेन कालेन संवन्धात्‌ मुदादिद्वव्यं तस्मिनू तस्मिन्‌ कालेइतेकभेदमापथ्चयमानं दृष्टम्‌ । 
वर्तमानमात्रत्वेअपूवेत्वात्‌ अपरत्वाच्च अवध्यभावे वर्तमानस्याप्यभावो बन्ध्यापुत्रयुवत्ववत्‌ । 
तथा जीवस्यापि अनाद्यतीतकालसम्वन्धपरिणते: अनागतानन्तकालवशवर्तिभि: वतेमान- 
कालोद्भूतवृत्तिभिश्व पययिरथव्यञ्जनभेदाद्‌ हेविध्यमास्कन्दद्धिरभिसम्वन्धादुनन्तरूपता। 
इतइ्च, 
उत्पादव्ययध्‌ व्ययुक्तत्वात्‌ ११०५ उत्पादादीनामानन्त्यमू अनन्तकाले एकस्मिश्च 
काले । यथा घट एकस्मिन्नेव काले द्रव्यतः पाथिवत्वेन उत्पद्मयते न जलत्वेन, देशत इहत्य- 
त्वेवन पाटलिपुत्रकत्वेन, कालतो वर्तेमानकारूतया नातीतानागताभ्याम्‌, भावतों महत्त्वेन 
नाव्पत्वेन, एतेपां च एकंक उत्पाद: सजातीयान्यपा्थिवानेकघटान्तरगतेभ्य: सौवर्णादीप- 
द्विजातीयघटान्तरगतेंन्घो वा अत्यन्तविजातीयपटाइनन्तमूर्तामत॑द्रव्यान्तरापन्नेभ्यो वा 
उत्पादेम्पो भिद्यमान:ः तावद्धा श्मेदमृपयाति अन्यथा 'तैरविशिप्ट:प्स्यात | तथा तदैवानत्पच्च- 
मानद्रव्यसंवन्धइतोध्वाधिस्तियेगन्त न्तरितानन्तरितेकान्तरादिदिग्भेद-महदल्पत्वादिगणभेद-रूपाद्य- 
सापापिवःपाजन्तनद-ब्ेलोबयत्रिकालविपयसंवन्धिवद् भिद्यमानरूपो वा उत्पादोध्नेकों भवति। 


£* पवपरान््रितद- द०, रु०, ता० | २ सकाजच्षाज्जात । 
“ता० ध£०। ४ रघशक्तिमम्तरेण । 


७ >पानस्-ध 


३ अ्रन्यवारणकम ॥। परार्थायत्तमेव 
४ >भमुप्तो वा मु०। इन्द्रधनपि-स० ६ श्रमनन्तपरिणामत्वम । 
०। ८ दस्तुनि। ६ निशचयेन । १० भनष्पो5यं देवो5पं नविष्यत्येवेति । ११ पडडतिसंझ्पेति 


पंश्पादरद प्रकारे घेद्धि घाप्रत्यय:॥ १२ उत्पादादिन्नि:। १३ एकत्व स्यादित्यर्थ: ! 


१० 


२० 


श्णज 


३० 


ज्‌ 


२० 


१५ 


२ 
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तथा&्नेकावयवात्मकस्कन्धप्रदेशभेददृष्टविपमोत्यादनानारूपतथा वा अनेक उत्पाद: । उदका- 
दिधारणाहरणप्रदानाधिक रणभयहर्पश्ञोकपरितापभेदजनना दिस्वकाय प्रसाव ने न वा अनेक 
उत्पाद: । तदव तावन्त एवं तत्मतिपक्षभृता विनाथ्ा:, पूर्वेणाविनप्टस्य उत्तरेणानत्पादात' । 
उभयविपक्षभूता: स्थितयोडपि तदेव तावत्य: तदाधारभूताः, अनवस्थितस्थय वस्थ्यापुत्रवद्‌- 
त्पादविनाशासंभवात्‌, अभावप्रसझाच्च । घट उत्पद्यत इति यवा वर्तमानकाल्ता; तदा 
अनभिनिर्वृत्तत्वातू पूर्वापरीभूतसाध्यमानभावाभिवानाच्चासत्त्वम्‌ । उत्पत््यनन्तरं त्‌ 
विनाशेःस्यूपग स्थमाने सत््वभूतावस्थाभिवायकोत्यन्नगव्दवाच्यत्वाभावात्‌ उत्पादेःप्यभावों 
विनाशेप्यभाव इति भावाभावात्तदाश्रयो व्यवहारों विरोधमुपगरच्छेत, 'वीजशक्‍्त्य- 
भावाच्च उत्पादविनाशबब्दवाच्यताअ्रेपश्च । तत उत्पद्यमानता उत्पन्नता विनाशब्चेति 
तिल्लोउवस्था अभ्युपगन्तव्या: । तथा जीवस्याप्येकस्थ द्रव्याथिकपर्यापाथिकनयगोचरसामान्य- 
विशेषानन्तशक्त्यपेक्षापितस्थित्युत्यत्ति|निरोधानन्तरूपत्वात्‌ अनेकत्त॑ प्रत्येतव्यम्‌ । इतर्च, 

अन्वयव्यतिरेकात्मकत्वाच्च ।११ इह घट एकोःप्यन्वयव्यतिरेकात्मकतया अनेको दुष्ट: 
सदचेतननवपुराणत्वादिभि:, तथा आत्मापि एकोःन्वयव्यतिरेकात्मतया अनेक: प्रत्येतन्य:। 
के पुनरन्वया: ? बुद्धयभिधानानुवृत्तिलिझंगेंत अनुमीयमानाविच्छेदा: स्वात्मभृतास्तित्वा- 
उतत्मत्वन्नातृत्वद्रष्ट्रत्वकतुत्वभोकतृत्वा5मूतेत्वाउसंख्यातप्रदेशत्वावगा हना तिसुक्ष्मत्वागुरुलघुत्वाहे - 
तुकत्वाओनादिसंवन्धित्वोध्व॑ंगतिस्वभावादय: । अथ के व्यतिरेका: ? वागूविज्ञानव्यावृत्ति- 
लिझगसमधिगम्यपरस्परविलक्षणा उत्पत्तिस्थितिविपरिणामवृद्धि क्षयविनाज्धर्माण : गती र्दिय- 
काययोगवेदकषायज्ञानसंयमदर्शनलेश्यासस्यक्त्वादय: । 

तस्य झब्देवाभिधानं ऋ्रमयौगपद्याभ्याम्‌ ।१२। तस्येकस्प जीवस्यानेकात्मकस्य प्रत्यायने 
शब्दः प्रवतमानों द्वेघा व्यवतिष्ठते क्रमेण यौगपच्चेत वा, न तृतीयो वाकपथो४स्ति । 

ते च कालादिभिभेंदाभेदार्पणात्‌ ॥१३॥ ते च क्रमयौगवद्ये कालादिभि: भेदाभेदार्प- 
णाज्यूवतः । यदा वक्ष्यमाणैः 'कालादिभिरस्तित्वादीनां धर्माणां भेदेन विवक्षा तदेकस्य शब्द- 
स्थानेकार्थ प्रत्यायनशक्त्यभावात्‌ क्रम: । यदा तु तेषामेव धर्माणां काछादिभिरभेदेन वृत्त- 
मात्मरूपमुच्यते तदैकेनापि शब्देत एकधर्मप्रत्यायनमुखेन “वतदात्मकत्वमापन्नस्य अनेकाशेप- 
रूपस्य प्रतिपादनसंभवात्‌ यौगपद्यम्‌ । तत्र यदा यौगपदं तदा सकछादेश:, स एव प्रमाण- 
मित्यच्यते । # सकलादेशः प्रसाणाधीन: [| ] इति वचनात्‌" । यदा तु क्रम: तदा 
विकलादेशः, स एवं नय इति व्यपदिश्यतें । &/“विकलादेशो नयाधीनः” [ ] 
इति वचनात्‌ । कर्थ सकलादेश: ? का 

एकगणसुखेनाउशेष वस्तुरूपसंग्रहातू सकलादेशः ।१४। यदा अभिन्‍नमेक वस्तु एक- 
गणरूपेण उच्यते गणिनां गुणरूपमन्तरेण विशेषश्नतिपत्ते रसंभवात्‌ । एको हि जीवो3स्तित्वा- 
दिष्वेकस्य” गणस्य रूपेणाउभेदवृत्त्या अभेदोपचारेण वा निरंशः समस्तो ववतुमिष्यते, विभाग- 
निमित्तस्य प्रतियोगिनो गुणान्तरस्य ततानाश्रयणात्‌, तदा सकलादेश:। कथमभेदवृत्ति: 

१ कततः ?. २ उत्पादाभावात्‌ । ३ क्रौव्यस्वरूपमाहू । डैकारण। हे निरोधो नाम 
नाशः । ६ श्रममीयसानतदेवेदमित्यात्मकतया अनुकला चृत्तिः भा० २टि०। ७-*द्धि ह्ात्त बि- मु० । 
८ वाक्‍्यार्थोंडस्ति म०, द०। ६ काल शआात्मरूप: श्र्थ: सम्बन्ध उपकारः गुणिदेशः संसर्गः शब्द इतिं। 
१० तदेकत्वमाप- मु०, द०। ११ उद्धतमिदमु- स० सि० शा रे नस्स ४32 
-स्य गुणरूपेण मु०, द० । 
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कर्थ वा अभेदोपचारः ? द्रव्यार्थत्वेनाश्रयणे तदव्यतिरेकादभेदवृत्ति: । पर्यायार्थत्वेनाश्रयणे 
परस्परव्यतिरेके5पि एकत्वाध्यारोप:, ततश्चाइभेदोपचार: । 

तत्राउपदेशवज्ञात्‌ सप्तभकगी प्रतिपदस्‌ ।१५॥ तत्रेतस्मिनू सकलादेश आदेशवशज्ञात्‌ 
सप्तभकगी प्रतिपदं वेदितव्या। तथथा-स्थादस्त्येव जीवः, स्यान्तास्त्येव जीव:, स्थाद- 
वक्तव्य एव जीव:, स्यादस्ति च नास्ति च, स्थादस्ति चावक्‍तव्यश्च, स्यास्तास्ति चावक्‍त- 
व्ययच, स्थादस्ति च नास्ति चावक्तव्यश्च इत्यादि | उक्त च- 

“/०पुच्छावसेण संगा सत्तेव दु संभवंति जस्स जथा । 

ध्वत्थुत्ति तं पउच्चदि सामण्णविसेसदों 'णियदं ॥१॥* [ ]इति। 

तत्र स्यादस्त्येव जीव इत्येतस्मिन्‌ वाक्‍्ये जीवशब्दो द्रव्यवचन: विशेष्यत्वात्‌, अस्तीति 
गुगवचनों विशेषगत्वात्‌। “तयोस्सामास्यार्थाविच्छेदेन विशेषणविशेष्यसंवन्धावद्योतनाथ 
एवकार:। तेनेतरनिवृत्तिप्रसझगे तत्संभवप्रदर्शनार्थ: स्याच्छव्दप्रयोग.. सच लिझल्त- 
प्रतिरूपको निपात:। तस्यानेकान्तविधिविचारादिषु बहुष्वर्थेषु संभवत्सु इह विवक्षावज्ञात्‌ 
अनेकान्तार्थो गृद्यते । यद्य यमनेकान्तारथ: तेनेव सर्वस्योपादानात्‌ इतरेषां पदानामानथ्थकय॑ 
प्रसज्यते; नेष दोषः; सामान्येनोपादानेईपि विशेषाथिना विशेषोब्नुप्रयोक्‍तव्य:, वृक्ष- 
शब्दस्य सामान्यशब्दत्वात्‌ धवादिविशेषप्रतिपादने धवाद्युपगादानवत्‌ । अथवा, स्याच्छब्दो5्य- 
मनेकान्तार्थस्य द्योतक:। द्योतकश्चो वाचकप्रयोगसन्निधिमन्तरेणा$भिप्रेतार्थावद्योतनाय 
नालमिति तिद्द्योत्यधर्माधारार्था भिधानायेतरपदप्रयोग: क्रियते । अथ केनोपात्तोश्नेकान्तार्थ: 
अनेन द्योत्यते ? उक्तमेतत्‌-अभेदवृत्त्या अभेदोपचारेण वा प्रयुक्तशब्दवाच्यतामेवास्कन्दन्ति 
इतरे धर्मा इति। एवमितरेष्वपि वाक्येषु७ अर्थप्रकल्पनं प्रत्येतव्यम्‌ । 

यद्येवं स्थादस्त्येव जीव: इत्यनेनेव सकलादेशेन जीवद्रव्यगतानां सर्वेषां धर्माणां संग्रहात्‌ 
इत्तरेषां भझगानामानर्थक्यमासजति; नेष दोष:; गुणप्राधान्यव्यवस्थाविशेषप्रतिपादनार्थ- 
त्वात्‌ सर्वेषां भछणगानां प्रयोगोन्‍्थवान्‌ । तद्यथा, द्रव्याथिकस्य प्राधान्ये पर्यायगुणभावे च 
प्रथम: । पर्यायाथिकस्य प्राधान्ये द्रव्यगुणभावे च द्वितीय: । तत्र प्राधान्यं शब्देन विवक्षि- 
तत्वाच्छव्दाधीनम्‌, शब्देनानुपात्तस्याथंतों गम्यमानस्याअ्प्राधान्यम्‌ । तृतीय तु युगपद्धावे 
उभयस्याप्राधान्यं शब्देनाभिधेयतयाब्नुपात्तत्वात्‌। चतुर्थस्तृभयप्रधान: क्रमेण उभयस्या"- 
स्त्यादिशव्देव उपात्तत्वात्‌ । तथोत्तरे च भा वक्ष्यन्ते । 

तत्रास्तित्वेकान्तवादिन: 'जीव एवं अस्ति” इत्यवधारणे अजीवनास्तित्वप्रसझगभया- 
दिष्ट्तोड्वधारणविधि: “अस्त्येव जीव:” इति नियच्छन्ति'", तथा चावधारणसामर्थ्यात 
द्व्दप्रापितादभिप्रायवशवर्तिन: सर्वथा। जीवस्याउस्तित्वं प्राप्नोति । सर्वेणाउस्तित्वेन" 
व्याप्त इति पुदुगलायस्तित्वेतापि जीवस्यास्तित्वं 'प्राप्तमू, शब्देत तथा प्रापितत्वात्‌, 
घब्दप्रभाणकाइच वयमर्थाधिगमे। “स्यान्मतम्‌, अस्तित्वसामान्येन व्याप्तिन त्वस्तित्व- 





१ -पात्तत-मु०, द। २ प्रश्वव्शेन । ३ स्वरूप भवतीति । ४ प्रदनवशेन भड्ा सस्तेव तु 


संनदन्ति यस्य यथा। बस्तु इति तत्‌ प्रोच्यते सामान्यविशेषतों नियतम्‌। ४५ सामान्यात्मनो: । 


५ तिहन्तप्र- मु०, द०। ७ स्यात्कारचकारादि। ८ स्यात्कारेण।. ६ -रत्वाभि- मु०, द० । 
६० पटुतु। ११-प्रस्पापि शब्देन ता०,श्व ० १२ नियम करोति। ; 


के १२ -थास्य जी- मु०, द० । १४ प्रदगला- 
पा ्‌ ६४ ठन्मानूदिति स्थाच्छब्दप्रयोगे इत्यनिप्रायः। १६ श्रत्राह पर: -स्यात्कारमन्तरेण 
#दपलादस्तत्वेन जोदस्पास्तित्द न प्राप्नोति, किन्तु स्वत एवेति समर्थयितु' स्पादित्यादिना । 
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विशेषे: 82008 अनित्यमेव कृतकमिति अनित्यत्वस्याभावे कृतकत्वस्याप्यभाव एवेत्यवधारणात 
यत्कृतक पी 3 नहि सर्वप्रकारेण अनित्यत्वेन 'सर्वप्रकारं क्ृतकत्व॑ व्याप्यते 
किन्तु अनित्यत्वसामास्थेन, '"नाअनित्यत्वव्यक्तथा घटपटरथादिगतयेति । एवं तहिं त्वयैवा- 
भ्युपगत ५ अवधारणतनिष्फलत्व॑ सामान्या5नित्यत्वेनाउनित्यत्व॑ न विश्येयाउनित्वल्वेनेति | 
स्वगरतेनापि विशेषेणानित्य॑ भवत्पेत्रेति चेतू; न; स्वगतेनेति विशेषणात्‌, परगतेन विज्येपेणा- 
इनित्यत्वं न भवतीति आपद्यते, अनवधारणक वा वाक्य प्रयोक्‍्तव्यम्‌-अनित्यं कृतकमिति । 
तथा चाउनित्यस्याइनवघृतत्वात्‌ नित्यत्वप्रसछगोडपि । एवं यरद्यस्तित्वसामास्थेनास्ति जीव: न 
त्तु पुदुगलादिगतया5स्तित्वव्यक्तच्ा, अतो न पुद्गलायस्तित्वेन अस्तित्व॑ जीवस्येति ब्रुवता 
त्वयेवास्युपगतं सामान्यरूपं विशेषरूपं चेति प्रकारवदस्तित्वमिति । तथा सत्ति सामास्यास्ति- 
त्वेनास्ति विशेषास्तित्वेन नास्तीति स्थादस्ति स्थान्नास्तीति प्राप्तमवधारणनिः्फलत्वम्‌ । 
सर्वेण हि प्रका रेणा$स्तित्वाभ्युपगर्मे नास्तित्वतिरासेव अववारणं फलवत्‌ स्थात्‌। अनियमे 
तु अव्यावृत्तत्वात्‌ पुदूगलाचस्तित्वेवापि प्राट्तिरित्यवश्यमू एकान्तवादिवाउवधारणम'भ्युपग- 
मनीयम्‌ । तथा च सति पूर्वोक्‍तों दोष: । 

स्यादेतत्‌-यदस्ति तत स्वायत्तद्रव्यक्षेत्रकालभावरूपेण भवति नेतरेण तस्था5- 
प्रस्तुतत्वात्‌ । यथा घटो द्रव्यतः पाथिवत्वेन, क्षेत्रत इहत्यतया, कालतो वर्तमान- 
कालसंवन्धितया, भावतो रकक्‍तत्वादिना, न परायत्तेंद्रव्यादिभिस्तेपामप्रसक्तत्वात्‌' 
इति । एवं चेत्‌ द्रव्यक्षेत्रकालभावान्तरसंबन्धितया नास्तीत्यतः स्थादस्ति स्था- 
न्ास्तीति सिद्धमू। नियमानभ्युपग में तु स घटो न स्यादेव” असामान्यत्वें सति नियतद्रव्य- 
क्षेत्रकालभावसंबन्धित्वेनाउभूतत्वात्‌ शशविषाणवत्‌ । अनियतद्वव्यादिरूपत्वे वा सवेथाभावात्‌ 
सामान्यमेव स्यात्‌ नासौ घट:, अनियतद्रव्यादिरूपत्वात्‌ महासामान्यवत्‌ । कथम्‌ ? यदि 
हि असौ द्रव्यतः पार्थिवत्वेन तथोदकादित्वेनापि भवेत्‌, ततोश्सौ घट एवं न॒स्यात्‌ पृथिव्यु- 
दकदहतपव ना दियु वृतत्वात्‌ द्रव्यत्ववत्‌ । तथा, यथा इह्त्यतया अस्ति तथाविरोधिदिगन्ता- 
नियतदेशस्थतयापि यदि स्यात्तथा चासौ घट एवं न स्यात्‌ विरोधिदिगन्ता5नियतसवे- 
देशस्थत्वात्‌ आकाशवत्‌। तथा, यथा वर्तमानघटकाछतया अस्ति तथाञ्तीतशिवकाद्यनागत- 
कपालादिकालतयापि स्यात्‌ तथा चाञउसौ घट एवं न स्यात्‌ सर्वेकालसंवन्धित्वातू मृद्द्वव्यवत्‌ । 
यथा चेहदेशकालविशेषसंबन्धितया अस्मत्प्रत्यक्षत्वं तथा अतीतानागतकालान्यदेशसम्बन्धितवे- 
नाप्यस्मत्परत्यक्षत्वं स्थात्‌ू, उदकाद्यानयनादिसंव्यवहारपातित्वं वा । तथा, यथा नवत्वेन तथा 
पुराणत्वेन, सर्वरूपरसगन्धस्पर्शसंख्यासंस्थानादित्वेन वा स्यातू; तथा चासो घट एव न 
स्थात्‌ सर्वथाभावित्वात्‌ भवनवत्‌प । यथा हि भवन रूपं रसो गन्धः स्पर्शश्च भवति पृथु: 
महान्‌ हस्वः पूर्ण: रिक्‍तो वा भवतीति न कुतश्चित्‌ वस्तुनो वस्तुधर्माद्वा व्यावतेते तच्च न 
घट:, एवं घटो5पि स्थात्‌ । एवं जीवस्थापि मनुष्यत्वेना5प्यंमाणस्य स्वद्रव्यादिडपत्य- 
वा5स्तित्वं नेतरथा । यदीतरथापि स्यात्‌; मनुष्य एवं व स्थात्‌ नियतद्रव्यक्षेत्रकालभावः 
सम्बन्धित्वेनाइउभ तत्वात्‌ खरवियाणवत्‌ । अनियतद्रव्यादिख्पत्वे वा सर्वेधाभावात्‌ सामान्य- 
मेव स्थात नासौ. मनष्यः. अनियतद्रव्यादिख्पत्वात्‌ महासामान्यवत्‌ । कथम्‌ ५ 
हि “जीवद्रवब्यत्वेनाइस्ति एवं पुदूगलादित्वेनापि स्यात्‌ ततोथ्सौ 
शन त्वनि+ मु० द०। ३ +भावेतर भ- म्‌०, 


१ सर्वप्रकारः कृतकः व्या- मु०, द० । 
६ सत्तासामान्यवत्‌ । 
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मनष्य एवं न स्यथात्‌, पुदुगलादिष्वपि दुष्टत्वात्‌ ब्रव्यतववत्‌ ॥ तथा, यथा 
ड््‌ हत्यत या अस्ति तथा विरोधिदिगन्तानियतदेशस्थतयापि यदि स्यथात्‌; तथा चासौ मनुष्य एव 
न स्थात विरोधिदिगन्तानियतसवंदेशस्थत्वात्‌ आकाशवत्‌ । तथा, यथा वतमानकालुतया 
अस्ति तथा अतीतनारकागनागतदेवादिकालतयापि स्यात्‌, तथा चासौ मनुष्य एव न 
स्थात सर्वकालसंबन्धित्वात जीवत्ववत्‌ । यथा च इह-देशकालविशेषसंबन्धितया अस्म- 
त्त्यक्षत्व॑ तथाउततीतानागतकालान्यदेशसंबन्धि त्वेनापि अस्मत्प्रत्यक्षत्वं स्थातू, यथा यौवनेन 
तथा वृद्धत्वेन अन्यद्रव्यगतरूपरसादिभिर्वा यदि स्यात्‌ तथा चासो मनुष्य एवं न स्यात्‌ 
सर्वथाभावित्वात्‌ भवववत्‌ । तस्मात्‌ स्यादस्ति स्थान्नास्ति । 
इतइच स्पादस्ति स्थान्नास्ति स्वपरसत्ताभावाभावोभयाधीनत्वात्‌ जीवस्थ। यदि 
'प्रसत्तया अभाव स जीव: स्वात्मनि नापेक्षते, अतः: स जीव एवं न स्यात्‌ सस्मात्र स्थात्‌, 
नासौ जीव: सत््वे सत्ति विशेषरूपेण अनवस्थितत्वात्‌ सामान्यवत्‌ । तथा 
प्रसत्ताभावापेक्षायामपि जीवत्वे यदि स्वसत्तापरिणति नापेक्षतें तथापि तस्य वस्तुत्वमेव 
न स्थात्‌ जीवत्वं वा, सज्भावापरिणतत्वे! पराभावमात्रत्वात्‌ खपुष्पतत्‌। अतः पराभा- 
वो5पि स्वसत्तापरिणत्यपेक्ष एवं अस्तित्वस्वात्मवत्‌ । यथा अस्तित्वस्वात्मा अस्तित्वस्वा- 
त्मना' अस्ति न नास्तित्वस्वात्मनेति स्यादस्ति, स्यान्नास्ति "इतरथा हि वस्त्वभाव: स्थात्‌। कथम्‌ 
अभावो हि भावनिरपेक्षोध्त्यन्तशन्यं' वस्तु प्रतिपादयेत्‌' अन्वयाप्रतिलम्भात्‌” | भावो5पि वा 
अभावनिरपेक्ष: 'स्वेरूपं वस्तु प्रतिपादयेत्‌ व्यतिरेकाप्रतिलूम्भातू । न च स्वंथा सता सर्वा- 
भावरूपेण वा शक्‍्यं भवितुम्‌ । कि हि वस्तु सर्वात्मिकं सर्वाभावरूप॑ं वा दृष्टमिति ? तद्धि 
वस्त्वेव न स्थात्‌ सर्वाभावरूपत्वात्‌ खपुष्पवत्‌ । न च वस्तुत्वं सर्वात्मकत्वात्‌ शकयं प्रति- 
पत्तुम्‌ असाधारणत्वात्‌, वस्तुत्वे चाउवस्तुत्वे चाउदशनात्‌ *श्रावणत्ववत्‌ । अभावता हि भावरूप- 
"वेलक्षण्यात्‌ “क्रियागुणव्यपदेशाभावात्‌ अवतिष्ठते । भावतापि अभाववेलक्षण्यात्‌ क्रियागुण- 
व्यपदेशवत्त्वात्‌ू सिध्यतीति परस्परापेक्षे भावाभावरूपत्वे। अपि च, अभाव: स्वसद्भाव॑ 
भावाभावं च अपेक्षमाण: सिध्यति। भावो5पि स्वसज्भावं अभावाभावं चाा्पेक्ष्य सिद्धिमिपयाति । 
यदि तु अभाव एकान्तेनाउंस्ति इत्यभ्यूपगम्येत ततः सर्वात्मना$स्तित्वात्‌ धस्वरूपवद्भावात्म- 
नापि स्थात्‌, तथा च भावाभावरूपसझक रादस्थितरूपत्वादुभयो र॒प्यभाव: । अथ एकान्तेन नास्ति 
यभ्युपगम्येत ततो "यथा भावात्मना नास्ति तथा तथाअ्भावात्मनापि न स्यात, ततरच 
अभावस्याध्भावात्‌ भावस्याअ्प्रतिपक्षत्वात्‌ भावमात्रमेव स्थात्‌ । तथा खपुष्पादयो5पि भावा 
एवं अभावाभावरूपत्वात्‌ घटवत्‌ इति सवंभावप्रसद्भ: । एवं भावास्तित्वैकान्तेडपि योज्यम । 
पे व: स्यादस्ति स्थान्नास्ति तथा अभावो5पि। एवं जीवो5पि स्यादस्ति स्यान्नास्तीत्यव- 
एवं “स्वात्मनि घटादिवस्तुसिद्धों च भावाभावयो: परस्परापेक्षत्वात यद्रच्यते-४ 
४ जात प्रकरणाद्या घट अप्रसकताया: पदटादिसत्ताया: किमिति निषेध: क्रियते  ? [ ] 
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इति ; तदयुवतम्‌ । किज्च घटे! अ्त्वात्‌ अर्थसामान्यात्‌ पटादिसर्वार्थप्रसद्ध: संभवत्येव । 
तत्र विशिष्ट घटार्थत्वम्‌ अभ्युपगम्यमानं पटादिसत्तारूपस्यार्थसामर्थ्य 'प्रापितस्य अर्थ- 
तत्त्वस्य निरासेनेव आत्मानं दक्‍्नोति लव्बम इतरथा हि असी घटार्थ एवं न स्थात पटा- 
यथरूपेणाअनिवृत्तत्वात्‌ पटाद्यर्थस्वरूपवत्‌, विपवरीतो वा। यब्चास्थ” पटादिरूपेणाभाव 
सोडपि घटधर्म एवं तदधीनत्वात्‌ भाववत्‌ * अतोउ्सौ 'स्वपर्याय एवं, परेण तु विशेष्यमाण 
त्वात्‌ परपर्याय इत्युपचर्यते । स्वपरविद्येषणायत्तं हि वस्तुस्वरूपप्रकाशनमितति । 

अथ अस्त्येव जीव: इत्यत्राउस्तिशव्दवाच्यादर्थात भिन्नस्वभावों वा जीवशब्दवाच्यो- 
5थः: स्थात्‌, अभिन्नस्वभावों वा ? यदि अभिन्नस्वभाव: ततो यत सदर्थस्थ रूप जीव- 
शब्दाथस्यापि तदेव रूपमिति ततोथ्न्यधर्मानवकाशत्वादविशिष्टार्थता स्थात । ततश्च सामा- 
नाधिकरण्य*विशेषणविश्वेष्यत्वाभावो घटकुटशब्दवत्‌ अन्यतराप्रयोगशच स्थात्‌ । किज्च 
सत्त्वस्य सबवद्रव्यवर्यायविषयत्वात्‌ तदभिन्नस्वभावस्य जीवस्यापि तादात्म्यमिति स्वस्थ 
तत्त्वस्याउविशिष्टकजी वत्वप्रसछग: । सत्स्वभावत्वाच्च. जीवस्वरूपचैतन्यतद्निकल्पज्ञाना दि- 
क्रोाधादिनारकत्वादिसवे विशेषणाभावत्वप्रसछगशच स्थात्‌+ जीवस्वभावत्वाद्या अस्तित्वस्य 
स्वात्मनि पुद्गलादिषु च सत्प्रत्ययाभिधानहेतुत्वाभावों जीवत्ववत्‌ । 

अथाय॑ दोषो माभूत्‌ इति अस्तिशव्दवाच्यात्‌ अर्थात्‌ भिन्नस्वभावों जीवशब्दार्थ 
प्रतिज्ञायेत; एवमपि स्वतो जीवस्याअसद्रपत्वप्रसछग: । ततश्च नास्ति जीवो5स्तिशब्दवाच्या- 
थविविक्तत्वात्‌ खरविषाणवत्‌, “विपयंयो वा। ततशच तदधीनवन्धमोक्षादिव्यवहाराभाव:। 
अस्तित्वस्य च जीवादर्थान्तरत्ववत्‌, इतरेभ्योपि भिन्नत्वात्‌ निराश्रवत्वादभाव एवेति तदाश्र- 
यव्यवहाराभाव: । किज्च, अस्तित्वाड्धिन्नस्वभावस्य जीवस्य कः स्वभाव इति वक्‍तब्यम्‌ ? 
यश्चास्य स्वभाव इत्युच्यते स सर्वो न स्थात्‌ असत्स्वभावत्वात्‌ खपुष्पवत्‌ । तस्मात्‌ स्थाड्धि- 
स्‍्ता्य॑त्व॑ स्थादभिन्नार्थत्वं चाभ्युपगन्तव्यम । पर्यायाथदिश्ञात्‌*' *भवनजीवनभेदातू्‌ अस्ति- 
जीवशब्दौ् स्याड्विन्ताथों । द्रव्यार्थादेशात्‌ तदव्यतिरेकात्‌ तदग्रहणन ग्रहणात्‌ स्थाद- 
भिन्‍नाथों । तस्मात स्थादस्ति स्थान्नास्तीति सिद्धम्‌ । 

इतश्च, स्यादस्ति स्थान्नास्ति “अर्थाभिधानप्रत्ययानां “तथाप्रसिद्धे:। 

कश्चिदाह-जीवार्थों जीवशब्दो जीवप्रत्यय: इत्येतत्त्रितयं लोके “अविचारसिद्धम्‌- 
तथाहि वर्णाश्रमिण: अस्तित्वमेवाश्रित्य तासु तासु क्रियासु प्रवृत्ता: तस्मादस्त्येवेति । "तमितर 
प्रत्याह-नास्त्येवैत॒त्त्रि तयम्‌-अर्थस्तावन्तास्त्यनुपलब्धे., “विज्ञानमेव तथा परिणत 
स्वप्नवत कल्पयति | प्रत्ययजीवो5पि नास्त्येव विज्ञानस्य ज्ञेयरूपेणाउनाख्येयत्वात्‌ । स्वतस्तु 
विज्ञानं न जीवो नाप्यजीवः प्रकाशमात्र केनचिदपि रूपेण “अअनिरूप्यत्वात्‌ यद्यपि 





१ तावदर्थत्वात्‌ घटे.. प्रसकत॑ पदादिसत्वं प्रदर्शशति। २ तथा सति । हे केतू । 

४ “र्थ्यातृप्रापि- द०, मु०। ५ घटस्य । ६ घटास्तित्ववत्‌ ॥ ७ घटस्य । ८ -प्याभा 
वाद विशे"-म०। & जीवे। श्रात्मनि सु०. द०। १० श्रस्ति खरविषाणम्‌ अरस्तिशब्द- 
वाच्यार्थविविक्‍तत्वात्‌ जीववत । ११ तदेव विवणोति। १२ भ्रस्ति श्रस्तित्व। १३ - शब्दी तद्‌- 
व्यत्तिरेकेण तदग्रहणेनाग्रहणात्‌ स्थाख्धि- मु०त ४ जीव इति। १४ शस्तित्वानास्तित्वरूपेण । 
मिविचारसिद्धम, तत्सिद्ों विचार: को5पि न कत्तव्य इत्यथः। विचारसि- म ०, द०। १७ श्रास्तिक 
प्रति नास्तिक:।.._ १८ उपलब्धौ । १६ वस्तुस्वरूपेण । २० ग्रप्रतिपायत्वात्‌ ! २१ स्वभावतः । 


२२ शझ्ददनीयत्वात्‌ । 


8४२ | चतुर्थोष्ध्यायंः २०७ 
निरूप्येत स्वप्नन्नानवत्‌ असदाकारेणैव निरूप्येत-'नास्ति ज्ञानम्‌ असदाकारनिरूप्यत्वात्‌ 
खरविषाणवत । अभिधानमपि नास्ति । तद्धि पदरूप॑ वा स्थात्‌, वाक्यरूपं वा ? 'तन्तास्त्येव 
अयगपत्कालावयवत्वात' । यत्युनरेत-जीवशब्दग्रहणं तत्परिकल्पितेवर्णमागैरनुक्रमेणा55हित- 
शक्तिकासु वुद्धिषु शक्तिपरिपाकप्राप्तौ" प्रत्यस्तमितसकलवर्णभागविषयविज्ञानं जीवशब्दत्वेन 
अध्वसीयते' नत्वधिधानजीव: कश्चिदस्ति। तदपि विज्ञान क्षणिकत्वात्‌ प्रत्यथेवशवर्तित्वाच्च ७ 
एकस्प 'पर्वापरीमतायथंप्रत्यवभासनासंसवाल्तास्त्येवेति । यथ्ेवं वाच्यवाचकसंवन्धों लोक 
रूड: प्रत्याख्यातः स्थात्‌ ततबच लोकविरोध:, तन्तास्तित्वे परीक्षाप्रयासशच॒ विफल: स्यात्‌ 
इत्यभ्यपगन्तव्यम्‌-जीवः स्यादस्ति स्थान्नास्तीति। अतः द्रव्याथिक: पर्यायाथिकमात्मसात्कुवन्‌ 
व्याहियते, पर्यायाथिको5पि द्रव्याथिकमिति उभावषि इमो सकलादंशो। । 

तृतीयों विकल्प: उच्यते-द्वास्यां गुणाभ्यामेकस्येव अभिन्‍तस्या'भेदरूपेण युगपद्धक्तु- १० 
मिष्ठत्वात। तत्र यथा प्रथमह्वितीययोविकल्पयोरेकस्मिनू काले एकन शब्देन 
एकस्थार्थस्थ समस्तस्येव एकेन गुणरूपेणालिधानं क्रमातू, एवं यदा द्वाम्यां 
प्रतियोगिभ्यां गुणाभ्यामवधारणाक्‍्तास्यां/ युगपदेकस्मिन्‌ काले एकेन शब्देन एकस्याथेस्य 
कृत्स्तस्यैवाभेदरूपेणाभिधित्सा तदा अवाच्यः तद्विधार्थस्य शब्दस्य चाउभावात्‌ । तत्न युगप- 
ख़ाबोए गुणानां कालादिभिरभेदेत विवक्षितानां वृत्ति,, न च तैरभेदोउ्त्र/ं सम्भवति | १४ 

के पुनस्‍्ते कालादयः ? 

काल आत्मरूपमर्थ: सम्बन्ध: उपकारो गुणिदेश: संसर्ग: शब्द इति। तत्र येन कारणेन 
विरुद्धा भवन्ति गृणास्तेषामेकस्मिन्‌ काले क्वचिदेकवस्तुनि वृत्तिन दृष्टा अतस्तयोर्नास्ति 
वाचक: शब्द: तथावृत््यभावात्‌ । अत एकस्मिस्तात्मनि सदसत्त्वे प्रविभक्‍ते “असंसगत्मिरूपे 
अनेकान्तरूपे न स्तः। एककाल” येनात्मा तथोच्येत ताभ्यां विविकत च परस्परत आत्मरूप॑ २० 
गुणानां/ प्वान्योन्यात्मनि बतंते, यत" उभाभ्यां धध्युगपदभेदेनोच्येत । न च विरुद्धत्वात्‌ सदसत्त्वा- 
दीनाम्‌ एकान्तपक्षे गुणानामेकद्रव्याधारा वृत्तिरस्ति यतः अभिन्नाधारत्वेनाउथेदों युगपद्धाव: 
स्थात्‌, “मेन केनचित्‌ शब्देत वा सदसत्त्व उच्येयाताम्‌ । »त च सम्बन्धतो5भिन्‍नता गुणानां 
संभवति भिल्‍तत्वात्‌ संवन्धस्य । यथा छत्रदेवदत्त सम्वन्धोउन्यः दण्डदेवदत्तसंवन्धात्‌ । कारणयो: 
"संबन्धिनी भिन्‍्तत्वात्‌ न तावेकेन संवन्धेनाभिन्‍तों । एवं सदसत्त्वयोरात्मता सह ॒संवन्धस्य 
भिन्‍नत्वातू न संवन्धेनापि युगपद्दत्तिसंभव: "यतः झब्देनोच्यते । समवाय इति चेत; न; 
तेनापि भिन्‍नेन भवितव्यं भिन्‍ताभिधानप्रत्ययहेतुत्वात्‌ संयोगवर्त्‌। ,न च गणा उपकारेणा5- 
भिन्‍ना:; यतो द्रव्यस्थ गुणाधीन उपकारो नीलरक्ताद्परञ्जनम्‌, ते च स्वरूपतो भिन्ना: । 

यच्च तेषामात्मनि नीलरक्‍तत्वाद्यस्ति रूपं यावच्च नीलनीलतरादि तावता द्रव्यं रञ्जयति 

अतस्तेपामुपकारो5पि भिद्यत एवं । एवं सदसत्त्वयोभिन्नत्वात्‌ सत््वेनोपरक्‍्तं सत्‌ असच्त्वेनोप- 





१ दया सत्ति। २ असदाकारत्वात्‌ मु०, द० । ३ द्ययमपि । ४ कालाइच श्रवयवाइच काला- 

दपथदा:, व दिद्यस्ते युगपत्त ययोस्ते तयोक्ते तयोर्नाव: तस्मात्‌ । ४ श्रन्त्यवर्णे इत्यथः । ६ “नादेनाहि- 
पैजापामल्पेन घ्वनिदा सह। श्वावृत्तिपरिपाकायां बुद्धो दव्दोष्बभासते ।!” -वाक्यप० १८५४। 
3 आप क परात्नियते मु०, द०।  अनिवोयते । & झ्विकलस्प समस्तस्येत्यर्थ: । 
६० “जात्मशान्शं मु०, ता, द०, मू०॥ ११ नाम। १२ ध्रवक्तव्पे । १३ कोई्य: । १४ कथम । 
४५ प्थ्ण । श्दू धतनपों गुण: अन्यतरगुणे । १७ कथयमत्‌ । श्द प्रंश्र हितेन | १€ कथम । 
6 मे सन श० व 7६१ हल्तदेप्डपो:॥: २४ बावस:। हि 
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रक्तं असन्नोपका रसारूप्यम्‌, यतः तदरभेदेन' शब्दों वाचक: स्थात्‌। न चेकदेशेन गणिन 
उपकार: सभवाति : येनेकदेशोपकारेण सहभावों भवेत्‌ नीलादेगृ णस्य । क्ृत्स्तस्य हि 
गुण स्थोपका रकत्व द्रव्यस्थ च पटादे: समस्तस्योपकायत्वम, गण उपकारकों गणी उपकार्य 
इति | न चेकदेशो गुणगुणिनो:। अतः क्रृत्स्तयों: उपकार्योपकारकरूपसिद्धि्न देशेन यतों 
देशत:' सहभावात्‌ कश्चिच्छब्दो वाचक: कल्प्येत । न चेकान्तपक्षे गणानां संसप्टमनेकात्मक 
रूपमस्ति अवधूतंकान्तरूपत्वात्‌ सत्त्वासत्त्वादेंग णस्य । "बदा शवलरूपव्यतिरिक्तौ परस्पर- 
विविक्तो शुक्लक्‌प्णो गुणो असंसृष्टो नेकस्मिन्नर्थे सह वतित' समथथौ' अवधतरूपत्वात, अत 
ताभ्यां संस्गरभावात्‌ एकान्तपक्षे न युगपदभिधानमस्ति अर्थस्थ तथा वर्तितु शत्तचरभावात्‌, 
तद्विवस्थ च अथसंवन्वस्थाउभावात्‌ । न चेक: शब्दों दयोग णयो: सहवाचको5स्ति । यदि स्थात्‌ 
सच्छव्द: स्वार्थवद्सदपि सत्कुर्यात्‌ असच्छब्दो5पि स्वार्थवत््‌ सदषि असत्कुर्यात्‌, न व तथा लोके 
संप्रत्ययो5स्ति 'तयोविशेषश्वव्दत्वात्‌ । एवमक्तात्‌ 'कालादियगप:द्भावासंभवात्‌ । शब्दस्थ च 
एकस्य उभयार्थवाचिनोउनु पलब्घे: अवक्‍्तव्य आत्मा । 

अथवा वस्तुनि मुख्यप्रवृत््या तुल्यवछयो: परस्पराभिधानप्रतिबन्धे सति “इप्टविप- 
रीतनिगु णत्वापत्ते: विवक्षितोभयगुणत्वेनाउनभिवानात्‌ अवक्तव्य:। अयमपि सकलादेश: 
परस्पराव'वारितविविवरूपेकात्मकाश्यां गुगाभ्यां गुगविश्ेषणत्वेन युगपदुपश्षिप्तास्याम्‌" 
अविवक्षितांशभेदस्य वस्तुनः समस्तस्प एकेन गृणरूपेणाभेदवृत््या अभेदोपचारेण वाउभिधातु 
प्रक्रान्तत्वात्‌ । 'स च अवक्तव्यशव्देत अन्येश्व पड्भिवेचने:४ पर्यावान्तरविवक्षया च वक्‍त- 
व्यत्वात्‌ स्थादवक्तव्य: । यदि सर्वथा अवक्तव्यः स्थात्‌ अवक्तव्य इत्यपि चाशवक्‍्ततव्यः स्थात्‌ 
कुतो वन्धमोक्षादिप्रक्रियाप्ररूपणविधि: ? 

ताभ्यामेव क्रमेणाभिधित्सायां तथव वस्तुसकलस्वरूपसंग्रहात्‌ चतुर्थोडपि विकल्प: 
सकलादेश: । अयमपि स्थादित्येवारप यितव्य:, सर्वंधो भयात्मकत्वे परस्परविरोधात्‌ उभयदोष- 
प्रसद्भाउच । कथमेते 'निरूप्यन्ते ? सर्वसामान्येन तदभावेतर च, विशिष्टसामान्येन तदभावेन 
च्‌ विशिष्टसामान्येन तदभावसामान्येव च, विशिष्टसामान्येन तहिशेपेण च, सामान्येत विशि- 
प्टसामान्येन च, द्रव्यसामान्येन गुणसामान्येत च, धर्मसमुदायेन तद्बब्मतिरेंकेण थे, धर्मसामान्य- 
सम्बन्धेव तदभावेव च, धर्मविशेषसंबन्धेन तदभावेन च | 

तद्यथा सर्वेसामान्येत तदभावेन च४ इह द्विविधोथ्थें: श्रुतिगम्योड्थाधिगरम्यश्च । 
तत्रानपेक्षितवृत्तिनिमित्त: श्रतिमात्रप्रापित: श्रुतिगम्यः। अर्थप्रकरणसंभवाभिप्रायादिशव्द- 
न्यायात्‌ कल्पितोउर्थाधिगम्यः । तत्र आत्मा अस्तीति सर्वप्रकारानाश्रयणादिच्छावशात्‌ 
कल्पितेत सवंसामान्येन" बस्तुत्वेत अस्तीति प्रथम: । तत्यतिपक्षेगाउभावसामान्यनाउवस्तुखन 
नास्त्यात्मा इति द्वितीय:। आशभ्यामेंव यगपदभेदविवक्षायां वाचकाभावान्राभिधीयत इति 
ततीय: । आशभ्यामेव ऋेणापिताभ्यामभ यरूप॑ वस्तु उच्यते इति चतुर्थं:। विशिष्ट्सामान्येन 
तदभावेन च-यथाश्रतत्वात श्रत्यपात्तेन आत्मनैवाभिसंबन्ध,, ततर्चात्मत्वनंव अस्त्यात्मा 
इति प्रथम: । यथाश्रुतप्रतियोगित्वात्‌ अनात्मत्वनेव नास्त्यात्मा इति द्वितीय: । युगपदुभाश्यां 


१ उपकाराभेदेन । २ किन्तु क्ृत्स्नेनेच । हे केथम्‌ । ४ एकदेशतः । ५ यथा मु०, 4०, ता०। 
६ अस्तित्ववास्तित्वयों: । ७ टा-तृतोीयेत्यथः >स०॥ ८ दृष्टवि- द०, मु०१ € नियत। 
१० श्रद्धोक्ता भ्याम्‌ । १९ श्ात्मा । १२ भद्धो: ॥ १३ चत्वारों भज्धूग: १४ निरूप्यन्ते । १४५ कोड्यः । 
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आत्मानात्मत्वसदसत्त्वाभ्यामवक्‍तव्यः । आशभ्यामेव क्रमेणापिताभ्यामुभयरूपं वस्तृच्यते इति 
चतुर्थ: । विशिष्टसामान्येत तदभावसामान्येन च-बथाश्रुतत्वात्‌ आत्मत्वेनेवास्तीति प्रथम: । 
अस्युपगमविरोधभयात्‌ वस्त्वन्तरात्मना क्षित्युदकज्वलनघटपटगुणकर्मादिना सर्वेण प्रकारेण 
सामान्‍्यतो नास्तीति द्वितीय:। आशभ्यामेव यूगपदात्मघटादिसदसत्त्वाभ्यामवक्‍तव्य: । ऋण 
तु वाच्यत्वात्‌ चतुर्थ: । विशिष्टसामान्येन तहिशेषेण च-आत्मसामास्येनास्त्यात्मा । आत्म- 
विशेषेण मनुष्यत्वेद 'नास्ति । आत्मत्वमनुष्यत्वापेक्षाभ्यां सदसत्त्वाभ्याम्‌ एकत्वे युगपद- 
वक्तव्य: । पर्यायेणाभिधेयत्वाच्चतुर्थ:.। सामान्येव विशिष्टसामान्येन च-अविशेषरूपेण 
द्रव्यत्वेन अस्त्यात्मा । विशिष्टेन सामान्येत प्रतियोगिना&्तात्मत्वेन नास्त्यात्मा । ताभ्यां तु 
द्रव्यत्वानात्मत्वसदसत्त्वाभ्यां युगपदवक्तव्य: । ऋमेण ताभ्यां वक्‍ृतव्यत्वात्‌ चतुर्थ: । द्रव्य- 
सामान्येत गुणसामान्येत *च वस्तुनस्तथा तथा संभवात्‌ तां तां विवक्षामाश्रित्याविशेषरूपेण 
द्रव्यत्वेनास्त्यात्मा, तत्पतियोगिना विशेषरूपेण गुणत्वेन नास्त्यात्मा । ताथ्यां तु द्रव्यत्व- 
गुणत्वसदसत्त्वाभ्यां युगपदवक्तव्य:। क्रमेण तदुभयवाग्गोचरत्वाच्चतुर्थ:। धर्मसमुदायेन 
तदृ॒बतिरेकेण च-त्रिकालगोचरानेकशक्तिज्ञानादिधमंसमुदायरूपेणा5ःत्मास्ति | तद्॒ग्यतिरेकण 
नास्त्यनुपलब्धे: । ताभ्यां युगपदवक्तव्य:। क्रमेण अभिधेयतामनुभवति इति चतुर्थ: । धर्मे- 
सामान्यसंवन्धेन तदभावेन च-गुणरूपगतसामान्यसंबन्धविवक्षायां यस्य कस्यचित्‌ धर्मेस्य 
आश्रयत्वेन अस्त्यात्मा । न तु कस्यचिदपि धर्मस्याश्रयो न भवतीति धर्मसामान्यानाश्रयत्वेन 
नास्त्यात्मा । आश्यां युगपदवक्तव्य: । पर्यायेण तु तदुभयविश्वेष्यत्वात्‌ चतुर्थ: । धर्मविशेष- 
संवन्धेन तदभावेव च-अनेकधममंणोउ्न्यतमधर्मसंबन्धेन तद्दिपक्षेण वा विवक्षायाम्‌, यथा 
अस्त्यात्मा नित्यत्वेन निरवयवत्वेन चेतनत्वेन वा, तेयामेवान्यतमधमंप्रतिपक्षेण नास्त्यात्मा । 
युगपत्ताभ्यामवक्‍तव्य: । क्रण तदभिधानविषयत्वाच्चतुर्थ: । 

पञुचमों भछ्ग उच्यते-त्रिभि: आत्मभिदवंंश:। जीवस्यानेकद्रव्यात्मकस्याध्नेक- 
पर्यायात्मकस्य च किडि्चिद्‌ द्रव्यार्थ विशेष॑ पर्यायाथविशेष॑ वा आश्रित्यास्तीत्युच्यते एक आत्मा", 
तस्येवाञन्य" आत्मा द्रव्यसामान्यं पर्यायसामान्यं तहिशेपद्वयं वाइझुगीकृत्य युगपदविभाग- 
विवक्षा्यां वचनगोचरातीत:। यथा स्यादस्त्यात्मा द्॒व्यत्वेन, द्रव्यविशेषेण वा जीवत्वेन, 
मनृष्यत्वादिना वा। द्रव्यपर्यायसामान्यमुररीकृत्य वस्तुत्वसत्त्वमवस्तुत्वासत्त्वं च युगपद- 
भेदविवक्षायामवाच्य: । विश्येपद्वयं वा मनुष्यत्वामनुष्यत्वादि, यत: सर्वेड्पि तस्यैकस्येव ते 
आत्मानो' विद्यन्ते तदवेति । ततः स्थादस्ति चाश्वक्तव्यश्व जीव:। अयमपि सकलादेश:, 
अंज्ञाभेदविवक्षायाम्‌ एकांशमुखेन सकल्संग्रहात्‌ । 

तथा पष्ठ: त्रिभि: आत्मभिद्वंचंध: । यतो वस्तुगतं नास्तित्वमबवतव्यरूपानविद्धं 
नान्‍्तरेणात्मभेदं शवयं कल्पयितु' वस्तुनस्तथापि भावात्‌ । तत्र नास्तित्वं पर्यायाश्रयम्‌ । स 
च पर्यायों युगपद्वृत्त: ऋमवृत्तों वा। सहवृत्तों जीवस्य पर्याय: अविरोधात्‌ सहावस्थायी 
सहवृ ते: बतीर्द्रियकाययोग वेदकपायज्ञानसंयमादि: । ऋ्रमवर्ती तु क्रोधादिदेवादिवाल्याथ्वरथा- 
लक्षण: । तत्र गत्यादिव्यतिरिक्त: क्रोधादिक्रमवृत्तथर्मरूपने सन्त मात्राद र्थान्त रभूत एको5- 
वस्थितों द्रव्पार्थों जीवो नाम नास्ति, दिन्तु त एवं धर्मास्तथा सन्निविप्टा जीवव्यपदेणभाज: 





६ नास्व्यात्या मु०। २ निरुष्यन्ते । ३ नेकधमिणों मु०, द०। 


मे ४ श्रंद्ः । ५ श्रवकक्‍तव्प । 
६ घात्मदी मु०, ता०, द०॥ ७ सत्पाम । 
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इति अस्यां कल्पनायां नास्तित्वम | यश्च वस्तुत्वेन सन्नित्ति द्रव्यार्थाश: यश्च तत्पतियोगि- 
नाउवस्तुत्वेनाउसब्निति पर्यायांशः, ताभ्यां युगपदभेदविवक्षायाम्‌ अवक्तव्य इति द्वितीयोंह्श:। 
तस्मान्नास्ति चावक्‍तव्यश्चाउब्त्मा | अयमपि सकलादेश शपवाग्गांच रस्वरूपस म हस्या5विना- 
भावात्‌ तत्रवान्तभू तस्य स्थाच्छब्देन च्ोतितत्वात्‌ । 
तथा सप्तमों विकल्‍प: चतु्भिरात्मश्रि: त्रचंश:। द्रव्यार्थविद्येयं कब्न्चिदाश्रित्याउस्ति- 

त्वं पर्यायविशेप॑ च कड्चिदाश्रित्य नास्तित्वमिति समच्चितरूपं भवति, द्वयोरपि प्राधान्येन 
विवक्षितत्वात्‌ । द्वव्यवर्यायविद्येषषन च केनचित्‌ द्रव्यपर्यायसामान्येन च केनचित यगपद- 
वक्तव्य: इति तृतीयोंध्श:। तत: स्थादस्ति च नास्ति चाथ्वक्तव्यश्च आत्मा । अयमपि 
सकलादंश., यत: सर्वान्‌ द्रव्यार्थान द्रव्यमित्यभेदादेंक द्रव्यार्थ मन्यते | सर्वान पर्वायार्था रच 
पर्यायजात्यभेदादेक पर्यायार्थम्‌ । अतो विवक्षितवस्तुजात्यभेदात कृत्स्तं वस्त एकद्रव्यार्थ भिन्नम 
एकपर्यायाभेदोपचरितं वा एकमिति सकलसंग्रहात । अथ कथ॑ं विकलादेश: ? 

निरंशस्थापि गुणभेदादंशकल्पना विकलादेशः ।१६। स्वेन तत्त्वेनाप्रविभागस्यापि 
वस्तुनो विविक्तं गुणरूपं स्वरूपोपरञ्जकमपेक्ष्य प्रकल्पितमंश्भेदं कृत्वा अनेकात्मकैकत्व- 
व्यवस्थायां नरसिहसिहत्ववत्‌ समुदायात्मकमात्मरूपमभ्यपगम्य कालादिभिरन्योन्यविपयान- 
प्रवेशरहितांशकल्पनं विकलादेश: नतु कवलसिहे सिहत्ववत्‌ एकात्मकंकत्वर्परिग्रहात्‌ । यथा 
वा पानकमनेकखण्डदाडिमकपूरादिरसानुविद्धमास्वाद्य अनेकरसात्मकत्वमस्यावसाय पुन 
स्वशक्तिविशेषादिदमप्यस्तीदमप्यस्तीति विशेषनिरूपर्ण क्रियते, तथा अनेकात्मकेकवस्त्वभ्यु- 
पगमपूवक॑ हेतुविशेषसामर्थ्यात्‌ अपितसाध्यविशेषावधारणं विकलादेश: । कर्थ पुनरथस्या5- 
भिन्नस्य गुणो भेदक: ? दुष्टो हि अभिन्नस्याप्यथस्य गुणस्तत्त्वभंदं॑ कल्पयन्‌ यथा परुत्‌ 
भवान्‌ पदटुरासीत्‌ पटुतर एबम* इत्ति “गुणविविक्तरूपस्य द्रव्यस्याउसंभवात्‌ गुणभेदेत 
गणिनो5पि भेद: । 

तत्नापि तथा सप्तभडगी ।१७॥ तत्रापि विकलादेश तथा आदेशवशेन सप्तभद्कगी 
वेदितव्या | कथम ? गणिभेदकेष्वंशेष क्रमेण यौगपद्येत क्रमयौगपद्याभ्यां वा विवक्षावशात्‌ 
विकलादेशा भवन्ति । तत्र प्रथमद्वितीययोरप्रचितः क्रम:, तृतीये यौगपद्यम्‌, चतुर्थे प्रचित 
क्रम: पञ्चम पष्ठे वा अप्रचितक्रमयौगपदये, सप्तम प्रचितक्रमयोगपद्ये। तद्थथा संबंध 
सामान्यादिष द्रव्याथदिशेष केनचिदपलभ्यमानत्वात्‌ स्यादस्त्येवात्मेति प्रथणो विकलादंश:। 
अन्नेतरेषां वस्तनि सतामपि कालादिभिभेदविवक्षात: शब्दवाच्यत्वेनात्त्भावाभावाब्रिरासा- 
भावाच्च न विधिन प्रतिषेघ:। एवं शेषभडगेष्वपि विवज्षितांशमात्रप्ररुपणाया इतरेष्वी 
दासीन्येन विकलादेशकल्पना योज्या । नन च सामान्याथरविच्छेदेन विशेषणविशेष्यसवन्धा- 
वद्योतनार्थे एवकारे सति तदवधारणादितरेषां निवृत्ति: प्राप्तोति ! नेष दोष:; अन्राप्यत एव 
स्याच्छब्दप्रयोग: कर्त॑व्यः 'स्यादस्त्येव जीव:' इत्यादि । कोथ्थ: ? एवकारेणेतरनिवृत्तिप्रसझग 
स्वात्मलोपात सकलो लोपो मा विज्ञायीति वस्तुनि यथावस्थितं विवक्षितधरमंस्वरूप तथंव 
द्योतयति स्याच्छव्द: । #“विवक्षिताथंवागहुगम्‌  [ ] इति" वचनात्‌ | एवमा- 





१ - नाप्रविष्ठभा- मु०, द०। २ नरसहत्ववत्‌ द०॥ रे आगुकक्‍त। ४ अयभदम । # गते- 
वर्ष स०।  पदर्भवानपटरासीत्‌ पटतर श्र०। पदुभंवान्‌ परदासीत्‌ पदुतर मू० १ पतत्‌ 30 पद्‌ 
रासीत पटतर म्‌०, म० द०। ६ इह संवत्सरे। ७ नेयायिकमतमाशझुक्य निराकरोतति। ८ प्रागुक्‍त' 


 सर्वेतामान्येव तदभावेन चेत्यादिवाक्येष । ६ नास्तित्वस्थ। १० स्याच्छन्दः । 


४४२ ] चतुर्थोड्ध्यायः २्द्‌रे 


देशवशात सप्तवचनप्रकारा भवन्तीति विकल्पान्तरप्रवृत्तिनिमित्ताभावात्‌ । 

अय॑ च्‌ मार्ग: दृव्याथिकपर्यायाथिकनयद्वयाश्रय: । तौ च संग्रहाद्यात्मकौ । ते चार्थ- 
नयरूपेण शब्दनयरूपेण च॒ प्रवृत्ता: । तत्र संग्रहव्यवहारजुं सूत्रा अर्थनया:। शेषा: शब्दनया:। 
तत्र संग्रह: सत्वचिबयः, सकल वस्तुतत्त्वं 'सत्त्वे अन्तर्भाव्य संग्रहात्‌ । व्यवहारोउसत्त्वविषय: 
विविक्तसत्त्वपरिग्रहादस्यापेक्षासत्त्वप्रतिपत्ते: । ऋजुसूत्रो वर्तमानविषय: अतीतानागतयो: 
विनष्टानुत्यन्नत्वेन व्यवहाराभावात्‌ । एते त्रयोडर्थनया एककात्मका: संयुक्ताइच सप्त वाकू- 
प्रकारान्‌ जनयन्ति । तत्नाद्यः संग्रह एक:, द्वितीयों व्यवहार एकः, तृतीय: संग्रहव्यवहा राव- 
विभकतौ, चतुर्थ: संग्रहव्यवहा रौ समुच्चित्तौ, पञ्चमः संग्रह: संग्रहव्यवहारी चाविभक्‍तो । पष्ठो 
व्यवहार: संग्रहव्यवहारी चाविभवतो । सप्तमः संग्रहव्यवहारी प्रचिती तो चाविभकतो । 
एप' ऋजुसूत्रेईपि योज्य: । 

ध्यञ्जनपर्यायास्तु शब्दनया द्विविधं वचन प्रकल्पयन्ति-अभेदेताभिधानं भेदेल 
च। यथा शब्दे पर्यायशब्दान्तरप्रयोगेडपि तस्येवार्थ'स्याभिधानादभेद:। समभिरुढे वा 'प्रवृत्ति- 
निमित्तस्थ अप्रवृत्तिनिमित्तस्य च घटस्याभिन्नस्थ सामान्येनाभिधानात्‌ । एवंभूतेपु प्रवृत्ति-- 
निमित्तस्थ “भिन्नस्येकस्येवार्थस्थाभिधानात्‌ भेदेनासिधानम्‌ । 

अथवा, अन्यथा ह्ेविध्यमू-एकस्मिन्रथेंड्नेकशब्दप्रवृत्ति:, प्रत्यथ वा शब्दविनिवेश 
इति । यथा शब्दे अनेकपर्यायशब्द वाच्य एक: । समभिरूढे वा नेमित्तिकत्वात्‌ शब्दरयेक- 
शब्दवाच्य एक: । एवंभूते वर्तमाननिमित्तशब्द एकवाच्य एक: । अन्न 'चोद्यतें कथमंते 
अस्तित्वनास्तित्वादयो धर्मा: विरुद्धरूपा एकस्मिन्‌ वस्तुनि अविरोधमुपयान्तीति ? उच्यते-- 

विरोधाभावस्तल्लक्षणाभावात्‌ ।१८। नास्त्येषामादेशवशादप्यंमराणानां विरोध: । 
कुतः ? तलल्‍लक्षणाभावात्‌ । इह विरोध: कल्प्यमान: त्रिधा व्यवतिष्ठतें-वध्यधातकभावेन वा 
सहानवस्थात्मना वा प्रतिवन्ध्यप्रतिवन्‍्धकरूपेण वा । तत्र वध्यधातकभाव: अहिनकुलाग्न्युद- 
कादिविषयः । स त्वेकस्मिन्‌ काले विद्यमानयो: सति संयोगे भवति, संयोगस्यानेकाश्रयत्वात्‌ 
हित्वतत्‌ । नासंयुकतमुकदमस्नि विध्यापयति 'सर्वत्राग्स्यभावप्रसछगात्‌ । ततः सत्ति संयोगे 
बलीयसोत्तरकालमितरद्‌ बाध्यते। व चेवमस्तित्वनास्तित्वयो: क्षणमात्रमपि एकस्मिन्‌ 
वृत्तिरस्ति, इति भवताश्भ्युपगम्यते, यतो" वध्यघातकभावरूपो विरोध: तयो: कल्प्येत | “अथेक- 
स्मिनू “वृत्तिरभ्युपगम्येत तत्तुल्यवलहेतुसाध्यत्वात्‌॒ तयोरन्यतरस्य वलीयस्त्वाभावात्‌ 
वध्यधातकत्वाभाव: । अतस्तल्लक्षणाभावात्‌ नासौ विरोध: संभवति। 





१ सति श्र-मु० द०। २ सत्वापरि-मु०, द०। ३ एवं सु०। ४ स्थूलोी व्यञ्जनपर्यायः । 
४ शब्दनये ५ इच्धदाक्पुरन्दरादि। ६ इन्द्रस्य । ७ जलाहरणादिप्रवृत्ति, शचीपतेरवा इन्दनादिक्रि- 
यानिमित्तस्थ । ८ यदेव इन्दनक्तियया प्रवृत्तः तदेव शक्षनादेभिन्‍न:। ६ दचीपति:। १० वौद्धादिभि: । 
“तस्मान्न नित्यानित्यस्थ दस्तुनः संभव: क्वचित्‌ । श्रनित्यं नित्यमयवा5स्तु एकान्तेन यक्तिमत ॥” 
“श्रमाणदातिकाल० लि० पृ० २३५। “प्रौष्येण उत्पादव्यययोविरोधात्‌ एकस्मिन्‌ घ॒र्मिण्ययोगात्‌ (४ 
“हैतुद्दि० टी० लि० बृ० लि० पृ० २१६। “विधानप्रतिषेधौ हि्‌ परस्परचिरोधिनो । इक्यवेकत्र 
नो फत्तु केनचित्‌ स्वस्थचेतसा ॥ १७३० ॥-तत्त्वसं० । “नैकस्मिन्तसंभवात-- नह कस्मिनू- धर्मिणि 
पुणपत्तद्सत्ादिविरुद्धघर्म समादेशः संनवति द्योतोष्णवत्‌ः *-ब्रह्मसू०, द्ाा० भा० २१२१२३३ ११ यदि 
दिध्यापयेताहू परम्तमुल्लिस्पेदमाहू-। १२ कम तापन्नम्‌ । ा 


न्‍ १३ कथम्‌ । १४ स्वप्ततापेक्षया श्राह 
१४ घत्तित्वनास्तित्वयो: । हट 


१७० 


श्र 


रदेर तच्त्वार्थवातिके [ 2४२ 


नापि सहानवस्थानलक्षणो विरोध: तल्लक्षणाभावात्‌ । स ह्ययगपत्कालयोर्भवति यथा 
आम्रफल श्यामतापीततयो: । पीततोत्पद्यममाना पूवेकालभाविनीं श्यामतां निरुणद्धि । न च 
था जीवस्यथास्तित्वनास्तित्वे पूर्वोत्तकालभाविनी । यदि स्याताम्‌, अस्तित्वकाले नास्तित्वा- 
भावात्‌ जीवसत्तामात्र स्व प्राप्नतीत । नास्तित्वकाले च अस्तित्वाभावात्तदाश्रयों वन्ध- 
७ मोक्षादिव्यवहारों विरोधमपगच्छेत्‌ । सर्वश्वासतः पुन आत्मलाभाभावात्‌, सर्वधा च सत 
पुनरभावप्राप्त्यनुपपत्तें: नेतयो: सहानवस्थानं युज्यते । 
तथा जीवादिपु प्रतिबन्ध्यप्रतिवन्‍्धकभावो5पि न विरोध: संभवति। यथा सति 
फलव॒न्तसंयोगे प्रतिबन्धक गौरव पतनकर्म' नारभते प्रतिबन्धात्‌, तदभावे तु पतनकर्म दृश्यते 
#/संयोगाभावे गुरुत्वात॒ पतनम्‌” [ वेशे० सू० ५।१।७] इति वचनात्‌ । न च तथा 
१० अस्तित्व नास्तिस्वस्थ प्रयोजन प्रतिव्रध्नाति तस्मिस्तेव काछे परद्रव्यादिरूपेणानुपलब्धि- 
बद्धयत्पत्तिदर्शनात्‌ । नास्तित्वं वा सदस्तित्वप्रयोजनं प्रतिवध्नाति तदेव” स्वरूपाग्रपेक्षयो 
पलव्धिवुद्धिदर्शनात्‌ । तस्मात्‌ वाहुमात्रमेव विरोध:। एवमपेंणाभेदादविरुद्धोइनेकात्मको 


जीव इति स्थितमेतत्‌ । 


इति तत्त्वार्थवाततिक व्याख्यानालझक्ारे चतुर्योज्ष्याप:! । 


तत रे नये प्तः श्र०१ 
१ कर्मतापन्नस । २ फलवृन्तयो: । रे विद्यमान सत्‌ । ४ नास्तित्वकाले । ५ “यः समाप्त 


तत्त्वाथवार्तिक 
हिन्दी -सार 


>भ+-++ +-++७ १4 -> का आओ 


*् 


तत्त्वाथवार्तिक 
[ हिन्दी सार ] 
प्रथमल अध्याय 


सर्वविज्ञानमय, वाहच-आशभ्सन्‍्तर लक्ष्मीके स्वामी ओर परमवीतराग श्रीमहावीर 
को प्रणाम करके तत्त्वार्थवातिक ग्रन्थको कहता हूँ । 

6 १-२ उपयोगस्वरूप तथा श्रेयोमागेकी प्राप्तिके पात्रभूत आत्मद्रव्यको ही मोक्ष- 
मार्सके जाननेकी इच्छा होती है। जैसे आरोग्यलाभ करनेवाले चिकित्सा के योग्य रोगीके रहने 
पर ही चिकित्सामार्गकी खोज की जाती है, उसी तरह आत्मद्रव्यकी प्रसिद्धि होनेपर मोक्षमार्ग- 
के अन्वेषणका औचित्य सिद्ध होता है । 

0 ३ संसारी आत्माके धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चार पुरुपार्थोमें मोक्ष ही अन्तिम 
और प्रधानभूत पुरुपार्थ है अतः उसकी प्राप्तिके लिए मोक्षमार्गका उपदेश करना ही चाहिए । 

0 ४-८ प्रइल-जवब मोक्ष अन्तिम, अनुपम, श्रेष्ठ और प्रधान पुरुपार्थ है तव उसीका 
उपदेश करना चाहिए न कि उसके मार्गका ? उत्तर-मोक्षार्थी भव्यने मार्ग ही पूछा हे अतः 
प्रद्नानुरूप मार्गका ही उपदेश किया गया है । मोक्षके सम्बन्धमें प्रायः सभी वादियोंका एक मत 
है, सभी दुःखनिवृत्तिको मोक्ष मानते हैं, पर उसके मार्गमें विवाद हे । जेसे विभिन्न दिशाओंसे 
पटना जानेवाले यात्रियोंको पटना नगरमें विवाद नहीं होता किन्तु अपनी अपनी दिशा के 
अनुकूल मार्गमें विवाद होता है उसी तरह सर्वोच्च लक्ष्य भूत मोक्षमें वादियोंको विवाद नहीं 
है किन्तु उसके मार्गमें विवाद है । कोई वादी ज्ञानमात्रसे ही मोक्ष मानते हैं तो कोई ज्ञान और 
विषयविरवित रूप वेराग्य से तथा कोई क्रियासे ही मोक्ष मानते हैं । क्रियावादियोंका कथन 
हैं कि नित्यकर्म करनेसे ही निर्वाण प्राप्त हो जाता हैं। फिर, प्रश्नकर्त्ताको यह बन्धन भी 
तो नहीं लगाया जा सकता कि-आप मार्ग न पूछें, मोक्षकों पूछे', छोगोंकी रुचि विभिन्न प्रकार- 
वी होती है । यद्यपि मोक्षके स्वरूपमें भी वादियोंकी अनेक कल्पनाएँ हैं, यथा-बवौद्ध रूप वेदना 
संज्ञा संस्कार और विज्ञान इन पांच स्कन्धोंके निरोधको मोक्ष कहते हैं, सांख्य प्रकृति और पुरुष 
में भेद विज्ञान होनेपर शुद्ध चेतन्य मात्र स्वरूपमें प्रतिष्ठित होनेको मोक्ष मानते हैं, नैयायिक 
वृद्धि सुख-दुःख इच्छा हेप प्रयत्त धर्म अथर्म और संस्कार इन आत्माके विद्येप गुणोंके उच्छेद 
वो मोक्ष बहते हैं, फिर भी सभी वादी 'कमंवन्धनका विनाश कर स्वरूपप्राप्ति' इस मोक्ष- 
सामान्यमें एकमत हैं । सभी वादियोंकों यह स्वीकार है कि मोक्ष अवस्थामें कर्मवन्‍्धनका 
समूल उच्छेद हो जाता हूँ । 


५ ९-१३ प्रश्न-मोक्ष जब प्रत्यक्षस दिखाई नहीं देता तव उसके मार्गका दूँढना 


लत उत्तर-यद्यपि मोक्ष प्रत्यक्षमिद्ध नहीं हैं फिर भी उसका अनुमान किया जा सकता 
ह। उँसे घटोयन्त्र (रेहट) का घूमना उसके धुरेके घूमनेसे होता है और धुरेका घूमना 





गम जत हए 
५ 


िष् ० 
५ प्प्ष्त््ज 


घुमनेपर । यदि बेलका घूमना बन्द हों जाय तो धुरेका घमना 
धरवदी रुदा जानेपर ट 


५ दा सूद, जानंपर घटीयन्द्रका घूसना बन्द ह्दो जाता हे उसी तरह 
उलनपर हो चार गति रूपी घुरेका चक्र चलता हैं और चतर्गतिरूपी 


पन्लल पिला ना जा चआ पकनल 
न्जे अाता हू जार 
शपयी जि ञ 
शक 52 2०3॥ हक तन क> के जन 
न्5५जपई दाद, 


>> 
च््र 


द््र 


८४ 


२६६ तत्त्वाथवार्तिक हे [ ११ 


धुरा ही अनेक प्रकारकी शारीरिक मानसिक आदि बेदनाओंरूपी घटीयन्त्रको घमाता 
रहता है | कमंदियकी निवृत्ति होनेपर चतुर्गतिका चक्र रुक जाता है और उसके रुकनेसे संसार- 
रूपी घटीयन्त्रका परिचछनन समाप्त हो जाता है, इसीका नाम मोक्ष है। इस तरह साधारण 
अनुमानसे मोक्षकी सिद्धि हो जाती हैं | समस्त शिप्टवादी अप्रत्यक्ष होनेयर भी मोक्षका सद्भाव 
स्वीकार करते हैं और उसके मार्गका अन्त्रेपण करते हें। जिस प्रकार भावी च्र्यग्रहण और 
चन्द्रग्रहण आदि प्रत्यक्षसिद्ध नहीं हैं फिर भी आगमसे उनका यथार्थवोध कर लिया जाता हर 
उसी प्रकार मोक्ष भी आगमसे सिद्ध हो जाता है । यदि प्रत्यक्ष सिद्ध न होनेके कारण मोक्षका 
निषेध क्रिया जाता हैं तो सभीको स्वसिद्धान्तविरोध होगा, क्योंकि सभी बादी कोई न कोई 
अप्रत्यक्ष पदार्थ मानते ही हैं । 

_ $ १४-१६ प्रइव-वत्थके कारणोंकों पहिले बताना चाहिए था तभी मोक्षक् 
वागरणोका वर्णन सुसंगत हों सकता है ? उत्तर-आगगे आठवें अध्यायमें मिथ्यादर्शन 
अविरति प्रमाद कपाय और योगको बन्धका कारण वताया है । यद्यपि वन्धपूर्वक मोक्ष होता 
है अतः पहिले बन्धकारणोंका निर्देश करना उचित था फिर भी मोक्षमार्गका निर्देश आश्वासन 
के लिए किया है। जंसे जेलमें पड़ा हुआ व्यवित वन्धनके कारणोंकों सुनकर डर जाता हैं 
और हताश हो जाता है पर यदि उसे मुक्तिका उपाय बताया जाता हे तो उसे आश्वासन मिलता 
हैं और वह आशान्वित हो वन्धनमुक्तिका प्रयास करता है उसी तरह अनादि कर्मबन्धनवद्ध 


कप 
कारणांका ब्स्जा 


प्राणी प्रथम ही वन्धके कारणोंको सुनकर डर न जाय और मोक्षके कारणोंकों सुनकर आइवा- 
सनको प्राप्त हो इस उद्देश्यसे मोक्षमार्गका निर्देश सर्वप्रथम किया है । 

6 १७ अथवा, अन्यवादियोंके द्वारा कहे गए ज्ञानमात्र और ज्ञान तथा चारित्र इन 
एक और दो मोक्षकारणोंका निषेव करनेके लिए जनसम्मत सम्यग्दशन सम्यग्ज्ञान और 
सम्पक्‌ चारित्र इन तीनोंकों ही मोक्षमार्ग वताया गया है एक या दो को नहीं । 





सम्यग्दशनज्ञानचार्त्राणि मोक्षमागं: ॥९॥ 


सम्यग्दश्शन, सम्यरज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र इन तीनोंका सुमेल रूप रत्नत्रय मोक्षका 
मार्ग हैं । े 
कोई व्याख्याकार कहते हैं कि-मोक्षके कारणके निर्देश द्वारा शास्त्रानुपूर्वी रचनेके 
लिए तथा शिष्यकी शक्तिके अनुसार सिद्धास्तप्रक्रिया वतानेके लिए इस सूत्रकी रचना हुई 
है। परन्तु यहां कोई शिष्पाचार्य सम्बन्ध विवक्षित नहीं है किन्तु संतार-सागरम खत हुए 
अनेक प्राणियोंके उद्धारकी पुण्य भावनासे मोक्षमागंक्रा निरूपण करनवाल इस सूत्रकी रचना 
की गई है । कक 
0 १ दर्शनमोह कर्मके उपशम क्षय या क्षयोपशम रूप अन्तरज्ञ कारणसे होनेवाल 
तत्वार्थश्रद्धानकों सम्यग्द्शन कहते हैं । इस अन्तरज्ञ कारणकी पू्णता कहा निसमगंसे होती 
है और कहीं अधिगम अर्थात्‌ परोपदेशसे होती है । इसी कारणसे सम्यग्दर्शन भी निसगज 
और: अधिगमजके भेदसे दो प्रकारका हो जाता है । । 

0२ प्रमाण और नयोंके द्वारा जीवादितत्त्वोंका संशय विपयेय और अनध्यवसाय 


से रहित यथार्थ बोध सम्यग्ज्ञान कहलाता हैं । 
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6३ संसारक कारणभूत रागद्वेषादिकी निवृत्तिक लिए क्ृतसंकल्प विवेकी पुरुष 
का शरीर और वचनकी बाहब् क्रियाओंसे और आशभ्यन्तर मानस क्रियासे विरक्‍त होकर 
स्वस्वरूपस्थिति प्राप्त करता सम्यक चारित्र हें । पूर्ण यथाख्यात चारित्र बीतरागी-ग्या रहवे 
और बारहवें गुणस्थानमें तथा जीवन्मुक्त केवलीके होता हैँ। उससे नीचे विविध प्रकारका 
तरतम चारित्र श्रावक और दसवें गुणस्थान तकके साथुओंको होता हैं । 

0 ४ ज्ञान और दशेन शब्द करणसाधन हैं अर्थात्‌ आत्माकी उस शवितिका नाम 
ज्ञान है जिससे पदार्थ जाने जाते हैं और उस शक्तिका नाम दर्शन है जिससे तत्त्वश्रद्धान होता 
है । चारित्र शब्द कर्मसाधन है अर्थात्‌ जो आचरण किया जाता हूँ वह चारित्र हूं। , .. 

0 ५-६  प्रशन-यदि जिसके द्वारा जाना जाय उस करणको ज्ञान कहते हैं तो जसे 
कल्हाड़ीसे लकड़ी काटते हैं' यहां कुल्हाड़ी और काटनेवाला दो जुदा पदार्थ हें उसी तरह 
कर्ता आत्मा और करण-ज्ञान इन दोनोंको दो जुदा पदार्थ होना चाहिए ? उत्तर-नहीं 
जैसे अग्नि उणष्णतासे पदार्थंकों जलाती है' यहाँ अग्नि और उष्णता दो जुदा पदार्थ नहीं हैं 
फिर भी कर्त्ता और करणरूपसे भेदगप्रयोग हो जाता है उसी तरह आत्मा और ज्ञानमें भी जुदापन 
न होनेपर भी कर्त्ता-करणरूपसे भेदव्यवहार हो जायगा । एवम्भूतनयकी दृष्टिसे ज्ञानक्रिया 
में परिणत आत्मा ही ज्ञान हैं और दशनक्रियामें परिणत आत्मा दर्शन जसे कि उष्णपर्यायमें 
परिणत आत्मा अग्नि हे । यदि अग्निको उष्णस्वभाव नहीं माना जाय तो अग्निका स्वरूप 
ही क्या रह जाता है जिससे उसे अग्नि कहा जा सकेगा ? उंसी तरह यदि आत्माको ज्ञान- 
दशनस्वरूप न माना जाय तो आत्माका भी क्‍या स्वरूप वचेगा जिससे उस ज्ञानदशेनादिंशृन्य 
पदार्थकों आत्मा कह सकें ? अतः अखण्ड द्रव्यदृष्टिसे आत्मा और ज्ञानमें कोई भेद नहीं है । 

0 ७-८ ध्रइन-जिस प्रकार नीले रंगके सम्बन्धसे साड़ी या कम्बल आदियें 'नीलां' 
यह प्रत्यय हो जाता हैँ उसी तरह भिन्न ज्ञानगुणके सम्बन्ध आत्मा ज्ञानवाला तंथा भिन्न 
उष्णतावों सम्वन्धसे अग्नि उष्ण वन जायगी ? उत्तर-नहीं, जैसे पुरुपसे संयुक्त होनेके 
पहिले डंडा एक स्वतन्त्र सिद्ध पदार्थ हैँ और पुरुष भी दण्डसम्बन्धक॑ पहिले अपने लक्षणोंसे 
स्व॒तन्त्रसिद्ध पदार्थ हु उसी तरह क्या उप्णसम्वन्धर्क पहिले अग्नि स्वतः सिद्ध पदार्थ हे ? 
वया ज्ञानक सम्वन्धक पहिले आत्मा स्वतःसिद्ध पदार्थ हैं ? दण्ड और पुरुषका तथा नीलरंग और 
साड़ीका सम्बन्ध तो उचित हूँ वयोंकि ये सव पृथक सिद्ध पदार्थ हें | परन्तु ज्ञानादिके सम्बन्ध- 
से पहिले ज्ञानादिशुन्य आत्मा और उप्णगृुणक सम्बन्ध पहिले अनुप्ण अग्नि सिद्ध ही नहीं 
हैं । इसी तरह निराश्रय ज्ञान और उष्ण भी स्वत: सिद्ध पदार्थ नहीं हैं अतः इन्हें भिन्न मानकर 
इनके सम्बन्धकी कल्पना उचित नहीं हैं । 

५ ९ उप्णगुणको सम्वन्धर्स पहिले अग्निमें 'उप्ण' यह ज्ञान होता है या नहीं ? 
यदि होता हैं, तो उप्णगुणके सम्बन्धरी आवश्यकता ही क्‍या है ? यदि नहीं, तो अनप्णपदार्थ 
में उप्णयुणके गतुणक सम्बन्धस उष्ण व्यवहार हो हो नहीं सकता अन्यथा घटादिमें भी उप्ण व्यवहार 
ह्ाना चाहिए । यदि अग्नि उप्णगूणक सम्वन्धस उप्ण हूँ ता उप्णगण किसके सम्बन्धर्स उप्ण 
होगा ! यदि उप्णयृणमें उप्णता लछानेके लिए अन्य उप्णत्वका सम्बन्ध माना जाता हैं तो 
उस उप्पत्दयें उप्णता छानेको लिए अन्य उप्णत्व मानना होगा, उसमें भी उप्णता लछानेंके 
छिए ददन्य उप्णत्व इस तरह सनदस्घा नामका दूषण होता है । यदि उप्णगणमें स्वतः ही 


तय हू क्ा झब्निकों हो स्वतः उष्ण माननेमें वया भापत्ति है ? फिर भिन्न पदार्थके मस्वर्ते 


रद । तैत्वार्थवातिक | ११ 
से भी प्रतीत होती है यह प्रतिज्ञा भी नहीं रही । इसी तरह आत्मा और ज्ञानमें भी समझ 
लेना चाहिए। अतः आत्माको स्वतः ज्ञानस्वरूप मानना चाहिए अन्यथा अनवस्था और 
प्रतिनज्ञा-हानि दूषण आते हैं। 

१ १० जिस प्रकार दण्डका सम्बन्ध होनेपर भी पुरुष स्वयं दण्ड नहीं बन जाता 
किन्तु दण्डवान्‌ या दण्डी इस व्यवहारको ही प्राप्त होता है उसी तरह उप्णत्व नामके विशिष्ट 
सामान्यक सम्बन्ध होनेपर भी उप्णगुण 'उप्णत्ववान्‌' तो बन सकता हे स्वतः उप्ण नहीं । 
इसो परह अग्नि भी उद्णवान्‌ बन सकती है स्वतः उप्ण नहीं, क्योंकि द्रव्य गण और सामान्य 
पदार्थ वेश्ेपिकोंके मतसे पृथक्‌ स्वतन्त्र हैं । 

५ ११ प्रशत-वेशेपिक समवाय नामका सम्बन्ध मानते हैं, इससे अपथक सिद्ध 
पदार्थोर्मे 'इह इदम्‌' यह प्रत्यय होता है और इसीसे गुण-गुणीमें अभेदकी तरह भान होने लगता 
हू | इस समवाय सम्बन्धक कारण उणष्णत्वसमवायस उप्णगुण उप्ण वन जायगा और उप्णगुणके 
समवायसे अग्नि उष्ण हो जायगी ? उत्तर-नहीं, स्वतन्त्र पदार्थोमें समवायका कोई नियम 
नहीं वन सकता । जब अग्नि और उष्ण भिन्न हैं तव क्या कारण है कि उष्णका समवाय अग्ति- 
में ही होता है जलमे नहीं ? उष्णत्वका समवाय उष्णमें ही होता है शीतमें नहीं ? अतः उष्णता 
को अस्तिद्वव्यका ही परिणमन मानना चाहिए, पृथक्‌ पदार्थ नहीं । 

१ १२-१३ समवाय नामका स्वतनत्र पदार्थ भी सिद्ध नहीं होता । जिस प्रकार 
गुणकी गुणीमें समवाय सम्बन्धसे वृत्ति मानी जाती हैं उसी तरह समवायकी गुण और गृणीमें 
किस सम्बन्धसे वृत्ति होगी ” समवायान्तरसे तो नहीं, क्योंकि समवाय पदार्थ एक ही स्वीकार 
किया गया हैँ । संयोगसे भी नहीं, क्योंकि दो पृथक्‌ सिद्ध द्रव्योंमें ही संयोग होता है | संयोग 
और समवायसे भिन्न तीसरा कोई सम्बन्ध है भी नहीं । अतः अपने समवायियोंसे असम्बद्ध 
होनेके कारण समवाय नामका कोई स्वतन्त्र पदार्थ सिद्ध नहीं होता | यदि कहा जाय कि- 
चुँकि समवाय 'सम्बन्ध' हैँ अतः उसे स्वसम्बन्धियोंमें रहनेके लिए अन्य सम्बन्धकी आवश्यकता 
नहीं हैं, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि संयोगसे व्यभिचारदूषण आता हैं। संयोग भी 'सम्बन्ध 

- हैं पर उसे स्वसम्बन्धियोंमें समवायसे रहना पड़ता है । 

0 १४ “जिस प्रकार दीपक स्वप्रकाशी और परप्रकाशी दोनों है उसी प्रकार समवाय 
भी अन्य सम्बन्धकी अपेक्षा किए बिना स्वतः ही द्रव्यादिकी परस्पर वृत्ति करा देगा तथा स्वयं 
भी उनमें रह जायगा ।” यह तक॑ उचित नहीं है; क्योंकि ऐसा माननेसे समवायकों द्रव्यादिकी 
पर्याय ही माननी पड़ेगी । जैसे दीपक प्रकाशस्वरूपसे अभिन्न हैं अतः स्वप्रकाशर्म उसे श्रका- 
शान्तरकी आवश्यकता नहीं होती उसी तरह न केवल समवायको ही किन्तु गुण कम सामान्य 
और विश्ञेषको भी द्वव्यकी ही पर्यायविशेष मानना होगा। द्रव्य ही बाहच-आभ्यच्तर कारणांस 
गण कर्म सामान्य विशेष समवाय आदि पर्यायोंको प्राप्त हो जाता है । दीपकका दृष्टान्त भी 
उचित नहीं है क्‍योंकि जैसे दीपक घटादि प्रकाश्य पदार्थोसे भिन्न अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखता 

है उस तरह समवायकी द्रव्यादिसे भिन्न अपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं हैं । यदि गुणादि द्रव्य 
भिन्न हों, तो द्व्यमें अद्रव्यत्वका प्रसंग तो होगा ही, साथ ही साथ निराश्रय होनेसे गुणादिका 
भी अभाव हो जायगा । अतः गुणादिको द्रव्यका ही पर्यायविशेष मानना युक्तिसंगत पे 

9 १५-१६ जब ज्ञान क्षणिक तथा एकार्थग्राही हैं तब ऐसे ज्ञानसे यह विवेक 
ही नहीं हो सकता कि युतसिद्धों-पृथक्सि द्वोंका संयोग होता है तथा अयुतसिद्धोंका समवाय । 
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संस्कार भी अनभवके अनसार ही होता है, अतः एकार्थग्राही ज्ञानसे पड़ा हुआ संस्कार भी 
एकार्थग्राही ही फलित होता है इसलिये संस्कारसे भी उक्त विवेक नहीं हो सकेगा । 


अथवा, ज्ञान आत्माका स्वभाव होकर भी जब कथड्चित्‌ भिन्न विवक्षित हो जाता 
है तब एक ही आत्मा कर्ता और करण भी बन जाता हे । 

0 १७-१८ पर्याय और पर्यायीके भेद और अभेदको अनेकान्तद॒ष्टिसे देखना चाहिए। 
यथा, घट कपाल सकोरा आदि पर्यायोंमें म॒द्रप द्रव्यकी दृष्टिसे कथड्चित्‌ एकत्व हें तथा उन 
घट आदि पर्यायोंकी दृष्टिसे विभिन्नता है उसी तरह आत्मा और ज्ञानादि गुणोंमें द्रव्यदृष्टिसे 
एकता है तथा गुण और गुणीकी दृष्टिसे विभिन्नता हैँ । आत्मा ही बाह्य और आशभ्यन्तर 
कारणोंसे ज्ञानादि पर्यायोंको प्राप्त होता है और ज्ञान दशन आदि व्यवहारोंका विपय बन जाता 
है | वस्तुतः आत्मा और ज्ञानादि भिन्न नहीं हैं। यदि यह ऐकान्तिक नियम बनाया जाय 
कि कर्त्ता और करणको भिन्न ही होना चाहिए तो “वृक्ष शाखाओंके भारसे ट्ट रहा है यहां 
वक्ष और शाखाभारमें भी भेद मानना होगा। पर ऐसा है नहीं, क्योंकि शाखाभारको 
छोड़कर वृक्षकी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं हे । इसी तरह आत्माकों छोड़कर ज्ञानका और 
ज्ञानादिकों छोड़कर आत्माका पृथक्‌ अस्तित्व नहीं हैं । 

0 १९-२१ जेसे द्रव्य मूर्त भी होते हैं तथा अमूर्त भी उसी तरह करण दो प्रकार 
का होता हे-एक विभकतकत्तु क-जिनका कर्त्ता जुदा और करण जुदा होता है और दूसरा 
अविभकतकत्तु क । कुल्हाड़ीसे लकड़ी काटी जाती हे! यहां कुल्हाड़ी विभक्तकत्तु क करण 
है तथा 'बुक्ष शाखाओंक भारसे टूटता हैं' यहां शाखाभार अविभक्तकतृु क करण हैँ । इसी 
तरह “अग्नि उण्णतासे जलाती है आत्मा ज्ञानसे जानता है यहां उष्णता और ज्ञान अविभकत- 
कतुं क करण हें क्योंकि उष्णताकी अग्निसे तथा ज्ञानकी आत्मासे पृथक सत्ता ही नहीं हैं । 
जैसे 'वाणूल टूट रहा हैँ यहां जब कुशल स्वयं ही नष्ट हो रहा है तो स्वयं ही कर्त्ता और स्वयं 
ही करण वन जाता है उसी तरह आत्मा ही ज्ञाता और ज्ञान होकर कर्त्ता और करण रूप बन 
जाता है । एक ही अर्थकी अनेक पर्याएं होती हैं । जेसे एक ही देवराज इन्द्र शक्त और पुरन्दर 
आदि पर्यायोंको धारण करता है । इन्दन क्रियाक समय इन्द्र, शासन क्रियाक समय शक्त तथा 
पूर्दा रण क्रियाके समय पुरन्दर कहा जाता हैँ । देवराजसे उक्त तीनों अवस्थाएँ सर्वथा भिन्न 
नहीं हैं व्योंकि एक ही देवराज उन तीन अवस्थारूप होता है । वे देवराजसे अभिन्न हैं, इसलिए 
वह्‌ जिस रूपसे इन्द्र हें उसी रूपसे शक्र, और पुरन्दर भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इन्द्रादि 
अवस्थाएं जुदी जुदी हैँ, उसी तरह एक ही आत्माका ज्ञान दर्शन आदि अवस्थाओंसे कृथज्चित 
नंद ओर कथब्चित्‌ अभेद हूँ। अतः: ज्ञानादिकको आत्मासे सवेथा भिन्न नहीं कहा जा सकता । 


९ २२-२६ अथवा, ज्ञान दर्मन आदि दाव्दोंकों कत साधन मानना चाहिए-- 
जानाति इति ज्ञानम्‌ जर्थात्‌ जो जाने सो ज्ञान, 'पच्यतीति दर्शनम्‌” अर्थात्‌ जो तत्त्वश्द्धा करे 
बट दर्शन, चरतीति चारित्रम्‌-अर्थात्‌ जो आचरण करे वह चारित्र। तात्पय यह कि ज्ञानादि: 
पर्याय परिणन जात्मा ही ज्ञान दर्शन और चारित्र रूप होता है, इसलिए कर्त्ता और करणकी 

नभतादत सिद्धान्त नानदर जात्मा और ज्ञानमें नेद करना उचित नहीं हैं । व्याकरण जझास्त्रसे 
धान दर्ख जादि दब्दोंमें होनेवाले युद्‌ और णित्र प्रत्यय कर्त्ता आदि सभी 


मं बाद दशान चारद्र 
» है फेल: गाव्दिक विराध नी नहीं हू । 


2७० तत्त्वार्थवार्तिक [११ 


0 २४ अथवा, ज्ञान दर्शनादि शब्दोंको भावसाधन कहना चाहिए-/ज्ञातिज्ञानम' 
अर्थात्‌ जाननेरूप क्रिया, 'दृष्टिदर्शनम्‌' अर्थात्‌ तत्त्वश्रद्धान, चरण चारित्रम अर्थात्‌ आचरण । 
उदासीनहूपसे स्थित ज्ञान दर्शनादि क्रियाएँ ही मोक्षमार्ग हैं। क्रियामें व्यापृत ज्ञानादिमें तो 
यथासभव कत्तु साथनत करणसाधन आदि व्यवहार होंगे । 

५ २५ प्रइन-यदि ज्ञानको ही आत्मा कहा जाता है तो ज्ञानशब्दको आत्मा 
शब्दकी तरह पुल्लिग और एकवचन होना चाहिए ? उत्तर-नहीं, एक ही अर्थमें व्यक्ति- 
भेदसे लिगभेद और वचनभेद हो जाता है । जैसे कि-'गेहं कुटी मठ: यहां एक ही घर रूप अर्थमें 
विभिन्न लिज्भवाले शब्दोंका प्रयोग है । 'पुप्यः तारका नक्षत्रम्‌ु यहां एक ही तारारूप अर्थ 
में विभिन्नलिज्भक और विभिन्न वचनवाले शब्दोंका प्रयोग है । 

9 २६-२९ प्रइन-सूत्रमें ज्ञान शब्दका ग्रहण पहिले करना चाहिए क्योंकि 
जानशब्द दर्शन शब्दसे थोड़े अक्षरोंवाला है और ज्ञानपूर्वक ही दर्शन होता है अतः पूर्ववर्ती 
भी हैं ? उत्तर-तहीं, जैसे मेघपटलके हटते ही सूर्यका प्रकाश और प्रताप एक साथ ही फैलता 
हूँ उसी तरह दर्शनमोहका उपश्म क्षय या क्षयोपश्मम होते ही आत्मामें ज्ञान और दर्शनकी 
यूगपत्‌ वृत्ति होती है । तात्यय यह कि जिस समय आत्मामें सम्यग्द्शन उत्पन्न होता है उसी 
समय उसके मत्यज्ञान श्रुताज्ञान आदि मतिज्ञान श्रुतज्ञान आदि रूपसे सम्यगज्ञान बन जाते 
हें अतः दोनोंमें पौर्वापर्य नहीं है । थोड़े अक्षर होनेके कारण ही पूर्वग्रहण नहीं होता, जो 
पूज्य होता हैं उसका अधिकाक्षर होनेपर भी पूरववग्रहण करना न्याय्य हैं । दशन ही ज्ञानमें 
सम्यक्त्व लानेके कारण पृज्य है, अतः उसका ही प्रथम ग्रहग करना न्याय्य है । 

0 ३० सृत्रमें दर्शन और चारित्रके बीचमें ज्ञानका ग्रहण किया गया हैं; क्‍योंकि 
चारित्र ज्ञानपूर्वक ही होता हे । 

$ ३१-३३ 'सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि' यहाँ सर्वेपदार्थप्रधान दवन्द्र समास है। 
इसका यह तात्पय है कि मोक्षमार्गके प्रति तीनोंकी प्रधानता हैं किसी एककी नहीं । इसीलिए 
बहुवचनका प्रयोग है । द्वल्द समासके साथ कोई भी विशेषण चाहें वह आदियें प्रयुक्त हो 
या अन्‍्तमें सबके साथ जुट जाता है' यह नियम है अतः: सम्यक्‌ विशेषणका दशनादिके साथ 

अन्वय हो जाता है अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र । जैसे कि 'देवदत्त जिन- 
दत्त यज्ञदत्तको भोजन कराओ' यहाँ भोजन क्रियाका तीनोंमें अन्वय हो जाता है । 

6 ३४ सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि' इस बहुवचन पदके साथ समानाधिकरण 
होनेसे मार्ग शब्दमें बहुवचन और नपु सक लिंग नहीं हो सकता, क्योंकि मार्गस्वभावता तीनोंमें 
समान रूपसे होनेके कारण उस मार्गस्वभावताकी प्रधानतापर दृष्टि रखनेसे उसमे पुह्लिगता 
और एकवचनत्व रखनेमें कोई विरोध नहीं है । ह 

0 ३५. समस्त कर्मोके आत्यन्तिक उच्छेदको मोक्ष कहते हैं । मोक्ष शब्द 'मोक्षणं 
मोक्ष: इस प्रकार कियाप्रधान भावसाधन है, 'मोक्ष्‌ असने' धातुसे बना है । 

6 ३६-३७ मार्गशब्द प्रसिद्ध मार्गकी तरह है। जैसे कांटे आदिसे रहित राज- 
मार्गसे यात्री अपने गन्तव्य स्थानको सुखपूवेक पहुँच जाता है उसी तरह मिथ्यादर्शनादि कंटकों 
से रहित सम्यग्दशनादि मार्गसे मोक्षगगर तक सुखपूर्वक पहुंचा जा सकता हैं। मार्ग धाठु 
अन्वेषण अर्थमें है अर्थात्‌ मोक्ष जिसके ह्वारा ढूँड़ा जाय उन सम्यग्दर्शनादिको मार्ग 
कहते हें । 


११] हिन्दी-सार ख 


0 ३८ जिस प्रकार वातादिक विकारसे उत्पन्न होनेवाले रोगोंके निदानको नष्ट 
करनेके कारण औषधि आरोग्यका मार्ग कहलाती है उसी तरह संसार रोगरूप मिथ्यादशेनादि 
के कारणोंको नष्ट करवेके कारण सम्यग्दर्शनादि सोक्षके मार्ग कहे जाते हैं । 

0 ३९-४६ दांका-मिथ्याज्ञानसे ही सभी वादियोंने वन्ध माना हैँ अतः मोक्ष भी केवल 
सम्पग्त्ञानसे ही होना चाहिए अतः सम्यग्दशनादि तीन मोक्षके मार्ग नहीं हो सकते | यथा- 

सांख्य (४०-४१) पधम्मसे ब्राह्म सोम्य आदि उच्च योनियोंमें जन्म लेना पड़ता 
है तथा अधमसे मानुष पशु आदि नीच योनियोंमें। प्रकृति और पुरुषमें विवेक ज्ञान होनेसे 
मोश्न होता है तथा प्रकृति और पुरुष विषयक विपर्यय ज्ञानसे वन्ध । जवतक पुरुपको महान 
वुद्धि, अहंकार, पांच तन्‍्मात्राएं-स्पश रस गन्ध वर्ण और शब्द, अहंकारजन्य पांच इन्द्रियाँ- 
पांचभौतिक शरीर आदि अनात्मीय पदार्थोमें 'में सुनता हूं, में देखता हुं! आदि मिथ्या ज्ञान 
होता है, वह शरीरको ही आत्मा मानता है तब तक इसको विपर्ययज्ञानके कारण वन्ध होता 
है और वह संसारी है पर जब इसे प्रकृति और पुरुषमें भेदविज्ञान हो जाता है, वह पुरुपके 
सिवाय यावत्‌ पदार्थोको प्रकृतिकृत और बत्रिगुणात्मक मानकर उनसे विरक्त होकर इनमें में 
नहीं हूं, मेरे ये नहीं हैं" यह परम विवेकज्ञान जाग्रत होता हैँ तब सम्यग्ज्ञानसे मोक्ष हो जाता 
हैं। तात्यय यह कि सांख्य विपर्ययसे वन्‍्ध और ज्ञानसे मोक्ष मानता हैं । 

वेशेषिक-इच्छा और द्वेबसे धर्म और अधरमंकी प्रवृत्ति होती हे उनसे सुख और दु:ख 
रूप संसार । जिस पुरुषको तत्त्वज्ञान हो जाता हैं उसे इच्छा और ह्वेप नहीं होते, इनके न होनेसे 
धर्म-अवर्म नहीं होते, धर्म और अव्ंक न होनेसे नए शरीर और मनका संयोग नहीं होता, 
जन्म नहीं होता और संचित कर्मों का निरोध हो जानेसे मोक्ष हो जाता हैं। जैसे प्रदीप 
के बुक जानेपे प्रकाशका अभाव हो जाता हैं उप्ती तरह धर्म और अबर्म रूप बन्धनके हट 
जानेपर जन्म-मरण-चक्ररूप संसारका अभाव हो जाता हैं । अतः पट्पदार्थका तत्त्वज्ञान होते 
ही अनागत धर्म और अधर्मकी उत्पत्ति नहीं होगी और संचित धर्माधर्मंका उपभोग और 
जानारिनसे बिनाश होकर मोक्ष हो जाता है। अतः वेशेपिकर्क मतसे भी विपर्यय वन्धका 
वगरण हू और तत्त्वज्ञान मोक्षका । 

नेयायिक-तत्त्वज्ञानसे मिथ्याज्ञानकी निवृत्ति होनेपर क्रमशः दोप प्रवृत्ति जन्म और 
दुःखबी निवृत्ति होनेको मोक्ष कहते हैँ । दुःख जन्म प्रवृत्ति दोप और मिथ्याज्ञानका कारण- 
वार्यभाव हे अर्थात्‌ मिथ्याज्ञानका कार्य दोष, दोपका कार्य प्रवृत्ति, प्रवृत्तिका कार्य जन्म और 
जस्मका काये दुःख है। अतः कारणकी निवृत्ति होनेपर कार्यकी निवृत्ति होना स्वाभाविक ही 
है। भात्यस्तिक दुःखनिवृत्तिको ही मोक्ष कहते हैं । 


छा 


दोड़-अविद्यासे वन्च तथा विद्यास मोक्ष मानते हैं । अनित्य अनात्मक अशुति और 


ता ग््प भर दः घोडो सत्य [7 जा क+र< ञअञ जा स्का ः् कट 
इखमप सभो पदार्थोडी नित्य सात्मक शुचि और सुखरूप मानना अविद्या है । इस अविद्यासे 
रस्म जिया संस्वार ता उ्त्य जरा कि ते ० सं स्कार 8 वगरके पल 2८ 2 - ब् 
७ ०ज3] पच्त. | उत्वन्न हात हू । सस्कार तान प्रदारक हूं-* प्यापग (घभ ) / 2 अपप्यो- 


चर ज्योपग शन हट ह्अक- डे विर्नाः हद कह यु 
बम [गउयापिर ( नूनवमूप ) || वस्त्‌का प्रतिविन्नप्तिको वित्ञान क्द्ठ रे तन | 


शाला आओ ओ आल गई 3 धघारएा प्जाए पाजयणर हे हाफ ई.. विज्ञ हि ध 
रे र्तरादा दारएण दरतफा रए>झ ज्ञा फझाशहा कर ज्ञ 3 + मर “जे ० लि संस्का ब 
हापरादः बगरण बसतुम इष्ट भनिष्ठ प्रतिविज्ञप्ति होती है, इसीलिए संस्कार विज्ञानमें 
दआप्रानआ हु कप. काजल नाक श्गरफणा नमक साना जानता >पमक केक दज्ञान नक््क्ा हे लि च्चा है”) कम 
अयथय झुपात्‌ दगर्ण सादा जात है। इस विज्ञान से सास अथात्‌ र अरूपी स्कन्ध-वे 
लय आकि जह' र्थात्‌ चार अरूपी स्कन्ध-वेदना 
5 कद चकजा >पशगउर ता 202 ज अर मजे जीन आ का धिर्द कफ +>-> कर नशा न त्पन्न 
दिए सरदार भार दिज्ञाव, तथा रुप अर्थात्‌ रूपस्कंध-पूथिदी जलू अग्नि और वाय उत्पन्न होता 
९ ञऊ हे जज र्‌ 
चल 
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हू। इस पंचस्कन्धको नामरूप कहते हैँ । विज्ञानसे ही नाम और रूपको नामरूप संज्ञाएं मिलती 
ह्‌ 8 ड्न्ह विज्ञानसम्भूत कहा गया हे । इस नामरूपसे ही चक्ष्‌ आदि पांच इन्द्रियां और 
मन ये पडायतन होते हैं | अत: पडायतनको नामरूपप्रत्यय कहा है.) विवय इसकिय अरे 
विज्ञानके सन्निपातको स्पर्श कहते हें। छह आयतन द्वारों का विपयाभिमख होकर प्रथम 
जानतन्तुओंको जाग्रत करना स्पर्श हैँ। स्पर्शके अनुसार बेदना अर्थात्‌ अनुभव होता हें । 
वेदनाक बाद उसमें होनेवाली आसवित तृष्णा कहलाती है । उन उन अनुभवोंमें रस लेना, 
उतका के भितत्देन का, उत्तम लीन रहना तृप्णा हे | तृप्णाकी व॒द्धिसे उपादान होता हे । 
यह इच्छा होती हूँ कि मेरी यह व्रिया मर साथ सदा बनी रहे, मुझमें सानुराग रहे और इसीलिए 
तृब्णावुर व्यक्ति उपादान करता हैं। इस उपादानसे ही पुनर्भव अर्थात्‌ परछोकको उत्तन्न 
करनेवाला कार्म होता है । इसे भव कहते हैं । यह कर्म मन, वचन और काय इन तीनोंसे 
उत्पन्न होता हैं । इससे परलोकमें नए शरीर आदिका उत्पन्न होना जाति है। शरीर स्कत्थ 
का पक्र जाना जरा हैँ और उस स्कन्थका विनाश मरण कहलाता है । इसीलिए जरा और 
मरणको जातिप्रत्यय बताया हैँ । इस तरह यह द्वादधांगवाला चक्र परस्परहेतुक हैं । इसे 
प्रतीत्यसमुत्पाद कहते हैं । प्रतीत्य अर्थात्‌ एकको निमित्त बनाकर अन्यका समुत्याद अर्थात्‌ 
उत्पन्न होना । इसके कारण यह भवचक्र वरावर चलता रहता हैं। जब सब पदार्थोमें अनित्य 
निरात्मक अशुचि और दुःख रूप तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है तव अविद्या नप्ट हो जाती हैँ, फिर 
अविद्यार्के विनाशसे क्रमश: संस्कार आदि नष्ट होकर मोक्ष प्राप्त हो जाता है । इस तरह 
बौद्धमतमें भी अविद्यास वन्‍्ध और विद्यासे मोक्ष माना गया हैं। जैनसिद्धान्तमें भी मिथ्या- 
दर्शन अविरति आदिको बन्धहेंतु बताया हैँ । पदार्थोमें विपरीत अभिप्रायका होना ही मिथ्या- 
दर्शन हैं और यह मिथ्यादर्शन अज्ञानसे होता हैं अतः अज्ञान ही बन्धहेतु फलित होता है । 
'सामायिक मात्रसे अनन्त जीव सिद्ध हुए हैं इस आप वचनमें ज्ञानरूप सामायिकसे स्पष्टतया 
सिद्धिका वर्णन है । अत: जब अज्ञानसे बंध और ज्ञानसे मोक्ष यह सभी वादियोंको निर्विवाद 
रूपसे स्वीकृत हैँ तव सम्यग्दर्शनादि तीनको मोक्षका मार्ग मानना उपयुक्त नहीं है । 

एक बार एक लड़केको हाथीने मार डाला। एक वणिकूने समझा कि मेरा लडका 
मर गया है और वह पुत्र शोकमें बेहोश हो गया । जब कुशल मित्रोंने होशर्में लाकर उस व्णिक्‌ 
को उसका जीवित पुत्र दिखाया तब उसे यह ज्ञान हुआ कि मेरा पुत्र जीवित है, मेरे पुत्रक 
समान कोई रूपवाला दूसरा ही लडका मरा हैँ तो वह स्वस्थ हो गया । इस लौकिक दुष्टान्त 
से भी यह सिद्ध होता है कि अज्ञानसे दुःख अर्थात्‌ बन्ध और ज्ञानसे सुख अर्थात्‌ मोक्ष होता है । 

6 ४७ समाधान-यह शंका ठीक नहीं है, क्‍योंकि मोक्षकी प्राप्तिका सम्यग्दशंत 
सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र तीनोंसे अविनाभाव है, वह इनके बिना नहीं हो सकती । जेसे 
मात्र रसायनके श्रद्धान ज्ञान या आचरण मात्रसे रसायनका फल-आरोग्य नहीं मिलता। 
पूर्णफलकी प्राप्तिकें छिए रसायनका विश्वास ज्ञान और उसका सेवन आवश्यक ही हैँ उसी 
तरह संसार व्याधिकी निवृत्ति भी तत्त्वश्रद्धात ज्ञान और चारित्रस ही हो सकती हे । अतः 
तीनोंको ही मोक्षमार्ग मानना उचित है । “अनन्ता:ः सामायिकसिद्धा: वचन भी तीनोंक 
मोक्षमार्गका समर्थन करता है। ज्ञानरूप आत्माक तत्त्वश्रद्धानपूवंक ही सामायिक-समता- 
भाव रूप चारित्र हो सकता है । सामायिक अर्थात्‌ समस्त पापयोगोंसे निवृत्त होकर अभेद 
समता और वीतरागतामें प्रतिष्ठित होता । कहा भी हँ--क्रियाहीन ज्ञान नष्ट है और जज्ञा- 
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नियोंकी क्रिया निष्फल है । दावानलसे व्याप्त वनमें जिस प्रकार अन्धा व्यक्ति इधर-उधर 
भागकर भी जल जाता है उसी तरह लगडा देखता हुआ भी जल जाता हैँ । एक चकस रथ 
नहीं चलता । अतः ज्ञान और क्रियाका संयोग ही कायकारी हूं । यदि अन्धा और लगड़ा 
दोनों मिल जायें और असन्धेके कन्धेपर लंगडा बैठ जाय तो दोनों हीका उद्धार हो जाय | लगड़ा 
रास्ता बताकर ज्ञानका कार्य करे और अन्धा पैरों चलकर चारित्रका कार्य करे तो दोनों ही 
नगरमें आ सकते हैं। 

0 ४८-५१ यदि ज्ञानमात्रसे ही मोक्ष माना जाय तो पूर्णज्ञानकी प्राप्तिक द्वितीय 
क्षणमें ही मोक्ष हो जायगा । एक क्षण भी पूर्णज्ञानके बाद संसारमें ठहरना नहीं हो सकेगा, 
उपदेश, तीर्थप्रवत्ति आदि कछ भी नहीं हो सकेंगे । यह संभव ही नहीं है कि दीपक भी जरू 
जाय और अँधेरा भी रह जाय । उसी तरह यदि ज्ञानमात्रसे मोक्ष हो तो यह संभव ही नहीं 
हो सकता कि ज्ञान भी हो जाय और मोक्ष न हो । यदि पूर्णज्ञान होनेपर भी कुछ संस्कार 
ऐसे रह जाते हें जिनका नाथ हुए विना मुक्ति नहीं होती और जब तक उन संस्कारोंका क्षय 
नहीं होता तव तक उपदेश आदि हो सकते हैं, तो इसका स्पष्ट अर्थ यह हैँ कि संस्कारक्षयसे 
मुक्त होगी ज्ञानमात्र से वहीं | फिर यह बताइये कि संस्कारोंका क्षय ज्ञानसे होगा या अन्य 
किसी कारणसे ? यदि ज्ञानसे, तो ज्ञान होते ही संस्कारोंका क्षय भी हो जायगा और तुरंत 
ही मुवित हो जानेसे तीरथोपदेश आदि नहीं बन सकेंगे । यदि संस्कार क्षयके लिए अन्य कारण 
अपेक्षित है तो वह चारित्र ही हो सकता है, अन्य नहीं । अतः ज्ञानमात्रसे मोक्ष मानना उचित 
नहीं हैं । यदि ज्ञानमात्रसे ही मोक्ष हो जाय तो सिरका मूडाना, गेरुआ वेप, यम नियम जप- 
तप, दीक्षा आदि सभी व्यर्थ हो जांयगे । 


५२ इसी तरह ज्ञान और वेराग्यसे भी मुक्ति माननेपर तीर्थोपदेश आदि नहीं 
बन सकेंगे । क्योंकि तत्त्वज्ञान होते ही विपयविरक्तिझूप वेराग्य अवश्य ही होगा और तुरंत 
मोक्ष हो जानेपर संसारमें ठहरना ही नहीं हो सकेगा । 


0 ५३-५५ यदि आत्माको नित्य और व्यापक माना जाता है तो उसमें न तो 
जञानादिकी उत्तत्ति ही हो सकती है और न हलन-चलन रूप क्रिया ही । इस तरह किसी भी 
प्रकारकी विक्रिया अर्थात्‌ परिणमन न हो सकनेके कारण ज्ञान और वैराग्यरूप कारणोंकी 
संभाववा ही नहीं हैँं। आत्मा इन्द्रिय मन और अथंके सम्बन्ध उत्पन्न होनेवाला ज्ञान 
निविकारी आत्मामें कैसे पैदा होगा ? जब आत्मा सदा एकसा रहता है, उसमें किसी भी 
प्रवारका परिवतेव असंभव हैं तो कूटस्थ नित्य आकाणकी तरह मोक्ष आदि नहीं वन सकेंगे । 


.. इसी तरह जात्माकों स्वेधा क्षणिक अर्थात्‌ प्रतिक्षण निरन्वयविनाणी माननेपर भी 
शानदरा दि परिणमनोंका आधारभूत पदार्थ न होनेसे मोक्ष नहीं वत सकेगा । जिस मतमें 
सता सरदार स्षणिक्ष हें उपड्ने यहाँ ज्ञानादिका उत्तक्तिके वाद ही तुरंत नाथ हो जानेपर निमित्त- 
ने नि पद सम्बन्ध जादि नहीं बनेंगे और समस्त जनुभवसिद्ध लोकव्यवहारोंका छोप हो जायगा। 
ध् पदक सनन्‍्दाव मानना विरथ॑क ही हूँ । यदि सन्‍्तान क्षणोंसे अभिन्न हें तो क्षणों 
हणक्न होगी | ऐसी दशा उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहों होगा । 


कक सर 
नल लए दटग प्रसार समन्वय सकगा आदि अने 
स्गसे क्षणोंद्रा परणत न्वय केसे हो सकेगा ? आदि अनेक 
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» ५६ जिस पुरुपने स्थाणु और पुरुषको पृथक्‌ अनुभव किया हो उसको अन्धकार 
इन्द्रियदोष आदिसे स्थाणुमें पुरुपभान रूप विपर्यय होता है। जिसने आज तक स्थाण और 
पुरुपगत विश्येपोंको नहीं जाना है उसे विपर्यय हो ही नहीं सकता | इस तरह जब अनादिसे 
पुरुष ओर प्रकृतिमें भेदोयरूब्बि नहीं हुई तव विय्गय कैसे हो सकता हैं ? इसी तरह वौद्ध- 
मतम भी जब पहिले कभी अनित्य अनात्मक अशुचि दुःखरूयसे प्रतीति नहीं हुई तब विपर्यय 
कंसे हो सकता हैं ? यदि सांख्य यह कहे कि- हां, पहिले कभी प्रकृति और पुरुषमें भेदोपलब्धि 
हुई है, तो उसी समय भेवविज्ञानसे मुक्ति हो जाना चाहिए थी, फिर आज वन्ध कैसा ? इसी 
प्रकार यदि बौद्धको अनित्यादि रूपसे पहिले कभी प्रतीति हुई हो तो उसे भी मोक्ष हो जाना 
चाहिए था। 

9 ५७ जिनके मतमें एक ज्ञान एक ही अर्थकों जानता है उनके यहां स्थाणु विपयक 
ज्ञान स्थाणको ही जानेगा तथा पुरुषविपग्रक ज्ञान पुरुषको ही । अतः एक ज्ञानका दों अर्थोको 
जानना जब संभव ही नहीं है तव न तो संशय हो सकता है और न विपर्यय ही । अतः एकार्थ- 
ग्राहिज्ञानवादी के मतसे न तो विपयेय होगा न बंध और न मोक्ष । 

५ ५८-६० हांका-ज्ञान और दर्शन चूंकि एक साथ उत्पन्न होते हैं अतः इन्हें एक 
ही मानता चाहिए ? समाधान-जिस प्रकार ताप और प्रकाश एक साथ होकर भी दाह और 
प्रकाशन रूप अपने भिन्न लक्षणोंसे अनेक हैं, उसी तरह तत्त्वज्ञान और तत्त्वश्रद्धानरूप भिन्न 
लक्षणोंसे ज्ञान और दर्शन भी भिन्न भिन्न हेँ। फिर, यह कोई नियम नहीं हैं कि जो एक साथ 
उत्पन्न हों वे एक हों। गायके दोनों सींग एक साथ उत्पन्न होते हैं पर अनेक हैं, अतः इस पक्षमें 
दृष्टविरोध दोष आता हैँ। जेनदशनमें द्रव्याथिक और पर्यायाथिक दोनों नयोंसे वस्तुका 
विवेचन किया जाता हैं। अतः द्रव्याथिक नयकी प्रधानता और पर्यायाथिक नयकी गौणता 
करनेपर ज्ञान और दर्शनमें एकत्व भी हैं। जेसे परमाणु आदि पुद्गरुद्रव्योंमें वाहय और 
आभ्यस्तर कारणोंसे एक साथ रूपरसादि परिणमन होता है फिर भी रूप-रस आदियें 
परस्पर एकत्व नहीं है उसी तरह ज्ञान और दश्शनमें भी समझना चाहिए । अथवा, जैसे अवादि 
पारिणामिक पुद्गलद्वव्यकी विवक्षामें द्वव्याथिककबयकी प्रधानता और पर्यायाथिकनयकी 
गौणता रहनेपर रूप रस आदियमें एकत्व है क्योंकि वही द्रव्य रूप है और वही द्रव्य रस, उसी 
तरह अनादिपारिणामिक चैतन्यमय जीवद्गव्यकी विवक्षा रहनेपर ज्ञान और दरशनमें अभेद 
है क्योंकि वही आत्मद्रव्य ज्ञानहप होता है तथा वही आत्मद्रव्य दर्शनरूप | जब हम उन 
उन पर्यायोंकी विवक्षा करते हें तब ज्ञानपर्याय भिन्न हैं तथा दर्शन पर्याय भिन्न । 

90 ६१-६४ प्रइन-ज्ञान और चारित्रमें कालभेद नहीं हैं अतः दोनोंको एक ही 
मानना चाहिए । किसी व्यभिचारी पुरुषने अंधेरी रातमें मार्गमें जाती हुई अपनी व्यभि- 
चारिणी माताको ही छेड दिया । इसी समय विजली चमकी । उस समय जेसे ही उसे यह 
ज्ञान हुआ कि यह 'मां' है बेसे ही तुरंत वह अगम्यागमनसे निवृत्त हो जाता है, इसी तरह जैसे 

ही इस जीवको यह सम्यग्ज्ञान होता हैं कि जीवहिंसा नहीं करनी चाहिए वैसे ही वह हिंसासे 
. निवत्त हो जाता है । अतः ज्ञान और चारित्रमें कालभेदं नहीं है और इसी लिए इन्हें एक मानना 
चाहिए । उत्तर-जिस प्रकार सुईसे ऊपर नीचे रखे हुए १०० कमलपत्रोंको ही छेदन 
पर सूक्ष्म कालभेदकी प्रतीति नहीं होती यद्यपि वहां कालभेद है उसी तरह ज्ञान और चारित्र- 
में भी सूक्ष्म काल़भेदका भान नहीं हो पाता, कारण काल अत्यन्त सूक्ष्म हें 


१६ हिल्दी-सार पड 

ज्ञान और चारित्रमें अर्थभेद भी है-ज्ञान जाननेको कहते हैं तथा चारित्र कर्मबन्ध- 
की कारण क्रियाओंकी निवृत्तिको। फिर यह कोई नियम नहीं हैं कि जिनमें कालभेद न हो 
उनमें अर्थभेद भी न हो | देखो, जिस समय देवदत्तका जन्म होता हैँ उसी समय मनृष्यगति 
पंचेन्द्रयजाति शरीर वर्ण गच्ध आदिका भी उदय होता है पर सबके अर्थ जुदे जुदे हैं । इसी 
तरह ज्ञान और चारित्रके भी अर्थ भिन्न भिन्न हें । से | 

यह पहिले कह भी चुके हें कि द्रव्याथिक दृष्टिसे ज्ञानादिकमें एकत्व है तथा पर्यायाथिक 

दष्टिसे अनेकत्व । * 
6 ६०-६६ प्रइन-यदि दर्बत ज्ञान आदियें लक्षण भेद है तो ये मिलकर एक मार्ग 
नहीं हो सकते, इन्हें तीन मार्ग मानता चाहिए ? उत्तर-यद्यपि इनमें लक्षणभेद हैँ फिर भी 
ये मिलकर एक ऐसी आत्मज्योति उत्पन्न करते हें जो अखण्डभावसे एक मार्ग बन जाती है 
जैसे कि दीपक बत्ती तेल आदि विलक्षण पदार्थ मिलकर एक दीपक बन जाते हैं । इसमें किसी 
वादीको विवाद भी नहीं है। सांख्य प्रसादकाघव-शोषताप-आवरणसादन रूपसे भिन्न लक्षण- 
वाले सत्त्व, रत और तम इन तीनोंकी साम्यावस्थाको एक प्रधान तत्त्व मानते हैं । बौद्ध कवंखड- 
कर्कश द्रव उष्ण आदि खझूपसे भिन्न लक्षणवाले पृथिवी, जल, तेज और वायु इन चार भूतों तथा 
रूप, रस, गव्ध और स्पश इन चार भौतिकोंक सम्‌दायको एक रूपपरमाणु मानते हें । इसी 
तरह रागादि धर्म और प्रमाण प्रमेष अधिगम आदि धर्मोका समावेश एक ही विज्ञानमें माना 
जाता है । नैयायिकादि भिन्न रंगवाले सूतसे एक चित्रपट मान लेते हें । उसी तरह भिन्न लक्षण- 
वाले सम्यग्दर्शनादि तीनों एक मार्ग वन सकते हैं । 

0 ६७-६८ सस्यग्द्षन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रमें पूर्वकी प्राप्ति होनेपर 
उत्तरकी प्राप्ति भजनीय है अर्थात्‌ हो भी न भी हो | किन्तु उत्तरकी प्राप्तिमें पृवंका लाभ 
निश्चित हँ-वह होगा ही । जैसे जिसे सम्यकचारित्र होगा उसे सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दशेन 
होंगे ही पर जिसे सम्पग्दशन है उसे पूर्णसम्यग्नान और चारित्र हो भी और न भी हो । 

0 ६९-७१ शंका-पूर्व सम्यस्द्शनके लाभमें उत्तर ज्ञानकगा लाभ भजनीय है 
अर्थात्‌ हो भी न भी हो यह नियम उचित नहीं है, क्योंकि सम्यग्दर्शन होनेपर भी ज्ञान यदि 
नहीं होता तो अन्नानपूर्वक श्रद्धानका प्रसद्ध होता हैं । फिर जब तक स्वतत्त्वका ज्ञान नहीं 
किया गया तव तक उसका श्रद्धान केसा ? जैसे कि अज्ञात फलके सम्बन्धमें यह विधान नहीं 
किया जा सकता कि “इस फलके रससे यह आरोग्य आदि होता है उसी तरह अज्ञात तत्त्वका 
श्षठ्धान भी नहीं किया जा सकता । ज्ञान तो आत्माका स्वभाव है अतः वह न्यूनाधिक रूपमें 
सदा स्थायी गुण हूँ उसे कभी भी भजनीय नहीं कहा जा सकता अन्यथा जात्माका ही अभाव 
हो जायणा, वर्योकि सम्यग्दशंन होनेपर मिथ्याज्ञानकी तो निवृत्ति हो जायगी और सम्यस्न्ञान 
नियमतः होगा नहीं, अतः सर्वथा ज्ञानाभावसे जात्माका ही अभाव हो जायगा । 

. ४ ७४२ समाधान-पूर्ण ज्ञाकको भजनीय कहा है न कि ज्ञानसामान्यको । ज्ञानकी 
पू्णदा श्ुतकेदडी और कोवलीके होती है । सम्यग्दशन होनेपर पूर्ण द्वादशांग और चतुर्देदय 
पएृवरूप छुदनाव और केदरुज्ञान जदब्य हो ही जायगा यह नियम नहीं है । इसी तरह चारित्र 
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पयतको संदालसंयम यथाख्यात आदि भजनीय हैं । 
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का ही ग्रहण हो सकता । यदि दो की विवक्षा होती तो 'पूर्वयो:' ऐसा द्विवचनान्त पद दे 
चाहिए था। यदि एकवचनके द्वारा भी सामान्य रूपसे दोका ग्रहण किया जाता है तो हे 
नीयमुत्तरम्‌ यहां भी 'उत्तरम्‌' इस एकवचन पदके द्वारा ज्ञान और चारित्र दोका प्रहण होने- 
से पूर्वक्ति दोप वना ही रहता हैं । अथवा, 'क्षाथिक सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होनेपर आगिक 
ज्ञान भजनीय हं-हो अथवा न हो” यह व्याख्या कर लेनी चाहिए । अथवा, 'म्बरदशन ओर 
सम्पग्कान दोनोंकी एक साथ उत्पत्ति होती हैं अतः नारद और पर्वतक्े साहचर्यकी तरह एकके 
प्रहणसे दुसरेका भी ग्रहण हो ही जाता है अतः पूर्व अर्थात्‌ सम्यन्दर्शन या अम्ल नि लाभ 
होनेपर भी उत्तर अर्थात्‌ चारित्र भजनीय है यह अर्थ भी किया जा सकता हे । 
सम्यग्दशनका स्वरूप-- 


तत्त्वाथश्रद्धानं सम्यग्दशनम ।॥२॥ 


तत्त्वार्थका श्रद्धान सम्यग्दर्शन है । 

५ १०२ सम्यक्‌ यह प्रश्॑ंसार्थक शब्द (निपात) है। यह प्रशस्त रूप गति जाति 
कुल आयू विज्ञान आदि अभ्युदय और नि:श्रेयसका प्रधान कारण होता है। 'सम्बगिष्टार्थ- 
तत्त्वयो:' इस प्रमाणक अनुसार सम्यक्‌ शब्दका प्रयोग इष्टार्थ और तत्त्व अथेमें होता है अतः 
इसका प्रशंसा अर्थ उचित नहीं हैं, इस शंकाका समाधान यह है छि निपात शब्दोंके अनेक अर्थ 
होते हूँ, अतः प्रशंसा अर्थ माननेमें कोई विरोध नहीं है । अथवा सम्यकका अर्थ तत्त्व भी 
किया जा सकता हूँ जिसका अर्थ होगा 'तत्त्वदर्शन' | अथवा, यह किवप्‌ प्रत्ययान्त शब्द है । 
इसका अर्थ है जो पदार्थ जेसा हैँ उसे वेसा ही जाननेवाला | 

दर्शन शब्द करणसाधन कतंंसाधत और भावसाधन तीनों रूप है । 

0 ३-४ प्रइन-दर्न दृशि धातुसे बना है और दृशि धातुका अर्थ देखना है| अतः 
दर्शनका श्रद्धान अर्थ नहीं हो सकता ? उत्तर-धातुओंके अनेक अर्थ होते हैं, इसलिए उनमेंसे 
श्रद्धान अर्थ भी ले लिया जायगा। चूँकि यहां मोक्षका प्रकरण है अतः दर्शनका देखता अर्थ 
इण्ट नहीं है किन्तु तत्त्वश्रद्धान अर्थ ही इष्ट हैं । 

9 ५-६ तत्त्व शब्द भावसामान्यका वाचक है। तत्‌' यह सर्वताम हैं जो भाव- 
सामान्‍्यवाची है । अतः तत्त्व शब्दका स्पष्ट अर्थ हैँ-जों पदार्थे जिस रूपसे हैं उसका उसी 
रूप होना । अर्थ माने जो जाना जाय । तत्त्वार्थ माने जो पदार्थ जिस रूपसे स्थित हैं उसका 
उसी खरूपसे ग्रहण । तात्पर्य यह -कि जिसके होने पर तत्त्वार्थ-अर्थात्‌ वस्तुका यथार्थ ग्रहण हो 
उसे सम्यग्दर्शन कहते हैं । 

6 ७-८ जिस प्रकार दर्शन शब्द करण भाव और कर्म तीनों साधनोंमें निष्पन्न 
होता है उसी तरह श्रद्धान शब्द भी “जिसके द्वारा श्रद्धान हो' जो श्रद्धान किया जाय” ओर 
श्रद्धामात्र' इन तीनों साधनोंमें निष्पन्न होता है । यह श्रद्धात आत्माकी पर्याय हैं । आत्मा 
ही श्रद्धान रूपसे परिणत होता है । 

हे 0 ९-१६ प्रइन-मोहनीय कर्मकी प्रकृतियोंमें भी 'सम्यक्त्व नामकी कर्मप्रकृति 
है और “निर्देशस्वामित्व' आदि सूत्रके विवरणसे भी ज्ञात होता हे कि यहां सम्यक्त्व कर्म प्रकृति 
का सम्यग्दर्शनसे ग्रहण है अतः सम्यक्त्वको कर्मेपुद्गल रूप मानता चाहिए ? उत्तर्झयहां 
मोक्षके कारणोंका प्रकरण है, अतः उपादानभूत आत्मपरिणाम ही विवश्षित है । औपशमिक : 
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आदि सम्यग्दर्शन सीधे आत्मस्वरूप ही हैं । सम्यकत्व प्रकृति तो पुदूगलकी पर्याय है । यद्यपि 
उत्पत्ति स्व और पर उभय निमित्तोंसे होती है फिर भी पर पदार्थ तो उपकरणमात्र हैं, साधारण 
निमित्त हैं | वस्तुतः मिट्टी ही घड़ा बनती है, दण्ड आदि तो साधारण उपकरण हूँ, वाहच- 
साधन हैं । इसी तरह सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिमें भी आत्मपरिणमन ही मुख्य है । इस दशन- 
मोह नामक कर्मको आत्मविशुद्धिके द्वारा ही रसघात करके स्वल्पघाती क्षीणशक्तिक सम्यक्त्व 

कर्म बनाया जाता हैं। अतः यह सम्यकक्‍त्व प्रकृति आत्मस्वरूप मोक्षका प्रधान कारण नहीं हो 
सकती । आत्मा ही अपनी शक्तिसे दर्शन पर्यायको धारण करता है अतः वही मोक्षका कारण 
है । आत्माकी आन्तरिक सम्यग्दशंन पर्याय अहेय होती हैं जब कि सम्यक्त्व प्रकृति हेय । 
इस सम्यक्त्व प्रकृतिका नाश करके ही क्षायिक सम्यग्दशन होता है । अतः आशभ्यन्तर स्वशक्ति- 
रूप ही सम्यग्द्शन हो सकता है सम्यक्त्व कर्मपुद्गलरूप नहीं। आशभ्यन्तर परिणमन ही 
प्रधान होता है, वही प्रत्यासन्न कारण होता हैं और उसी रूपसे आत्मा परिणति करता है अतः 
अहेय होनेसे प्रधान और प्रत्यासन्न कारण होनेसे आत्मपरिणामरूप सम्यर्दर्शन ही मोक्षका 
कारण हो सकता हैँ न कि क्मपुदूगल । अल्पवहुत्वका विवेचन भी उपशम सम्यग्दर्शन आदि 
आत्मपरिणामके आधुारसे किया जा सकता है, उसके लिएभी कर्मपुद्गलकी कोई आवश्यकता 
नहीं है । सबसे कम उपशम सम्यरदृष्टि हें, क्षायिकसम्यग्दृष्टि असंख्यातगु्णं और क्षायोपश- 
मिक सम्यग्दुष्टि उनसे असंख्यातगृणे हें | सिद्ध क्षायिक सम्यग्दृष्टि अनन्तगुण होते हैं । अत 
आत्मपरिणामरूप सम्यग्दशंन ही मोक्षका साक्षात्‌ कारण हो सकता हे । 

0 १७-२१ प्रशन-अर्थश्रद्धानकों ही सम्यग्दर्शन कहना चाहिए, यहां 'तत्त्व” पद- 
व्यर्थ हैं। इससे सूत्रम भी लघुता आयगी ? उत्तर-यदि तत्त्व पद न दिया जाय सभी 
अर्थोक श्रद्धानका नाम सम्यग्दशन हो जायगा। मिथ्यावादिप्रणीत अर्थ भी उनके द्वारा 
जान तो जाते ही हूँ पर वे तत्त्व नहीं है । अर्थ शब्दक अनेक अर्थ हें, अतः सन्देह भी होगा कि 
विस अर्थके श्रद्धानकों सम्यग्द्शन कहा जाय ? वेशपिक शास्त्रमें द्रव्य, गुण और कर्म इन 
तीन पदार्थोकी अर्थ संज्ञा हैं । आप यहां किस अथंसे आए' यहां अर्थ शब्दका प्रयोजन अर्थ 
हैं। अथंवान्‌ देवदत्त: में अथवान्‌का अर्थ धनवान है । “शब्दार्थसम्बन्ध' में अर्थका तात्पर्य 
अभिधेय हैं । इस तरह अर्थ शब्दके अनेक अर्थ होते हैं । यह तर्क तो अनचित है कि-“सभी 
अर्थोक श्रद्धानकों सम्यग्दशन माननेपर सभीका अनग्रह हो जायगा, आपको सर्वानग्रहसे द्वेप 
वर्यो हू ; क्योंकि असत्‌ अर्थोका श्रद्धान सम्यग्दर्शन नाम नहीं पा सकता, अतः सर्वानग्रहके विचार 
से हो सन्‍्माग प्रदशन बुद्धिसे अर्थक साथ तत्त्व विदशेपण लगा दिया है जिससे छोग असदर्थोर्मि 
न भटक जांय । यद्यवि अयंत इति अर्थ: अर्थात्‌ जो जाना जाय वह अर्थ, इस व्यत्पत्तिके 
अनुसार मिथ्यावादिप्रणीत अर्थ तो जेय हो ही नहीं सकते क्योंकि वे अविद्यमान हैं अत: अर्थ- 
पदका इतना विशिष्ट अर्थ करके ही तत्त्व पदका कार्य चछाया जा सकता है किन्त मिथ्यात्व 
वः उदयम इस जआत्माको अस्ति नास्ति नित्य अनित्य आदि एकान्‍्तोंम मिथ्या अरथबरि 

जज मा 
। तत्त्व या ही जाना चाहिए। 
९ २7-२० यथ्वि तत्त्व ही अर्थ है? यह विग्रह करनेपर तत्त्वके कहनेसे कार्य चछ 


डउादा है फिर भी जथ पदका ग्रहण निर्दोष प्रतिपन्तिके छिए किया गया हैं । यधा-यदि तत्व 


पे धच्द्दणन कहा हा: जाय जाय, ता एुकान्तवादयाका ना नास्ति आत्मा इत्यादि 


5 बचिदे 
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जायगी । लव के तोमर एक कक 2203 0 हक कर पक कही 

भी कहते हें कि द्रव्यत्व गृणत्व कर्मत्व आदि कि हि आग है कर 

पुरुपरूष ही यह जगत्‌ हैं! इस जहा वलादय हक रे कर गम दम के 

किन्तु यह उचित नहीं है क्योंकि अल अल कर पल पी 2 हा 

हे रे हतवादम क्रियाकारक आदि समस्त भेद-व्यवहारका लोप 

का प्रश्न खड़े रहते हूं । अतः अर्थपदका ग्रहण अत्यन्त आवश्यक हैँ अर्थात्‌ तत्त्व- 
रूपसे प्रसिद्ध अर्थोका श्रद्धान सम्यग्दशन है । ह 

9 र्‌ बा ५ कोई वादी इच्छापूर्वक श्रद्धानकों सम्यग्दर्शन कहते हे $ अेलकी 
यह मत ठीक नहीं हे, क्योंकि मिथ्यादृष्टि भी बहुश्रुतत्व दिखानेके लिए या जैनमतकों पराजित 
करनेक लिए अ्ुत्तत्त्वोंका झूठा ही श्रद्धान कर लत हैं, जैन शास्त्रोंको पढते हैं। इच्छाके विना 
तो यह हो ही नहीं सकता । अतः इन्हें भी सम्यग्दर्शन मानना होगा । यदि इच्छा का नाम 
सम्यग्दशन हो तो इच्छा तो छोभकी पर्याय है, निर्मोही केवलीके तो इच्छा नहीं होती अतः 
केवलीके सम्यक्त्वका अभाव हो जायगा । अत: जिसके होनेपर आत्मा यथाभूत अर्थको ग्रहण 
करता हैं उसे सम्यर्दशन कहते हैं यही लक्षण उचित हैं । 

0 २९-३१ सम्यर्दर्शन दो प्रकारका हैं-१ सराग सम्यस्दर्णन, २ वीतराग- 
सम्यग्दशंन । प्रशम संवेग अनुकम्पा और आस्तिक्यसे जिसका स्वरूप अभिव्यक्त होता हैं 
वह सरागसम्यग्दर्शन है । रागादिकी शान्ति प्रशम है। संसारसे डरना संवेग है। प्राणि- 
सान्रमें मेत्रीभाव अनुकम्पा है । जीवादि पदार्थोके यथार्थस्वरूपमें अस्ति' बुद्धि होता आस्तिक्य 
हैं। मोहनीयकी सात कमंप्रकृतियोंका अत्यन्त विनाश होनेपर आत्मविशुद्धिरूप वीतराग 
सम्यक्त्व होता है । सराग सम्यक्त्व साधन ही होता है और वीतराग सम्यग्दशेन साध्य भी । 

सम्यर्दर्शंनकी उत्पत्तिक प्रकार-- 


तन्निसगांदधिगमादा ॥३॥ 

सम्परदर्शन निसर्ग (स्वभाव) और अधिगम (परोपदेश) दो प्रकारसे उत्तन्न होता 
है । यहां 'उत्पद्यते-उत्पन्न होता है' इस क्रियाका अध्याहार कर लेना चाहिए। 

6 १-६ प्रइन-निसर्गंज सम्यग्दशेन नहीं वन सकता; क्योंकि तत्त्वाधिगम हुए 
बिना उनका श्रद्धान कैसे हो सकता है ? जब तक रसायनका ज्ञान नहीं होगा तव तक रसायन 
की श्रद्धा हो ही नहीं सकती । अतः जब प्रत्येक सम्यग्दर्शनक लिए तत्त्वज्ञान आवश्यक हे 
तब निसगंज सम्यग्दश्शन नहीं बन सकता । जिस प्रकार वेदार्थको जाने विना भी शूद्धको वेद- 
विषयक भक्ति हो जाती हैँ उसी तरह अनधिगत तत्त्वमें श्रद्धा भी हो सकती है' यह कथन 
उपयुक्त नहीं है; क्योंकि शूद्रको महाभारत आदि ग्रन्थोंसे वेदकी महिमा सुनकर या वेद- 
पाठियोंसे वेदकें महत््वको जानकर वेदभक्ति होना उचित है पर ऐसी भवित नेसगिक नहीं 
कही जा सकती । किन्तु जीवादितत्त्व विषयक ज्ञान यदि किसी भी प्रकारसे पहिले होता है 
तो निस्गज सम्यग्दर्शन नहीं हो सकेगा । इसी तरह मणिकी विशेष सामथथ्यंको न जानकर 

_ सामास्यसे उसकी चमक-दमककों देखकर मणिका ग्रहण और फलका मिलना ठीक भी हैँ पर 
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जीवादिको सामान्यरूपसे भी बिना जाने तेसगिक श्रद्धानका होना कंसे संभव है ? यदि सामान्य- 
ज्ञान हो जाता हैं तो वह अधिगमज ही सम्यर्दशन कहलायगा नेसगिक नहीं । जिस समय 
इस जीवके सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता हैं ठीक उसी समय इसके मत्यज्ञान आदिकी निवृत्तिपूर्वक 
मतिज्ञान आदि सम्यर्ज्ञान सर्यके ताप और प्रकाशकी तरह यगपत्‌ उत्पन्न हो जाते हूँ अतः नेस- 
गिक सम्यग्दशंसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं बन पाती; क्योंकि जिसके ज्ञानसे पहिले सम्यग्दर्शन हो 
उसीके वह नैसगिक कहा जायगा । यहां तो दोनों ही साथ साथ होते हैं । 

उत्तर-दोनों सम्यग्दशेनोंमें अन्तरंग कारण तो दर्शनमोहका उपश्म क्षय या क्षयोपश्ञम 
समान हैं। इसके होनेपर जो सम्यस्दर्शन बाहद्योपदेशके बिना प्रकट होता हे वह निसर्गंज 
कहलाता हैं तथा जो परोपदेशसे होता है वह अधिगमज । लोकमें भी शेर, भेड़िया, चीता 
आदियें श्रता-क़्रता आदि परोपदेशके विना होनेसे नेसगिक कहे जाते हैं यद्यपि उनमें ये सब 
कर्मोदयरूप निमित्तसे होनेके कारण सर्वथा आकस्मिक नहीं है फिर भी परोपदंशकी अपेक्षा 
न होनेसे नेसगिक कहलाते हें । अतः परोपदंश निरपेक्षमें निसर्गता स्वीकार की गई है । 

७ ७-१० प्रइत-भव्य जीव अपने समयके अनुसार ही मोक्ष जायगा। यदि अधि- 
गम सम्यक्त्वके बलसे समयसे पहिल मोक्षप्राप्तिकी संभावना हो तभी अधिगम सम्यक्त्वकी 
साथ्थकता हैं । अत: एक निसर्गज सम्यक्त्व ही मानना चाहिए। उत्तर-यदि कंवल निसर्गज 
या अधिगमज सम्यग्दशनसे मोक्ष माना गया होता तो यह प्रइन उचित था। पर मोक्ष तो 
जान और चारित्र सहित सम्यक्त्वसे स्वीकार किया गया हैं । अतः विचार तो यह है कि वह 
सम्यग्द्शन किन कारणोंसे उत्पन्न होता है । जेसे कि कुरुक्षेत्रमे वाहच प्रयत्नके बिना ही सुवर्ण 

' मिल जाता है उसी तरह वाह उपदेशक विना ही जो तत्त्वश्रद्धान प्रकट होता है उसे निसर्गज 
कहते हैं और जैसे सुवर्णपापाणसे बाहच प्रयत्नों द्वारा सुवर्ण निकाला जाता है उसी तरह सद- 
पर्देशसे जो सम्यक्त्व प्रकट होता हैं वह अधिगमज कहलाता है। अतः यहां मोक्षका प्रश्न 
ही नहीं हैं । फिर भव्योंकी कर्मनिजेराका कोई समय निश्चित नहीं हैं और न मोक्षका ही । 
वोई भव्य संख्यात कालमें सिद्ध होंगे कोई असंख्यातमें और कोई अनन्त कालमें । कुछ ऐसे 
भी हैं जो अनन्तानन्त कालमें भी सिद्ध नहीं होंगे । अतः भव्यके मोक्षके कालनियमकी बात 
उचित नहीं हू । जो व्यक्ति मात्र ज्ञानसे या चारित्रस या दोसे या तीन कारणोंसे मोक्ष 
मानते हैं उनके यहां काछानसार मोक्ष होगा' यह प्रदन ही नहीं होता । यदि सबका काछ 
ही कारण मान लिया जाय तो बाह्य और आश्यन्तर कारण-सामग्रीका ही छोप हो जायगा । 

५ ११-१२ इस सत्रम तत्‌' शब्दका निर्देश अनन्तरोकत सम्यर्दर्शनके ग्रहणके 
लिए हूँ । अन्यथा मोक्षमार्ग प्रधान था सो उसका ही ग्रहण हो जाता, और इस तरह निसर्मसे 
आर वहुशुतत्व प्रदशनकी इच्छावाल मिथ्यादृष्टियोंको भी अधिगमसे मोक्ष मार्गका प्रसस्क 
आ जाता । “अनन्तरका ही विधान या प्रतिपेध होता है! यह नियम 'प्रत्यासत्ति रहनेपर भी 
प्रधान बलवान्‌ होता हूँ इस नियमसे बाधित हो जाता है; अतः तत्‌' झब्दके बिना प्रधानभत 
साॉक्तमागढ्ग हो सम्बन्ध हो जाता । जतः स्पप्दनाक छिए तन चब्दका ग्र ह्ण किया गया है । 

वादा निरूपण-... है 


जीवाजीवालववन्धसंवरनिजरामोचारतत्वम ॥०॥ 


आधा ८४० “"क्क्ा+->--« 5 ६... जि के 
के एप एशफा सयी तल द् घ्र्त्य शाधर जरा ऊझार ककक्ट्रू आओ ऑफ सात बजे 
मे भय जप हच्छ बुतर बाज जारदाधशधयसनस है। ने नकद त्त्त्र 
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. ११ सरक्षप और विस्तारसे पदार्थोके एकसे छेकर अनन्त तक विभाग किए जा 
सकत ही हि ही पदार्थ अनन्तपर्यायवाछा है । जीव और अजीवक भेदसे दो पदार्थ 
ही जल स  ) आकर ५ । इसी तरह झब्दोंक प्रयोगकी अपेक्षा संख्यात 
मर नन्‍्त भद हो सकते हैं। यदि अत्यन्त संक्षेपसे 
कथन किया जाय तो विह्वज्जनोंको ही प्रतीति हो सकेगी और अतिविस्तारसे निरूपण किया 
जाय तो चिरकाछ तक भी प्रतिपत्ति नहीं हो सकेगी, अत: शिप्यक्ते आश्यानसार मध्यम जग 
सात तत्त्वरूप विभाजन किया हैं 

$ २०७ भ्रश्न-आखव वन्ध आदि पदार्थ या तो जीवकी पर्याय होंगे या अजीवकी 
अतः इनमे ही उनका अन्तर्भाव करके दो ही पदार्थ कहना चाहिए इनका पश्रक उपदेश निरर्थक 
? उत्तर-जीव और अजीवके परस्पर संइलेप होनेपर संसार होता है, अतः संसार और 
मोक्षक प्रधान कारणोंके प्रतिपादनके लिए सात तत्त्व रूपसे विभाग किया है । बथा-मोक्ष- 
मार्गका प्रकरण हूं अतः मोक्षका निरूपण तो करना ही चाहिए । वह मोक्ष किसको होता है ? 
सो जीवका ग्रहण करना चाहिए । मोक्ष संसारपूर्वक होता है और संसारका अर्थ है जीव औ 
अजीवका परस्पर संश्लेप । अतः अजीवका ग्रहण भी आवश्यक है | संसारक प्रधान कारण 
बंध और आख्व हैं और मोक्षक प्रधान कारण संवर और निजरा। सामान्यमें अन्तर्भा त 
भी विशेषोंका प्रयोजनवश् पृथक्‌ निरूपण किया जाता है जेसे क्षत्रिय आए हें, श्र वर्मा 
भी आया हैँ उसी तरह प्रयोजन विशेषसे इन सात तत्त्वोंका विभाग किया है 

फिर, प्रश्नकर्ताने आस्रव आदिको जीव और अजीवसे पृथक जाना हे या नहीं ? 
यदि जाना है तो उनका पृथक अस्तित्व सिद्ध हो ही जाता है । यदि नहीं जाना; तो प्रश्न 
ही कंसे करता हैं ? आख़व आदि जीव और अजीवसे भिन्न स्वतन्त्र पदार्थ हें या नहीं ? यदि 
हैं, तो इनका स्वतन्त्र अस्तित्व सिद्ध हो ही जाता है । यदि नहीं; तो किसका किनमें अन्तर्भाव 
का प्रश्न किया जा रहा है ? गधेक सींगके अन्तर्भावका प्रश्न तो कहीं किसीने किया नहीं है । 

वस्तुत: जीव अजीव और आखवादिक भेदाभंदका अनेकान्त दृष्टिसे विचार करना 
चाहिए। आखवादि द्रव्य और भावक भेदसे दो प्रकार हूँ। द्रव्य पुदूगल रूप हैँ तथा भाव 
जीवरूप । द्रव्याथिक दृष्टिकी प्रधानता रहनेपर अनादि पारिणामिक जीव और अजीव 
द्रव्यकी मुख्यता होनेसे आख्रव आदि पर्यायोंकी विवक्षा न होनेपर उनका जीव और अजीवर्म 

तर्भाव हो जाता है । जिस समय उन उन आख्वादि पर्यायोंको पृथक्‌ ग्रहण करनंवालू 

पर्यायाथिक नयकी म॒ख्यता होती है तथा द्रव्याथिकनय गौण हो जाता है तव आख्रव आदि 
स्वतन्त्र हैं उनका जीव और अजीवमें अन्तर्भाव नहीं होता । अतः पर्यायाथिक दृष्टिस इनका 
पृथक उपदेश सार्थक हूँ निरर्थक नहीं । 

0 ६-१३ जीवादि छब्दोंका निर्वेचत इस प्रकार हँ-- 

पाँच इन्द्रिय मगोवछ वचनबल कायवरू आयु और इ्वासोच्छवास इन दश प्राणोंमेंसे 
अपनी. पर्यायानसार गहीत प्राणोंके द्वारा जो जीता था, जी रहा है और जीवेगा इस त्रेकालिक 
जीवन गणवालेको जीव कहते हैँ । 'सिद्धोंके यद्यपि ये दक्ष ग्राण नहीं हूँ फिर भी चूंकि वे इन 
प्राणोंसे पहिले जिए थे अतः उनमें भी जीवत्व सिद्ध हो जाता हैँ इस तरह सिद्धोंम औपचारिक 
जीवत्वकी आशंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें अभी भी ज्ञानदशनरूप भाव ग्राण है 
अत: मुख्य ही जीवत्व है । अथवा रूढिवश क्रियाकी गौणतासे जीव शब्दका निर्वचन करना 
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चाहिये । रूढिमें क्रिया गौण हो जाती हैं जेसे गच्छतीति गौ:-जो चले सो गौ' यहाँ बेठी हुईं 
गौमें भी गौ व्यवहार हो जाता है क्योंकि कभी तो वह चलती थी, उसी तरह कभी तो सिद्धोंने 
द्रव्य प्राणोंको धारण किया था। अत: रूढिवश उनमें जीव व्यवहार होता रहता है। ऊपर 
कहा गया जीवन जिनमें न पाया जाय वे अजीव हें । जिनसे कर्म आवें वह और कर्मोका आना 
आख़व है । जिनसे कर्म बँधें वह और कर्मोका बँधता बंध है । जिनसे कर्म रुके वह और 
कर्मोंका रुकता संवर हैं । जिनसे कर्म झड़ें वह और कर्मोका झड़ना निर्जरा है । जिनसे कंर्मो- 
का समल उच्छेद हो वह और कर्मोका पूर्णरूपसे छूटना मोक्ष हे । 

0 १४ जीव चेतना स्वरूप हैं। चेतना ज्ञानदशन रूप होती है । इसीक कारण 
जीव अन्य द्रव्योंसे व्यावृत्त होता हैं । 

0 १५ जिसमें चेतना न पाई जाय वह अजीव हैं । भावकी तरह अभाव भी वस्तु- 
का ही धर्म होता है जैसे कि विपक्षाभाव हेतुका स्वरूप होता हैं । यदि अभावको वस्तुका 

पर्मे न माना जाय तो सर्वेसांकर्य हो जायगा, क्योंकि प्रत्येक वस्तुर्मे स्वभिन्न पदार्थोका अभाव 
होता ही है । 

प्रशन-वनस्पति आदियें बुद्धिपू्वक प्रवृत्ति नहीं देखी जाती अतः उनमें जीव 
नहीं मानता चाहिए। कहा भी है-“अपने शरीरमें बुद्धिपूर्वक क्रिया बुद्धिके रहते ही देखी 
जाती हूं, वसी क्रिया यदि अन्यत्र हो तो वहाँ भी बृद्धिका सज्भाव मानना चाहिए, अन्यथा नहीं । 
उत्तर-वनस्पति आदियमें भी ज्ञानादिका सद्भाव है । इसको सर्वज्ञ तो अपने प्रत्यक्ष ज्ञानसे 
जानते हैं और हम लोग आगमसे । खाद पानीके मिलनेपर पुष्टि और न मिलनेपर म्लानता देख- 
कर उनमें चेतन्यका अनुमान भी होता है । गर्भस्थजीव, मूच्छित और अंडस्थ जीवमें बुद्धिपूर्वक 
स्थूल क्रिया भी नहीं दिखाई देती, अतः न दिखने मात्रसे अभाव नहीं किया जा सकता । 

0 १६ पृण्य और पापरूप कर्मोके आगमनके द्वारकों आख्रव कहते हे । जैसे नदियों 
व, हारा समुद्र प्रतिदिन जलसे भरा जाता है वेसे ही मिथ्यादशन आदि ख्रोतोंसे आत्मामें कर्म 
ञआात रहते हैं। अतः मिथ्यादर्शनादि आख़व हूं । 

५ १७ भिथ्यादर्शनादि द्वारोंसे आए हुए कमपुद्गलोंका आत्मप्रदेशोंमें एकक्षेत्रा- 
वर्गाह हा जाना वंध हूँ । जसे बेड़ी आदिसे वँधा हुआ प्राणी परतन्त्र हो जाता हैँ और इच्छा- 
नुसार दंशादिमें नहीं जा आ सकता उसी प्रकार कर्मवद्ध आत्मा परतन्त्र होकर अपना इप्ट 
विकास नहीं कर पाता । अनेक प्रकारके शारीर और मानस दुःखोंसे दुःखी होता है । 

0 १८ भसिथ्यादर्शनादि आखव द्वारोंक निरोधको संवर कहते ज॑ंस जिस 
नगर हार अच्छी तरह वन्द हों वह नगर शत्रुओंकों अगम्य होता है उसी तरह गृप्ति समिति 
धरम आदिसे सुसंवृत आत्मा कर्मशत्रुओंके लिए अगम्य होता है । 

0 १९ तप विशपसे संचित कर्मोका क्रमच: अंधरूपस भड़ जाना निजरा है। 
जिस प्रकार मन्त्र या औपधि आदिसे निःशवित किया हुआ विप दोप उत्पन्न नहीं हीं करता उसी 
भवंगर तय आदिसे नीरस किए गये और निः:शक्ति हुए कर्म संसारचक्रको नहीं चला सकते । 

. 0 २० सम्यरदशनादि कारणोंसे संपूर्ण कर्मोका आत्यन्तिक मूलोच्छेद होना मोक्ष 
९। जिस प्रकार वन्धनय्‌ कत प्राणी स्व॒तन्त्र होकर यथेच्छ गमन करता है उसी तरह कर्म: 
जच-हुदत आत्मा स्वाधीन हो अपने अनन्त ज्ञानदर्यन सुख आदिका अनुभव करता है । 

५ २१-२७ समस्त मोक्षमार्गोवदेशादि प्रयत्न जीवके ही लिए किए जाते हैं अत 
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तत्त्वॉम सेल पयम जीवको स्थान दिया गया है । शरीर वचन मन ध्वासोच्छवास आदिके 
2 मे अजीत आत्माका प्रकृष्ट उपकारक है अत: जीवक बाद अजीवका ग्रहण किया गया है। 
हर आर पुदुगलक सम्बन्धावीन ही आखब होता है और आखबपर्बक वन्ध अतः इन 
दोनोंका क्रमशः ग्रहण किया हैं । संवृत-सुरक्षित व्यक्तिको बंध नहीं होता अतः बंधकी विपरी- 
तता दिखानेके लिए वंबके पास संवरका ग्रहण किया है । संबर होनेपर ही निर्जरा होती है 
अतः संवरक बाद निर्जराका ग्रहण किया है। अच्तमें मोक्ष प्राप्त होता है अतः सबके अन्तमें 
मोक्षका ग्रहण किया गया है । 

0» २८ आसूव ओर बंध या तो पुण्यरूप होते हें या पापकूप । अतः पुण्य और 
पाप पदार्थोका अन्तर्भाव इन्हींमें कर दिया जाता है । 

५ २९-३१ प्रशन-सूत्रमें तत्व शब्द भाववाची है और जीवादि शब्द द्रव्यवाची, 
अनः इनका व्याकरण शास्त्रक नियमानुसार एकार्थ प्रतिपादकत्वरूप सामानाधिकरण्य नहीं 
वन सकता ? उत्तर-दव्य और भावमें कोई भेद नहीं है, अतः अभेद विचक्षार्में दोनों ही 
एकार्थप्रतियादक हो जाते हें जैसे ज्ञान ही आत्मा है । चूंकि तत्त्व शब्द उपात्त-नपु सकलिग 
और एकवचन हैं अतः जीवादिकी तरह उसमें पुल्लिगत्व और वहुबचनत्व नहीं हो सकता । 

जीवादितत्त्वोंके संव्यवहारक लिए निक्षेप प्रक्रियाका निरूपण-- 
नासस्थापनाद्रव्यभ्षावत्तस्तन्न्यास; ।॥॥५४।। 
नाम स्थापना द्रव्य और भावसे जीवादि पदार्थोका न्यास करना चाहिए | 
6 १ शब्द प्रयोगके जाति गुण क्रिया आदि निमित्तोंकी अपेक्षा न करके की जाने- 
वाली संज्ञा नाम हैं। जैसे परमेश्वर्यरूप इन्दन क्रियाकी अपेक्षा न करके किसीका भी इन्द्र 
नाम रखना या जीवनक्रिया और तत्त्वश्रद्धानरूप क्रियाकी अपेक्षाक बिना जीव था सम्बग्द्शन 
नाम रखना । 

$ २ यह वही है' इस रूपसे तदाकार या अतदाकार वस्तु किसीकी स्थापना 
करना स्थापना निक्षेप है, यथा-इस्द्राकार प्रतिमा इन्द्रकी या शतरंजके मुहरोंमें हाथी घोड़ा 
आदिकी स्थापना करना । रु 

8 ३-७ आगामी पर्यायकी योग्यतावाले उस पदार्थको द्रव्य कहते हें जो उस समय उस 
पर्यायके अभिमृख हो । जैसे इन्द्रग्रतिमाकें छिए लाए गए काठकों भी इन्द्र कहना। इसी तरह 
जीव पर्याय या सम्यग्दशन पर्यायके प्रति अभिम्‌ख द्रव्यजीव या द्रव्यसम्यग्दशन कहा जायगा । 

प्रन्‍च-यदि कोई अजीब जीवपर्यायको धारण करनेवाला होता तो द्रव्यजीव वन 
सकता था अन्यथा नहीं ? उत्तर-यद्यपि सामान्‍्यरूपसे द्रव्यजीव नहीं है फिर भी मनुष्यादि 
: विशेष पर्यायोंकी अपेक्षा द्रव्यजीव' का व्यवहार कर लेना चाहिए । आममद्रव्य और नोआगम- 
द्रव्यके भेदसे द्रव्य दो प्रकारका है । जीवशास्त्रका अभ्यासी पर तत्काल तह्िषयक उपयोगसे 
रहित आत्मा आगमद्रव्यजीव हैँ । नोआगमद्रव्यजीव ज्ञाताका ॥॒ त्रिकालवर्ती शरीर, भावि 
पर्यायोन्‍्मुख द्रव्य और कर्म वोकर्मके भेदसे तीन प्रकारका होता हैं।.  _.. हु 

6 ८-११ वर्तमान उस उस पर्यायसे विशिष्ट द्रव्यकों भावजीव कहते हू । गीव- 
शास्त्रका अभ्यासी तथा उसके उपयोगमें लीन आत्मा आगमभावजीव हैं । जीवनादि पर्याथि- 


वाला जीव नोआगमभावजीव है । ही ह 5०5 तो लॉ 
१२ यद्यपि नाम और स्थापना दोनों निक्षेपोंमें संज्ञा रखी जाती हूँ । बिना न 
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रुखे स्थापना हो ही नहीं सकती तो भी स्थापित जिन आदियें पूजा आदर और अनुग्रहाभि- 
लापा होती है जबकि केवल नाममें नहीं | अतः इन दोनोंमे अन्तर है । 

१३ यद्यपि द्रव्य और भावकी पृथक्‌ सत्ता नहीं है, दोनोंमें अभेद हैँ, फिर भी 
संज्ञा लक्षण आदिकी दृष्टिस इन दोनोंमें भिन्नता हैं । 

१४-१८ प्रइन-सवसे पहिले द्रव्यका ग्रहण करना चाहिए; क्योंकि द्रव्यके ही 
नाम स्थापना आदि लिक्षेप किए जाते हैं ? उत्तर-चूंकि समस्त लोकव्यवहार संज्ञा अर्थात्‌ 
नामसे चलते हैं अतः संव्यवहारमें मुख्य हेतु होनेसे नामका सर्वप्रथम ग्रहण किया हैं । स्तुति 
निन्‍दा राग हेप आदि सारी प्रवृत्तियां नामाधीन हैं । जिसका नाम रख लिया गया हें उसीकी 
यह वही है' इस प्रकार स्थापना होती है । अतः नामके बाद स्थापनाका ग्रहण किया हूं । द्रव्य 
और साव पूर्वोत्तरकालवर्ती हैं । अतः पहिले द्रव्य और बादमें भावका ग्रहण किया हूँ । अथवा- 
भावके साथ निकटता और दूरीकी अपेक्षा इनका क्रम समझता चाहिए। भाव प्रधान हें 
क्योंकि भावकी व्याख्या ही अन्यके द्वारा होती हे । भावक निकट द्रव्य है क्योंकि दोनोंका 
सम्बन्ध है । इसके पहिले स्थापता इसलिए रखी गई है कि वह अतद्गुप पदाथ्थमें तद्बुद्धि कराने- 
में प्रधान कारण है । उससे पहिले तामका ग्रहण किया है क्योंकि वह भावसे अत्यन्त दूर है । 

6 १९-२५ प्रश्न-विरोध होनेके कारण एक जीवादि अथंक नामादि चार निक्षेप 
नहीं हो सकते । जैसे नाम नाम ही हें स्थापना नहीं । यदि उसे स्थापना माना जाता है तो 
उसे नाम नहीं कह सकते । यदि नाम कहते हैं तो वह स्थापना नहीं हो सकती क्योंकि उनमें 
विरोध है । उत्तर-एक ही वस्तुमें लोकव्यवहारमें नाम आदि चारों व्यवहार दंखे जाते हें 
अतः उनमें कोई विरोध नहीं हैँ । इन्द्र नामका व्यक्ति हे । मूत्िमें इन्द्रकी स्थापना होती 
है। इन्द्रकी प्रतिमा बनानेके लिए छाए गए काष्ठको भी लोग इन्द्र कह देते हें। आगेकी 
पर्यायकी योग्यतासे भी इन्द्र, राजा, सेठ आदि व्यवहार होते हैं तथा शचीपति इन्द्रम भाव- 
व्यवहार प्रसिद्ध ही है । शंकाकारने जो दृष्टान्त दिया है कि नाम नाम ही है स्थापना नहीं, 
वह ठीक नहीं है वर्योकि यह कहा ही नहीं जा रहा है कि नाम स्थापना है किन्तु नाम स्थापना 
द्रव्य और भावस एक वस्तुके चार प्रकारस व्यवहार की वात है । ज॑ंसे ब्राह्मण मनप्य अवद्य 
होता हूं व्योकि ब्राह्मणमें मनुष्य जातिरूप सामान्य अवध्य पाया जाता है पर भनुष्य ब्राह्मण 
हो न भी हो उसी तरह स्थापना 'नार्मा अवद्य होगी क्योंकि विना नामकरणके स्थापना नहीं 
होती परन्तु जिसका नाम रखा है उसकी स्थापना हो भी न भी हो । इसी तरह द्रव्य 'भांव' 
अवश्य होगा क्योंकि उसदी उस योग्यताका विकास अवब्य होगा परन्तु भाव द्रव्य' हो भी 
न भी हो वयोदिः उस पर्यायमें जञागे जमक योग्यता रहे भी न भी रहे । अतः नामस्थापनादिमें 
परस्पर अनंकान्त हूं । छाया घोर प्रदाथ तथा कौजा और उल्ल्यमें पाया जानेवाछा सहानवस्था 
झोर दध्यधातवा विरोध विद्यमान ही पदार्धो्मे होता है अविद्यमान खरविषाण जादियें नहीं। अत: 
दिसोधवी संनादनासे ही वामादिचनुप्टयका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। विरोध यदि नामादि- 
रुप है तो बह उय्ड़ो स्दरूपदी तरह विरोधक नहीं हो सकता । यदि नामादिरूप नहीं है तो भी 

| । इस तरह तो सनी पदार्थ परस्पर एक दुूसरेके विरोबक हो जाय॑ंगे । 
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६०५ टला पिरतप्यदणर आया ठप हो जायगा। सोकबन्यवहार्म वहनाग तो नामादि 


२८४ तत््वार्थवार्तिक [१६ 


तीनका ही है । नामाद्याश्चित व्यवहा रोंको उपचारसे स्वीकार करना ठीक नहों है; क्योंकि 
वच्चत ऋरता शूरता आदि गूणोंका एकदेश देखकर उपचारसे सिंह व्यवहार तो उचित है पर 
तामादियें तो उन गुणोंका एकदेश भी नहीं पाया जाता अतः नामाचाश्रित व्यवहार औपचारिक 
भी नही कहें जा सकते। यदि नामादि-व्यवहारको औपचारिक कहा जाता है तो “गौण और 
मुख्यम ही ज्ञान होता है”इस नियमके अनुसार मुख्य 'भाव का ही संप्रत्यय होगा नामादि 
का नहाँ। अथ प्रकरण और संकेत आदिक अनुसार नामादिका भी मुख्य प्रत्यय भी देखा ही जाता 
हू अत: नामादि व्यवहारको औपचारिक कहना उचित नहीं है । “क्रत्रिम और अक्त्रिम पदार्थों 
मे क्ृत्रिमका ही बोध होता हूँ” यह नियम भी सर्वत्रा एकरूप नहीं है । यद्यपि गोपालकों 
लाओ' यहां जिसकी गोपाल संज्ञा है वही व्यक्ति छाया जाता है न कि जो गायोंको पालता हे 

वह । तथापि इस नियमकी उभ्यरूपसे प्रवृत्ति देखी जाती है। जँसे किसी प्रकरणके न 
जाननेवाले गांवडेक व्यक्तिसे गोपालकों छाओ' यह कहनेपर उसकी दोनों गति होंगी-वह 
गोपाल नामक व्यक्तिको जिस प्रकार छायगा उसी तरह गायक पालनेवालेको भी छा सकता 
हूँ। लोकमें अर्थ और प्रकरणसे कृत्रिममें प्रत्यय देखा जाता है । फिर सामान्य दृष्टिसे नामादि 
भी अक्षत्रिम ही हैं । इनमें कृत्रिमत्व और अक्वत्रिमत्वका अनेकान्त हैं । 

8 ३१-३३ प्रश्न-जब नाम स्थापना और द्रव्य द्वव्याथिक नयके विपय हैं तथा 
भाव पर्यायाथिक नयका । अतः इनका नयोंमे ही अन्तर्भाव हो जाता हैं और नयोंका कथन 
आगे होगा ही ? उत्तर-विनेयोंकों समभानेके अभिप्रायसे दो तीन आदि नयोंका संक्षेप या 
विस्तारसे कथन किया जाता है। जो विद्दान्‌ शिष्य हें वे दो नयोंके द्वारा ही सभी नयोंके 
वक्‍तव्य-प्रतिपाद्य अर्थोको जान लेते हैं उनकी अपेक्षा पृथक कथनका प्रयोजन न भी हो पर 
जो मन्दवुद्धि हें उतके लिए पृथक नय और निक्षेपका कथन करना ही चाहिए। विपय और 
विषयीकी दृष्टिसे नय और निश्षेपका पृथक्‌ पृथक्‌ निरूपण है । 

0 ३४-३७ यद्यपि सम्यग्दर्शनादिका प्रकरण था अतः सूत्रमें 'तत्‌' शब्दका ग्रहण 
किए विना भी सम्यर्दर्शनादिके साथ नामादिका सम्बन्ध हो जाता फिर भी प्रधान सम्य- 
ग्दशनादि और गौण विषयभूत जीवजीवादि सभीके साथ नामादिका सम्बन्ध द्योतन करनें- 
के लिए विशेष रूपसे 'तत्‌' शब्दका ग्रहण किया है। 'अनच्तरका ही विधि या निषेध होता 
है” इस नियमके अनुसार जीवादिका ही सम्बन्ध होगा सम्यग्दर्शवादिका नहीं इस शंका 
का समाधान तो यह है कि-जीवादि सम्यग्द्श नादिके विषय होनेसे गौण हैं, अतः प्रत्यासन्न 
होनेपर भी मुख्य सम्यग्दशनादिका ही ग्रहण किया जायगा । फिर-विशेष वात प्रकरणा- 
गत सामाच्यमें वाधा नहीं दे सकती' इस नियमके अनुसार विषय विशेषके रूपमें कहें गए 
जीवादि पदार्थ प्रकरणागत सम्यग्दर्शनादिके ग्रहणके बाधक नहीं हो सकते । 

तत्वाधिगमके उपाय- 

प्रमाणनयेरधिगसः ॥९॥ 
प्रमाण और नयों से जीवादि पदार्थोका अधिगम-न्ञान होता है । ह 
6 १-३ व्याकरणश्ास्त्रके 'अल्प अक्षरवाले पदका पूर्वे प्रयोग करना चाहिए इस 


तियमके अनुसार नयका प्रथम ग्रहण करना चाहिए था; किन्तु उक्त नियमके बाधक 'पूज्यका 
पूबं निपांत होता है! इस नियमके अनुसार 'प्रमाण पदका प्रथम ग्रहण किया है । प्रमाण- 
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के द्वारा प्रकाशित ही अर्थके एक देशमें नयकी प्रवृत्ति होती हू अतः प्रमाण पृज्य हूँ । प्रमाण 
समदायको विषय करता हैं तथा नय अवयवकों । प्रमाण सकलादेशी होता हूँ तथा 
नय विकलादेशथी । 

6 ४ ज्ञान स्वाधिगम हेतु होता है जो प्रमाण और नयरूप होता हू। वचन 
पराधिगम हेत हैं। वचनात्मक स्याद्वाद श्रुतके द्वारा जीवादिकी प्रत्येक पर्याय सप्तभंगी 
रूपसे जानी जाती हे । 

0 ५. प्रश्नके अनुसार एक वस्तुमें प्रमाणसे अविरुद्ध विधिप्रतिषेध धर्मोकी कल्पना 
सप्तभंगी है । एक ही घड़ेका गौण और मुख्य रूपस १ स्यात्‌ घट, २ स्यात्‌ अघट, ३ स्यात्‌ 
उभय, ४ स्यात्‌ अवकक्‍्तव्य, ५ स्थात्‌ घट और अवकक्‍षतव्य, ६ स्यात्‌ अघठ और अवक्तव्य, 
स्थात उभय और अवक्तव्य इन सात रूपसे निरूपण किया जा सकता है । घट स्वस्वरूपस हूं 
पररूपसे नहीं है । घड़ेके स्वात्मा और प१रात्माका विवेचन अनेक प्रकारसे होता हैँ। यथा- 

(१) जिसमें घट बुद्धि और घट शब्दका व्यवहार हो वह स्वात्मा तथा उससे भिन्न 
परात्मा है । स्वरूप ग्रहण और पररूप त्यागके द्वारा ही वस्तुकी वस्तुता स्थिर की 
जाती हुँ । यदि पररूपकी व्यावृत्ति न हो तो सभी रूपोंसे घटव्यवहार होना चाहिए और यदि 
स्वरूप ग्रहण न हो तो निःस्वरूपत्वका प्रसद्धभ होनेसे वह खरविषाणकी तरह असत्‌ ही 
हो जायगा। 

(२) नाम स्थापना द्रव्य और भाव निक्षेपोंका जो आधार होता है बह स्वात्मा तथा 
अन्य परात्मा । यदि अन्य रूपसे भी घट हो जाय तो प्रतिनियत नामादि व्यवहारका ही 
उच्छेद हो जायगा । 

(३) घटशव्दक वाच्य अनेक घड़ोंमेंसे विवक्षित अमुक घटका जो आकार आदि 
है वह स्वात्मा अन्य परात्मा । यदि इतर घटक आकारसे भी वह घट 'घट' हो जाय तो 
सभी घड़े एक घटरूप ही हो जायेंगे और इस तरह अनेकत्वमूलक घटसामान्य व्यवहार 
ही नणष्ठ हो जायगा । 

(४) अमुक घट भी द्रव्यदृष्टिसे अनेक क्षणस्थायी होता हैं। अतः अन्वयी मृद्द्वव्य- 
वी अपेक्षा स्थास कोश कुशूल घट कपाल आदि पूर्वोत्तर अवस्थाओंमें भी घट व्यवहार हो 
सकता है इनमें स्थास कोश कुणूल और कपाल आदि पूर्व और उत्तर अवस्थाएं परात्मा हैं 

था मध्यक्षणवर्ती घट अवस्था स्वात्मा है । उसी अवस्थास वह घट हे क्योंकि उसीमें घडेके 
गुण किया आदि पाए जाते हैँ । यदि उन कुमरूठादि अवस्थाओंमें भी घड़ेकी उपलब्धि हो 
तो घटकी उत्तत्ति और विनाशको लिए किया जानेवाला पुरुषका प्रयत्न ही निष्फल हो जायगा। 

(५) उस मध्यकालवर्ती घटपर्यायर्मों नी प्रतिक्षण उपचय और अपचय होता रहता 
ऋणमजुसूत्रनयकी दृष्टिसे एकक्षणवर्ती घट ही स्वात्मा है अतीत और अनागतकालीन 
गा घटवत हो परययि परात्मा हैं। यदि प्रत्युसन्तन क्षणक्री वरह अतीत और अनागत क्षणोंसे 
ना घट माना जाय तो सदी दतमान छल्षणमात्र ही हो जायेंगे। अतीत 
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(७) आका 8 रूप रस आदि सभी हूँ। घड़ेके रूपको आंखसे देखकर ही घटके 
अस्तित्वका व्यवहार होता हैं अतः रूप स्वात्मा है तथा रसादि परात्मा। आंखसे 
घड़ेको देखता हूं यहां रूपकी तरह रसादि भी घटके स्वात्मा हों तो रसादि भी चक्षर्ग्राह्म 
हो जानेसे हुवात्मक हो जायंगे फिर अन्य इच्द्रियोंकी कल्पना ही निरथ्थक हो जायगी। 
यदि रसादिकी तरह हूप भी स्वात्मा न हो तो वह चक्षुके द्वारा दिखाई ही नहीं देगा । 

हि (८) शब्दभेदसे अर्थभेद होता ही है अत: घट बब्दका अर्थ जुदा है तथा कट आदि 
दब्दोंका जुदा | घटन क्रियाके कारण घट हूँ तथा कूठिल होनेके कारण कट | अतः घड़ा 
जिस समय घटन क्रिया परिणत हो उसी समय उसे घट कहना चाहिए। इसलिए घटका 
घटनक्रियामें कर्त्ता हपर्स उपयुक्त होनेवाला स्वरूप स्वात्मा है और अन्य परात्मा । यदि 
इतर रूपसे भी घट कहा जाय तो पठादियें भी घटव्यवहारका प्रसज्भ प्राप्त होगा । और 
इस तरह सभी पदार्थ एकशब्दक वाच्य हो जाय॑गे । 

(९) घटबशब्दप्रयोगके बाद उत्पन्न घटज्नानाकार स्वात्मा है क्योंकि वही 
अन्तरंग है और अहेय है । वाह्य घटाकार परात्मा है। अतः घड़ा उपयोगाकारसे है अन्य 
से नहीं । यदि उपयोगाकारसे भी अघट हो जाय तो वचन व्यवहारके मूलाधार उपयोगके 
अभावमें सभी व्यवहार विनष्ट हो जायेंगे । ह 

(१०) चंतन्य शक्तिक दो आकार होते हें-१ ज्ञानाकार २ ज्ञेयाकार । प्रति- 
विम्ब-शून्य दर्पणकी तरह ज्ञानाकार हें और प्रतिविम्व सहित दर्पणकी तरह ज्ञेयाकार । इनमें 
ज्ञेयाकार स्वात्मा है क्योंकि घटाकार ज्ञानसे ही घट व्यवहार होता है । और ज्ञानाकार 
परात्मा हैं क्योंकि वह सर्वसाधारण हैँ | यदि ज्ञानाकारसे घट माना जाय तो पटादि ज्ञान 
कालमें भी घट-व्यवहार होना चाहिए । यदि ज्ञेयाकारसे भी घट 'न' माना जाय तो घट- 
व्यवहार निराधार हो जायगा । 

इस प्रकार उक्त रीतिसे सूचित घटठत्व और अधटत्व दोनों धर्मोका आधार घड़ा ही 
होता है। यदि दोनोंमें भेद माना जाय तो घटमें ही दोनों धर्मोके निमित्तसे होनेवाली वृद्धि 
और वचन प्रयोग नहीं हो सकेंगे । अतः घड़ा उभयात्मक है । ऋमसे दोनों धर्मोकी विवक्षा 
होनेपर घड़ा स्थात्‌ घट भी हैं और अघट भी । यदि उभयात्मक वस्तुको घट ही कहा जाय 
तो दूसरे स्वरूपका संग्रह न होनेसे वह अतत्त्व ही हो जायगी । यदि अघट कही जाय तो 
घट रूपका संग्रह न होनेसे अतत्त्व वन जायगी । और कोई ऐसा शब्द हे नहीं जो युगपत्‌ 
उभय रूपोंका प्रधान भावसे कथन कर सके अतः युगपदुभय विवक्षामें वस्तु अववतब्य हैँ । 
प्रथम समयमें घटस्वरूपकी मुख्यता तथा द्वितीय समयमें युगपद्ुुभय विवक्षा होनेपर घट 
स्पात घट और अवकक्‍तव्य हैं। अघट रूपकी विवक्षा तथा क्रमशः युगपदुभय विवक्षा होनेपर 
घट स्थादघट और अवक्‍्तव्य है। क्रमशः उभय धर्म और युगपदुभय धर्मोकी सामूहिक 
विवक्षा होनेपर घट स्थादुभय और अवक्तव्य है । इस तरह यह सप्तभंगी प्रक्रिया सभी 
सम्यग्दशनादिमें लगा देनी चाहिए । त 

यदि द्रव्याथिक नयका एकान्त आग्रह किया जाता है तो अततू्‌को तत्‌ कहनेक 
कारण उन्मत्त वाक्यकी तरह वह अग्नाह्म हो जायगा । इसी तरह यदि पर्यायाथिकका सवथा 
आग्रह किया जाता है तो तत॒को भी अतत्‌ कहनेके कारण असद्दाद ही हो जायगा । स्याद्वाद 
वस्तुके यथार्थरूपका निश्चय करनेके कारण सह्दाद है । वस्तुकों स्वेधा अवक्तव्य कहना 
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भी असह्वाद है । क्योंकि इस दक्ामें 'अववतब्य' यह वचन भी नहीं बोल सकेंगे जेसे कि 
मौनक्ती 'में मौनब्नती हूं" यह शब्द भी नहीं वोल सकता । अतः स्थादववतब्यवाद ही सत्य 
है । हिताहितविवेक थी इसीसे होता है । 

6 ६-७. प्रइन-यदि अनेकान्तमें भी यह विधि प्रतिषेध कल्पना लगती हूँ तो जिस 
समय अनेकास्तमें 'नास्ति' भंग प्रयुक्त होगा उस समय एकान्तवादका प्रसद्भ आ जाता है। और 
अनेकान्तमें अनेकान्त लगानेपर अनवस्था दृूषण होता है । अतः अनेकान्तको अनेकान्त ही 
कहना चाहिए। उत्तर-अनेकान्तमें भी प्रमाण और नयकी दृष्टिसे अनेकान्त और एकान्त 
रूपसे अनेकमुखी कल्पनाएं हो सकती हूँ । अनेकान्त और एकान्त दोनों ही सम्यक्‌ और 
मिथ्याके भेदसे दो दो प्रकारक होते हैं । प्रमाणके द्वारा निरूपित वरतुके एक देशको सयुकव्ति 
ग्रहण करनेवाला सम्यगेकान्त है । एकं धर्मका सर्वेधा अवधारण करके अन्य धर्मोका निरा- 
करण करनेवाला मिथ्या एकास्त है। एक वस्तु्में युक्ति और आगमसे अविरुद्ध अनेक 
विरोधी धर्मोको ग्रहण करनेवाला सम्यगनेकान्त है तथा वस्तुको तत्‌ अतत्‌ आदि स्वभावसे 
शून्य कहकर उसमें अनेक धर्मों की मिथ्या कल्पना करता अध्ंशून्‍्य वचनविलास मिथ्या 
अनेकान्त है। सम्यगेकान्त नय कहलाता हैं तथा सम्यगनेकान्त प्रमाण । यदि अनेकान्तकों 
अनेकान्त ही माना जाय और एकान्तका लोप किया जाय तो सम्यगेकान्तके अभावमें 
शाखादिक अभावमे वृक्षके अभावकी तरह तत्समुदाय रूप अनेकान्तका भी अभाव हो 
जायगा। यदि एकान्त ही माता जाय तो अविनाभावी इतर धर्मोका लछोप होनेपर प्रकृत शेपका 
भी लोप होनेसे सर्वलोपका प्रसंग प्राप्त होता है । 

0 ८ अनेकान्त छल रूप नहीं है क्योंकि जहां वक्‍ताके अभिप्राय्से भिन्‍न अर्थकी 
वात्पना करके वचन विघात किया जाता है वहां छल होता हैं। जैसे 'नवकम्बलो देवदत्त:' 
यहां 'नव' शब्दक दो अर्थ होते हैं । एक ९ संख्या और दूसरा नया । तो 'नृतन' विवक्षासे 
बाहे गये 'नव' शब्दका ९ संख्या रूप अर्थंविकल्प करके बवताके अभिप्रायसे भिन्‍न अर्थकी कल्पना 
छल वाही जाती है किन्तु सुनिश्चित मुख्य गौण विवक्षासे संभव अनेक धर्मोका सुनिर्णीत 
रूपसे प्रतिपादन करनेवाला अनेकान्तवाद छल नहीं हो सकता, वयोंकि इसमें वचनविघात 
नहीं किया गया हूँ अपितु यथावस्थित वस्तुतत्वका निरूपण किया गया है । 

५ ९-१४ प्रश्न-एक आधारमें विरोधों अनेक धर्मोका रहना असंभव है अतः 
अनेवान्त संशय हेतु हैं ? उत्तर-सामान्य धर्मका प्रत्यक्ष होनेसे विशेष धर्मोका प्रत्यक्ष न 
होनेपर बिन्दु उभय विशेषोंका स्मरण होनेसे संशय होता है। जैसे धुँघली रात्रिमें स्थाण 
ओर पृण्पणत ऊँचाई आदि सामान्य धर्मकी प्रत्यक्षता होने पर स्थाणुगत कोटर पक्षिनिवास 
तथा पृरुपणत सिर खुजाना कपड़ा हिलदे ज्ादि विदेप धर्मोके न दिखनेपर किनत इन 
विश्येयोंदा रमरण रहनेपर ज्ञान दो कोटियोंमें दोलित हो जाता हे कि यह स्थाणु है या 
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धर्मो में विरोधकी कोई संभावना ही नहीं है। जँसे एक ही देवदत्त भिन्‍त-भिन्‍न पुत्रादि 
सम्वन्धियोंकी दृष्टिसे पिता पुत्र मामा आदि निविरोध रूपसे व्यवहृत होता हैं। उसी तरह 
अस्तित्व आदि धर्मोका भी एक वस्तुमें रहनेमें कोई विरोध नहीं है। देवदत्त थ्दि अपने 
पुत्रकी अपेक्षा पिता है तो सबकी अपेक्षा पिता नहीं हो सकता । जैसे कि एक ही हेत 
सपक्षमें सत्‌ होता हैं और विपक्षमें असत्‌ होता है उसी तरह विभिन्‍न अपेक्षाओंसे अस्तित्व 
आदि धर्मोके रहनेमें भी कोई विरोध नहीं है । 

अथवा, जैसे वादी या प्रतिवादीके द्वारा प्रयुक्त प्रत्येक हेत स्वपक्षकी अपेक्षा 


है] 


साधक और परपक्षकी अपेक्षा दूपषक होता है उसीप्रकार एक ही कस्तुमें 
विभिन्न अपेक्षाओंसे विविध धर्म रह सकते हैँ । 'एक वस्तु अनेक धर्मात्मक है' इसमें किसी 
वादीको विवाद भी नहीं है । यथा-प्तांख्य सत्त्व, रच और तम, इन भिन्न स्वभाववाले 
धर्मोका आधार एक अ्रधान' मानते हैं । वेशेपिक पृथिवीत्व आदि सामान्यविद्येप स्वीकार 
करते हैं । एक ही पृथिवीत्व स्वव्यक्तियोमें अनुगत होनेसे सामान्यात्मक होकर भी जलादि 
से व्यावृत्ति करानेके कारण विशेष कहा जाता है । इसीलिए इसकी सामान्यविशेप संज्ञा 
हैँ। बौद्ध कर्कंश आदि विभिन्न लक्षणवाले परमाणुओंके समुदायको एक रूप स्वरक्षण 
मानते हैं । इनके मतमे भी विभिन्न परमाणुओंमे रूपकी दृष्टिसे कोई विरोध नहीं हैं 
विज्ञानाद्ंतवादी एक ही विज्ञानको ग्राह्याकार, ग्राहक्ाकार और संवेदनाकार इस प्रकार 
त्रयाकार स्वीकार करते ही हैं । सभी वादी पूर्वावस्थाको कारण और उत्तरावस्थाको कार्य 
मानते हैं अत: एक ही पदार्थमें अपनी पूर्व और उत्तरपर्यायकी दृष्टिसे कारण-कार्य व्यवहार 
निविरोध रूपसे होता ही हें। उसी तरह सभी जीवादि पदार्थ विभिन्न अपेक्षाओंसे अनेक 
धर्मोके आधार होते हैं । 
जीवादिक अधिगमक्क अन्य उपाय- 


निदशुस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः ॥७॥ 


निरदेश-नाममात्र कथन या स्वरूप निश्चय, स्वामित्व-अधिकारी, साधन-कारण, 
अधिकरण-आधार, स्थिति-कालमर्यादा और विधान-भेद-प्रभेदस भी जीवादिका अधिगम 
होता है । । 

0 १-२ जिस पदार्थके स्वरूपका निश्चय हो जाता है उसीके स्वामित्व साधन 
आदि जाननेकी इच्छा होती है अतः सर्वप्रथम निर्देशका ग्रहण किया गया है । अन्य स्वामित्व 
आदिका प्रश्नोंके अनुसार क्रम हैं । 5 

. 6 ३-५ पर्यायाथिक नयसे औपशमिक आदि भावरूप जीव है। द्रव्याथिक नयसे 
नामादि रूप जीव है । प्रमाणदृष्टिसे जीवका निर्देश उभयरूपसे होता हे । 

0 ६-७ निश्चयदृष्टिसे जीव अपनी पर्थायोंका स्वामी है । जैसे कि अग्तिका स्वा- 
मित्व उष्णता पर है। पर्याय और पर्यायीमं कथड्चिद्‌ भेद दृष्टिसे स्वामित्व व्यवहार हो 
जाता है । व्यवहार नयसे सभी पदार्थोका स्वामी जीव हो सकता ह। 

६ ८-९ निश्चय नयसे जीव अपने अनादि पारिणामिक भावोंसे ही स्वस्वरूपलाभ 
करता है व्यवहार नयसे औपशमिकादि भावोंसे तथा माता-पिताके रजवीय आहार आदिसे 


भी स्वरूपलाभ करता हैं । 
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0 १०-११ निरचय नयसे जीव अपने असख्यात प्रदेशोंमे रहता हे तथा व्यवहार 
नयसे कर्मानसार प्राप्त शरीरमसे रहता है । 

0 १२ द्र॒व्यदृष्टिसे जीवकी स्थिति अवाययनन्त है। कभी भी जीव चेतन्य जीवद्रव्यत्व 
उपयोग असंख्यातप्रदेशित्व आदि सामान्य स्वरूपको नहीं छोड़ सकता | पर्यायकी अपेक्षा 
स्थिति एक समय आदि अनेक प्रकार की हू । 

6 १३ जीवद्रव्य सारक मनुर्प्य आदि पर्यायोंके भेदसे संख्यात असंख्यात और 
अनन्त प्रकार के हैं । 

0 ९४ इसी तरह अजीवादियें भी निर्देश आदिकी योजना करनी चाहिए। यथा 
निर्देश-दश प्राणरहित अजीव होता है । अथवा वाम आदि रूप भी अजीव है। अजीवका 
स्वामी अजीव ही होता हैं अथवा भोक्‍ता होनेके कारण जीव भी । पुद्गलोंके अणुत्वका साधन 
भेद है और स्कच्धका साधव भेद और संघात। वाह्य साधन कालादि हैँ । धर्म अधर्म काल 
और आकाशमें स्वाभाविक गतिहेतुता, स्थितिहेतुता, वरतनाहेतुता और अवगाहनहंतुता ही 
साधन हैं । अथवा जीव और पुदुगल, क्योंकि इनक निमित्तसे गत्यादिहेतुताकी अभि- 
व्यक्ति होती है। साधारणतया सभी द्रव्योंका अपना निज रूप ही अधिकरण हैँ । आकाश 
वाह्य अधिकरण हैं। जलादिके लिए घट आदि अधिकरण हैं। द्रव्य दृष्टिसे स्थिति 
अनाद्नन्त है तथा पर्यायदृष्टिसि एक समय आदि । द्रव्यदृष्टिस धर्मादि तीन द्रव्य 
एक एक हेँ। पर्यायाथिक दृष्टिसि अनन्त जीवपुद्गलोंकी गत्यादिमें निमित्त होनेसे अनेक 
हं-संख्यात असंख्यात और अनन्त हैं । काल संख्यात और असंख्यात हें। परपरिणमन- 
में निमित्त होता है अतः अनन्त भी हँ। पुद्गरूद्रव्य सामान्यसे एक है। विशेष रूपसे 
संख्यात असंख्यात और अनन्त हूँ । 

आखझरूव-मन, वचन और कायकी क्रिया रूप होता है, अथवा नामादि रूप आखस्रव 
होता हे। उपादान रूपसे आख्रवका स्वामी जीव है, निमित्तकी दृष्टिसे कर्मपुदू्गल भी 
आख़ववा स्वामी होता है। अशुद्ध आत्मा साधन हें अथवा निमित्त रूपसे कर्म भी । जीव 
ही आधार हे वयोंकि कर्मपरिपाक जीवमें ही होता है । कर्मनिमित्तक घरीरादि भी उपचार 
से आधार हूं। वाचनिक और मानस ज्ञाखदकी स्थिति जघन्यसे एक समय और उत्कृप्टसे 
अन्तमहृत हूं। कायात्रवकी जघन्य अन्तर्महर्ते और उत्कृष्ट अनन्तकाल या असंख्यात 
पुदूगल परिवर्तन प्रमाण है । वाचनिक और मानस आखव सत्य असत्य उभय और अनभयकोे 
भेदसे चार प्रकारका है। कायाखव झौदारिक औदारिकमिश्व वैक्रियिक वैक्रियिकमिश्र 
आहारक आहारकमिश्र और दार्कंणके नंदसे सात प्रकारका हैं। औदारिक और औदारिक- 
मिश्ष मनृष्य और तिय॑ज्चोंक होता है । वैक्रिथिक और वैक्रियिकमिश्र देव और नारकियोंके 


हि 
होता हूं। ऋद्धिप्राप्त संयतोंके जाह्मक और जाहारकमिश्न होता है। विग्रहगतिप्राप्त 
५ 

ऊाव जार समृद्घातगत दोवलियोंको वदगर्मण कायास्रव होता हैं। थात्रव घन और 
हर च्ः ६०५ टआ.। & ड > 
जपुनदः भदत नो दो प्रदारदा हैं। हिसा, अनत्य, चोरी, कूचील आदिय प्रदृत्ति अशुभ 
वेनयासद है तथा निवनि गूरकायाबव । कठोर गाली चगली आदि रूपसे परवाधक 

बीफ ग ध् 

देखना प्रदु्ि दाचविक जशुनास हें भौर इनसे निवृत्ति दाचनिक गुभावव | मिथ्या 
| ०] कक है च् 

ते हैया मस्तय पहुउन्त्र शादि हुपसे मानस प्रवृत्ति मानस झद्ुभाखव है और इनसे 
कर | टे और इ 
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बन्ध-जीव और क्मंप्रदेशोंका परस्पर संइलेप बन्ध है अथवा जिसका नाम बन्ध 
रखा या स्थापना आदि की, वह वन्ध है। वन्धका फल जीवको भोगना पड़ता है अतः 
स्वामी जीव है। चूंकि वन्ध दोमें होता है अतः पुदूगल कर्म भी स्वामी कहा जा सकता है। 
मिथ्यादर्शन अविरति प्रमाद कपाय और योग ये वन्धके साधन हैं अथवा इन रूपसे परिणत 
आत्मा साधन है। स्वामिसम्बन्धके योग्य वस्तु ही अर्थात्‌ जीव और कर्मपुद्गल ही बन्ध्क आधार 
हूं। जघन्य स्थिति वेदनीयकी बारह मुहूर्त, नाम और गोत्रकी आठ मुहते और शेप कर्मोंकी 
अन्तर्मुहुते हैं । उत्कृष्ट स्थिति ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय और अन्तरायकी तीस कोड़ा- 
कोड़ी सागर है। मोहनीयकी सत्तर कोड़ाकोड़ी, नाम और गोत्रकी वीस कोड़ाकोड़ी सागर हे । 
आयुकी तेतीस सागर स्थिति हैँ। अभव्य जीवोंके वन्ध सन्‍्तानकी अपेक्षा अनागनन्त है। उन 
 भव्योंका वन्‍्ध भी अनाचनन्त है जो अनन्तकाछ तक सिद्ध न होंगे। ज्ञानावरण 
आदि कर्मोका उत्पाद और विनाश प्रतिसमय होता रहता है अतः सादि सान्त भी हैं। 
सामान्यरूपसे वन्ध एक है । शुभ और अशुभक भेदसे दो प्रकार है । द्रव्य भाव और 
उभयके भेदसे तीन प्रकारका हे । प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेशक भेदसे चार प्रकारका 
है । मिथ्यादर्शनादि कारणोंके भेदसे पांच प्रकारका है । नाम स्थापना द्वव्य क्षेत्र काठ और 
भावरूपसे छह प्रकारका हैं । इनमें भव और मिलानेसे सात प्रकार का है । ज्ञानावरण 
आदि मूल कमंप्रकृतियोंकी दृष्टिसे आठ प्रकारका है। इस प्रकार कारणकार्यकी दृष्टिसे 
संख्यात असंख्यात और अनन्त विकल्प होते हें । 

संवर-आख़व-निरोधको संवर कहते हैं अथवा नामादि रूप भी संवर होता हैं। 
इसका स्वामी जीव होता हैं अथवा रोके जानेवाले कर्मकी दृष्टिसे कर्म भी स्वामी हे । 
गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा आदि साधन हेँ। स्वामि सम्वन्धके योग्य वस्तु आधार है । जघन्य 
स्थिति अन्तर्मुहृतं और उत्कृष्ट स्थिति कुछ कम पूर्वकोटि प्रमाण हे । विधान एकसे 
लेकर एक सौ आठ तक तथा आगे भी संख्यात आदि विकल्प होते हैं। तीन गुप्ति, पांच 
समिति, दस धर्म, बारह अनुप्रेक्षा, वाईस परीषहजय, वारह तप, नव प्रायर्चित्त, चार 
विनय, दस वेयावृत्त्य, पांच स्वाध्याय, दो व्युत्सर्ग, दस धर्मं ध्यान और चार शुक्लध्यातय 
संवरके १०८ भेद होते हें। ह त 

निर्जरा-यथाकाल या तपोविशेषसे कर्मोकी फलदानशक्ति नष्ट कर उन्हें भड़ा देना 
निजरा है। नामस्थापना आदि रूप भी नि्जरा होती है। निजेराका स्वामी आत्मा हैँ अथवा 
द्रव्य निर्जराका स्वामी जीव भी है । तप और समयानुसार क्मविपाक ये दो साधन हैं। 
आत्मा या निर्जराका स्वस्वरूप आधार है । सामान्यसे निर्जरा एक प्रकार की हूँ, यथाकाल 
और ऑऔपक्रमिकके भेदसे दो प्रकार की है, मूल कर्मप्रकृतियोंकी दृष्टिसे आठ प्रकार की हैं, 
इसी तरह कर्मके रसको क्षीण करनेके विभिन्न प्रकारोंकी अपेक्षा संख्यात असंख्यात और 
अनन्त भेद होते हें। 

सोक्ष-संपूर्ण कर्मोका क्षय मोक्ष है अथवा नामादिरूप मोक्ष होता है। परमात्मा और 
मो श्षस्वरूप ही स्वामी है । सम्यग्दर्शन सम्यस्शान और सम्यक्चारित्र मोक्षके साधन हैं। 
स्वामिसम्बन्धके योग्य पदार्थ अर्थात्‌ जीव और पुद्गल आधार होते हैं। सादि अनन्त 
स्थिति है। सामान्यसे मोक्ष एक ही प्रकारका हैँ । द्रव्य भाव और भोकतव्यकी दृष्टिसे 
अनेक प्रकार का है ) 
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सम्यग्दशन-तच्वार्थश्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहते हैं अथवा नामादिरूप भी सम्यग्दशेन 
होता है । स्वामी आत्मा और सम्यग्दर्शन पर्याय है । दर्शनमोहके उपशम आदि अन्तरंग 
साधन हैं, उपदेश आदि बाह्य साधन हैं | स्वामि सम्बन्धके योग्य वस्तु अधिकरण हे। 
जघन्य स्थिति अन्‍्तर्महृत और उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक छद्यासठ सागर प्रमाण हैं। अथवा 
औपशमिक और क्षायोपशमिक सम्यर्दशन सादि सान्‍्त होते हैं तथा क्षायिक सम्यग्दशेन सादि 
अनन्त । सामास्यसे सम्यग्दर्शन एक है, निसर्गत और अधिगमज रूपसे दो प्रकारका हें, 
औपशमिक क्षाथिक और क्षायोपशमिकके भेदसे तीन प्रकारका हैं । इसी तरह विभिन्न परि- 
णामोंकी दुष्टिसे संख्यात असंख्यात और अनन्त विकल्प होते हैं । 

ज्ञान-जीवादितत्त्वोंके प्रकाशनको ज्ञान कहते हें अथवा नामादि रूप भी ज्ञान 
होता है । स्वामी आत्मा हैँ या ज्ञान पर्याय | ज्ञानावरण आदि कर्मका क्षयोपशम आदि 
साधन हैं अथवा अपनेको प्रकट करनेकी योग्यता। आत्मा अथवा स्वाकार ही अधिकरण 
है । क्षायोपशमिक मति आदि चार ज्ञान सादि सान्‍्त हैं | क्षायिक ज्ञान सादि अनन्त होता 
है। सामान्यसे ज्ञान एक है, प्रत्यक्ष और परोक्षके भेंदसे दो प्रकारका है। द्रव्य गुण और 
पर्यायरूप ज्ञेयके भेदसे तीन प्रकारका हैं। नामादिके भेदसे चार प्रकारका है । मति श्रुत 
अवधि आदिके भेदसे पांच प्रकारका हैं । इसी तरह जेयाकार परिणतिक भेदसे संख्यात असं- 
ख्यात और अनन्त विकल्‍प होते हैं । ह 

चारित्र-कर्मोके आनेके कारणोंकी निवृत्तिको चारित्र कहते हें अथवा नामादिरूप भी 
चारित्र होता हैे। आत्मा अथवा चारित्रपर्याय स्वामी हैँ। चारित्रमोहका उपशम आदि 
अथवा चारित्रशवित साधन हैं । स्वामिसम्वन्धके योग्य वस्तु अधिकरण हूँ | जघन्यस्थिति 
अन्तर्मूहुत और उत्कृष्ट स्थिति कुछ कम पूर्वकोटी प्रमाण है । अथवा औपशमिक और 
क्षायोपशमिक चारित्र सादि और सान्‍्त हैं। क्षायिक चारित्र शुद्धिकी प्रकटताकी अपेक्षा सादि 
अनन्त होता हैं। सामान्‍्यसे चारित्र एक है । वाह्मय और आभ्यन्तर निवृत्तिकी अपेक्षा दो 
प्रकारदा हं। औपशमिक क्षायिक और क्षायोपशमिकक भेदसे तीन प्रकारका हैँ। चार 
प्रवगरबो यतिवी दृष्टिस या चतुर्यमकी अपेक्षा चार प्रकारका हैँ | सामायिक आदिके भेदसे 
पांच प्रकारका हैँ । इसी तरह विविध निवृत्तिरूप परिणामोंकी दृष्टिसे संख्यात असंख्यात 
ओर अनन्त विकल्परूप: होता है । 

जीवादिके अधिगमके अन्य उपाय- 


सः ......* स्प्‌ र्ः वाल्पवहत्वेश्च 
सत्संज्याक्षेत्ररपशुनकालान्तरभावाल्पवहलेश्च ॥८॥ 
हि 
_ सत्‌ संस्या क्षेत्र स्पर्शन काल अन्तर नाव और जअत्प वहुत्वके द्वारा भी जीवादि- 
पदा्ावा अधिनम होता हैं । 


शि 
ञ्ई 


र्ज्चां कप है है च्द्का ४६, “ 
» “ईद यदथपि 'सत्‌' दबव्दका प्रयोग अनेक अर्थों 


कक व जि बी 
अरथाम होता ह-जसे सत्युरुष, सदब्व 
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3 एशणारशाणाएलंदा राजा काप्रज इयर डी -+ 
 अनपिदा सत्‌ गाव्द हूं। सन्‌ घट: सन्‌ पट: यहाँ सत्‌ बब्द अस्तित्ववाचक है। 
पथ उर: शाप दाणशनसन ५ नी गे के ; 


हक 2 मील 5 4 
जय ४२८१ ०कऊदधाते दाक्षद हाइर स्त्य 
शा 


नभापण >> कार सकते 57 
« अन्त्य नाप कस कर सकत ह 


का श्शष 
४ बन दंश "४ पल्‍्लॉाश्जलच्जल्‍लञर- ॥+ 'ज ७ “अन्ना कक 
शक र्दाक्षद ३:०० 2 आश्रय अल पद हक. बह रे न्‍् 
णश्प्द्क्च्च्ा हू | खत्यस सन्‌ गबद झशादराथदा है यहाँ विवक्षा्स सत्‌ 
शाशाणय कनणएिडिकडकफ>आ एन रू--- 4. ् हि ९ हि हि 2 
अन्ना एहणए शियि राया है । चंछि शत सवंददा्धब्णपी है ऊैर विचारों 
हए डयडॉंडी ह। उं| संवपदाथब्टापी हैं और समस्त र 
5 ऊ 
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का आधार होता है अत: उसको सर्वप्रथम ग्रहण किया है । गुण और क्रिया आदि किसीमें 
होते हैं किसीमें नहीं पर 'सत्‌' सर्वत्र अप्रतिहतगति है । 

0 ३ जिसका सद्भाव प्रसिद्ध हैं उसी पदार्थकी संख्यात असंख्यात या अनन्त रूपसे 
गंणना की जाती हूँ अतः सतूके बाद परिमाण निइचय करनेवाली संख्याका ग्रहण किया 
गया है । 

0 ४ जिसकी संख्याका परिज्ञान हो गया है उस पदार्थके ऊपर-नीचे आदि रूपसे 
वर्तमान निवासकी प्रतिपत्तिके अर्थ उसके बाद क्षेत्रका ग्रहण किया है । 

५ ५ पदार्थोकी त्रेकालिक अवस्थाएँ विचित्र होती हैं, अतः त्रैकालिक क्षेत्रकी 
प्रतिपत्तिकें लिए उसके वाद स्पर्शनका ग्रहण किया है । किसीका क्षेत्र प्रमाण ही स्पर्शन 
होता हैँ तो किसीका एक जीव या नाना जीवोंकी अपेक्षा ६ राजू या आठ राजू । 

५ ६ किसी क्षेत्रमें स्थित पदार्थकी काछ मर्यादा निश्चय करना काल है । 

0 ७ अन्तर शब्दक अनेक अर्थ हैं । यथा-सान्तरं काप्ठम्‌' में छिद्र अर्थ है। 
द्रव्याणि द्र॒व्यान्तरमारभते' यहां द्वव्यान्तरका अर्थ अच्य द्रव्य हैं। 'हिमवत्सागरात्तरेंमें 
अन्तर शब्दका अर्थ मध्य हैं। 'शुक्लरकताद्न्तरस्थस्य स्फटिकस्थय-सफेद और लाल रंगके 
समीप रखा हुआ स्फटिक' यहाँ अन्तरका समीप अथ हैं। कहींपर “विज्ञेपता' अथमें भी 
प्रयक्‍त होता है । जेसे 'घोड़ा हाथी और छोहेंमें' लकड़ी पत्थर और कपड़ेमें' स्त्री-पुरुष 
और जलमें अन्तर ही नहीं, महान्‌ अन्तर है । यहाँ अन्तर शब्द वेशिप्ट्यवाचक हू । 'ग्राम- 
स्यान्तरे कृपा: में वाह्याथंक अन्तर शब्द है अर्थात्‌ गाँवक वाहर कुआ हेँ। कहीं उपसंब्यान 
अर्थात्‌ अन्तवंस्त्रके अथमें अन्तर शब्दका प्रयोग होता हँ यथा “अन्तरे शाटका:। कही 
विरह अर्थमें जैसे 'अनभिप्रेत श्रोतृजनान्तरे मन्त्रयते-अनिष्ट व्यक्तियोंके विरहमें मन्त्रणा 
करता है!। प्रकृतमें छिद्र मध्य और विरहमेंसे कोई एक अर्थ छेना चाहिए। 

0 ८ किसी समर्थ द्रव्यकी किसी निमित्तस अमुक पर्यायका अभाव होनेपर 
निमित्तान्तरसे जब तक वह पर्याय पुत्ः प्रकट नहीं होती तब तकके कालको अन्तर 
कहते है । 

0 ९ औपमशमिक आदि परिणामोंक निर्देशक लिए भावका ग्रहण किया ह। 

$ १० संख्याका निश्चय होनेपर भी परस्पर न्यूनाधिक्यंका ज्ञान करनेके लिए 
अल्पबहुत्वका कथन है । ह दी 

$ ११-१४ प्रइन-निर्देशके ग्रहणसे ही 'सत्‌'का अर्थ पूरा हो जाता है अतः इस 
सूत्रमें 'सत्‌” का ग्रहण निरर्थक है ? उत्तर-सत्‌ के द्वारा गति इन्द्रिय काय आदि चौदह 
मार्गणाओंमें 'कहां है कहां नहीं हैं ?' आदिरूपसे सम्यग्दशनादिका अस्तित्व सूचित किया 
जाता है । अधिकृत जीवादि और सम्यग्दशनादिका यद्यपि “निर्देशक द्वारा प्रहण हो 8० 
है परन्तु अनधिकृत क्रोधादि या अजीवपर्याय वर्णादिके अस्तित्वका सूचन करेनेक लिए 'सत्‌ 
का ग्रहण आवश्यक है । हि 5 

6 १५. विधान और संख्या अ्हगके पृथक्‌-पृथक्‌ प्रयोजन है-विधानक हक 
सम्यग्दशनादिके प्रकारोंकी गिनती की जाती है और प्रत्येक प्रकारकी वस्तुओंकी गिनर्त 
संख्याके द्वारा की जाती है-इतने उपशम सम्ये्दृष्टि हैं, इतने क्षायिकसम्यग्दृष्टि हें आदि। 
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0 १६ यद्यपि आपातत: क्षेत्र और अधिकरणमें कोई अन्तर नहीं हैं फिर भी 
अधिकृत अनधिकत सभी पदार्थों का क्षेत्र बतानेके लिए विशेषख्पसे क्षेत्रका ग्रहण किया हं। 

$ १७-१९ प्रइन-क्षेत्रके होनेपर ही स्पर्शन होता है, घटरूप क्षेत्रके रहने पर ही 
जल उसे स्पर्शन करता है अतः क्षेत्रसे स्पशनका पृथक्‌ कथन नहीं करना चाहिए ! 
उत्तर-क्षेत्र शब्द विषयवाची है जेसे राजा जनपदक्षेत्रमें रहता हे यहां राजाका विषय 
जनपद हैं न कि वह सम्पूर्ण जनपदको स्पर्श करता है परन्तु स्पर्शन सम्पूर्ण विषयक होता 
है । क्षेत्र वतेमानवाची है और स्पशन त्रिकालगोचर होता हैं, अर्थात्‌ त्रेकालिक क्षेत्रको 
स्पर्शन कहते है । 

0२० मृख्यकालके अस्तित्वकी सूचना देनेके लिए स्थितिसे पृथक्‌ कालका ग्रहण 
किया है। व्यवहारकाल पर्याय और पर्यायीकी अवधिका परिच्छेद करता हूँ। सभी 
पदार्थों के अधिगमके लिए किचित्‌ विशेषका निरूपण किया गया हे । 

0२१ यद्यपि लिक्षेपोंमें 'भाव' का निरूपण हैँ किन्तु यहां भावसे औपशमिकादि 
जीवभावोंके कहनेकी विवक्षा है और वहां सामान्यसे पर्यायनिरूपण की । 

0 २२ तत्त्वाधिगमके विभिन्न प्रकारोंका निर्देश शिष्यकी योग्यता अभिप्राय और 
जिज्ञासाकी शान्तिके लिए किया जाता है । कोई अति संक्षेपमें समझ लेते हें कोई विस्तारसे 
और कोई मध्यम रीतिसे । अन्यथा 'प्रमाण' इस संक्षिप्त ग्रहणसे ही सब प्रयोजन सिद्ध हो 
सकते हैं तो अन्य सभी उपायोंका कथन निरथंक हो जायगा । 

सम्यरजानका वर्णन-- 


सतिश्रुतावधिसनःएयेयकेवलानि ज्ञानम ॥६॥ 

भति श्रुत अवधि मनःपर्यय और केवल ये पांच ज्ञान हैं । 

९५१ मत्यावरण कर्मके क्षयोपणम होने पर इन्द्रिय और मनकी सहायतासे अर्थोका 
मनन मति हूँ । यह “मनन सति: भावसाधन 'मनुते अर्थान्‌ मति: यह कर्तृसाधन भी 
स्वतन्त्र विवक्षाम होता हूं। 'मन्यते अनेन' यह करण-साधन भी मति शब्द होता हैं। 
ज्ञान और जआात्माकी भेद-अभेद विवक्षाममें तीनों प्रकार वन जाते हैं । 

५ २ श्रुत शब्द कमंसाधन भी होता हैँ । श्रुतावरण कमके क्षयोपद्मम होनेपर 
जो सुना जाय वह शत | वतृसाधनमें श्रुतपरिणत आत्मा श्रुत है। करण विवक्षार्मं जिससे 
सुना जाय वह झ्रुत है । भावसाधनमें श्रवणक्रिया श्लुत हैं । 

0 5 अव पवक था धातसे कर्म आदि साधनोंग 
शग्द अधणवादी हूं हऊुँसे जधःलेपणकों अवछ्लेपण कहते 
इहुत पदार्थों को दिपय करता हैं। जअधवा, अवधिदव्द मय 
र्यादाले सीमित ज्ञान भवधित्ञान है । यद्यपि केवलज्ञानके 

रुदृदश इसी ज्ञानडों जवधितज्ञान-सीमितज्ञान कहते हैं 
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य हा राइिदश यो (गच्छतीति गौ:) कही जाती है । 
कै ्् 


अवधि छब्द बनता है। 'अब' 

अवधिन्नान भी नीचेकी ओर 
दाथक हैं अर्थात्‌ द्रव्यक्षेत्रादिकी 
सिवाय सभी ज्ञान सीमित हैं फिर 
। जसे गतिलीछ सनी पदार्थ हैं 
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09५ प्रइत-आगममें 'मनसा मन: संपरिचिस्त्य-अर्थात्‌ मनके द्वार मनको 
विचारकर' न वजह अब: मनोनिमित्त होनेसे इसे मानस मतिज्ञान कहना चाहिए ? 

उत्तर-जसे आकाशमें चन्द्रको देखनेमें आकाशकी साधारण अपेक्षा होती है उसी 
तरह मनः:पयव ज्ञानम मन अपेक्षा मात्र हैं जंसे मन मतिन्नानमें कारण होता है उस तरह 
यहाँ कारण नहीं हे क्योंकि मनःपर्ययमात्र आत्मविशुद्धिजन्य है। ; 

$ ६-७ जिसके लिए वाह्य और आशभ्यन्तर विविध प्रकारक तप तपे जाते हें वह 
लक्ष्यमूत कबलज्ञान हैँ । जसे 'केवलछ अन्न खाता है! यहां कंबल शब्द असहाय अभंमें है 
अर्थात्‌ असहाय शञाक आदि रहित अन्न खाता हैँ उसी तरह केवल अर्थात्‌ क्षायोपशमिक 
आदि ज्ञानोंकी सहायतासे रहित असहाय केवल ज्ञान है। यह रूढ शब्द है । 

५ ८-९ जेनमतमें जिस प्रकार ज्ञान करण आदि साथनोंमें निप्पन्न होता है अन्य 
एकान्तवादियोंक यहां ज्ञानकी करणादि साधनता नहीं वन सकती । 

. ९ १० जो बौद्ध आत्माका ही अस्तित्व नहीं मानते उनके यहां कर्ताका अभाव 
होनेसे ज्ञानमें 'ज्ञायते अनेन' यह करण प्रयोग नहीं हो सकता | फरसेके प्रयोग करनेवाले 
देवदतके रहनेपर ही फरसा छेदन क्रियाका करण कहा जा सकता हैं। इसी तरह '्ञाति- 
शॉनिम्‌ यह भाव साधन भी नहीं बन सकता; क्‍योंकि भाववान्‌क अभावसें भावकी सत्ता 
नहीं रह सकती । जानातीति ज्ञानम्‌' इस तरह ज्ञानकों कतुंसाधन कहना भी उचित नहीं 
हैं वयोंकि जब सभी पदार्थ निरीह हैं एक दूसरेकी अपेक्षा नहीं रखते तब निरीह पदार्थ 
कर्ता कंसे वन सकता है ? फिर, पूर्व और उत्तर पर्यायकी अपेक्षा रखनेवाला पदार्थ कर्ता 
होता है । क्षणिक ज्ञान तो पूर्वोत्तरकी अपेक्षा नहीं रखता अतः निरपेक्ष होनेके कारण कर्ता 
नहीं वन सकता । संसारमें करणके व्यापारकी अपेक्षा रखनेवाला पदार्थ कर्ता होता है, पर ज्ञानके 
लिए कोई अन्य करण तो है ही नही' अतः वह कर्त्ता नही वन सकता | स्वशक्तिको करण 
कहना तो उचित नहीं है; क्योंकि शक्ति और शक्तिमान्‌में भेद माननेपर शक्तिमान्‌की 
जगह आत्माका अस्तित्व सिद्ध हो जायगा । अभेद माननेपर तो वही कतृत्वाभाव नामक 
दोष आता है । सन्तानकी अपेक्षा पूर्व क्षणकों कर्ता और उत्तर क्षणकों करण मानकर 
व्यवस्था बनाना भी उचित नही' है; क्‍योंकि सनन्‍्तान यदि परमार्थ हैं, तो आत्माकी सिद्धि 
हो जाती है । यदि मिथ्या है; तो मुषावाद हो जायगा । सन्‍्तान यदि क्षणोंसे भिन्न हैं; 
तो उन क्षणोंसे कोई वास्तविक सम्बन्ध न होनेके कारण वह उनकी” सन्तान नहीं कही जा 
सकती । यदि अभिन्‍न है तो क्षणोंकी तरह परस्पर निरन्वय रहनेके कारण पूर्वोक्त दोष वर्ने 
रहेंगे। मन रूप इच्द्रियको करण कहना भी उचित नहीं हैं; क्योंकि उसमें वह शवित ही 
नही है। “हों ज्ञानोंके लिए एक क्षण पूर्वका ज्ञान मन होता हैँ यह उनका सिद्धान्त हैं । 
इसीलिए अतीतज्ञान रूप मन इन्द्रिय भी नहीं हो सकता । जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा हैं 
तत्समकालीनको भी करण नहीं कह सकते ; क्योंकि समसमयवालोंमें कार्य कारण व्यवहार नहीं 
बन सकता जैसे कि एक साथ उत्पन्न होनेवाले दाएं बाएं दो सी गोंमें परस्पर |! ज्ञानम 
ज्ञा-जानना' इस प्रकृतिको छोड़कर अन्य कोई अंशतो है नहीं जो 'जाननेवाला है 3 
कर्ता हो सके। क्षणिकवादीके मतमें कतुंत्व जब एक क्षणवर्ती हैँ तब है अत 
क्षणवर्ती 'कते' शब्दसे कहा ही कैसे जायगा ? “कत्‌' शब्द भी जब एकक्षणवर्ती नहीं हैं तब 
वाचक कैसे बन सकता है ? सन्तानकी दृष्टिसे वाच्यवाचक सम्बन्ध बनाना भी समुचित 
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नहीं है वर्योकि सन्‍्तान अवास्तविक है। तत्त्वको सर्वेथा अवाच्य कहना तो नितान्‍्त अनुचित 
हैं क्योंकि अवाच्य पक्षमें उसे 'अवाच्य' शब्दसे भी नहीं कह सकेंगे, अतः तत्त्व प्रतिपत्तिक 
उपायका थी लोप हो जायगा । किच, कतृसाधव और करणसाधन दोनोंको जाननेवाला 
एक व्यक्ति ही यह भेद कर सकता है कि 'ज्ञान कर्तृसाधन है, करणसाधन नहीं है जब 
क्षणिकवादीके यहाँ प्रत्येक ज्ञान एक अर्थशों विषय करनेवाला और क्षणिक हैँ तब 
निर्णय ही नहीं हो सकेगा । जो व्यक्ति सफेद और कालेको नही जानता वह यह काछा 
हैं सफेद नही यह विधिनिषेध कर ही नहीं सकता । 

6 ११ आत्माका अस्तित्व मानकर भी यदि उसे निरतिशय अविकारी नित्य माना 
जाता है तो भी ज्ञानमें करणसाधनता आदि सिद्ध नही हो सकते ; वयोंकि अपरिणामी आत्मासे 
जान आदि परिणामोंका सम्बन्ध ही नही वन पाता। जब आत्मा एक स्वतन्त्र पदार्थ हे 
तथा आत्मा इन्द्रिय मन और अथके सन्निकर्पसे उत्पन्न ज्ञान भी स्वतन्त्र; तब ज्ञान आत्माका 
करण केसे वन सकता है क्‍योंकि दोनों निरपेक्ष होनेसे परस्पर सम्बन्धी नहीं हो सकते । 
जिस प्रकार छेदनेवाले देवदतसे करणभूत फरसा कठोर तीक८ण आदि रूपसे अपना पृथक 
अस्तित्व रखता है उस तरह ज्ञानका पृथक्‌ सिद्ध कोई स्वरूप उपलब्ध नही होता जिससे 
उसे करण बनाया जाय | फरना भी तव करण बनता हे जब वह देवदत्तकृत ऊपर उठने 
और नीचे गिरकर लकड़ीक भीतर घुसने रूप व्यापारकी अपेक्षा रखता हैँ, किस्तु ज्ञानमें 
कर्ताव द्वारा की जानेवाली कोई क्रिया नहीं दिखाई देती जिसकी अपेक्षा रखनेके कारण 
उसे करण कहा जाय । स्वयं छेदनक्रियामें परिणत देवदत्त अपनी सहायताके लिए फरसेको 
लेता है और इसीलिए फरसा करण वाहल्गता हूँ पर यहाँ आत्मा स्वयं ज्ञानक्रिया रूपसे 
परिणति ही नहीं करता । वर्योकि ज्ञान स्वतन्त्र पदार्थ है । यदि ज्ञान आत्मासे भिन्‍न हैं तो 
आत्मा घटादि पदार्थोकी तरह अन्न अर्थात्‌ न्ञानघून्य जड़ हो जायगा | दंडेके सम्बन्धसे 
दंडीवी तरह सम्बन्ध वाल्पना उचित नहीं हे क्योंकि जब आत्मा स्वयं ज्ञानस्वभाव नहीं 
है तब ज्ञानका सम्बन्ध आत्मासे ही हो मन या इन्द्रियसे नहीं, यह प्रतिनियम ही नहीं 
वन सकता । फिर, दण्ड और दण्डी दोनों अपने अपने लक्षणोंसे पृथक्‌ सिद्ध हें अतः उनका 
सम्बन्ध तो समभामें आता है पर ज्ञात्मासे भिन्‍न ज्ञानकी या ज्ञानयन्य आत्माकी जब 
स्वतस्त्र सत्ता सिद्ध नहीं होती तब उतमें दण्डदश्डिकी तरह सम्बन्ध कैसे वन सकता है ? 
ज्ञानक उत्पन्न होने पर भी यदि आत्मामें हिताहित विचाररूप परिणमन नहीं होता तो 
के 30 दिशेरण है. कक हूँ? दो जंबोंक संघोगसे जैसे रूप दर्ननकी नवित 
नहीं शा सकती दसे ही ज्ञानगून्य जात्मा भर ज्ञानके सम्बन 


न 
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संकल्प अभिमान और अध्यवसायात्मक व्यापाररूप बुद्धि प्रकृतितत्त्व है पुरुष इससे भिन्न 
तित्य शुद्ध और अविकारी हूँ। बुद्धि ऐसे पुरुषका करण कंसे वन सकती है ? क्रिया- 
परिणत देवदत्तको ही करणकी आवश्यकता लछोकमें प्रसिद्ध है । 

इसी तरह ज्ञान कत्तुंसाधन नहीं वन सकता” करणरूपसे प्रसिद्ध तलवार आदि 
की तीक्षणता आदि गुणोंकी भ्रश्यंसामें 'तलवारने छेद दिया' इस प्रकारका कतृत्वधर्मका 
अध्यारोपण करके कर्तृंसाधन प्रयोग होता है किन्तु यहाँ जब ज्ञानकी करणरूपसे ना 
ही नहीं हे तब इसमें कतृत्व धर्मका आरोप करके करण प्रयोग कंसे हो सकता है ? 

जान भावसाधन भी नहीं हो सकता । जिन चावछ आदि पदार्थोमें स्वतः विक्रिया- 
स्वभाव हैं उन्हींमें पचनक्रिया देखकर 'पत्रन॑ पाकः यह क्रियाप्रधान भावप्रयोंग होता 
हैँ आकाश आदियें नहीं | अतः परिणमनरहित अविकारी ज्ञानमें क्रियराप्रधान भावप्रयोग 
नहीं हो सकता । किच, ज्ञानको प्रमाण माना जाता हैँ । अतः जब तक उससे कोई अन्य 
अवबोध या फलात्मक ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा तव तक उस ज्ञानका ज्ञातिज्ञानम्‌! .ऐसा 
भावसाधन निर्देश नहीं हो सकता। बौद्धोंका यह कहना उचित नहीं है कि--अधिगम 
भिन्‍त पदार्थ नहीं हैं अतः फलमें ही प्रमाणताका आरोप कर लेना चाहिए वयोंकि मुख्य 
वस्तुके रहनेपर ही अन्यत्र आरोपकल्पना होती है, किन्तु यहां मुख्य प्रमाण पृथक सिद्ध 
ही नही हूँ । एक ही ज्ञानमें आकार भेदसे प्रमाण-फछ भावकी कल्पना भी उचित हहीं हैं; 
क्योंकि आकार और आकारवानूमें भेद और अभेद पक्षमें अनेक दोप आते हेँं। निरंश 
तत््वमें आकारभेदकी कल्पना भी उचित नही है । ज्ञानवादमे वाह्य वस्तुओंके आकारके 
अभावमे अन्तरंग ज्ञानम'ं आकार आ ही नहीं सकता। जैनदर्शनमे प्रत्येक वस्तु अनेक- 
धर्मात्मक हैं । अतः पर्यायभेदर्स एक ही ज्ञान कतूं करण और भाव साधन वन सकता हैं। 

९१२ मति आदि प्रत्येकमे 'ज्ञान|का अन्वय कर लेता चाहिए। न्द्र समासमे आदि 
या अच्तमें प्रयुक्त शब्दका सबके साथ अन्वय होता है यह व्याकरणशास्त्रका प्रसिद्ध नियम 
है। 'केवलानि ज्ञानम्‌ में सामानाधिकरण्य होनेपर भी चूंकि 'ज्ञान' शब्द उपात्तससूयंक हूँ 
अतः एकवचन ही रहा है वहुवबचन नहीं हुआ। 

6१३ मति शब्द घिसंज्ञक है अल्पाक्षर है और मतिज्ञान अल्पविषयक है अतः 
उसका सर्वप्रथम ग्रहण किया गया है । 

8१४-१६ चूंकि श्रुतज्ञान मतिपूर्वक होता हैँ अतः मतिके बाद श्रुतका ग्रहण किया: 
है। मति और श्रुत॒का विषय वरावर है और नारद और पव॑तकी तरह दोनों सहभावी 
हैं अतः दोनोंकां पास-पास निर्देश हुआ है । े 

6६१७-२० तीनों प्रत्यक्षोंमें अवधिज्ञान सबसे कम विशुद्धिवाला हे अतः इसका सब- 
प्रथम निर्देश है इससे विशुद्धतर होनेके कारण संयमी जीवोंके रा होनेवाले मनःपर्ययका 
ग्रहण किया है। सबके अस्तमें केवलज्ञानका निर्देश हे्‌ क्योंकि इससे वड़ा कोई ज्ञान 
नहीं है । केवल ज्ञान अन्य सब ज्ञानोंकों जान सकता हे पर कंवलज्ञानको जाननेवाला 
उससे वड़ा दूसरा ज्ञान नहीं है। चूंकि केवलज्ञानके साथ ही निर्वाण होता है न कि 
क्षायोपशयिक मति आदि ज्ञानोंके साथ । इसलिए भी इसका अन्तम निर्देश किया हैं। 

0 २१-२५ प्रइन-चूंकि मतिज्ञान और श्रुतज्ञान दोनों सहचारी हैं और एक व्यक्ति 


११० ] हिन्दी-सार _ २९७ 
में युगपत्‌ पाए जाते हैं अतः दोनोंमें कोई विशेषता न होनेसे दोनोंको एक ही कहना 
चाहिए ! ह 
जन उत्तर-साहचर्य तथा एक व्यक्तिमें दोनोंके युगपत्‌ रहनेसे ही यह्‌ सिद्ध होता हकि 

दोनों जुदे जुदे हैं, क्‍योंकि दोनों बातें भिन्न सत्तावाले पदार्थों में ही होती हैं । मतिपूर्वक श्रुत 
होता है, इसलिए दोनोंकी कारण-कार्यहूपसे विशेषता सिद्ध है ही । हु 

“कारणके सदृश ही कार्य होता है, चूंकि श्रुत मतिपूर्वक हुआ हूँ अतः उसे भी 
मतिरूप ही कहना चाहिए । सम्यग्दर्शन होने पर कुमति और कुश्रुतको युगपत्‌ ज्ञानव्यपदेश 
प्राप्त होता है, अतः दोनों एक ही कहना चाहिए” यह शंका ठीक नहीं हे; वर्योकि जिन 
कारणसद्शत्व॒ और युगपद्वृत्ति हेतुओंसे आप एकत्व सिद्ध करना चाहते हो उन्हींसे 
उनमें भिन्‍तता सिद्ध होती हें। सादृइ्य और युगपद्वृत्ति पृथक्सिद्ध पदार्थों ही होते 
हैं। यद्यपि मति और श्रुतका दिपय समान हैँ परन्तु जाननेके प्रकार जुदा जुदा हैं। 
विपय एक होनेसे ज्ञानोंम एकता नहीं हो रुकती, अन्यथा एक घटविपयक दर्शन और 
स्पशनमें भी एकत्व हो जायगा । ह 

0 २६-२९ प्रइन-मति और श्रुत दोनों इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न होते हैँ, मतिकी 
तरहश्रूत भी वक्‍ताकी जिह्ना और श्रोताके कान और मनसे उत्पन्न होता है। अतः एक 
कारणजन्य होनेसे दोनों एक हैं ? उत्तर-एककारणता असिद्ध हे। वक्‍ताकी जीभ शब्दो- 
च्चारणमें निमित्त होती हे न कि ज्ञानमें । श्रोताका कान भी छद्द प्रत्यक्ष रूप मतिज्ञानमें 
निमित्त होता है न कि अर्थज्ञानमें, अतः श्रुतमे इन्द्रिय और मनोनिमित्तता असिद्ध हैं। शब्द 
सुननेवो वाद जो मनसे ही अर्थज्ञान होता है वह श्रुत है अतः श्रुत अनिन्द्रियनिमित्तक है । यद्यपि 
ईहादि ज्ञान भी मनोजन्य होते हूँ किन्तु वे मात्र अवग्रहक द्वारा गृहीत ही पदार्थको जानते हें 
जब कि श्रृतज्ञान अपूर्व पदार्थजों भी विषय करता है । एक घड़ेकों इन्द्रिय और मनसे 
जानकर तण्जातीय विभिन्‍न देशवालवर्ती घटोंके सम्बन्ध जाति आदिका विचार भी श्रुतसे 
होता है। ध्रुतज्ञान मतिको हारा एक जीवको जानकर उसके सम्बन्ध्क सत्‌ संख्या क्षेत्र 
आदि अनुयोगोंक हारा नानाविध विशेषोंकों जानता है । सुनकर निश्चय करना श्रुत है 
यह तो मतिज्ञानका लक्षण हूँ वर्योकि वह भी गब्दकों सुनकर “यह गोद्व्द है ऐसा निश्चय 
वारता ही है। किल्तु श्ुतज्ञान मन जोर इच्द्रियके द्वारा गृहीत या अगृहीत पर्यायवाले 
दब्द या उसके दाच्यार्थको श्रोतरेन्द्रियक व्यापारक बिना ही नय आदि योजना द्वारा विभिन्‍न 
विशेषोंक साथ जानता है । 

गति जादि ज्ञान प्रमाण हें- 


तत्प्रसाणे ॥१०॥ 
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अवेल्थो देवग आता हैं ? इच्छा मात्रसे किसीकी स्वतः सिद्धि और किसीकी परतःसिद्धि 
माननेमें कोई विशेप हेतु देता चाहिए अन्यथा स्वेच्छाचारित्वका दोप आयगा । 

उत्तर-जिस प्रकार दीपक घटादि पदार्थोके साथ ही साथ स्वस्वरूपका भी 
प्रकाशक ह उसी तरह प्रमाण भी । प्रमाण या दीपकको स्वस्वरूपके प्रकाशनके लिए 
प्रमाणान्तर या ग्रदीवान्तरकी आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार एक ही प्रदीप 
'प्रदीपन प्रदीप:-प्रदीपन मात्र प्रदीप, प्रदीपयति प्रदीपः-प्रदीपन करनेवाला प्रदीप, प्रदीप्य- 
ते3नेन-जिसके द्वारा प्रदीपन हो वह प्रदीप' इन तीन साधनोंमें व्यवहृत होता हैं उसमें न 
तो कोई विरोध ही आता है और न अनवस्था ही; उसी तरह प्रमाणको भी तीनों साधनों 
में व्यवहार करनेमें कोई विरोध या अनवस्था नहीं है । 

0 ३-५ यदि प्रमाण स्वसंवेदी न हो तो परसंवेद्य होनेके कारण वह प्रमाण ही नहीं 
हो सकता; क्योंकि परसंवेद्य तो प्रमेय होता है । यदि घटज्ञान स्वाकारका परिच्छेदक नहों 
हैँ तो घटन्नान और घट दोनोंमें अन्तर नहीं हो सकेगा क्योंकि दोनोंमें समानरूपसे विपया- 
कारता ही रहती हें । इसी तरह घटज्ञान ज्ञौर घटज्ञानका ज्ञान इन दोनों ज्ञानोंमें अस्व- 
संवेदन दशामें कोई अन्तर नहीं होगा क्‍योंकि जेसे घटज्ञानमें' विपयाकारता रहेगी बसे ही 
घटज्ञानज्ञानमें भी अन्ततः विषयाकारता ही विपय पड़ेगी, स्वाकार नहीं | यदि ज्ञान स्वसं- 
वेदी न हो तो उसे 'ज्ञोहहम्‌-में जाननेवाला हूं' यह स्मृति उत्तरकालमें नहीं हो सकेगी । 
इसी तरह जिस ज्ञानने अपने स्वरूपको नहीं जाना उस ज्ञानके द्वारा ज्ञात अर्थकी स्मृति नहीं 
हो सकेगी जसे कि पुरुष्वान्तरक ज्ञानक द्वारा जाने गए पदार्थों की। पुरुपान्तरके ज्ञेयकी 
स्मृति हमे इसीलिए नहीं होती कि हम उसके ज्ञानकों नही जानते | यदि हमारा भी 
ज्ञान हमें अज्ञात हो तो उस ज्ञानक द्वारा ज्ञात अर्थकी स्मृति हमें स्वयं नहीं हो सकेगी । 

0६-७ प्रइन-यदि भावसाधनमें प्रमाको प्रमाण कहा जाता है तो फलका अभाव 
हो जायगा। प्रमा ही फल होती थी । उत्तर-अर्थावबोधमें जो प्रीति होती है वही फल हे, 
कर्ममलिन आत्माको इन्द्रियादिक द्वारा जब अर्थावबोष होता है तो उसे प्रीति होती है, 
वही प्रमाणका फल हैं। प्रमाणका मुख्य फल अज्ञाननिवृत्ति हैं। इसी तरह राग और 
हेषरूप वृत्ति न होकर उपेक्षा भावका होना भी प्रमाणका फल है। 

$८-९ प्रइन-प्रमाण शब्दको कतृंसाधन मानने पर वह प्रमाता रूप हो जाता है, 
पर, प्रमाता तो आत्मा होता है जो कि गुणी हँ और प्रमाण तो ज्ञान रूप गुण हैं, ५ कं 
गुणी तो जुदे होते हें । कहा भी है कि-“आत्मा मन इच्द्रिय और पदार्थके स॒न् जौ 
ज्ञान उत्पन्न होता है वह भिन्‍न है” अतः प्रमाणशब्दको कतृंसाधन न मानकर करणसाधन 
मानना ही उचित है। उत्तर-यदि ज्ञानको आत्मासे सर्वथा भिन्‍न माना जाता हैं तो 
आत्मा घटकी तरह अज्ञ-ज्ञानशून्य जड हो जायगा । ज्ञानके सम्बन्धसे 'ज्ञ! कहना भी उचित 
नही' है; क्योंकि अन्धेको जैसे दीपकका संयोग होने पर भी दिखाई नहीं द्ता यतः वह 
स्वयं दृष्टिशून्य है उसी तरह ज्ञानस्वभावरहित आत्मामें ज्ञानका सम्बन्ध होनेपर भी ज्ञत्व 
नही आ सकेगा । «५ हे 

60१०-१३ प्रइन-जैसे दीपक जुदा है और घड़ा जुदा, उसी तरह जो प्रमाण हूँ वह 

भेय है हीं । दोनोंके लक्षण भिन्न भिन्न हैं । 


अंमेय नहीं हो सकता और जो प्रमेय है वह प्रमाण न 


'उत्तर-जिस प्रकार बाह्य प्रमेयोंसे प्रमाण जुदा है उसी तरह उसमें यदि अन्तरज्ञ प्रमंयता 
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न हो अर्थात्‌ वह स्वयं अपना प्रमेय न बत सकता हो तो अनवस्था दूषण होगा, क्योंकि , 
उसे अपनी सत्ता सिद्ध करनेके लिए द्वितीय प्रमाणकी आवश्यकता होगी और द्वितीय 
प्रमाणकों भी तृतीय प्रमाण की । यदि अनवस्था दूपणके निवारणके लिए ज्ञानको दीपक 
की तरह स्वपरप्रकाशी अर्थात्‌ स्वप्रमेय माना जाता है तो प्रमाण और प्रमेयक भिन्‍न होनेका 
पक्ष समाप्त हो जाता है । वस्तुतः संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदिकी भिन्‍नता होनेसे प्रमाता 
प्रमाण और प्रमेयमें भिन्‍तता है तथा पृथक पृथक्‌ रूपसे अनुपलब्धि होनेके कारण अभिन्‍नता 
है। निष्कर्ष यह है कि प्रमेय नियमसे प्रमेय ही है किन्तु प्रमाण प्रमाण भी हैं और 
प्रमेय भी । 

९ १४ आगे मति और श्रतका परोक्ष तथा अवधि आदिका प्रत्यक्ष रूपसे वर्णन 
है, अतः इन्हीं दो भेदोंकी अपेक्षा 'प्रमाणे' यह ह्विवचन निर्देश किया गया हैं । - 

6 १५ तत्‌' शब्दक द्वारा मति आदि ज्ञानोंमें प्रमाणताका विधान हूं ये ही प्रमाण 
हैं सन्निकर्ष आदि नहीं । 

6 १६-२२ सकन्निकर्षको प्रमाण और अर्थाधिगमको फल मानने पर सर्वज्ञत्व नहीं 
बन सकेगा, वर्योंकि सकल पदार्थोंसे सन्निकर्ष नहीं वनता । सर्वज्षके आत्मा मन इन्द्रिय और 
अर्थ तथा आत्मा मन और अर्थ यह चतृष्टयसचन्निकर्प और त्रयसन्निकर्ष अर्थज्ञानमें कारण 
नहीं हो सकता; क्योंकि मन और इन्द्रियां एक साथ प्रवृत्ति नहीं करती हैँ तथा इनका विषय 
मर्यादित है। सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट आदि रूपसे ज्ञेय अनन्त हैं। इनका सन्निकर्ष हुए बिना 
इनका ज्ञान होगा नहीं, अतः सर्वजत्वका अभाव हो जायगा । आत्माको सर्वगत मानकर सर्वार्थि- 
सब्निकर्ष कहना उचित नहीं है; क्योंकि आत्माका सर्वगतत्व परीक्षासिद्ध नहीं हूँ । यदि आत्मा 
सर्वंगत हैं तो उसमें क्रिया न होनेसे पृण्य पाप और पृण्य-पापमूलक संसार तथा संसारोच्छेदरूप 
भुवित आदि नहीं वन सकेंगे। इन्द्रियां तो अचेतन हैं अतः इन्हें संसार और मोक्ष नहीं हो सकता । 
चक्ष और मन प्राप्यकारी (पदार्थोसे सन्निकर्ष करके जाननेवाले) नहीं हैं अतः सभी 
इच्द्रियोंसे सन्तिकर्ष भी नहीं होता। जो इन्द्रियां प्राप्यकारी हैं अर्थात्‌ जिन स्पश्नादि 
इन्द्रियोंसे पदार्थवा सग्वन्ध होकर ज्ञान होता है उनके द्वारा सदा और पूर्ण रूपसे ग्रहण 
होना चाहिए; वर्योकि वे सर्वगत आत्माको द्वारा पदार्थोक प्रत्येक भागसे सम्बन्धको प्राप्त 
हैँं। यदि सब्निकर्षको प्रमाण माना जाता है तो सन्निकपेके फल अर्थाधिगमको अर्थमें भी 
होना चाहिए जैसे कि रत्री ओर पुरुषक संयोगका फल-सुखानुभव दोनोंका होता है। ऐसी 
दरशामें आत्माकी तरह इच्द्रिय मन और अर्घको भी अर्थज्ञान होना चाहिए । थय्या पर 
सानंदाल पुरुषक दुष्टान्तमे केदल पुरुष्मे अर्धाववोध सिद्ध करना उच्नित नहीं है; वर्योकि 

शय्या अदेतन है दह सुद्वी अधिकारिपी नहीं हो सकती । यदि इस्द्रिय मन और अर्थमें 
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एक ओर सर्वगत है और आत्मा आदि सभी समान रूपसे ज्ञानशून्य हें तव क्या कारण है 
कि समवाय आत्मामें ही ज्ञानका सम्बन्ध कराता हैं अच्यम नहीं ?' अतः सन्निकर्पको 
प्रमाण मानना उचित नहीं है । 

परोक्ष ज्ञानका वर्णन- 


आग्र परोक्षम ॥१९॥ 


आदिके मति और श्रतज्ञान परोक्ष प्रमाण हैं । 

0 १ आदि छाव्द प्रथम प्रकार व्यवस्था समीपता अवयव आदि अनेक अर्थोंमें 
प्रयुचत्त होता हैं फिर भी यहाँ विवक्षासे उसका 'प्रथम' अर्थ छेना चाहिए 

९ २-५ प्रइन-यदि आदि शब्दका 'प्रथम' अर्थ है तो श्रतका ग्रहण नहीं हो सकेगा 
क्योंकि सूत्रमें तो मतिका प्रथम निर्देश हुआ हैं। यह समाधान तो उचित नहीं है कि श्रत 
अवधिकी अपेक्षा प्रथम है; वयोंकि इसमें तो केवलज्ञानक सिवाय सभी अपने उत्तर ज्ञानकी 
अपेक्षा आदि हो सकते हैं | द्विवचनका निर्देश होनेसे श्रुतका ग्रहण करनेमें तो विवाद ही है कि 
किन दोका ग्रहण करना चाहिए ? उत्तर-निकटताके कारण श्रतका ग्रहण किया जाना 
चाहिए। द्विवचन निर्देशसे जिस दूसरेका ग्रहण करना है वह प्रथम मतिका समीप-निकट 
होना चाहिए । समीपताके कारण श्रतको भी आच्यञ कह सकते हैं । एक तो सत्रमें मतिके 
पास श्रुतका ग्रहण हे दूसरे दोनों करीव-करीब समानविपयक और समस्वामिक होनेसे 
परस्पर निकट हैं । 
| 0 ६-७ उतपात्त-इन्द्रियां और मन तथा अनुपात्त-प्रकाश उपदेश आदि “पर हैं। 
परकी प्रधानतासे होनेवाला ज्ञान परोक्ष है । जैसे गतिस्वभाववाल पुरुषका छाठी आदिकी 
सहायतासे गमन होता है उसी प्रकार ज्ञस्भभाव आत्माकों मतिश्ुतावरणका क्षयोपशम 
होनेपर भी इन्द्रिय और मन रूप परद्वारोंसे ही ज्ञान होता हैं। यह ज्ञान पराधीन होनेसे 
परोक्ष है । परोक्षका अर्थ अज्ञान या अनववोध नहीं हूं किन्तु पराधीन ज्ञान ! 

प्रत्यक्ष ज्ञान- 


प्रत्यक्षमन्यत्‌ ॥ १२॥ 


य अवधि मनःपर्यय और कवलज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ । 

0 १ इन्द्रिय और मनकी अपेक्षा्क बिना व्यभिचाररहित जो साकार ग्रहण होता 

है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं । 'अतत्‌' को 'तत्‌' रूपसे ग्रहण करना व्यभिचार हैं, प्रत्यक्ष तत्‌ 

कों 'तत्‌' जानता है अत: अव्यभिचारी है । इस विशेषणसे विभज्भ-कुअवधिका निराकरण हो 

जाता है क्‍योंकि यह मिथ्यादशेनक उदयसे व्यभिचारी-अन्यथा ग्राहक होता. हैं। आकार 

अर्थात्‌ विकल्प, जो ज्ञान सविकल्प अर्थात्‌ निश्चयात्मक है वह साकार हूँ। इस विशेषणस 

अवधिदर्शन और केवलदर्शनका निराकरण हो जाता है क्योंकि ये अनाकार हैं। इच्द्रिया- 
सिन्द्रियानपेक्ष विशेषण मति और श्रृत ज्ञानकी व्यावृत्ति कर देता हे क्योंकि ये ज्ञान 

इन्द्रियमरनोंजन्य हैं । 
' 0 २-३ प्रत्यक्ष लक्षणमें कहे गए विशेषण सूत्रस ही- प्रतीत होते हैं, ऊपरसें नहीं 
मिलाए गए हैं। यथा, “अक्ष अर्थात आत्मा, जो ज्ञान प्रक्षीणावरण या क्षेयोपक्षमप्राप्त 
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आत्ममात्रकी अपेक्षासे हो वह प्रत्यक्ष' प्रत्यक्ष शब्दका यह व्युक्‍त्त्यर्थ करनेसे इन्द्रिय और 
मनहूय परकी अपेक्षाकी निवत्ति हो जाती हूँ । ज्ञान का प्रकरण हूँ, अतः अनाकार दशनका 
व्यवच्छेद हो जाता हैं। इसी तरह 'सम्यक्‌ का प्रकरण होनेसे व्यभिचारी ज्ञानकी निवृत्ति 
हो जाती हैं ै 

४-५. प्रइन-इन्द्रिय और मन रूप वाह्य और आश्यन्तर करणोंके बिना ज्ञान 
का उत्पन्न होता ही असम्भव हैं। विना करणके तो कार्य होता ही नहीं हैँ ? उत्तर- 
असमर्थके लिए बसला करौत आदि बाह्य साधनोंकी आवश्यकता होती हू । जेसे रथ 
बनानेवाला साधारण रथकार उपकरणोंस रथ वनाता हे किन्तु समर्थ तपस्वी अपने ऋद्धि- 
बलसे बाह्य वस॒ला आदि उपकरणोंके बिना संकल्प मात्रसे रथकों बना सकता हे उसी 
तरह कर्ममलीमस आत्मा साधारणतया इन्द्रिय और मनके बिना नहीं जान सकता पर वही 
आत्मा जब ज्ञानावरणका विशेष क्षयोपशम रूप शक्तिवाला हो जाता हें या ज्ञानावरणका 
पर्ण क्षय कर देता हैं तब उसे बाह्य करणोंक बिना भी ज्ञान हो जाता हैँ । आत्मा तो सूर्य 
आदिकी तरह स्वयंप्रकाशी हैं, इसे प्रकाशनमें परकी अपेक्षा नहीं होती हैं। आत्मा विशिष्ट 
क्षयोपश्षम या आवरणक्षय होनेपर स्वशक्ततिस ही पदार्थों को जानता है । 

0 ६-८ प्रदत-इन्द्रियव्यापारजन्य ज्ञानको प्रत्यक्ष और इन्द्रिय-व्यापारकी 
अपेक्षा न रखनेवाले ज्ञानकों परोक्ष कहना चाहिए । सभी वादी इसमें प्रायः एकमत हैं । 
यथा, बौद्ध कल्पनापोढ अर्थात्‌ निविकल्प ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं। नाम जाति आदिकी 
योजना कल्पना कहलाती हे । इन्द्रियां चूँकि असाधारण कारण हैं अतः चारक्षुप प्रत्यक्ष 
रासन प्रत्यक्ष आदि रूपसे इन्द्रियोंके अनुसार प्रत्यक्षाा नामकरण हो जाता है। 
सैयायिक इन्द्रिय और अथंक सन्निकर्पसे उत्तन्न होनेवाले, अव्यपर्देश्य-निविकल्पक, अव्य- 
शिचारि और व्यवसायात्मवा ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैँ । सांख्य श्रोत्रादि इन्द्रियोंकी वत्ति 
वो प्रत्यक्ष बहते हैं। मीमांसक इन्द्रियोंका सम्प्रयोग होनेपर पुरुषके उत्पन्न 
बुद्धिकों प्रत्यक्ष मानते हैं 

उत्तर-इन्द्रियजन्य ज्ञानकों प्रत्यक्ष माननेसे आप्तके प्रत्यक्ष ज्ञान न हो सकेगा 
सर्वज्षतावाः छोप हो जायगा, वयोंकि स्वंध्ष आप्तक इन्द्रियज ज्ञान नहीं होता । आगमसे 
अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान नानकर सर्वज्ञतादा समर्थन करना तो युक्तियक्त नहीं है; 
वर्योदविः आमम प्रत्यक्षदर्शा दीतराग पुरुषक द्वारा प्रणीत होता हैं । जब अती्र्द्रिय प्रत्यक्ष 
सिद्ध नहीं हूं तद अतीन्द्रिय पदाधोमें आगमकछा प्रामाण्य केसे दन सकता है ? 


ह्रीनवाली 


त आमगमका 
पुरुष प्रयत्नक दिना उत्तन्न हआ कोई भी विधायक 
द्द प्रमाण नहीं हा सकता । 

हैं कि-योगियोंको आगम 
पदार्थोका ज्ञान करता 
ग़के विना पदार्थभावका 


शब्द प्रमाग नहीं हूँ । 
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ञ्ञानमात्र निराहूम्बत है तब योगियोंको सर्वार्थन्ञानकी संभावना ही नहीं की जा 
सकती । निविकल्प पदार्थवी कल्पना न तो यक्तिसंगत ही है और न प्रमाणसिद्ध 
ही। बौद्धोंके मतमें योगीकी सत्ता भी स्वयं सिद्ध नही हूं, निर्वाणदक्षामें तो सर्वशन्यता 
तक स्वीकार की गई हे। कहा भी है-'निर्वाण दो प्रकारका है-सोपधिव्षेप और 
निरुपधिशेय । सोपधिशेप निर्वाधमें ज्ञाताकी सत्ता रहती है ।” परन्तु जिस प्रकारसे 
मा पदार्थोका अभाव करते हैं उन्हीं युक्तियोंसे अन्तरज्ल पदार्थ आत्माका भी अभाव 
हो जायगा । 


नेयायिक का यह कहना भी उचित नहीं है कि आत्मा इच्द्ियादिसे रहित 
होकर भी योगजधर्मके प्रसादसे सर्वज्ञ हो सकता है, क्योंकि निष्क्रिय और नित्य 
योगीमें जिस प्रकार समस्त क्रियाएँ नही होती उसी तरह कोई भी अनग्रह या विकार 
भी नहीं हो सकता, वह तो कूटस्थ अपरिणामी नित्य है । ३ 


0 ११ बौद्धों का प्रत्यक्षका 'कल्पनापोढ' लक्षण भी नहीं बनता; क्योंकि 
कल्पनापोढ अर्थात्‌ निविकल्पक प्रत्यक्ष यदि सर्वथा कल्पनापोढ है, तो 'प्रमाण ज्ञान हैं, 
प्रत्यक्ष कल्पनापोढ हूँ इत्यादि कल्पनाएं भी उसमें नहीं की जा सकेंगी अर्थात्‌ उसके 
अस्तित्व आदि की भी कल्पना नहीं की जा सकेगी, उसका 'अस्ति! इस प्रकारसे भी 
सद्भाव-सिद्ध नहीं होगा। यदि उसमें 'अस्ति” 'कल्पनापोढ ' इत्यादि कल्पनाओंका सद्भाव 
माना जाता हैँ तो वह सर्वेथा कल्पनापोढ नहीं कहायगा । यदि कथड्चित्‌ कत्पनापोढ़ 
माना जाता हैं तब भी स्ववचनव्याघात निश्चित हें । 

बौद्ध (पूर्वपक्ष)-निविकल्पकको हम सर्वेधा कल्पनापोढ नहीं कहते । 
कल्पनापोड यह विशेषण परमतक निराकरणके लिए है अर्थात्‌ परमतमें नामजाति 
आदि भेदोंके उपचारको कल्पना कहा है उस कल्पनासे रहित प्रत्यक्ष होता हें न कि 
स्वरूपभूत विकल्पसे भी रहित । कहा भी है-“पाँच विज्ञानधातु सवितर्क और सविचार हें , 
वे निरूपण और अनुस्मरण रूप विकल्पोंसे रहित हें ।” 

जन (उत्तरयक्ष )-विषयके प्रथम ज्ञानकों वितर्क कहते हैं। उसीका बार बार 
चिन्तन विचार कहलाता है । उसीमें वाम जाति आदिकी दृष्टिसे शब्दयोजनाकों निरूपण 
कहते हैं । पूर्वानुभवके अनुसार स्मरणको अनुस्मरण कहते हैं। ये सभी धर्म क्षणिक 
निरन्वय विनाशी इन्द्रियविषय और ज्ञानोंमें नहीं वत सकते क्योंकि दोनोंकी एक साथ 
उत्पत्ति होती है और क्षणिक हैं । गायके एक साथ उत्पन्न होनेवाले दोनों सीगोंकी तरह 
इनमें परस्पर कार्यकारणभावमूलक ग्राह्मग्राहक्भाव भी नहीं बत सकता । यदि पदार्थ और 
ज्ञानको क्रमवर्ती मानते हैं तो ज्ञानकालमें पदार्थका तथा पदार्थकालमें ज्ञानका अभाव होने 
से विषयविषयिभाव नहीं बन सकता । मिथ्या सन्तानकी अपेक्षा भी इनमें उक्त धर्मोका 
समावेश करना उचित नहीं है । अतः समस्त विकल्पोंकी असम्भवता होनेसे यह, निविकल्पक 
है, यह नहीं है” आदि कोई भी विकल्प नहीं हो सकेगा । इस तरह समस्त विकल्पातीत 
ज्ञानका अभाव ही प्राप्त होता है। ज्ञानमें अनुस्मरण आदि माननेपर तो उस ज्ञानको या ज्ञाना- 
धार आत्माको अनेकंक्षणस्थायी मानना होगा, क्योंकि स्मरण स्वयमनुभूत वस्तुका 
कालान्तरमें होता है, अन्यके द्वारा अनुभूतका अन्यको नहीं । 


११२ ] हिन्दो-सार ३०३ 


बौद्धोंने-पांच इन्द्रिय और मानस ज्ञानमें एकक्षण पूर्वक ज्ञानको मन कहा है । 
ऐसे मनसे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानको मानस प्रत्यक्ष कहना युक्त नहीं हैं; क्योंकि जब मन अतीत 
होनेसे असत्‌ हो गया तब वह ज्ञानका कारण कैसे हो सकता है ? यदि पूर्वक नाश और 
उत्त रके उत्यादको एक साथ मानकर कार्यकारण भाव माना जाता है; तो भिन्‍न सन्तान- 
वर्ती पूर्वोत्तर क्षणोंमें भी कार्यकारणभाव मानना चाहिए। यदि एक सन्‍्तान- 
वर्ती क्षणोंसे किसी शक्ति या योग्यताका अनुगम माना जाता हे तो क्षणिकत्वकी प्रतिज्ञा 
नष्ट होती है । 

0 १२ ढोढ़ोने ज्ञानकों अपूर्थिग्राही माना हे । उनका यह मत भी युक्‍क्तियुकत 
नहीं है; क्योंकि सभी ज्ञान प्रमाण हो सकते हैं । ज॑ंसे दीपक प्रथमक्षणमें अन्धकारमग्न 
पदार्थों को प्रकाशित करता हैँ और उत्तरकालमें भी वह प्रकाशक बना रहता हूँ कभी भी 
अप्रकाशक नहीं होता उसी तरह ज्ञान भी प्रतिसमय प्रमाण रहता हे चाहे वह गृहीतको 
जाने या अगृहीतको । यदि प्रतिक्षण परिवर्ततके आधारसे प्रदीपमें प्रतिक्षण नूतन प्रकाश- 
कत्व माना जाता है और इसी तरह ज्ञानको भी प्रतिक्षण अपूर्वका प्रकाशक वनाया जाता 
है “तो स्मृति इच्छा और हेष आदिकी तरह पूर्वपूर्व पदार्थों का जाननेवाला ज्ञान प्रमाण नहीं 
है” यह बौद्ध ग्रन्थका वाक्य खंडित हो जाता है; क्योंकि प्रतिक्षण परिवर्तेतके अनुसार कोई 
भी ज्ञान गृहीतग्राही हो ही नही सकता । 

१३-१४ ज्ञानहतवादी बौद्धोंके मतसे ज्ञान विपयाकार भी होता है और 
स्वाकार भी । ये उभयाभास ज्ञानके स्वसंवेदनको प्रमाणका फल मानते हैं । उनका स्वसंवेदन 
को फड़ मानना उचित नहीं हे क्योंकि फल चूंकि कार्य हे अतः उसे भिन्न होना ही चाहिए 
जेसे कि छेदन क्रिया छेदनेवाल और छिदे जानेवालेसे भिन्न होती हैं । यह समाधान भी 
उचित नहीं हे कि 'अधिगमरूप फलमें ही व्यापाररूप प्रमाणताका उपचार करके एक ही 
अविगमको प्रमाण और फछ कह देते हें; क्योंकि उपचार तब होता है जब मुख्य वस्तु 
स्वतन्त्र भावसे प्रसिद्ध है । जेसे सिह अपने श्‌ रत्व-करत्व आदि गुणोंसे प्रसिद्ध है, तभी उसका 
सादृध्यसे वालकरममें उपचार किया जाता हूँ, पर यहां जब मुख्य प्रमाण ही प्रसिद्ध नहीं है 
तब फलमें उसके उपचारकी कल्पना ही नहीं हो सकती । 

५ १० एक ही ज्ञानमें ग्राहकाकार विपयाकार और संवेदनाकार इन तीन आकारों- 
वो मानकर प्रमाण-फलव्यवस्था बनाना उचित नहीं है; क्योंकि इस कल्पनामें एकान्तवादका 
निराकरण होकर अनेकान्तवाददी स्थापना हो जाती हैँ । एक वस्तु अनेकथर्मवाली होती है यह 
ते ज॑नेद्धदा जनेकान्त सिद्धाल्त हू। यदि एक ज्ञानमें अनेकाकारता हो सक्रती है तो 
जगतूके प्रत्येक पदार्धकों अनेकधर्मात्मक माननेसें क्या बाधा है ? यदि अनेकान्तात्मक 
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और प्रमाणास्रासकी व्यवस्था नहीं वन सकेगी क्योंकि अन्तरंग आकारमें तो कोई भेद नहीं 
होता । जो असत्‌ को 'सत्‌' जाने वह प्रमाणाभास और जो 'असत' ही हैं यह जाने बह 
प्रमाण-इस भ्रकारंकी प्रमाण-प्रमागाभास व्यवस्था माननेपर स्वकृक्षण और सामान्यरक्षण 
इन दो प्रम्ेबोंसे प्रत्यक्ष और अनुमान इन दो प्रमाणोंका नियम करना असज्भत ह्दो 
जायगा; क्योंकि यह नियम प्रमेयकी सत्ता रवीकार करके किया गया है । प्रत्यक्ष लग 
को विपय करता हूँ, असाधारण वस्तु स्वरक्षण है, वह विकल्पातीत है, इसीका यह 
इत्यादिहयसे व्यवहारमें निर्देश होता हे, सामान्य अतुमानका विपय होता है' आदि 
व्राख्याएँ स्राभाववादमें नहीं वन सकती । सर्वाभाववादमें क्रिसी भी भेदकी संभावना 
नहीं की जा सकती। सम्बन्धियोंके भेदसे अभावमें भेद कहना तो तब उचित है 
जब सम्बन्त्रियोंकी सत्ता सिद्ध हो । 

संवेदनादेतवादीका यह कथन भी उचित नहीं है कि-'सभी ज्ञान निराल्म्बन 
होनेसे अवथार्य है, निविकल्यक स्वज्ञान ही प्रमाण है। झास्त्रोंमे जो प्रमाण प्रमेय आदिकी 
प्रक्रिया है उसके द्वारा अविद्याका ही विस्तार किया गया है। विद्या तो आगमविकल्पसे 
परे है, वह स्व्रयं प्रकाशमान हे”; क्‍योंकि संवेदनाईतकी सिद्धिका कोई उपाय नहीं है । 
कहा भी है- 

“जो संबेदनाद्वत प्रत्यक्षबुद्धिवा विपय नहीं है, जिसका अनुमान अर्थरूप लिंगके 
द्वारा हो नहीं सकता, और जिसके स्वरूपकी सिद्धि वचनों द्वारा भी नहीं हो सकती उस 
सर्वथा अस्तिद्ध संवेदनकों माननेवालोंकी क्या गति होगी ?” अतः संव्रेदनाद्वैतबाद त्याज्य है 

मति ज्ञानके प्रकार- 


मतिः स्पृतिः संज्ञा चिन्ताउभिनिवोध इत्यनथॉन्तरम्‌ ॥१३॥ 

मति स्मृति संज्ञा चित्ता और अभिनिबोध आदि मतिक्ञानावरणके क्षयोपशमसे 
होंनेके कारण भिन्न नहीं है । 

6 १ इति झब्दके अनेक अर्थ होते हँ-यथा 'हन्तीति पछायते-मारा इसलिए भागा यहाँ 
इति शब्दका अर्थ हेतु है । 'इति सम उपाध्याय: कथयति-उपाध्याय इस प्रकार कहता हैं यहां 
'इस प्रकार' अरे है। गौ: अद्बः इति-गाय घोड़ा आदि प्रकार' यहाँ इतिशब्द प्रकारवाची है। 
प्रयममाह्विकमिति, यहाँ इति शवब्दका अर्थ समाप्ति हें । इसी तरह व्यवस्था अर्थविषर्यास 
शब्दप्रादुर्भाव आदि अनेक अर्थ हैं। यहाँ विवक्षासे आदि और प्रकार ये दो अर्थ लगे 
चाहिए । मति स्मृति आदिमें आदि शब्दसे प्रतिभा बुद्धि उपलब्धि आविका ग्रहण होता हू। 
0 २ यद्यपि मति आदि शब्दोंमे' अर्थभेद है फिर भी रूढिवश इन शब्दों मे न्‍ एका- 
थंता है । जैसे कि 'गच्छति गौ: इस प्रकार व्युत्पत्त्यथ मान लेने पर भी गौ शब्द सभी चलने- 
वालोंमे' प्रयकुत॒ न होकर एक पशुविशेषमे रूढिके कारण प्रयुक्त होता है । ये सभी 
मति आदि मतिज्ञानाव रणके क्षपोपशमसे ही पदार्थवोध कराते हैं अतः इनमें भेद नहीं हैं । 
0 ३-५. प्रशइन-जेसे गौ अश्व आदिमे शब्दभेदसे अर्थभेद हे उसी तरह मत्यादि- 
में' भी होता चाहिए उत्तर-'शब्द भेदसे अर्थभेदका नियम संशय उत्पन्न करनंवाला 
है उससे किसी पक्षविशेषका निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि इन्द्र शक्त और पुरनदर 
आदियें शब्दभेद होनेपर भी अरथभेद नहीं देखा जाता । तीनों शब्द एक इच्द्र अर्थक वाचक 


है 
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हि । 
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हैं । यदि बब्दभेदसे अर्थभेद हैं तो शब्द-अभेदसे अर्थ-अभ्वेद भी होना चाहिए। फलत: वचन 
पृथिवी आदि ग्यारह अर्थोर्में अभ्रेद हो जाता चाहिए, क्योंकि ये सभी एक “गो शब्दके : 
वाच्य हैं । अथवा, जेननयके अनुसार इन शब्दोंमें भेद भी हैं और अभेद भी । द्रव्यदृष्टिसे 
जैसे इच्धादि शब्द इन्द्र द्ृव्यफे वाचक होनेसे अभिन्न हें उसी तरह एक मतिज्ञानावरणके 
क्षयोपशमसे उत्पन्न सामान्य मतिज्ञानकी अपेक्षा अथवा एक आत्मद्रव्यकी दृष्टिसे मत्यादि 
अभिन्न हैं और तत्‌ तत्‌ पर्यायकी दृष्टिसे भिन्न हें। इन्दनक्रिया शासनक्रिया आदिसे 
विशिष्ट इन्द्रादिपर्याये जेसे भिन्न हें उसी तरह मनन स्मरण संज्ञान चिन्तन आदि पयायें भी 
भिन्न हें। यह पर्यायाथिक नयकी दृष्टि है । 

0 ६-७ प्रश्त-जेसे मनुष्य मासव मन्‌ज आदि पर्याय शब्द मनुष्यके लक्षण नहीं 


है 
५५ 


हैं उसी तरह मति आदि पर्याय शब्द भी मतिज्ञानके लक्षण नहीं हो सकते । उत्तर-जो पर्याय 
पर्यायवालेसे अभिन्न होती हे वह लक्षण बनती है जंसे उष्ण पर्याय अश्निसे अभिन्‍न 
होनेके कारण अग्निका लक्षण वनती ही हैँ । जेसे मनुष्य मानव मनुज आदि शब्द घटादि 
द्रव्योंस व्यावृत्त होकर एक सामान्य मनुष्य रूप अर्थके लक्षक होनेसे लक्षण हैं, अन्यथा 
यदि ये मनुष्य सामान्‍्यका प्रतिपादत न करें तो मनृष्यका अभाव ही हो जायगा उसी प्रकार 
मति आदि दाव्द अभिनिवोधसामान्यात्मक मतिज्ञानके लक्षक होनेसे मतिज्ञानके लक्षण 
होते हैं । जेसे 'अग्ति कौन ?' यह प्रइन होनेपर बुद्धि तुरंत दौड़ती हैँ कि 'जो उष्ण', और 
'कौन उष्ण' कहनेपर 'जो अग्नि! इस प्रकार गत्वा-प्रत्यागत न्याय (समान प्रश्नोत्तर न्याय) से 
भी पर्याय शब्द लक्षण वन सकते हैँ । मति आदियमें भी यही न्याय समभना चाहिए, यथा- 
'मतिज्ञान कौन ?” “जो स्मृति आदि', स्मृति आदि क्या हैं! ? जो 'मतिज्ञान'। इस प्रकार 
मत्यादि पर्याय शब्दोंके लक्षण बननेमें कोई बाधा नहीं हैं । 

सभी पर्यायें लक्षण नहीं होती किन्तु आत्मभूत अन्तरंग पर्याय ही छक्षण होती 
हैं। अग्निका लक्षण उष्णता तो हो सकती हैँ घूम आदि नहीं । उसी तरह मति आदि 
जान पर्यायें लक्षण हो सकती हें न कि मति आदि पुदूगल छाब्द आदि बाह्य पदार्थ । 

0 ८-१० अथवा, इति छब्द अभिधेयवाची हूँ । अर्थात्‌ मति स्मृति संज्ञा आदिके 
हारा जो अर्थ कहा जाता है वह मतिज्ञान हैँ । मत्यादिक द्वारा श्रुतज्षाव आदिका तो कथन 
होता ही नहीं है क्योंकि उनके भिन्न भिन्‍न रक्षण आगे कहे जायँगे । 
मतिज्ञानकी उत्पत्तिके कारण- 


श् 2. + , 
"| दल जघ वश बजकाटएफ अ्प्ात्5५. 7१:३४ कक तक यात्स रण श्ल्क्ष्य्ज्चतज अद्रिजचओओ 5 
आप | नृ जात द्ट रे कह मर ग स्प प्दा व न 
५ १ एद्र अपा [ अात्मा। इहममदामस दहात्या सावरन हादसे स्वय परदाधाक 
है ् 
कि रू बढ ज् 
शाणएएश ओजाएर! होना पडघर वन सका: पथ पट रे थे 
ह » दा तल श्फ ०8०५५ आशिक“ कई. है आ.» | क २६ अन्य ड 88 के हम हट 9.8४ ल्टि्िः 2 9:%% करन: ५ 7 अाकस र 
0.४॥६३.. ४४६६ ६४६ ४ १५ छू: । इस ज्ञार २ | 5५ छ्ध ६5 ट्श्स | ते सबात छः र या का गण 
हि ह 
परे -, गत न 
+१)५ "९३६ ६१०७४ ६ | 
2 5 
के. नव के ०७२ >> का नकल अक ब्घ ब+ आ॥ 
के न ््ट आह % कयया, अल दी सन्‍्म प्श्र््त कर" ता 
बट जप जम कब -पधितू सनम, लबग्त:झग्ग | हस जदव्वाह्नांण बननमस दआातदापन्तन: 
है १ ५ ४ ४ | [८ 
ल्‍ हक 5० ओर ग् का र् ॥ 5 
० थे >क--म- के 2०2७ >> मकान... कु व्कल-- पड़ "का. ् जि शो ला ध 
चर हे डक *2 # ३८7 २8 तय ००“ 4" कक 5८4. ४7:45 अर 420% रा जलन -म आय 07२० कत्स> 2 5-2 बसा से 
हर < * (्‌ 75. 05 «४४३ ) र पद हाजी ली विस झ्म्य 
क > कु का 
दशधिलकब ज क्रलल. नन्‍थ वानओआ  ऑऑन-॥ ७ अिन्‍्क--क मकान, शत शीत २३४5 बज 
धार 7 पक नल लाल व्चजकर लक, उपकान का री टज लजफाथ ! अ+ कहकर करी 
डे 2 हि श्यूजा फऋ.मासट्रपे॑मा जान हें बढ़ हपर पतिषेत्ड) 
न 


9०६ तत्त्वार्थचार्तिक ह [0१५ 
कहता है । जैसे _अनुदरा कन्या कहनेसे 'बिना पेटकी लड़की' न समभकर गर्भ धारण आदिक्े 
अयोग्य छोटे कक लड़कीका ज्ञान होता है उसी तरह अनिन्द्रियसे इन्द्रियत्वका अभाव 
तहीं होता किन्तु मन, चक्षुरादिकी तरह प्रतिनियत देशवर्ती विपयोंको नही जानकर 
कम विषयवाला है अतः वह अनिद्धिय' पदका वाच्य होता हैं | मन, गृण दोप विचार 
आदि अपनी प्रवृत्तिमें इन्द्रियादिकी अपेक्षा नहीं रखता अतः वह अन्तरंग करण होनेसे 
अच्तःकरण कहा जाता हूं । 

९ ४ यद्॒पि मतिज्ञानका प्रकरण होनेसे मतिज्नानका सम्बन्ध हो ही जाता है अत: 
रजत कफ टकरा, «०० शब्द हि ञअ वेद पक बच कप जी कि 
इस सूत्रम तत्‌ झब्दक ग्रहणकी आवश्यकता न थी; फिर भी आगेके सत्रमें कहे जानेवाले 
अवग्रहादि भेद मतिन्नानके हैं यह स्पष्ड बोध करानेके छिए यहाँ 'तत्‌” शब्दका ग्रहण 
क्रिया है । 

मतिज्ञानके भेद- 


अवग्रहेहावायधारणाः ॥१५॥ 

अवग्रह इंहा अवाय और धारणा ये चार मतिज्नानके भेद हैं 

0 १ विपय और विषयी-इन्द्रियोंका सन्निपात अर्थात्‌ योग्य देशस्थिति होनेपर 
दर्शन होता हैं। इसके बाद जो आद्य अथ॑ंग्रहण हैँ वह अवग्रह कहलाता है । 

0 २ अवग्रहक द्वारा 'यह पुरुष हैं' ऐसा आच्यग्रहण होनेपर पुनः उसकी भाषा 
उमर रूपादिके द्वारा विशेष जाननेकी ओर भुकना ईहा है । 

0 ३ भाषा आदि विश्येपोंक द्वारा उसकी उस विशेषताका यथार्थ ज्ञान कर लेना 
अवाय है ज॑से यह दक्षिणी हैं युवा है या गौर हैं आदि । 

0४ निरिचत विशेषकी कालान्तरमें स्मृतिका कारण धारणा होती है । 

0 ५ अवग्रह आदि क्रमश: उत्पन्न होते हैं, अतः उनका सूत्रमें ऋमश: ग्रहण किया है। 

0 ६-१० प्रशइन-जैसे चक्ष॒क रहते हुए संशय होता है अतः उसे निर्णय नहीं कह 
सकते उसी तरह अवग्रहके होते हुए ईहा देखी जाती है। ईहा निर्णय रूप तो है नहीं 
क्योंकि निर्णयक लिए ईहा है न कि स्वयं निर्णयरूप, और जो निर्णयरूप नहीं है वह 
संशयकी ही कोटिका होता हैँ अतः अवग्रह और ईहाको प्रमाण नहीं कह सकते। जेंस 
ऊध्वेत्ताका आलोचन होनेपर भी स्थाणु और पुरुष कोटिक संशय हो जाता है उसी तरह 
अवग्रहके द्वारा 'यह पुरुष है इस ग्रहणममें भी आगेके विशेषोंकों लेकर संशय उत्पत्त होता 
है । अतः अवग्नहमें ईहाकी अपेक्षा होनेसे करीब-करीव संशयरूपता ही है। उत्तर- 
अवग्रह और संशयके लक्षण जल और अग्निकी तरह अत्यन्त भिन्‍न हें, अतः दोनों जुदे- 
जुदे हैं । संशय स्थाणु पुरुष आदि अनेक पदार्थों में दोलित रहता हूँ, अनिश्यचात्मक होता 
है और स्थाणु पुरुष आदिसेंसे किसीका निराकरण नहीं करता जब कि अवग्रह 
'एक ही अर्थकों विषय करता है, निरंचयात्मक हें और स्वविषयसे_ भिन्न पदार्थोका 
निराकरण करता है । सारांश यह कि संशय निर्णयका विरोधी होता हैं अवग्रह नहीं । 
.अवग्रहमें भाषा वय रूप आदि सम्बन्धी निश्चय त होनेके कारण उसे संशयतुल्य कहना उचित्त 
-नही' है; क्योंकि अवग्रह जितने विशेषकों जानता हैं उतनेका निर्णय ही करता हैं । हे 

0 ११-१३ निर्णयात्मक न. होनेंसे ईहाकों संशय कहना भी ठीक नहीं हू; 


११४] हिन्दी-स(र ३०७: 


क्योंकि ईहामें पदार्थ विशेषके निर्णयकी ओर भुकाव होता हे जब कि संशयमे किसी एक 
कोटिकी ओर कोई भूुकाव नहीं होता | अवग्रहके द्वारा 'पुरुष' ऐसा निश्चय हो जाने 
पर 'यह दक्षिणदेशीय है या उत्तर देशीय' यह संशय होता है। इस संशयका उच्छेद 
करनेके लिए 'दक्षिणी होना चाहिए' इस प्रकारके एककोटिक तिर्णयके लिए ईहा होती 
है । अतः इसे संशय नहीं कह सकते । इसीलिए सूत्रमं संशयका ग्रहण नहीं किया 
क्योंकि संशयमें किसी अर्थविद्येपका ग्रहण नहीं हे जब कि ईहामें हूँ । 

प्रन्‍न-अवाय नाम ठीक है या अपाय ? उत्तर-दोनों ठीक हैं। जब दक्षिणी ही 
है! यह अवाय निश्चय करता है तब उत्तरी नही हैँ यह अपाय-त्याग अर्थात्‌ ही हो 
जाता है । इसी तरह “उत्तरी नही है इस प्रकार अपाय-त्याग होनेपर दक्षिणी है यह 
अवाय-निश्चय हो ही जाता है। अतः एकसे दूसरेकाँ ग्रहण हो जानेसे दोनों ठीक हें । 

प्रशन-दर्शन और अवग्रहमें क्या अन्तर है ? उत्तर-विपय्र और विपयीक सन्निपात 
के बाद चल्षुदेशनावरण और वीर्यान्तरायके क्षयोपशमक अनुसार प्रथम समयमें जो 'यह 
कुछ है' इस प्रकारका विशेषश्ून्‍्य निराकार प्रतिभास होता है वह दर्शन कहलाता है । 
इसके बाद दो दूसरे तीसरे आदि समयोंमें 'यह रूप हे 'यह पुरुष है! आदि रूपसे विशेषांश 
वा निशम्चय अवग्रह कहलाता हूँ | अवग्रहमें चल्षुरिन्द्रिय ज्ञानावरण और वीर्यान्तरायके 
क्षयोपशमकी अपेक्षा होती है। जातमात्र वालकक भी इसी क्रमस दर्शन और 
अवग्रह होते हें। यदि वालकके प्रथम समयमें होनेवाले सामान्यालोचनको 
अवग्रहजातीय ज्ञान कहा जाता हैँ तो वह कोन ज्ञान होगा ? बालकके प्रथम 
समय भावी आलोचनको संशय और विपयंय तो नहीं कह सकते; क्योंकि ये दोनों 
सम्य्ज्ञानपूर्वक होते है । जिसने पहिले स्थाणु और पुरेषका सम्यग्ज्ञान किया है उसे ही 
तहिपयक संशय और विपयेय हो सकता है । चूंकि प्रश्न प्राथमिक ज्ञानका है अतः उसे 
संशय और विपयेय नहीं कहा जा सकाता। अनध्यवसाय भी नहीं कह सकते; क्योंकि 
जम्मान्ध और जन्मवधिरकों तरह रूपमात्र और छब्दमात्रका स्पप्ट बोध हो ही रहा है । 
सम्यस्ज्ञान भी नहीं कह सकते; वर्योकि किसी अथंविशेषके आकारका निश्चय नहीं हुआ 
है । अवग्नह और दर्शनको उत्पादक कारण-जन्ञानावरपका क्षयोपन्षम और दर्णनावरणका क्षयो- 
पद्म चूंकि जुदे जुदे हैं, अतः दोनों घट-पटक्की तरह भिन्‍न हें। अवग्रहसे पहिले वस्तु- 
मादका सामान्याटोचन रूप दर्शन होता है फिर रूप है! यह अवग्रह, फिर 'यह घुवल है या 
कृष्ण. यह संशय, फिर 'शुवरू होना चाहिए यह ईहा, फिर शुक्ल ही है! यह अवाय, 
तदनन्तर अदायकी दृदतम अदस्पा घारणा होती हैँ । ज्ञानावरण कर्मकी उत्तर प्रकृतियाँ 
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३०८ ं तत्त्वाथवातिक (११६ 
अवग्रहादि किन अथोरक होते हैं ? 

बहुवहुविधज्षिपरानिःखतानुक्तभ्‌ वाणां सेतराणाम्‌ ॥१ ६॥ 

वहु एक बहुबिध एकबिध क्षित्र अक्षिप्र अनिःसृत निःसृत अनुक्त उक्त श्रुव और 
अश्रुव इन बारह प्रकारके अर्थोके अवग्रह आदि होते हैं । 

0 १ वहु शब्द संख्यावाची भी हे और परिमाणवाचक भी । जैसे एक दो वहुत 
आदि, बहुत दाल बहुत भात आदि । 

५ २०८ भ्रइत-जब एक ज्ञान एक ही अश्रेको ग्रहण करता है तव बहु आदि 
विपयक अवग्रह नहीं हो सकता ? उत्तर-यदि एक ज्ञान एक ही अर्थक्रों विषय करता है 
तो उससे सदा एक ही प्रत्यवय होगा । नगर वन सेना आदि वहुविपयक ज्ञान नहीं हो 
सकेंगे । नगर आदि संज्ञाएँ और व्यवहार समुदायविपयक हैं । अतः समुदायविषयक समस्त 
व्यवहारोंका लोप ही हो जायगा। एकार्थग्राहि ज्ञानपक्षमें यदि पूर्वज्ञानक कालमें ही उत्तर 
ज्ञानकी उत्पत्ति हो जाती है तो एक मन होनेसे एक अर्थविपयक ही ज्ञान होता है इस 
सिद्धान्तका विरोध हो जायगा । जैसे एक ही मन अनेक ज्ञानोंको उत्पन्न कर सकता हैं 
उसी तरह एक ज्ञानको अनेक अर्थोक्रो विषय करनेवाला माननेमें क्या आपत्ति है ? बदि 
अनेक ज्ञानोंको एककालीन मानकर अनेकार्थोक्री उपलब्धि एक साथ की जाती है ; तो 'एक 
का ज्ञान एक ही अर्थको जानता है” इस सिद्धान्तका खंडन हो जायंगा। यदि पूर्व ज्ञानके 
निवृत्त होनेपर उत्तर ज्ञानकी उत्पत्ति मानी जाती है तो सदा एकार्थ विषयक ज्ञानकी 
सत्ता रहनेसे 'यह इससे छोटा है, बड़ा हैँ! इत्यादि आपेक्षिक व्यवहारोंका 
लोप हो जायगा। एकार्थप्राहिज्ञानवादमें मध्यमा और प्ररेशिनी अंगुलियोंमें 
होनेवाले हस्व दीघ॑ आदि समस्त आपेक्षिक व्यवहारोंका छोप हो जायगा क्योंकि 
कोई भी ज्ञान दो को नहीं जानेगा। इस पक्षमें उभयार्थग्राही संशयज्ञान नहीं 
हो सकेगा क्योंकि स्थाणु विषयक ज्ञान पुरुषको नहीं जानेगा तथा न पुरुष विषयक ज्ञान 
स्थाणुको । इस वादमें किसी भी इष्ट अर्थकी सम्पूर्ण उत्पत्ति नहीं हो सकेगी। 
जैसे कोई चित्रकार पूर्ण कलशका चित्र बना रहा है तो उसके प्रतिक्षणवर्ती ज्ञान 
पूर्वापरका अनुसस्थान तो कर ही नहीं सकेंगे, ऐसी दश्शामें पृणंकलशका परिषू् चित्र नहीं 
बन सकेगा । इस पक्षमें दो तीन आदि बहुसंख्या-विवयक प्रत्यय नहीं हो सकेंगे; क्योंकि को 5 
भी ज्ञान दो तीन आदि समूहोंको जान ही नही सकेगा । सस्ताव या संस्कारकी कल्पनामें दो 
प्रश्न होते हें कि वे ज्ञानजातीय होंगे या अज्ञानजातीय ? अज्ञानजातीयसे त्तो अपना कोई 
प्रयोजन सिद्ध होगा ही नहीं | ज्ञाननातीय होकर यदि इनने भी एक ही अर्थकों जाना 
तो समस्त दूषग ज्योंके त्यों बने रहेंगे । यदि अनेकार्थंकों जानते हें तो एकार्थवाली प्रतिज्ञा 
की हानि हो जायगी । हद 

: ६ ९-१५ विध शब्द प्रकारार्थक है, वहुविध अर्थात्‌ बहुत प्रकारवाल पदाव ! 

क्षिप्र अर्थात्‌ शी घ्रवासे । अनिःसृतका अर्थ है वस्तुके कुछ भागोंका दिखना, पूरी वस्तुका न 

दिखना । अनुक्तका अर्थ है कहनेके विना ही अभिप्रायसे जान छेता। झ्ुंब अर्थात्‌ यथार्थ 

ग्रहण । सेतरका अर्थ हे इनसे उलटे पदार्थ, अर्थात्‌ अल्प अल्पविध चिर हे पे के 

अश्रुव। 'इन सबके अवप्रह्मदि होते हैं' इस प्रकारका कर्मनिर्देश अवग्रह आदि ज्ञानोंकी अपंक्षा 
| समभना चाहिये । 9 0 
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6 १६ वहु आदिका शब्दोंसे निर्देश इसलिए किया हैं कि इनके ज्ञानमें ज्ञाना- 
वरणके क्षयोपशमकी विशद्धि अत्यधिक अपेक्षित होती है । इन बारह प्रकारके अर्थोके 
अवग्रहादि प्रस्येक इन्द्रिय और मनके द्वारा होते हँ । जसे श्रोत्रेन्द्रियावरण और वीर्यान्त- 
रायका प्रक्ृष्ट क्षयोपशम होनेपर तदन॒कूल अज्भोपाज् नामकर्मके उदयस उच उन अज्ध 
उपाज़ोंके सख्भावसे कोई श्रोता एक साथ तत वितत घन सुपिर आदि बहुत शब्दोंको 
सुनता है । क्षयोपशमादिकी ल्यूनतामें एक या अल्प छब्दको सुनता हूं। प्रकृष्ट क्षयो- 
पशमादिसे ततादि शब्दोंके एक-दो-तीन संख्यात असंख्यात आदि प्रकारोंकों ग्रहण कर 
बहुविध शब्दोंको जानता हूँ । क्षयोपश्षमादिकी न्‍्यनतामें एक प्रकारक ही शब्दोंको सुनता 
है | क्षयोपशम की विजशुद्धिमें क्षिप्र-शी ध्रतासे शब्शेंको सुनता हे । क्षयोपशमकी न्यूनतामें 
अधिप्र-देरीसे शब्दकों सुनता हैं। क्षयोषश्मकी विशुद्धिमें अनिःसुत-पूरे वाक्यका उच्चारण 
न होनेपर भी उसका ज्ञान कर छेता हैँं। निःसृत अर्थात्‌ पूर्ण रूपसे उच्चारित शब्दका 
ज्ञान कर लेना। क्षयोपशमकी प्रकृषष्टतामें एक भी शब्दका उच्चारण किए बिना अभिप्राय 
मात्रसे अनक्त छाब्दकों जान लता हैं। अथवा वीणा आदिक तारों के सम्हालते समय ही 
यह जान लेना कि इसके द्वारा यह राग बजाया जायगा' अनुवत ज्ञान है। उक्त अर्थात्‌ 
कहे गये शब्दकों जानना | श्र॒व ग्रहणमें जैसा प्रथम समयमें ज्ञान हुआ था आगे भी बसा 
ही ज्ञान होता रह न कम और न अधिक, परन्तु अश्नुवग्रहणमें क्षयोपशयकी विशुद्धि 
और अविशुद्धिके अनुसार कम और अधिक खूपसे ज्ञान होता हैँ, कभी बहुत शब्दोंको जानना 
हो तो कभी एककों, कभी क्षिप्र तो कभी देरीसे, कभी नि:सुत तो कभी अनिःसत आदि । 
प्रथय-त्रहु वहुविधम क्या अन्तर है ? 
उत्तर-जँसे कोई वहुत शास्प्रोंका सामान्यरूपसे व्याख्यान करता है और दूसरा उन्हीं 
दास्त्रोंगी अनेकविध व्याख्याएँ करता है, उसी वरह ततादि बब्दोंका सामान्‍य ग्रहण बह 
ग्रहण हूं तथा उन्हींका अनेकयुणी विशेयताओंसे ज्ञान करना बह़विध ग्रहण है । 


प्रश्म-उवत और निःसतर्मे क्‍या विद्ययता हैं ? 
उत्तर-परापदश पूवक शब्दोंका ग्रहय उक्त है ओर अपने आप ज्ञान करना नि:ःसत 
रसी प्रकार चलन इच्द्रियक द्वारा दियारह प्रकारक अथोका ग्रहण होता है। पंचरंगी 


साड्ीवी एक छोरके रंगोंको देखकर पूरी साड़ीके रंगोंका ज्ञान कर छना अनिःसत ग्रहण है । 
सोद काले आदि रंगोंके मिश्षणसे जो रंग तैयार होते 


अभिप्रायमात्रसे यह जान लेता कि जाप इन दोने 
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उनके सम्बन्ध बिना कहे हुए 
श्रणने यह रंग बनायेंगे' अनक्त 
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से होता हैं। हमलोगोंको अनिःसृत और अनुक्त अवग्रह्मदि श्रृतज्ञानकी अपेक्षासे होते हैं 
क्योंकि इनमें परोपदेश अपेक्षित होता है । शञास्त्रमें श्रुतज्ञानके भेदप्रभेदके प्रकरणमें लब्ध्यक्ष 
के चक्ष्‌ श्रोत्र प्राण रसना स्पर्शन और मनके भेदसे छह भेद किये हें, इसलिए इन 
लब्ड्यक्षरजप श्रुतज्ञानोसे उन उन इन्द्रियों द्वारा अनिःसुत और अनुक्त आदिका विशिष्ट 
अवग्रह्मदि ज्ञान होता रहता है । 
ये वहु आदि भेद पदार्थके हें- 
्‌ः 
अथस्य १७) 
चक्ष्‌ आदि इच्द्रियोंके विधयभूत पदार्थकों अर्थ कहते हैं । 
0 १ जो वाह्म ओर आभ्यन्तर निमित्तोंसे समुत्पन्न पर्यायोंका आधार हो वह 
द्रव्य अर्थ है । 
$ २ “अर्थ के ग्रहण करनेसे नैयायिकादिके इस कथनका निराकरण हो जाता है 
कि “रूपादि गुण ही इन्द्रियोंके द्वारा गृहीत होते हैँ; क्योंकि अमूर्ते रूपादि गुणोंका इन्द्रियोंसे 
सम्बन्ध ही नहीं हो सकता । समुदाय अवस्थामें भी जब गुण अपनी सूक्ष्मता नहीं छोड़ते 
तब उनका ग्रहण कैसे हो सकता हैं ? चूंकि अर्थसे रूपादि अभिन्न हें, अत: अर्थक ग्रहण होने 
पर भी 'झूपको देखा, गन्ध सूंघी' आदि प्रयोग हो जाते हैं । 
$ ३-५ प्रइन-इनके होनेपर मतिज्ञान होता है अतः अर्थ” ऐसा सप्तम्यन्त सूत्र 
बनाना चाहिये 7 
उत्तर-यह कोई एकान्त नियम नही है कि अर्थके होनेपर ज्ञान होता ही हैँ | तल- 
घरमें बढ़े हुए वालकको 'घट'के सामने रहनेपर भी घटज्ञान नही होता। कारक विवक्षा- 
के अनुसार होता है, अतः अधिकरण विवक्षा न रहनेके कारण सप्तमी न होकर क्रिया- 
कारक सम्बन्धकी विवक्षामें सम्बन्धार्थक पष्ठीका प्रयोग हुआ है। अवग्नह आदि क्रिया- 
विज्येष वहु आदि रूप अर्थक होते हें । 
$ ६-८ बहु आदिके साथ सामानाधिकरण्य होनेसे “अर्थानाम्‌” ऐसा बहुवचनान्त 
प्रयोग होना चाहिये ? 
उत्तर-अवग्रहादिके साथ अर्थका सम्बन्ध किया जाना चाहियें। अवग्रह्मदि 'किसके 
ऐसे प्रश्नका उत्तर है 'अर्थक! । अथवा वहु आदि सभी ज्ञानके विषय होनेके कारण अर्थ हैं, 
अत: सामान्य दृष्टिसे एकवचन निर्देश कर दिया है। अथवा वहु आदि एक एकसे एकवचन- 
वाले अर्थ'का सम्बन्ध कर लेना चाहिये । ह 
अवग्रहादिकी विशेषता- ह “ 


व्यञ्षनस्यावश्र॒ह; ।॥९८)॥। 
व्यव्जन-अव्यक्त शब्दादि पदार्थ, अर्थात्‌ जिनका इन्द्रियोंसे सम्बन्ध होकर ज्ञान 

होता है ऐसे प्राप्त पदार्थ । इनका अवग्रह ही होता हे इंहादिक नही । ु ६ 
6 १-जैसे 'अपो भक्षयति-पानी पीता है इस वाक्यम एवकार न रहनपर भी 
'पानी ही पीता है' ऐसा अवधारणात्मक ज्ञान हो जाता हे । हक सूत्र में एवकार.त 
देनेपर भी 'अवग्रह ही होता है ऐसा अवधारण समझ लेना चाहिये । 


ब्र 


्> 
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0 २ व्यवत ग्रहण अर्थावग्रह कहलाता है और अव्यक्त ग्रहण व्यञ्जनावग्रह । जस 
सथा मिट्रीका सकोरा पानीकी दो तीन बिन्दु डालने तक गीला नही होता पर लगातार 
जलविन्दओंके डालते रहनेपर धीरे धीरे गीला हो जाता है उसी तरह व्यक्त ग्रहणक पहिल 
का अव्यक्तनान व्यञ्जनावग्रह है और व्यक्तग्रहण अथर्विग्रह । 


न चक्तरनिन्द्रियाभ्याप््‌ ॥१९६॥ 


६ १ चक्षु और मनके द्वारा व्यवञ्जनावग्रह नहीं होता क्योंकि चक्षु ओर मन 
योग्यदेशमें स्थित पदार्थकों सम्बन्ध किये बिना ही ज्ञान करते हैं अत: जो भी ज्ञान होता 
हू वह स्पष्ट ही होता है । 

6 २-३ मन अप्राप्त अर्थका विचार करता हे यह तो निविवाद हैँ और चक्षुकी 
अप्राप्यकारिता आगम और यवितसे सिद्ध हैं, स्वेच्छासे नहीं । आगममें बताया हैँ कि-शब्द 
कानसे स्पष्ट होकर सुना जाता हैं पर रूप अस्पृष्ठ होकर दूरसे ही देखा जाता है । गन्ध 

रस और स्पर्ण इन्द्रियोंसे जब स्पृष्ट होते हैँ और विधथिप्ट सम्बन्धको प्राप्त होते हैं तब 
जाने जाते हैं । 

यू क्तियोंसे भी चक्षुकी अप्राप्यकारिता प्रसिद्ध हे । यथा-चल्षु इन्द्रिय अप्राप्यकारी है 
वर्योकि वह अपनेमें रूगे हुए अंजनको नहीं देख पाती । स्पर्शनेन्द्रिय प्राप्यकारी हैँ तो वह अपनेसे 
छुए हुए किसी भी पदार्थके स्पर्णकों जानती ही हैं । अत: मनकी तरह चल्ष अप्राप्यकारी हैं । 
वक्ष प्राप्पकारी है वर्योकि वह ढके हुए पदार्थको नहीं देखती जंसे कि स्पशनेन्द्रिय' यह पक्ष 
ठीक नहीं हैँ; वर्योंकि चक्षु काँच अश्वक् रप्दिक आदिसे आवबुत-ढके हुए पदार्थोको बराबर 
देखता है अतः पक्षमें ही अव्यापदा होनेसे उत्त हेतू असिद्ध है; जैसे कि वनस्पतिमें चेतन्य 
सिद्ध करनेकों छिए दिया जानेबाला रवाय-सोना हेतु, क्योंकि विन्दीं वनस्पतियोंम पन्न- 
संकोच आदि चिह्नोंस 'सोना' स्पष्ट जाना जाता है किन्‍्हींका नहीं । च॒म्वक तो दूरसे ई 
लोहेकों खींचनेक कारण अप्राम्यकारी है फिर भी वह ढक हुए लोहेको नहीं खींचता अत 
संगणय भी होता है कि आवृतको न देखनेके कारण चल्लु इनच्द्रिय स्पर्शनकी तरह प्राप्यकारी है 
या च्‌स्ववावी तरह अप्राप्यकारों | भोरि 


से चक्षुकों अग्निकी तरह प्राप्यकारी कहना 
भी ठीक नहीं है; वर्योंकि चम्बक भौतिक होकर भी अप्राप्यकारी है। वाह्मन्द्रिय होनेसे स्पर्ण- 
नेर्द्रियकी तरह चक्षकों प्राप्यगरी कहना ठोक नहीं है; व्योकि वाहिर दिखनेवाली द्रव्ये- 
न्द्रिय ते) अन्‍्तरंग म॒स्य भावद्रयक्षी सहायक हैं. मात्र उनसे ज्ञान नहीं होता । स्पर्ननेरिद्रिय आदि 


: यह हतू कामकारी नहीं है। जिस 
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तरह चक्षुमें चमकदार भासुर रूप भी होना चाहिए। पर 
नता 'चतक्ष उप्ण ही हैं और न भासुररूपवाली ही। अदृप्ट-अर्थात कर्मक 
सं पुररूपवाली हू दप्ट-अर्थात्‌ कर्मके कारण 


ऐसे तेजोद्रब्य की कल्पना करना 'जिसमें न भासुर रूप हो और न उप्णस्पश्ञ' उचित नहीं 
है, क्योंकि अदृष्ट निष्क्रिय गुण है वह पदार्थके स्वाभाविक गुणोंको पलट नहीं सकता । 


विलल्‍ली आदि की आखोंको प्रकाशमान देखकर चल्ष॒कों तेजोद्रव्य कहना भी ठीक नहीं है 
क्योंकि पाथिव आदि पुद्गल द्रव्योंगें भी कारणवश चमक उत्पन्न हो जाती है जैसे कि 
पारथिवमणि या जलीय वरफ आदि में । जो गतिमान्‌ होता है वह समीपवर्ती और दूर- 
वर्ती पदार्थोसि एक साथ सम्बन्ध नहीं कर सकता जेसे कि स्पर्णनेर्द्रिय किन्तिं न्तु चक्ष्‌ समीपवर्ती 
शाखा ओर दूरवर्ती चन्द्रको एक साथ जानता है, अत गतिमानसे विलक्षण प्रकारका 
होनेसे चक्ष अप्राप्यकारी हे । यदि तरक्ष्‌ गतिमान्‌ होकर प्राप्यकारी होता तो अँधियारी 
रातमें दूरदेशवर्ती प्रकाथकों देखनेके समय उसे प्रकाशके पास रखे हुए पदा्थोका तथा 
मध्यवर्ती पदार्थों का ज्ञान भी होना चाहिए था। आपके मतमें जब चल्षु स्वयं प्रकाशरूप 
हू तब अन्य प्रकाशकी आवश्यकता उसे होनी ही नहीं चाहिए । किच्र, यदि चक्ष्‌ प्राप्य- 
कारी होता तो जैसे शब्द कानके भीतर सुनाई देता है, उसी तरह रूप भी आँखके भीतर ही 
दिखाई देना चाहिए। आंखको द्वारा जो अन्तरालका ग्रहण और अपनेसे बड़े पदार्थका 
अधिकरूपमें ग्रहण होता हैँ वह नहीं होना चाहिए | यह मत कि इन्द्रियाँ बाहर जाकर 
पदार्थसे सम्बन्ध करके उन्हें जानती हैँ अतः सान्तर और अधिक ग्रहण हो जाता हे ठीक 
नहीं है; क्योंकि इन्द्रियोंकी वहिवृत्ति अप्रसिद्ध हें । चिकित्सा आदि तो दरीर देझमें ही 
किए जाते हैं वाहर नहीं । यदि इन्द्रियां वाहिर जाती हें तो जिस समय देखना प्रारम्भ 
हुआ उसप्ती समय आंखकी पलक बन्द कर लेने पर भी दिखाई देता चाहिए। करण 
इन्द्रिय तो वाहर जा चुकी हैं । फिर, मनसे अधिषब्ठित होकर ही इन्द्रियां स्वविपयममे 
व्यापार करती हैं, पर मन तो अन्तःकरण हैँ, वह तो वाहिर जाकर इन्द्रियोंकी सहायता 
नहीं कर सकता, शरीर देशमें ही उसकी सहायता संभव हे | यदि अणुरूप मन वाहर 
चला भी गया तो वह फैले हुए आंखोंकी किरणोंका नियन्त्रण कंसे कर सकता है ! अतः 
चक्षु शरीर देशमें रहकर ही योग्यदेशस्थित पदार्थकों जानता है । 

बौद्ध का मत है कि थोत्र भी चक्षुकी तरह अप्राप्यकारी है क्‍योंकि वह दूरवर्ती 
शब्दको सुन लेता हैं। यह मत ठीक नहीं है वर्योकि श्रोत्रका दूरसे शब्दका सुनना 
असिद्ध है। वह तो नाककी तरह अपने देशमें आये हुए शब्द पुद्गछोंकों सुनता है । शब्द 
वर्गणाएँ कानके भीतर पहुंचकर ही सुनाई देती हैं । यदि कान दूरवर्ती शव्दको सुनता हैं 
तो उसे कानके भीतर घुसे हुए मच्छरका भिनभिनाना नहीं सुनाई देता चाहिए क्योंकि 
कोई भी इन्द्रिय अति निकटवर्ती और दूरवर्ती पदार्थोक्रो नहीं जान सकती। हा _शब्दको 
आकाशका गुण मानना तो अत्यन्त असंगत है। क्योंकि अमूर्तैंद्रव्यके गुण इन्द्रियोंके विषय 
नहीं हो सकते जैसे कि आत्माके सुखादि गुण । श्रोत्रकों प्राप्यकारी मानने पर भी 'अमुक 
देश अमक दिशा आदियें शब्द है' इस प्रकार दिग्देशविशिष्टताके ग्रहणका कोई विरोध नहीं 
हे क्योंकि वेगवान्‌ शब्दपरिणत पुद्गलोंके त्वरित और नियत देशादिसे आनेके कारण 
उस प्रकारका ज्ञान हो जाता है । शब्द पुद्गल अत्यन्त सूक्ष्म हें, वे चारों ओर फेडकर 
श्रोताओंके कानोंमें प्रविष्ट होते हैं । कहीं कहीं प्रतिघात भी प्रतिकूल वायु और दीवाल 
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आदिसे हो जाता हैँ। अतः चक्षु और मनको छोड़कर शेप इन्द्रियां प्राप्यकारी हैं । 
इनसे प्रथम व्यञ्जनावग्रह होता हैँ बादमें अर्थावग्रह और चक्षु और मनसे सीधा 
अर्थावन्र ह । 

९ ३-७ प्रइन-मन अपने विचारात्मक कार्यमें इन्द्रियान्तरकी सहायता की अपेक्षा 
- नहीं करता अतः उसे चक्ष॒ुकी तरह इन्द्रिय ही कहना च्राहिए अनिन्द्रिय वही ? उत्तर- 
मन चल्षरादि इन्द्रियोंकी तरह दसरोंको दिखाई नहीं देता, सध्म है, वह अन्तरंग करण 
अनः उसे अनिन्द्रिय कहते हैं । इस अनुमानसे उसका सख्ड्राव सिद्ध होता हे-चक्ष्‌ आदि 

न्द्रयोंके समर्थ होने पर भी बाह्य रूपादि पदार्थोकी उपस्थिति तथा उनके यगपत्‌ 
जाननेका प्रयोजन रहने पर जिसके न होनेसे यगपत्‌ ज्ञान और क्रियाएं नहीं होतीं वही 
मन हैं । मन जिस-जिस इन्द्रियको सहायता करता हूँ उसी उसीक द्वारा क्रमशः ज्ञान और 
क्रिया होती हे। जिसके द्वारा देखें या सू्ते गये पदार्थका स्मरण होता हे वह मन हे । 
स्मरणसे मनका सख्राब सिद्ध होता हूँ। अप्रत्यक्ष पदार्थोका ज्ञान अनुमानसे ही किया 
जाता है जैसे सर्यकी गति और वनस्पतिक वृद्धि और छास का । 

0 ८-१९ यद्यपि आत्मा स्वयं समस्त ज्ञान ओर क्रियाशक्तियोंसे सम्पन्न है फिर भी 
उसे उन उन ज्ञान आदिवो लिए भिन्न भिन्न इन्द्रियोंकी आवश्यकता होती है, जैसे कि 
अनेक कलाकुणल देवदत्तको चित्र बनाते समय कलम बुश आदि उपकरणोंकी अपेक्षा होती 
है और अलमारी बनानेके लिए वसूलछा करोंत आदि उपकरणोंकी | नामकर्मक उदयसे उत्पन्न 
अज्ठ उपाद्ोंद कारण इन्द्रियोंदा भेद होता है । कान यवनालीके समान, नाक मोतीके 
समान, जीभ खुरपाके समान, आंख मसूरदों समान काले तारेको आकार और स्पर्थनेन्द्रिय 
यवेद्वरी रब्यापी अनेवा आकारोंकी हैं। ये ही इन्द्रियां अपने अपने बिपयोंको जाननेमें 
समथ हू, अन्य नहीं । 


शा ्फ् रे 


सर तत्त्वाथवार्ति 
त्वाथवांतक [ १२० 
श्षुत॒ज्ञानका विवेचन-- 


० तिपूव 
श्रूत॑ सतिपूव दअनेकद्रादशभेदस ॥२०॥ 
लक आक 3 व होता हैं और उसके अंग्वाह्म अंगप्रविष्ट दो भेद हैं। 
हक अनक भद हू आर अंगप्रविष्टक वारह भेद । 

0१ जिस प्रकार कुशल झब्दका व्यूतक्त्य् कुझको काटनेवालछा होता है फिर - 
भी रूढ़िये उसका चतुर अर्थ लिया जाता है उसी तरह श्रुतका व्युत्पत्त्य्थ॑ सुना हआ' 
होनेपर भी उसका श्ुत॒नान रूप ज्ञानविशेष अर्थ लिया जाता है। है के 
_ कै व्यू अर्थात्‌ कारण, कार्यक्रो पोषण या उसे पूर्ण करनेकी वजहसे कारण पूर्व 
कहा जाता है । 

५ ३-५ प्रइन-जैसे मिट्टीके पिण्डसे बना हुआ घड़ा मिट्टी रूप होता है उसी 
तरह मतिपूवक श्रुत भी मतिरूप ही होना चाहिए अन्यथा उसे मतिपूर्वक नहीं कह सकते। 
न उत्तर-मतिनान श्रुतज्ञानमें निमित्तमात्र है उपादान नहीं । उपादान तो श्रतपर्याय- 
से परिगत होनेवाला आत्मा हूं । जैसे दंड चक्रादि घड़ेमें निमित्त हैं अतः इनका घटरूप 
परिणमन नहीं होता ओर न इनके रहने मात्रसे घटभवनक्े अयोग्य रेत ही घड़ा बन सकती 
हैँ किन्तु घट होने छायक मिद्ठी ही घड़ा बनती हैँ उसी तरह श्रोत्रेन्द्रियजन्य मतिज्ञानके निमित्त 
होने मात्रसे श्रुतज्ञान नहीं वनता और न श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपशमसे रहित आत्मामें श्रुत- 
ज्ञान होता है किन्तु श्रुतज्ञानावरणके क्षयौपशमसे जिसमें श्रुत होनेकी योग्यता है वही आत्मा 
श्रुतज्ञानरूपसे परिणत होता हैँ। फिर, यह कोई नियम नहीं हे कि कारणक समान ही 
कार्य होना चाहिए । पुदगलबद्रव्यकी दृष्टिसे मिट्टी रूप कारणके समान घड़ा होता हैं पर 
पिण्ड और घट पर्यायोंकी अपेक्षा दोनों विलक्षण हें। यदि कारणके सदुश ही कार्य 
हो तो घट अवस्थासे भी पिंड शिवक आदि पर्यायें मिलनी चाहिए थीं। जैसे मृत्पिडमें जल 
नहीं भर सकते उप्ती तरह घड़ेमें भी नहीं भरा जाना चाहिए । घटका भी घट रूपसे ही 
परिणमन होना चाहिए, कपालरूप नहीं, क्योंकि आपके मतसे कारणके स्वेधा सदृश ही कार्य 
के होनेका नियम है । उसी तरह चेतन्य द्रव्यकी दृष्टिसे मति और श्रुत दोनों एक हैं 
क्योंकि मति भी ज्ञान है और श्रुत भी ज्ञान है। किन्तु तत्तत्‌ ज्ञान पर्यायोंकी दृष्टिसे 
दोगों ज्ञान जुदा जुदा हें । 

0 ६. प्रइन-श्रोजेन्द्रियजन्य मतिज्ञानसे जो उत्पन्न हो.उसे ही श्रुत कहता चाहिए 
क्योंकि सुनकर जो जाना जाता है वही श्रुत होता हैं। इस प्रकार चक्षु इच्द्रिय आदिंसे 
श्रत नहीं हो सकेगा ? 

“2. उत्तर-श्रुत शब्द श्रुतज्ञान विशेषमें रूड होनेके कारण सभी मतिज्ञान पूर्वक होने- 
वाले श्रुतज्ञानोंमें व्याप्त है । 

0 ७. प्रश्न-जिसका आदि होता है उसका अन्त भी, अतः श्रुतमें अनादि- 
निधनता नहीं बन सकती । पुरुषकरत्‌ क होनेंकें कारण थ्रुत अप्रमाण भी होगा ? उत्तर- 
द्रव्यादि सामान्‍्यकी अपेक्षा श्रुत अनादि है, क्योंकि किसी भी पुरुषने किसी नियत समयम 
अविद्यमान श्रुतकी उत्पत्ति नहीं देखी । उस उस शुत पर्याय की अपेक्षा उसका आदि भी 
है, और अन्त भी । तात्पयें यह कि श्रुतज्ञान सन्‍्तति की अपेक्षा अनादि है । अपोरुषेयता 
प्रमाणताका कारण नहीं है अन्यथा चोरी व्यभिचार आदिके उपदेश भी प्रमाण हो जायगे 
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क्योंकि इनका कोई आदिप्रणेता ज्ञात नहीं ह। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण अनित्य हूँ पर इससे 
उनकी प्रमाणतामें कोई कसर नहीं आती । 

0 ८. प्रइन-प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्ति होनेपर एक साथ मत्यज्ञान और श्रुता- 
ज्ञानकी निवत्ति हंकर माव आर शत उत्पन्न होते ह्‌ अत श्रुतको म तिपूर्वक नहीं कहना 
चाहिए ? उत्तर-मति और श्रुतमें 'सम्ब्रक' व्यपदेश युगपत्‌ होता हैँ न कि उत्पत्ति । दोनों- 


> 
ब्ड 


की उत्पत्ति तो अपने अपने कारणोंसे क्रमण:ः ही होती हैं 

0९ चंंकि सभी प्राणियोंके अपने अपने श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपशमक अनुसार 
श्रुतकी उत्पत्ति होती हे अतः: मतिपूर्वक होनेपर भी सभीके श्वुतज्ञानोंमें विशेषता बनी 
रहती है | कारणभेदसे कार्यभेदका नियम सर्वसिद्ध हैं । 

0 १० प्रइन-घट शब्दको सुनकर प्रथम घट अथका श्रुतज्ञान हुआ उस श्रुतसे 
_छधारणादि कार्योका जो द्वितीय श्रुतज्ञान उत्पन्न होता हे उसे श्रुतपूर्वक श्रुत होनेसे 'मति- 
पूर्वक नहीं कह सकते, अतः छक्षण अव्याप्त हो जाता हे । इसी तरह धूम अर्थका ज्ञान 
प्रथम श्रुत हुआ, उससे उत्पन्न होनेवाले अविनाभावी अग्निके ज्ञानमें श्रुतपूर्वक श्रुतत्व 
होनेसे 'मतिपूर्वक' लक्षण अव्याप्त हो जाता हैं। ह 

उत्तर-प्रथम श्रतज्ञानमें मतिजन्य होनेसे “मर 
हुं और इस तनह द्वितीय श्षतमें भी मतिएवेकत्व' सिद्ध 
पूर्वको भी क । जैसे 'मथुरास पटना पूतमे है यहां अनेक नगरोंसे व्यवहित भी पटना 
पूव वहा जाता हैँ उसी नरह साक्षात्‌ या परग्पन्या मतिपूर्वक ज्ञान श्रुत कहे जाते हैं । 

१११ भेद शब्दका अन्बय दि आइईिसे कर लेना चाहिए। अर्थात्‌ दो भेद, अनेक 
भेद और बारह भेद । | 


का उपचार कर लिया जाता 
ता हूं । अथवा, पूर्वशब्द व्यवहित 


2॥, 
५ | 


मरा 


तर | श् 


मु ९: । 
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उपसर्गोकों सह कर मुक्ति प्राप्त की । जेंसे महावीरके समय नमि मतज्भ सोमिल रामपृत्र 
सुदर्शन यमलीक वलीक निष्कम्बल पाल और अम्बप्ठपुत्र ये दक्ष अंतकृत्‌ केवली हुए थे । अथवा 
इसमें अहत्‌ और आचार्यो की विधि तथा सिद्ध होनेवालोंकी अन्तिम विधिका वर्णन है । 

अनुत्तरोपपादिकदशा ज्रमें-प्रत्येक तीर्थद्वूरके समय होनेवाले उन दस दस मुनियों 
का वर्णन हैं जिनने दारुण उपसर्गोकों सहकर विजय बैजयन्त जयन्त अपराजित और 
सर्वार्थसिद्धि इन पांच अनुत्तर विमानोंमें जन्म लिया । महावीरके समय ऋषिदास वान्य 
सुनक्षत्र कातिक वच्दनन्दन शीलभद्र अभय वारिपेण और चिलातपुत्र ये दश मुनि हुए 
थे। अथवा, इसमें विजय आदि अनुत्तर विमानोंकी आयु विक्िया क्षेत्र आदिका 
निरूपण है । 

प्रदनव्याकरणमें युक्ति और नयोंके द्वारा अनेक आश्षेप विक्षेप रूप प्रश्नोंका उत्तर 
दिया गया है, सभी लौकिक वैदिक अर्थोका निर्णय किया गया है। विपाकसूत्रमें पृष्य 
और पापके विपाकका विचार हैं । ह 

बारह॒वाँ दृष्टिवाद अंग है | इसमें ३६३ कुवादियोंक मतोंका निरूपण पूर्वक खंडन 
हैं । कौल्कल काण्णेविद्धि कौशिक हरिस्मश्रु मांछपिक रोमश हारीत मुण्ड आश्वछायन आदि 
क्रियावादियोंके १८० भेद हैं। मरीचिकुमार कपिछ उलक गार्ग्य व्यान्रभूति वाहलि 
माठर मौद्गढायन आदि अक्रियाबादियोंके ८४ प्रकार हैं । साकल्य वाल्कल कृथुमि सात्य- 
मुग्र नारायण कठ माध्यन्दिन मौद पेप्पछाद वादरायण अम्बष्ठि कृदौविकायन वसु जैमिनि 
आदि अज्ञानवादियोंके ६७ भेद हें। वशिष्ठ पाराशर जतुकणि वाल्मीकि रौमहपिणि 
सत्यदत्त व्यास एलापुत्र ओपमस्यव इन्द्रदत्त अयस्थुण आदि वैनयिकोंके ३२ भेद हैं। इस 
प्रकार कुल ३६३ भेद होंते हैं । दृष्टिवादके पाँच भेद हें-परिकर्म सूत्र प्रथमानुयोग पूर्वंगत 
और चूलिका | प्‌्वंगतके उत्पादपूर्व आदि चौदह भेद हैं । उत्पादपूर्वमें जीवपुदूगलादिका 
जहाँ जब जैसा उत्पाद होता है उस सबका वर्णन है। अग्नायणी पूव्वेर्मे क्रियावाद आदिकी 
प्रक्रिम और स्वसमयका विषय विवेचित है। वीयंग्रवादर्में छन्नस्थ और केवलीकी शवित 
सुरेन्द्र अस्रेद्र आदिकी ऋद्धियां नरेद्ध चक्रवर्ती वलदेव आदिकी 3 क द्रव्योंके लक्षण 
आदिका निरूपण हैँ। अस्तिनास्ति प्रवादमें-पांचों अस्तिकायोंका और नये अस्तिनास्ति 
आदि अनेक पर्यायों द्वारा विवेचन है। ज्ञानप्रवादमें पांचों ज्ञानों और इन्द्रियोंका विभाग 
आदि निरूपित हें । 

सत्यप्रवाद पूर्वमें वाग्युप्ति, वचन संस्कारके कारण, वचन प्रयोग, बारह प्रकारकी 
भाषाएँ, दस प्रकारके सत्य, वक्‍ताके प्रकार आदिका विस्तारसे विवेचन हैँ । वचन संस्कोरक 
सिर कंठ आदि आठ स्थान हैं। शुभ और अशुभक भेदसे वाक्‌ प्रयोग दो प्रकारका हैं । 
अभ्याख्यान कलह आदि रूपसे भाषा बारह प्रकार की है । हिसादिस विरक्‍्त मुनि हि 
श्रावकको हिंसादिका दोष लगाना अभ्याख्यान है । कलह-लड़ाई कराना । पीठ पीछे दॉपे 
दिखाना पेशुन्य हैं । चारों पुरुषार्थों से सम्बन्ध रखनेवाला प्रलाप _असम्बद्ध भाषा हैं । 
'शब्दादि विषयोंमें या अमुक देश नगर आवियें रति उत्पन्न करनेवाली रतिवाक्‌ रे 
इन्हींमें अरति उत्पन्न करनेवाली अरतिवाक्‌ है। जिसे सुनकर परिग्रहक अर्जन हम 
आदियमें आसक्ति उत्पन्न हो वह उपधिवाक्‌ है। जिससे व्यापार्में ठगनेको 8 2० 
वह निकृतिवाक है । जिसे सुनकर तपोनिधि या गुणी जीवोंके प्रति अविनयको प्र 
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मिल्ले वह अप्रणतिवाक है। जिससे चोरीमें प्रवृत्ति हो वह मोपवाक हैँ | सम्यक्‌ मार्गकी 
प्रवतिका सम्यग्दश नवाक है । मिथ्यात्ववधिनी मिथ्यावाक्‌ है। '्वीन्द्रिय आदि जीव वक्‍ता हैं 
जो घब्दोच्चारण कर सकते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदिकी दृष्टिसे असत्य अनेक प्रकार 
का है सत्यके दस भेद हं-सचेतन था अचेतन द्रव्यका व्यवहारके लिए इच्छानुसार नाम 
रखना नाम सत्य है। चित्र आदि तदाकार रूपोंमें उसका व्यवहार करना रूप सत्य हैं । 
जुआ आदियें या शतरंजक मुहरोंमें हाथी घोड़ा आदिकी कत्पना स्थापना सत्य हैँ । औप- 
शमिकादि भावोंकी दृष्टिसे किया जानेवाला व्यवहार प्रतीत्य सत्य हैं । जो लोकव्यवहार 
में प्रसिद्ध प्रयोग हैं उसे संबुति सत्य कहते हैं, जेसे पृथिवी जल आदि अनेक कारणोंसे 
उत्पन्न भी कमलको पंकज कहना। धूप उबंटन आदिसें या कमर मगर हंस सर्वेतोभद्र आदि 
में सचेतन अचेतन द्वव्योंके भाव विधि आकार आदिकी योजना करनेवाले वचन संयोजना 
सत्य हैं । आर्य और अनाय॑ रूपसें विभाजित वत्तीस दश्षोंम धर्मादिकी प्रवृत्ति करनेवाले 
वचन जनपदसत्य हूं | ग्राम नगर राज्य गण मत जाति कुछ आदि धर्मों के उपदेशक वचन 
देशसत्य हें । संबत था श्रावकको स्वधर्मपालनके लिए 'यह प्रासूक है यह अप्रासक है 
इत्यादि वचन भावसत्य हैं । आगमगम्यब पदार्थों का निरूपण समयसत्य हैं । 

आत्मप्रवादम आत्मद्रव्यका और छह जीवनिकायोंका अस्ति नास्ति आदि विविध 


भंगोंसे निख्पण है । कर्मप्रवादम कर्मो की वन्ध उदय उपद्यम आदि दशाओंका और स्थिति 
आदिका वर्णन है । प्रत्याख्यानप्रवादम नियम प्रतिक्रमण तप आराबना आदि तथा 
म्‌नित्वम कारण द्रव्योंके त्याग आदिका विवेचन हे। विद्यानुवादपूर्वमें समस्त विद्याएँ, 


आठ महानिमित्त, रज्ज्राणिविधि, क्षेत्र, श्रेणी, छोकप्रतिप्णा, समुद्घात आदिका विवेचन हे। 
अंगुष्ठप्रसेना आदि ७०० अल्पविद्याएं और रोहिणी आदि ५०० महाविद्याएँ होती हैं । अन्त- 
राध भूमि, ज्, बर, स्न्प्न ग्त्र्घ $५३॥ 5] जन 8 75 + द््स्स ये आठ मर हानिमित्त । क्षेत्र 


अथानू आकाश । कपड़क तान-वानका तरह हझपर-नान जा अस स्थालत आकाश प्रदेश पंकितयां 
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॥ 

विस्ता रवाले हें । नीचे कलरूकल प्ृथ्वीके नीचे क्रमण: ७,५ और ४ योजन विस्तत हें । 

(मे के राजू हैं। छोकमध्यस एक रज्जु नीचे शर्करा प्रभाके अन्तमें आठों विज्याओंमें 
चौड़ाई श् हि ह, ड्सस एक रज्जू्‌ नीचे वालकाप्रभाक अन्तमें २३६ राजू, फिर एक राजू 
कल ये मिलो हि कि फिर एक राजू नीचे महातमःप्रभाके अन्तमें 
34 की कक 22320 नीचे कलकल पृथ्बीके अन्तमें ७ राजू चौड़ाई हैं। इसी तरह लोक- 
मध्यसे एक राजू ऊपर २७ राजू, फिर एक राजू ऊपर ३४ राजू, फिर एक राजू ऊपर ४३ 
राजू, फिर आधी राजू ऊपर जाने पर ५ राजू विस्तार है । फिर आधी राजू ऊपर जाकर 
४३ राजू, फिर एक राजू ऊपर ३३ राजू, फिर एक राजू ऊपर २रई राज, फिर 
एक राजू ऊपर लोकास्तमें एक राजू विस्तार है। बवेदना आदि निमित्तोंसे कुछ 
आत्मप्रदेश्ोंका शरीरसे बाहिर निकलना समृद्घात है; वह सात प्रकारका है-वात पित्तादि 
विकार-जनित रोग या विपपान आदिकी तीकब्र बेदनासे आत्मप्रदेशोंका वाहिर निकलना 
बेदना समुद्घात हैँ | क्रोधादि कपायोंके निमित्तसे कपाय समुद्घात.होता है । उदीरणा या 
कालक्रमसे होनेवाले मरणके निमित्तसे मारणान्तिक समुद्धात होता है । जीवोंके अनुग्रह और 
विनाझममें समर्थ तेजस शरी रकी रचनाके लिए तंजस समुद्घातु होता है । एकत्व पुथक्‌ आदि 
नाना प्रकारकी विक्रियाक्क निमित्तसे वेक्रियिक समुद्धात होता हैं । अल्पहिसा और सूक्ष्मार् 
परिज्ञान आदि प्रयोजनोंक लिए आहारक शरीरकी रचनाके निमित्त आहारक समुद्धात होता 
हैँ । जब वेदनीयकी स्थिति अधिक हो और आयू कर्मकी अत्प तव स्थिति-समीकरणके लिए 
केवली भगवान्‌ केवलिसमुद्घात करते हैं । जैसे मदिरामें फेत आकर झ्ान्त हो जाता है 
उसी तरह समुद्घातमें आत्म-प्रदेश वाहिर निकलकर फिर शरीरमें समा जाते हैं । अहारके 
और मारणान्तिक समुद्घात एक दिजश्ञामें होते हैँ; क्योंकि आहारक शरीरकी रचनाके समय 
श्रेणिगति होनेंके कारण एक ही दिशाामें असंख्य आत्मप्रदेश निकलकर एक अरत्ति प्रमाण 
आहारक शरीरको बनाते हेँ। मारणान्तिकर्में जहां नरक आदिमें जीवको मरकर उत्पन्न 
होना है वहांकी ही दिशामें आत्मप्रदेश निकलते हैं । शेप पांच समुद्घात श्रेणिके अनुसार 
ऊपर नीचे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इन छहों दिशाओंमें होते हें। वेदना आदि छह 
समुद्धातोंका काल असंख्यात समय है और केवलि समुद्घातका काल आठ समय है। दण्ड, 
कवाट, प्रतर, लोकपूरण, फिर प्रतर, कपाठ, दंड और स्वशरीर-प्रवेश इस तरह आठ समय 


होते हैं । 

क्रियाविशाल पूर्वमें सूर्य चन्द्र ग्रह नक्षत्र तारागणोंका गमनक्षेत्र, उपपादक्षेत्र, शकुन, 
चिकित्सा, भूतिकर्म, इन्द्रजाल विद्या, चोंसठ कला, शिल्प, काव्य, गुणदोष, छन्द, क्रिया, 
क्रियाफलके भोक्‍ता आदिका विस्तृत विवेचन है । 

लोकविन्दुसारमें आठ व्यवहार, चार बीजराशि परिकर्म आदि गणित तथा समस्त 
श्रुतसम्पत्तिको विवरण है । न 

0 १३-१४  गणधरदेवके शिष्य प्रशिष्यों द्वारा अत्पायु-बुद्धिवलवाले प्राणियों 
अनुग्रहक लिए अंगोंके आधारसे रचे गये संक्षिप्त ग्रन्थ अंगबाह्य हें। कालिक उत्कालिक 
आंदिक भेदसे अंगबाह्म अनेक प्रकारक हें। स्वाध्यायकालमें जिनके पठन-पाठनका 


(२१ ] हिन्दी-सार ३१९, 


नियम है उन्हें कालिक कहते हें तथा जिनके पठत-पाठनका कोई नियत समय न हो वे 
'। उत्तराध्यवत्त आदि अंगवाह्य ग्रन्थ हूं । 

6 १५ अनुमान आदिका स्वप्रतिपत्ति कालमें अनक्षरश्रुतमें अन्तर्भाव होता हैँ तथा 
त कालमे अनक्षरश्षुत में । इसीलिए इनका पृथक्‌ उपदंश नहीं किया हैं । 
प्रत्यक्षपूर्वक तीन प्रकारका अचुमान होता हे-पू्ववत्‌ शेपवत्‌ और सामान्यतो- 
दप्ट । अग्नि और घमके अधिनाभावक्रो जिस व्यक्तिने पहिले ग्रहण कर लिया हू उसे 
पीछे ध्रृमकों देखकर अग्निका ज्ञान होना एृवेवत्‌ अनुमान है । जिसने सींग और सींगवालेके 
देखकर सींगवालेका अनुमान होना शेपवत हैं । 





(/ + 
देवदसका देशान्तरसे पहुंचना गमनपूर्वक होता है, यह देखकर सूर्यम देशान्तर प्राप्तिरुप 
हेतुसे गतिका अनुमान करना सामाच्यतोद्प्ट हैं । गाय सरीखा गबय होता है' इस उपमान 
वाबयकों सुनकर जंगलमें गवयको देखकर उससे गवय संज्ञाके सम्बन्धकों जान लेना उपमान 
है। मब्द प्रमाण तो श्ूत है ही । भगवान्‌ ऋपषभने यह कहा इत्यादि प्राचीन परम्परागत 
तथ्य एनिद्य प्रमाण है । बढ आदमी दिनकों नहीं खाऋर भी जीता हैँ इस वाक्यको 


सुनवार अर्थात्‌ ह्वी शावत्रिको खाता है इस प्रकार नात्रि भोजनका ज्ञान कर लेना अर्थापत्ति 
हु। चार प्रस्थवा आइक होता है इस जझ्ानके होनेपर एक आहक्से दो ऊुठव (आधा 
आहढक) हैं इस प्रकारकी संभावना संभव प्रमाण है । वनस्पतियोंमे हरा भरापन आदि ने 
दिखनेपर ब्रप्टिके अभावका ज्ञान झरना अभाव प्रमाण है। ये सभी अथर्पत्ति आदि 
अनुमानमें अल्तभू ते है, अत अनुमानकी तरह स्वप्रतिपक्तिकालमें अनक्षरश्रुत हैं तथा परप्रति- 
पलसिदालसे अक्षरश्षुत । 

प्रत्यक्ष यो प्रदार वा है येगप्रस्यप्ष जोर सप्रत्यक्ष | देशप्रत्मक्षके अवधि और मनःपर्यय 
दो प्रदार ह और सर्वेफ्रयस शंका गया हानगपन्‍ 7) उवधि-ीशानावरणके क्षयोपणमसे द्रब्य- 


केब्रादिस सर्यादित रपीदृस्यशा ज्ञान शदपिशान है । प्रविद्यान दो प्रकार का हे-भवप्रत्यय 
झोर गुणप्रत्यव | अधदा देशाइघि औीर मद दिधि थे दो भेद भी होते हैं। परमावधि सवर्विधि 


& अगला च्थग एइचिर 


हि 


भदप्रत्यय 'धिदवनागकाणाम ॥२०९॥ 


ट। रस ध् आओ 

० तत्वाथंवातिक [ श११ 
कम देदवारक्षियोंको ब्रतादिधारणकी आवश्यकता नहीं होती उनके तो उस पर्यायके 
0 क्षयोषशम प्रकट हो जाता है। अतः भव वाह्मय निमित्त है। सम्यग्जानका 
अक्रज होसेसे मिथ्यादुप्टि देवनारकियोंके मिथ्या अवधि अर्थात विभंगावधि गैती हैं 
इसलिए सभी देवनारकियोंकों सामान्यरूपसे अवधिज्ञानका प्रसंग नहीं होता। हे 
. _$७ प्रश्न- गवस्थान आदि आममोंसें सदादि अनुग्रोग द्वारोंमें 'नारक' शब्दका 
है पहुं ग्रहण किया है अतः यहां भी नारक शब्दका ही पहले प्रयोग करना चाहिए ? 
उत्तर-हव गब्द अल्पस्वर हू ओर पृज्य है, अतः व्याकरणक नियमानसार देवशव्दका ही 
पृ्वेन्र बोग उचित हैं । आगममे तो क्रमसे गतिबोंका निरूपण हैं वहां नियमकी अपेक्षा नहीं 
है, बयोंकि जदे जदे वावय हैं 


द्रस प्रकारके भवन वासियोंका अवधिक्षेत्र ज घन्य २५ थोजन है । उत्क्रप्ट अयसुर 
सका नीचेकी ओर असंब्यात कोड़ा-कोड़ी योजन और ऊपर ऋतुविमानके ऊपरी भाग 
तक है । नागकुमार आदि नव भवनवासियोंका उत्कृष्ट नीचेकी तरफ असंख्यात हजार 
योजन और ऊपर सुमेरु पर्वतके शिखर तक हे तथा तिरछा अमंख्यात हजार योजन हैं । 
जाठ़ों प्रकारक व्यन्तरोंका जघन्य २५ योजन उत्त्तप्ट नीचे असंख्यात हजार बोजन ऊपर 
अपने बिमानके ऊपरी भाग तक ओर तिरछे असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन है। ज्योति- 
पियोंका जधन्य नीचेकी ओर संख्यात योजन उत्क्तप्ट असंख्यात हजार योजन, ऊपरकी ओर 
उत्कृष्ट अपने विमानके ऊपरी भाग तक तथा तिरछे असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन है। 
वेमानिकोंसें सौधर्म और इईंशान स्वर्गवासी देवोंके जघन्य अवधि ज्योतिपियोंके उत्द्ृष्टक्षेत्र 
प्रमाण हैं तथा उत्कृष्ट अवधि नीचेंकी ओर रत्नप्रभाकें अन्तिम पटल तक हैँ | सानत्कुमार 
और माहेन्द्रमं नीचेकी ओर जघन्य रत्नप्रभाके अन्तिम पटल तक और उत्कृष्ट शकरा- 
प्रभाके अन्तिम पटल तक अवधिका क्षेत्र है। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लान्तव और कापिष्टमें नीचेकी 
ओर जबन्य अवधि शकेरा प्रभाका अन्तिम भाग और उत्कृष्ट वालुका प्रभाका अच्तिम 
भाग है | शुक्र महाशुक्र शतार और सहस्नारमें नीचेकी ओर जघन्य अवधि वालुका प्रभाका 
अन्तिम भाग और उत्कृष्ट पंकप्रभाका अन्तिम भाग हैं। आनत प्राणत आरण और 
अच्यतमें नीचेकी ओर जघन्य अवधि पंकप्रभाका अन्तिम भाग तथा उत्कृष्ट धूमप्रभाका 
अन्तिम भाग है। नव ग्रेवेयकोंकी जघन्य अवधि धूमग्रथाका अन्तिमभाग और उत्कृष्ट 
तमःप्रभाका अन्तिम भाग है । नव अनुदिश और पांच अनुत्तर विमानवासियोंकी अवधि 
लोकनाली पर्यन्त है । सौधर्म आदि अनुत्तर पर्यन्त विमानवासियोंकी अवधि ऊपरकी ओर 
अपने अपने विमानके ऊपरी भाग तक है। तिरछी असंख्यात कोड़ाकोड़ी योजन हैं । जिस 
अवधिज्ञानका जितना क्षेत्र है उतने आकाश प्रदेश प्रमाण काल और द्वव्य होते हैं अर्थात्‌ 
उतने समय प्रमाण अतीत और अनागतका ज्ञान होता है और उतने भंदवाल अनन्त प्रदेशी 
पुद्गलस्कन्धोंमें और सकरममक जीवोंमें ज्ञानकी प्रवत्ति होती हे। भावकी दृष्टिस अपने 


_ विषयभत पुद्गलू स्कस्धोंके रूपादिगुणोंमें और जीवके औदयिक औपशमिक आदि भावोंमे 


अवधिज्ञानकी प्रवत्ति होती हैं । 
नारकी जीवोंमें रत्नप्रभामें अवधिक्षेत्र नीचे एक योजन शकराप्रभाम ३॥ गव्य्‌ति 


बालका प्रभामें ३ गव्यति, पंक प्रभामें २॥ गव्यूति, धूम प्रभाम २ गव्यू ति, तमःप्रभाम 
' १॥ गव्यूति और महातमः प्रभामें एक गव्यूति हूँ । सभी नरकोंमें ऊपरकी ओर अवधिश्ञान 
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नरकबिलोंश ऊपरी भाग तक है और तिरछे असंख्यात कोड़ाकोड़ी योजन हैं । 


धोपशुसनिमित्त: पटविकल्प: शुषाणाम ॥२२॥। 


प्वधिन्नानावरणकी सर्वधाती स्पर्षकोंके उदयाभावी क्षय आगामीका |सदवस्था 
उपचम और देशचघानी प्रकृतिका उदय रूप क्षयोपशमसे होनेवाला अवधिज्ञान शेप अर्थात्‌ 


हा 


जी ता 


मनुष्य और तिब चोंक होता ह 
५ १-३ दोप अहणसे दंवतारकियोंके अतिरिक्त सभी प्राणिमात्रके अवधिका 
विधान नहीं समकना चाहिए क्योंकि जसंगी और अपर्याप्तकोंमें इसकी शक्ति ही नहीं 
हैँ । संज्ञी और पत्र प्लकोंम भी उन्हींके, जिनके सम्यग्दर्गनादि गुणोंस अवधिन्नानावरणका 
क्षयोपशम हो गया है । यद्यपि सभी अवधि छक्षयोपणमनिमित्तक होती हैँ फिर भी विशेष 
रूपस क्षयोपनमक्क ग्रहण करनेसे बह नियम होता हैं कि मनुष्य और तियंचोंके क्षयोपशम- 
निर्मित्तक ही अवधिन्नान होता हैं 
0 ४-अवधिन्नानक अनुगामी अननुगामी वर्धमान हीयमाव अवस्थित और अन- 
वस्थित ये छह भेद हैँ | कोई अवधि सर्यप्रकाथकी तरह पीछे-पीछे भवान्तर तक जाती 
कोट बहीं रुक जाती है ज॑स सुर्खका प्रय्मभ । कोई अवधि सम्यर्दर्शनादि गणोंकी 
की नरह असंस्मातलोक तक बढ़ती है । कोई 


/प 


४ 


कर 
ल्तत 


हर 


श्र 


विशद्धिया बारण पत्तोंग लगी हृई शरि 


अवधि ए बन-शहिल अग्निदी लरह अंगुलदा धअमरयय भाग तक कम हो जाती है। कोई 
अवधि ज्योंदी त्यों स्थिर खाती ही ने ामतोनों है भोर ने बहती हैं जैसे कि तिल आदि 


चिह्न । बायूसे रोहित जखकी रोकी ससा को | छयधि घटती भी है और बढती भी है। 


३५२ तच््चार्थवातिक [ १२४ 


भाग तक होती है ४ द्रव्य क्षेत्र और कालकी वृद्धि, असंख्यात भागवृद्धि संख्यात भागवद्धि 
आर कप ा कम गज चार प्रकारोंसे होती है। भाववृद्धि अनन्त 
& ४ दरद्ध मिलाकर छह प्रकारोंस होती है । हानि भी इसी ऋमसे 
होती है । | ः 
्् अंगुलके असंख्यात भाग क्षेत्रवाली अवधिका आवलिका संख्यात भाग काल है 
अगुलक असस्यात भाग आकाश प्रदंश वरावर द्रव्य है, भाव अनन्त असंख्यात या संख्यात 
रूप हैं। अगुल प्रमाणक्षेत्रवाली अवधिका कुछ कम आवलि प्रमाण काल है, द्रव्य और भाव 
पहिलेकी तरह । अंगुल पृथक्त्व (तीनसे ऊपर ९ से नोचेकी संख्या) क्षेत्रवाली अवधिका 
आवली प्रमाण काल है। एक हाथ क्षेत्रवाली अवधिका आवलि पृथकत्व काल है । एक 
गव्यूति प्रमाण क्षेत्रवाठी अवधिका कुछ अधिक उच्छ्वास॒ प्रमाण काल है। योजनमात्र 
क्षेत्रवाली अवधिका अन्तमु ह्॒तं काल है। पच्चीस योजन क्षेत्रवाली अवधिका कुछ कम एक 
दिन काल हैँ। भरतक्षेत्र प्रमाणवाली अवधिका आधा माह काल हैँ। जम्बूद्वीप प्रमाण 
लेत्रवाली अवधिका कुछ अधिक एक माह काल हैँ। मनुप्यकोक प्रमाण क्षेत्रवाली अवधिका 
एक वर्ष काल हैं । रुचकद्वीप प्रमाण क्षेत्रवाली अवधिका संवत्सर-पृथक्त्व काल है । 
संख्यात द्वीप समुद्र प्रमाण क्षेत्रवाली अवधिका संख्यात वर्ष काल हैं। असंख्यात द्वीप समुद्र 
प्रमाण क्षेत्रवाली अवधिका असंख्यात वर्ष काल हैं । इस तरह तिर्य च और मनुष्योंकी मध्य 
देशावधिक द्रव्यक्षेत्र काल आदि हैं। 
तिय॑े चोंकी उत्कृष्ट देशावधिका क्षेत्र असंख्यात द्वीपसमुद्र, काल असंख्यात वर्ष और 
तेज:शरीर प्रमाण द्रव्य है, अर्थात्‌ वह असंख्यात द्वीप समुद्र प्रमाण आकाश प्रदेशोंसे परिमित 
असंख्यात तेजोद्रव्य वर्गणासे रचे गए अनन्त प्रदेशी स्कन्धोंको जानता हैं । भाव पहिलेको 
तरह हैं। तिय॑ चों और मनुष्योंके जघन्य देशावधि होता है । तिर्य चोंके केवल देशावधि ही 
होता है परमावधि और सवविधि नहीं । 
मनुष्योंकी उत्कृष्ट देशावधिका क्षेत्र असंख्यात द्वीप समुद्र, काल असंख्य वर्ष 
और द्रव्य कार्मण शरीर प्रमाण है अर्थात्‌ वह असंख्यात द्वीपसमुद्र प्रमाण आकाश प्रदेश्ोंसे 
प्रिमित असंख्यात ज्ञानावरणादि कार्मण द्रव्यकी वर्गणाओंको जानता है। भाव पहिले 
की तरह है। यह्‌ उत्कृष्ट देशावधि संयत मनुष्योंके होती हें। 


प्रमावधि-जघधन्य परमावधिका क्षेत्र एकप्रदेश अधिक लोकप्रमाण, काल 
असंख्यात वर्ष, द्रव्य प्रदेशाधिक लोकाकाश प्रमाण और भाव अनन्तादि विकल्पवाला 
है । इसके वाद नावा जीव या एक जीवके क्षेत्रवृद्धि असंख्यात लोकप्रमाण होगी । 
असंख्यात अर्थात्‌ आवलिकाके असंख्यात भाग ग्रमाण। परमावधिका उत्कृष्ट क्षेत्र अग्नि- 
जीवोंकी संख्या प्रमाण लोकाछोक प्रमाण असंख्यात लोक । परमावधि उत्कृष्ट चारित्रवाल 
संयतके ही होती है । यह वर्धमान होती है हीयमान नहीं । अग्रतियाती होती हे प्रति- 
पाती नहीं । अवस्थित होती है। अनवस्थित भी वृद्धिकी ओर होती हैँ हानिकी ओर 
नहीं । इस पर्यायमें क्षेत्रान्तरमें साथ जानेसे अनु गामी होती है। परलोकमें नहीं जाती 
- इसलिए अननुगामी भी होती हैं। चरमशरीरीक होनेके कारण परलोक तक जानका 
अवसर ही नहीं है । का जद 


5७२ 


१।२२ ] हिन्दी-सार ३२३ 


सवविधि-असंख्यात लोकसे गृणित उत्कृष्ट प्रमावधिकरा क्षेत्र सर्वाविधिका क्षेत्र 
हैं। काल द्रव्य और भाव पहिल्की तरह। यह सवाविधि न तो वर्धमान होता है न 
हीयमान, न अनवस्थित और न प्रतिपाती । केवछज्ञान होने तक अवस्थित हैँ और 
पर्यायात्तरकों नहीं जाता इसल्लिए अननगामी हैं। क्षेत्रान्तरको जाता 


पे 
अंग्र तियाती हट 





ह्ेंगावधिसें अन्तर्भाव करके देशावधि और सर्वावधि ये दो भेद 


ऊपर कही गई दछ्धियोंमे जब काल्यूद्धि होती हे तव चारोंकी वृद्धि निश्चित हे 

पर क्षेत्रवुद्धि होनेपर कालवृद्धि भाज्य हें सर्थात्‌ हो भी और न भी हो। भाववुद्धि होनेपर 

द्रव्यव्‌ द्धि नियत हूँ पर क्षेत्र और काल्वुद्धि भाज्य हैं। यह अवधिन्नान श्रीवृक्ष स्वस्तिक 

नन्द्रावत आदि घरीरचिद्वों मेंसे क्रिसी एकसे प्रकट होनेपर एकक्षेत्र और अनेकसे प्रकट 

होनेपर अनेकछ्षेत्र कहा जाता हें । इस चिहनोंकी अपेक्षा रखनेके कारण इसे पराधीन- 
े 


अनागब सकते : बे लि सज नज के ० | टडमलल कहा या 330. क्र गी 
चमत्र परोक्ष नहीं कह सकत ; क्योंकि इान्द्रयाक्ता हा पर कहा गया ह जसा हि वता- 
ब्प वाहा ८... न्द्र्यां ; प्र रा धफजिजिसोदय नी ताज उज्न हे नसे कि म्क गे न 
मे भी कहा हे- इन्द्रियां पर हैं, इनच्द्रियोंगे भी परे मन है, मनसे परे बुद्धि और बद्धिसे 
रा ञ ग कि 7 न होनेस ०-> ३८ हीं डा सकते 
पर आत्मा हू । अनः इन्द्रियोंकी अपेक्षा न होनेसे परोक्ष नहीं कह सकते । 


मनःपर्ययज्ञानका वर्णन- 


हि] 


र। हि 


मनःपर्यय ऋजुमति और विपुद्मतिय भेदसे दो प्रकारका है । ऋणु अर्थात्‌ सरल 
और विप्र्त अर्थात्‌ काटिंल । परदीय मनोगन मन ससन कास सम्बन्धी पदार्थोकों जाननेके 
वार्ण मय हो। प्रवी सेवी जादा दो | 


३२७ तत्त्वाथवातिक । [१२७ 


९ ७ ऋजुमनस्कृताथज्न ऋऋुजुवाककृतार्थ्ष और ऋजकायक्ृतार्थज्ञ इस प्रकार ऋज 
मति तीव प्रकारका हूँ । जेसे किसीने किसी समय सरल मनसे किसी पदार्थका स्पप्ट विचार 
किया, स्पष्ट वाणीसे कोई विचार व्यक्त क्रिया और शरी रसे इसी प्रकारकी स्पष्ट क्रिया की 
कालान्तरम उसे भछ गया, फिर यदि ऋजमतिमनः:पर्ययज्ञानीसे पूछा जाय कि-इसने 
अमुक समयमें क्या सोचा था, क्या कहा था या क्या किया था ? यान भी पूछा जाय 
तो थो बह स्पष्ट हूयसे सभी वातोंको प्रत्यक्ष जानकर बता देगा । महावन्ध शास्त्रमं बताया 

कि 'मनसा मनः परिच्छिद्य परेपां संजादीन विजानाति' अर्थात मनसे-आत्मासे दसरेके 
मनको जानकर उसकी संज्ञा चिन्ता जीवित मरण दुःख लाभाव्यभकों जान छेता है । जैसे 
मंच पर बेठे हुए लोगोंकों उपचारसे मंत्र कहते हैं उसी तरह मनमें विचारे गये चेतन अचे- 
तन अर्थोकों भी मत कहते हैं । यह स्पष्ट और सरल मनतवाले लोगोंकी बातकों जानता है, 
कुटिल मनवालोंकी बातको नहीं। कालसे जघन्यरूपसे अपने था अन्य जीवोंके दो तीन भव और 
उत्कप्ट रूपसे सात आठ भवोंकोीं गति आगति अर्थात्‌ जिस भवकों छोड़ा और जिसे ग्रहण 
क्रिया उनकी दो गिनती करके जानता है । क्षेत्रसे जधन्य गव्यति पृथवत्वके भीतर और 
उत्कष्ट योजनपृथकत्वक भीतर जानता है । 

५ ८ विपुलमति ऋजके साथ ही साथ कुटिल मन वचन काय सम्बन्धी प्रवत्तियोंको 
भी जानता है अत प्रकारका हो जाता है। अर्थात्त बह अपने या परके व्यक्त मनसे 
या अव्यक्त मनसे चिन्तित-या अचिन्तित या अर्वैचिन्तित सभी प्रकारसे चिन्ता जीवित मरण- 
सुख दुःख लास अछाभ आदिको जानता हैँ। विपुलमति कालेसे जघत्यरूपसे सात आठ 
भंच तथां उत्कष्टझपसे गत्यागतिकी दृष्टिसे असंख्यात भवोंकोीं जानता हैँ। क्षेत्र जचन्यरूप 
से योजनपृथक्त्व है और उत्कष्टं मानषोत्तर पर्वतक भीतर है, वाहिर नहीं । ह 

दोनों मनःपर्यय ज्ञानोंकी परस्पर विशेपता- 


के का विशुद्ध-अप्रतिपाताभ्यां तहिशेष। ॥२४॥ 


के ज्ञावावरणके. क्षयोपश मसे होनेवाली निर्मताको विशुद्धि कहते हैं ।संयम-शिखर- 
से: गिरनेको प्रतिपात कहते हैं । ग्यारहवें गुणस्थानवर्ती उपृशान्तकपायका प्रतिपात होता 
है बारहवें-क्षीणकषायीका नहीं। इन दो दृष्टियोंसे ऋजुमति और विपुलमतिमें विशपता 
है अर्थात्‌ विपुलमंति विशुद्धतंर और अप्रतिपाती होता हैं । 

0 १-२. यद्यपि पहिले सूत्रसे ही विशेषता ज्ञात. हो जाती थी फिर भी अन्य रूपसे 
विशेषता दिखानेके लिए यह .सूत्र बनाया है। यदि-विशुद्धि और अश्नतिपात .मनःपर्ययज्ञान 
के भेद होते तो सम्‌ च्चयार्थक “'च' शब्दका ग्रहण करना उचित था पर ये भेद तहीं हू । 
ये तो.उनकी प्ररस्पर विशेषता बतानेवाल प्रकार हैं । का धर 

संर्वावधिको विषयभत कार्मणद्रव्यका अनन्तवाँ भाग ऋजुमंतिका ज्ेये होता हैं, 
उसका भी अनस्तवाँ भांय सूक्ष्म विपुलमेतिका । अतः ऋंजुमतिकी अंपेक्षा विपुलमति द्वव्य 
क्षेत्रककाल और भाव: प्रत्येक दृष्टिसे-विशुद्धतर है । विषुलमति अंप्रतिपाती. होनेके कारण 
ऋजमतिस विशिष्ट है क्योंकि विपुलंमतिके: स्वामी प्रवर्धभान चारित्रवाले होते हैं जब कि 
ऋतजमतिक स्वामी हीयमान चारिववाले। - । " 


0 पल है। ३६३ जूइ 5३३ कक 
अवधि और मनःपर्ययक्री परस्पर विधेपता- 


विशद्धिक्षेत्रस्तामिविषयेश्यो प्रधिसनःपर्यययो। ॥२५॥ 


कि पदार्थोको जानता हे, स्वामी-ज्ञानवाला और विपय 


दी थि और सनःपर्वबर्मे विश्ोपतता 
ञ धिआर खसचःदयथम वचिशपता ह्ठ ॥ 





0 १ यद्यपि सर्वाविधिक्षातका अनन्तवाँ भाग मनःपर्ययका विषय होता हैँ अतः 
अल्य विषय है फिर भी वहू उस द्रव्यक्षी बहुत पर्यावोंको जानता है । जैसे बहुत शास्त्रों 
का थोदझ थोंड्ा परिचय रखनेवाले पल्छव्ग्राही पंडितस एक ज्ञास्त्रके गावत्‌ सुक्ष्म अर्थोंको 
] र माना जाता हैं उसी तरह 


ही. ) 
छा 
हि 


हि पये (20 सश्मग्राहरी नी क्वोकर सी द्िद्उलनना+ ललित ०३ से अगे कि 
सततयय था लुक्ष्मग्राहा हाकर सा वश छतर हू । क्षत्रका अपक्षा विशयता बताई जा चकी 


हे बतायेगे । मनेश्र्ययक्रा स्वामी संबमी मनृप्य ही होता हे जब 
कि अवधिजञान चारों वतियोंके जीवॉंके होता है | आगममें कहा है कि-मन:यर्यय सनुप्योंक 
होता हे देव नारकी और तिय॑ चोके नहीं। मनृप्योंमें भी गर्भजोंक ही होता हे सम्मच्छेनोंको 


षचठ 
न 


नहीं । सर्भजों मे भी कर्मभूमिजोंके होता हूँ अकर्ममूमिजोंके नही । कर्मभ मिजोंमें पर्याप्तकोंके, 
परयप्लिकोंमें सम्परृष्टियोंकरे, सम्बर्ष्टियरोंसे पूर्णसेबमियोंके, संगमियोंमें छठवेंसे तारहतें 
गुणस्थानवालोंक ही, उनमें भी जिनका चारित्र प्रवर्धभान हे और जिन्हें कोई त्रदृद्धि प्राप्त 
हे, उनमे भी किसीकों ही होत ़् सबको नहीं। इस तरह विशिष्द संग्मवालोंक होनेके 


कारण मनःपर्यय बिभिष्ट हूँ । 
ति और श्वतका विपय- 


सतिश्रतयोरनिवन्धो द्रव्यंप्यसवंपय पृ ॥२६॥ 
मति और घूत द्रब्योवी दुए पर्यायोंगों विषय करते है । 


५ (८-० उसरदी सूदसे 'दिपय शब्द संम्बनः | जाता हूं अतः यहां फिर 





प्घ 27. 2 नल द्लेती - चक्‍कनट्तिजाजिनः रु कक कर प्वमत्र कद ःः £ि 
िप थे घब्य दनचव । गादस्यदता हरा के मट। त्र्मे विपय टशइव अन्यविभ वितक 
» पिर नी जर्धवसाद दिश्नविदापरिणिक्त->>््ति सर्व अममाज " 
& फिर ना 'जअथवदाद दि द्दि (4(९ 5 सऋ>शछव॑ेातओ शतक अनसार विभवितका परिगमन 

ह ः 
5 पिन 4 मन्कप मन प्िसगताः ल्ल्ज्त अक वीडडं॑ पा 75 
एे जाता है रस लिशसदी शनुसार यहाँ शनशाल विभक्तिता सम्बन्ध कर लेना चाहिए, जैसे 
ब् पक कि हा >> बज अगर बन >> ० 

वन पक ++ “न-3+कम-+ेनकत-..3. कक -4 ० नस >नञरनन, अ्कयकन -ममका- ज>-ब०+.. 30७०. अकाल २०+-+>न्‍बक--2क- “.- न _ब्कननक जज की, 3 जा २०० क-3म- के अनाथ म्न्‍कान्‍ज पद 

नि “४ «५४०३5, ८ ५ शा ि कक हपत्त (५ बल । अर बटन इक “5१३०. वध 8 30] रु ब्ि तर लदाष्टठ 
रे | 

क जप है 2 मप ८5% की 5 5 जी हक >>. 5 न 
प्णणलदाो रस संस छाया इशाइंो हाप दारणभन ऋअण्दा शतसाह दह्वा गया # | 


॥३ ्ः 2%->कत ये 5 2८5 पर पलटी शक बटर 


३२६ वत्तवार्थवातिंक [ १२१७-२९ 


0४ धर्म अधर्म आकाशादि अरूपी अतीन्द्रिय पदार्थ भी मानस मतिज्ञानके विपय 
होते हैं अतः मतिश्रुतमें स्वद्रव्य विपय्रता बन जाती है । 
अवधिन्नानका विपय- 


रूपिष्ववधे: ॥२७॥ 
अवधिज्ञान रूपी पदार्थोको जानता है । 
१०ह रूप छब्दका स्वभाव भी अर्थ हे और चक्षुके द्वारा ग्राह्म शक्ल आदि गण 
भी । पर यहां शुक्ल आदि रूप ही ग्रहण करना चाहिए । “रूपी” में जो मत्वर्थीय प्रत्यय हे 
उसका 'नित्ययोग अथ लेना चाहिए अर्थात्‌ क्षीरी-सदा दूधवाले वृक्षकी तरह जो द्रव्य 
सदा हपवाल हाँ उन्हें रूपी कहते हें । उपलक्षणभूत रूपके ग्रहण करनेसे रूपके अविनाभावी 
रस गनच्ध और स्पश्ञका भी ग्रहण हो जाता हैं। अर्थात्‌ रूप रस गन्ध स्पर्शवाले पुदूगल 
अवधिज्ञानको विपय होते हैं । 

0 ४ इस सूत्रमें असवेपर्याय की अनुवृत्ति कर लेनी चाहिए । भर्थात्‌ पहिले कहे 
गए रूपी द्वव्योंकी कुछ पर्यायोंको और जीवके औदगिक औपशमिक और क्षायोपश्यमिक 
भावोंका अवधिज्ञान विपय करता हैँ क्‍योंकि इनमें रूपी कर्मका सम्बन्ध हैं। वह क्षायिक 
भाव तथा धर्म अधर्म आदि अछरूपी द्वव्योंको नहीं जानता । 

मनःपर्यय ज्ञानका विपय- 

पु 
तदननन्‍्तभागे मनःपययस्य |॥|२८॥ 

सववविधि ज्ञानक विपयभूत रूपी द्वव्यक सूक्ष्म अनन्तर्वे भागमें मनःपर्यय ज्ञानकी 
प्रवृत्ति होती हैं । 

कृवलज्ञानका विपय- 


स्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य ॥२६॥ 

सभी द्रव्योंकी सभी पर्याएँ केवलज्ञानक विपय हैं । 

0 १-३ जो स्वतन्त्र कर्ता होकर अपनी पर्यायोंको प्राप्त होता हैं अथवा अपनी 
पर्यायोंके द्वारा प्राप्त किया जाता है वह द्रव्य है । एक ही द्रव्य कर्ता भी होता हे कर्म भी, 
क्योंकि उसका अपनी पर्यायोंसे कथड्चिद्‌ भेद हैं। यदि सर्वथा अभेद होता तो एक ही 
निविशेष द्वव्यकी सत्ता रहनेसे कर्ता और कर्म ये विभिन्न व्यवहार नहीं हो सकते । 

0४ स्वाभाविक या नेमित्तिक विरोधी या अविरोधी धर्मोमें असुक शब्द व्यव- 
हारके लिए विवक्षित द्रव्यकी अवस्थाविशेषकों पर्याय कहते हैं। जो धर्म द्रव्य क्षेत्र काल 
भाव आदि निमित्तोंसे होते हें उन्हें उपात्तहेतुक कहते हैं और जो तीनों काछोंमें अपनी 
स्वाभाविक सत्ता रखते हैं वे अनुपात्तहेतुक हैं, जैसे जीवके औदयिक आदि भाव और अनादि 
पारिणामिक चैतन्य आदि । कुछ धर्म अविरोधी होते हें और कुछ विरोधी, जैसे जीवके 
अनादि पारिणामिक चैतन्य भव्यत्व या अभव्यत्व ऊध्वंगतिस्वभाव अस्तित्वादि एक साथ 
होनेसे अविरोधी हैं और नारक तिर्यज्च मनुष्य देव गति स्त्री पुरुष नपु सकत्व एक- 
न्द्रियादि जाति बचपन जवानी क्रोध शान्ति आदि एक साथ नहीं हो सकतीं अतः विरोधी 
हैं। पुद्गलके रूप रसादिसामान्य अचेतनत्व अस्तित्वादि अविरोधी हैं ओर अमुक 


भ८ट2* 
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घवलछ कृष्ण आदि रूप कड़बा चिरप्रा कयायछा आदि रस आदि परस्पर विरोधी हैं। 
ध्र्मादि द्रव्योंस कुछ सामान्यवर्म अविरोधी हैं और विशेषधर्म विरोधी 


ब् जा सम हद 5 हल शक सं ये जसे 
घच्द का इतरतर यांग इन्द्र समास हू । इन्द्र समास जर 
हे नल सन उन न 
ज्न पदाथा म द्वाता है उसा तरह कथाडइ्चद्‌ भिन्न गो 
थे अं 5 है उन ली पैनल वचंप रझपस 
् तत्व सासान्य और विशेपरूपस कथड्चिद्‌ 
अभिन्न हैं। द्रव्याणां पर्याया: ऐसा पप्ठी तत्युकप समास करके द्रब्योंको पर्यायका 





हे 
न नि न ८ पक पर अप. मय अनेक लए समन टन 

विधवण बनाना उचित तहा हू; वेबा।तक्रा एसा द्शाम द्रव्य शब्द ही निरथक हो 
न हज । डे, 2 
जायगा, कारण अद्भव्य की तो पर्याय होतो नहीं ह। फिर, उत्युपसमासम उत्तर पदाथ 

प्रधान होता है जन: 'कबलमानक द्वाना पर्याय ही जानी जाती हैं, द्रव्य नहीं यह अ 
वान होता है जन: 'क्रल्नमानक द्वारा पियाय ही जानो जाती हुं, द्रव्य नहीं यह अनिप्ट 

£ ् 





प्र 
प्रसंग प्राप्त होता है। सब्र पर्बायोंके जान लेनेपर द्रब्य तो जान ही लिया जाता है 
यह समाधान भी ठीक नहीं हे वर्योकि इस पश्षमें द्ृव्यग्रहणक्री अनर्थकता ज्योंकी त्यों वनी 


रहती है । अतः उभय्पत्रार् प्रधान द्त्द्र समास ही यहां ठीक है । 'पर्यायके बिना द्रव्य 
77%: टी ना »झ है “5 पर म ध्वि गा, आन न तप मनन हम 2 न 7 >ननर- नलटट करा 
उपलब्बच नहां हाता अनः द्वन्द्व समासम ना दव्यश्रहण निरधंक हैं यह भक्त ठीक नहीं हे 


बप्रोंकि संज्ञा छक्षण प्रब्रोजन आदि की दप्टिसे द्रव्य पर्यायमें विभिन्नता हे 

) ९ छोबा और अछोक में द्रिकाद विययका जितने अनस्तानन्त द्रव्य और पर्याय 
हैं उन सभीमें कंबत्मानकी प्रवुति होती है । जितसा यह छोक हे उतने यदि अनन्त 
भी लोक हों तो उन्हें भी केबलशान जान सदता है । 


एव साथ किलने ज्ञान होते ई : 


इैशे८ तत्त्वाथवातिक [ (३१-४३ 


नहीं हैं जब कि क्षायोपश्मिक मति आदि चार ज्ञान सहायताकी अपेक्षा रखते हूं अत 
कंब्रलज्ञान अकेला ही होता हैं उसके साथ अन्य ज्ञान नहीं रह सकते । 

५ ८-१० प्रइन-केवलज्ञान होनेपर अन्य क्षायोपश्ममिक ज्ञानोंका अभाव नहीं हीं 
होता, किन्तु वे दिनमें तारागणोंकी विद्यमान रहकर भी अभिभत हो जाते हैं और 
अपना काय नहीं करते ? उत्तर-केवलज्ञान चूँकि क्षायिक और परम बिश्ुद्ध है अत 

वरणका विनाग होनेपर केवछीमें ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे होनेवाले ज्ञानोंकी 
सभावना कंस हो सकती हूँ ? रावंशद्विकी प्राप्ति हो जाने पर छेशतः अशद्धिकी कल्पना 
ही नहीं हो सकती । आगमगममें असंज्ञी पंच्रेल्दरियसे अयोगकेवलि तक जो पंचेन्द्रिय गिनाए 


हैं वहां द्रश्यच्धियोंकी विवक्षा हे ज्ञानावरणके क्षय्रोपण्ममरूप भावेन्द्रियोंकी नहीं । यदि 
भावन्द्रियां विवक्षित होतीं तो ज्ञानावरणका सद्भाव होनेसे सर्वज्ञता ही नहीं हो सकती । अतः 


एक आत्मामें दो ज्ञान मति और श्रुन, तीन ज्ञान मति श्रृत अवधि या सति श्रृत सनःपर्यय, चार 
आन मति क्षुत अवधि और मनःपर्यय होंगे, पांच एक साथ नही होंगे । अथवा, एक शब्द- 
को संख्यावात्री मानकर अकेला मतिज्ञान भी एक हो सकता है क्योंकि जो अंगप्रविष्ट 
आदि रूम श्रुतज्ञान हैँ वह हर एककों हो भी न भी हो। अथवा, संख्या असहाय और 
प्राधान्यवात्री एक शब्दको मानकर अकेला असहाय और प्रधान केवलज्ञान एक होगा दो 
मति श्रूत आदि । 

मति श्रृत अवधि विपर्यय भी होते हैं- 

सतिश्रुतावधयो विपययश्र ॥३१॥ 

च शब्द समुच्चयार्थक हैं । अर्थात्‌ मति श्रुत और अवधि मिथ्या भी होते हैं 
और सम्यक्‌ भी । 

9 १-३ मिथ्यादृष्टि जीवके मिथ्यादर्शनके साथ रहनेके कारण इन ज्ञानोंमें 
मिथ्यात्व आ जाता है जेंसे कड़वी तमरीमें रखा हुआ दूध कड॒आ हो जाता हे उसी तरह 
मिथ्यादष्टिर्प आधार-दोपसे ज्ञानमें मिथ्यात्व आ जाता हैं। यह आशंका उचित नहीं 
है कि 'मणि सुवर्ण अ!दि मलस्थानमें गिरकर भी जैसे अपने स्वभावकों नहीं छोड़ते वेसे 
ज्ञानकों भी नहीं छोडना चाहिए'; क्योंकि पारिणामिक अर्थात्‌ परिणमन करानेवालेकी 
शक्तिक अनुसार वस्तुओंमें परिणमन होता हैं। कडु॒वी त्‌वड़ीके समान मिथ्यादशनम ज्ञान 
दधको विगाड़नेंकी शक्ति हैं। यद्यपि मलस्थानसे मणि आदियें बिगाड़ नहीं होता पर 
अन्य धातु आदिके सम्बन्ध सुवर्ण आदि भी विपरिणत हो ही सकते हँ। सम्यग्दर्शनक होते 
ही मत्यादिका मिथ्याज्ञानत्व हटकर उनमें सम्यक्‌ ज्ञानत्व आ जाता है और मिथ्यादशनके 
उदयमें ये ही-मत्यज्ञान श्रुताज्ञान और विभज्भावधि वन जाते हैं । 

“जिस प्रकार सम्यग्द्ष्टि मति श्रत अवेधिसे रूपादिको जानता है उसी प्रकार मिथ्या- 
दष्टि भी, अतः ज्ञानोंमें मिथ्यादर्शनसे क्या विपरयंय हुआ ? मिथ्यादुष्टि भी रूपको रूप हीं 
जानता हे अन्यथा नहीं' इस आशंकाका परिहार करनेके लिए सूत्र कहतें हँ- 


सदसतोरविशेषायदच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत्‌ ॥३२॥ 
. 0 १ सत्‌-अर्थात्‌ प्रशस्ततत्त्वज्ञान, असत्‌ अर्थात्‌ अज्ञान इनमे मिथ्याद्प्टिको कोई 
विशेषताका भान नहीं. होता वह कभी सत्‌को असत्‌ और असत्‌को सत्‌ कहता है, भॉकिम 
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आकर बदुच्छासे सतृको सत्‌ और असत्को असत्‌ कहने पर भी उसका वह मिथ्यान्ञान ही हैं। 
जैसे कि कोई पासलछ गायको घोड़ा था घोड़ाको गाय कहता है, कभी गायको गाय और 
घोड़को घोड़ा कहने पर भी उसका सब पागरूपन हो कहा जाता हे । 

0 २ अथवा सत्‌ शब्द विद्यमानार्थक हैँ । वह कभी विद्यमानको अविद्यमान 
अविद्यमानको विद्यमान हूपसे जानता हैं । 

0 ३ इसका कारण हूँ विभिन्न मतवादियों द्वारा वस्तुके स्वरूपका विभिन्न प्रकार 
से वर्णन और प्रचार करना | किन्हींका (अद्गेत) कहना हूँ कि द्रव्य ही है, रूपादिकी सत्ता 
नहीं हे तो कोई (बौद्ध) रूपादिकों ही मानना चाहते हैं द्रत्यको नहीं । कोई (वंशेपिक) 
बाहते हूं कि द्रव्यसे रूपादि गुण भिन्न होते हूँ। ये तीनों ही पक्ष मिथ्या हूँ; क्योंकि यदि द्रव्य 
ही हो रूपादि न हो तो द्रव्यका परिच्रायक लक्षण न रहनेसे लक्ष्यभूत द्रव्यका ही अभाव हो 
जायगा। इन्द्रियोंसे पूरे द्ृ्यका अखण्ड रूपसे ग्रहण होनेक कारण पाँच इन्द्रियाँ माननेकी 
आवश्यकता नहीं रह जाती क्योंकि द्रव्य तो किसी एक भी इन्द्रियसे पूर्ण रूपसे गृहीत हो ही 
जायगा । पर ऐसा मानना नतो इप्ट ही हूँ और न प्रमाणप्रसिद्ध ही । तरह यद्दि 


का अस्तित्व न हो तो निराश्षय रूपादिका आधार 
अभिन्‍न हों तो एकसे अभिन्‍न होनेके कारण सभी 
जायगा। यदि द्रव्य और गणम संवंधा भेद है 


बोः 
सकगा | दण्ड और दग्डी वगी तन्द्ग | चिद्धग न्द्र्ुु 
ता रत गंद्ि आज 3 वीक के +++न्थो 3 7 हक 
द्रब्य और गण दोनों पथवा सिद्ध हों । द्रब्यस भिन्‍न अ 


| नहीं होगा और इस तरह उनका परिधान करना 


६ 


द्रव्य तो कारण हो नहीं सकेगा । 


यल्क्षणभाव तो 


पादि परम 


2५ 
+/ 


भी एक हो जायेंगे समुदायका अभाव ही हो 


स्पर लक्ष्यलक्षणभाव नहीं हो 
व बन सकता है जब 
मत रूपादि गणोंसे इन्द्रियका सन्निकर्ष 


सम्भव हो जासगा; क्योंकि भिन्न 
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से पार्थिव मोतीकी, लकड़ीसे अग्नि आदिकी उत्पत्ति देखी जाती है । भिन्‍्नजातीयोंमें केवल 
समुदायकी कल्पना करना तुल्यजातीयोंमें भी समुदायमात्रकों ही सिद्ध करेगी, कार्योत्पत्ति 
को नही । निष्क्रिय और निविकारी आत्मा कर्त्ता भी नही हो सकता । आत्माका अदृष्ट 
गुण भी चूंकि निष्क्रिय हैं अतः वह भी भिन्‍न पदार्थों क्रिया उत्पन्त नहीं कर सकेगा। 

बोद्धों की मान्यता हैं कि वर्णादिवरमाणसमुदयात्मक रूप परमाणुओंका संचय ही 
इच्द्रियन्राह्म होकर घटादि व्यवह्ा रका विपय होता हैं। इनका यह मत ठीक नहीं है, क्योंकि 
जब प्रत्येक परमाणु अतीन्द्रिय है तो उनसे अभिन्न समुदाय भी इन्द्रियग्राह्म नहीं हो 
सकता । जब उनका कोई दृश्य कार्य सिद्ध नहीं होता तब कार्यलिद्धक अनुमानसे पर- 
माणुओंको सत्ता भी सिद्ध नहीं की जा सकेगी | परमाणु चूँकि क्षणिक और निष्क्रिय हैं अतः 
उनसे कार्य त्वित्ति भी नहीं हो सकती । विभिन्न शक्तिवाले उन परमाणुओंका परस्पर स्वतः 
सम्बन्धकी संभावना नहीं है और अन्य कोई सम्बन्धका कर्ता हो नहीं सकता । तात्यरय यह 
कि परस्पर सम्बन्ध नहीं होनेके कारण घटादि स्थूल कार्योकी उत्पत्ति ही नहीं हो सकेगी । 

इसी तरह बिगड़े पित्तवाल रोगीको रसनेन्द्रियकं विपयंयकी तरह अनेक प्रकारके 
वपयंय मिथ्यादष्टिको होते रहते हैं । 

चारित्र मोक्षका प्रधान कारण है अतः उसका वर्णन मोक्षके प्रसज्धमें किया जायगा । 
केवलज्ञान हो जानेपर भी जब तक व्युपरतक्रियानिवर्ति ध्यानरूप चरम चारित्र नहीं होता 
तव तक मुक्तिकी संभावना नहीं है । अब नयोंका निरूपण करते हैं- 

नेगमलंग्रहव्यवहारजुसूत्रशब्द्समभिरुढेवम्भूता नया: ॥३३॥| 
शब्दकी अपेक्षा नयोंके एकसे छूकर अंख्यात विकल्प होते हैं । यहाँ मध्यमरुचि 
शिष्योंकी अपेक्षा सात भेद बताए हैं । 

0 १ प्रमाणके द्वारा प्रकाशित अनेकधर्मात्मक पदार्थक धर्मविशेपकों ग्रहण 
करनेवाला ज्ञान नय है । नयके मूल दो भेद हें-एक द्रव्यास्तिक और दूसरा पर्यायास्तिक। 
द्रव्यमात्रके अस्तित्वको ग्रहण करनेवाला द्रव्यास्तिक और पर्यायमात्रके अस्तित्वको ग्रहण करने- 
वाला पर्यायास्तिक है । अथवा द्रव्य ही जिसका अर्थ ह-गुण और कर्म आदि द्रव्यरूप ही 
हैं वह द्रव्याथिक और पर्याय ही जिसका अथे है वह पर्यायाथिक । पर्यायाथिकका विचार 
हैं कि अतीत और अनागत चूँकि विनष्ट और अनुतच्न हैं अतः उनसे कोई व्यवहार सिद्ध 
नही हो सकता अतः वर्तमान मात्र पर्याय ही सत्‌ है। द्रव्याथिकका विचार हैं कि अन्वय- 
विज्ञान अनुगताकार वचन और अनुगत धर्मोका लोप नहीं किया जा सकता, अतः ड्रत्य 
ही अर्थ है । ह॒ 
6 २-३ अंक संकल्पमात्रको ग्रहण करनेवाला नैगमनय हें। जैसे प्रस्थ बनाने 
के निमित्त जंगलसे लकड़ी लेनेके लिए जानेवाले फरसाधारी किसी पुरुषसे पूछा कि 'आप कहाँ 
जा रहे हैं ?' तो वह उत्तर देता है कि 'प्रस्थके लिए'। अथवा, 'यहां कौन जा रहा हैं पे 
इस प्रश्नके उत्तरमें बैठा हुआ' कोई व्यक्ति कहे कि 'में जा रहा हूँ । इन दोनों दुष्टान्तर्म 
प्रस्थ और गमनके संकल्प मात्रमें वे व्यवहार किये गये हैं । इसी तरहके सभी व्यवहार 
नैंगंमनयके विषय हैं। यह नैगमन्‌य केवल भाविसंज्ञा व्यवहार ही नहीं हूँ, क्योंकि वस्तुभूत 
राजकुमार या चावलोंमें योग्यताके आधारसे राजा या भात संज्ञा भाविसंज्ञा कहछाती हैं पर 
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ब. >> ् ल ् - कक ।मिक -म कक 2 हा कल्पमा त्र कि 2 
नेंगमवत्रम कोई वस्युमूत पदाथ सामने नहा हैँ यहाँ तो तदथ किए जानवाल संकल्पमात्रम 
टी बह व्यवहार किया रे 
हूं। वह ब्यत्रद्ञार क्रिया जा रहा ह्‌ । 
मंज्ञामे व मय अमन रआ 

( ८ प्रघतत-भा विसंन्ाममं तो यह आशज्या हू क़ आग उपकार दि ही सकत ह, 
पर तममसनवस ता कत्रद्ल कल्वना हरी कत्पना हू, अतः: यह सब्यवहारक अनुपयुक्त ह ! 
> न नयों : वषयके ० मिल्क 2८ आवध्यक >्जीए के की तय 7र॒या उप गेरि का वि 7र 
उत्तर-तयाोक्र विषयक प्रकरणम यह आवश्यक नहा हू कि उपकार या उपयागिताका वचर 


4 
क्रिया जाय | यहाँ तो केवछ उनका विपय बताना हूँ । फिर संकल्पके अनुसार निष्पन्न 
बस्तुसे आगे उपकारादिकी भी संभावना भी हे ही। 


अनगताकार >+५ि> ञँ गे र अनगत शब्द यगोगका पय दघ्य या 
0७० अनुगताकार वृद्धि और अनुगत शब्द प्रयागक विपर भूत सादुश्य या 
बज फल जफ कल ननका कक कि न्नण उ>चसतनेंक 0 वन ही पल पक संजय अल नल न 
स्वरूप जाति है । चेतनकी जाति चेतनत्व और अचेतनकी जाति अचेतनत्व हू । अत: अपन 
बरोधी स के द्वारा उन उन पदार्थों का संग्रह करनेवा >> 
अविरोधी सामानन्‍्यके द्वारा उन उत पदार्थों का संग्रह करनेवाला संग्रहनय हुँ । जेसे 'सत 


वाहनेसे सत्ता सम्बन्धके योग्य द्रव्बगुण कर्म आदि सभी स 
अथवा द्रव्य कहनेसे द्रव्य व्यक्तियोंका | इस तरह यह संग्रह पर और अपरक भेदसे अनेक 
प्रकार का होता है 

सत्ता नामक भिन्‍न पदार्थ सम्बन्धस 'सत्‌ यह प्रत्यय मानना उचित नहों हें; 
वयों कि यदि सत्ता सम्बन्धक्े पहिले द्वव्यादिमें सत्‌' प्रत्यय होता था, तो फिर अन्य सत्ता- 
का सम्बन्ध मानना ही निरथंक हे जसे कि प्रकाशितका प्रकाशन करना । इस तरह दो सत्ताएं 
एवं पदाथमे माननों होंगी-एक भीतरों ओर दूसरी जाहिरी। ऐसी वशामें “रत्‌ सत्त्‌ 
प्रत्यय सर्वत्र समान होनेसे लथा विभेध छिद्ल ने होसेस 


नेसे एक हो सामान्य पदार्थ होता है” 
इस सिद्धान्तका विरोध हो जायगा । ग्र | सम्बन्ध पटिसे द्रस्यादि अगतु हैं; तो 


उनमें खरवियाणकी तरह सला संग्बस्ध की 7 सरेगा। समतास भी सक्ताका नियामक 


स्वतः नहीं हो सदता । किय स्थ्थ संगास सल एस शानकफों यदि अस्य सनामलछक मानते 
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देव नारक आदि और घट पट आदि भेद लोकव्यवहारके लिए किए जाते हैं । कपायरस'को 
किसी वंद्यने दवारूपमें बताया तो जब तक किसी खास 'आंवला' आदिका निर्देश न किया 
जाय तब तक समस्त संसारका कपाय रस तो समूट्‌ भी इकट्ठा नहीं कर सकता । यह 
व्यवहार नय वहाँ तक भेद करता जायगा जिससे आगे कोई भेद नही हो सकता होगा । 

$ ७ जिस प्रकार सरल सूत डाला जाता है उसी तरह ऋजुसूत्र नय एक 
समयवर्ती वत्तेमान पर्यायकों विपय करता है । अतीत और अनागत चूंकि विनप्ट और 
अनुत्पन्न हँ अतः उनसे व्यवहार नहीं हो सकता । इसका -विपय एक क्षणवर्ती वर्तमान 
पर्याय हैँ । 'कपायों भेपज्यम्‌' में वर्तमानकालीन वह कपाय भैषज हो सकती है जिसमें 
रसका परियाक हुआ हूँ न कि प्राथमिक अल्परसवाला कच्चा कपाय । 

पच्यमान इस नयका विपय हूँ । पच्यमानमें भी कुछ अंग तो वरतेमानमें पकता 
हैँ तथा कुछ अंश पक चुकते हैं। अतः पच्यमान भातको अंशतः पकव कहनेमें भी कोई 
विरोध नहीं है; क्योंकि पाकके प्रथम समयमें कुछ अंश यदि पक जाता है तो मान 
लेना चाहिए कि पच्यमान पदार्थ अंशतः पक्‍व हो चुका है । यदि नहीं पकता; तो 
द्वितीयादि क्षणोंमे भी पक्की गुञ्जाइश नहीं हो सकती | अतः पाकका ही अभाव हो 
जायगा । उस दशामें स्थात्‌ पच्यमान ही कह सकते हैं ; क्योंकि जितने विशद रंधे हुए 
भातमें 'पक्‍व' का अभिप्राय है उतना पाक अभी नहीं हुआ हैं । स्थात्‌ पक्‍व भी कह 
सकते हैं ; क्योंकि किसी भोजनार्थकों उतना ही पाक इष्ट हो सकता हैं। इसी तरह 
क्रियमाणमें भी अंशतः कृत व्यवहार, भुज्यमानमें भी अंशतः भुक्त व्यवहार, वध्यमानमें 
भी अंशतः वद्ध व्यवहार आदि कर लेना चाहिए। 

जिस समय प्रस्थर्स धान्‍्य आदि मापा जाता हो उसी समय उसे प्रस्थ कह 
सकते हैँ । वर्तमानमे अतीत और अनागतसे धान्यका माप तो होता ही नहीं है । इस 
नयकी दृष्टिसे कुम्भकार व्यवहार नहीं हो सकता; क्योंकि शिविक आदि पर्थाबोंक 
बनाने तक तो उसे कुम्भकार कह ही नहीं सकते और घट पर्यायके समय अपने अवयवों 
से स्वयं ही घड़ा बन रहा हैं। जिस समय जो वेठा है वह उस समय यह नहीं कह 
सकता कि अभी ही आ रहा हूँ; क्‍योंकि उस समय आगमन क्रिया नहीं हो रही है । 
जितने आकाश प्रदेशोंमें वह ठहरा है उतने ही प्रदेशोंमें उसका निवास है अथवा स्वात्मा 
में; अतः ग्रामनिवास गृहनिवास आदि व्यवहार नहीं हो सकते । इस नयकी दृष्टिमे 
'कौआ काला” नहीं है क्योंकि काला रंग काला हे और कोआ कौआ हैं। यदि काला रंग 
कौआ रूप हो जाय तो संसारके भौरा आदि सभी काले पदार्थ कौआ वन जायगे। 
इसी तरह यदि कौआ काले रंग स्वरूप हो जाय तो शुक्ल काकका अभाव ही हो 
जायगा । फिर कौआका रक्‍त मांस पित्त हड्डी चमड़ा आदि मिलकर पंचरंगी वस्तु 
होती है, अतः उसे केवल काला ही कंसे कह सकते हैं ? कृष्ण और काकम सामानाधि- 
करण्य भी नहीं बन सकता; क्योंकि विभिन्न शक्तिवाली पर्याएं ही अपना अस्तित्व 
रखती हैं द्रव्य नहीं । यदि कृष्णयुणकी प्रधानतासे काकको काला कहा जाता हे तो कम्बल 
आदियें अतिप्रसंग हो जायगा क्योंकि उनमें भी काला रंग विशेष हूँ, अतः उन्हें हक 
कहना, चाहिए । अधिक कसेल और स्वल्प मधुर मधुको फिर मधु नहीं कहना चा का 
प्रोक्षमें कहनेपर संशय भी हो सकता है कि-क्‍या क्ृष्णगुणकी प्रधानतासे काक 
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करष्णताकरा वर्णन कृप्ण:' घब्दसे हो रहा हैं या कृष्णपरिणमनवाले द्रव्यका ही ? इस 
नयकी दणष्टिमं पछाछका दाह नही हो सकता; क्योंकि अग्नि सुलगावा, धौंकना ओर 
जलाना आदि असंख्य समयकी क्रियाएं वर्तमान क्षणमं नहीं हो सकती । जिस समय 
हे ये दाह नहीं, तव 

पछालदाह कसा ? जो पछाल हैं वह जलता है यह भी नहीं कह सकते; क्योंकि बहुत 
पराल बिता जला भो बाकी है। यह समाधान भी उचित नहीं हूँ कि-समुदाय- 
वाची घह्दोंको अवयव्में भी प्रवत्ति देखी जाती हैँ अतः: अंशदाहसे सब्वेदाह ले लेंगे 
वग्रोंकि कुछ पाल तो बिना जछा णेप हैं ही । यदि संपर्णाह नहीं हो सकता; तो 
पलालदाह' यह प्रथग्रोग ही नही करना चाहिए । यदि संपूर्णदाह नहीं हो सकता अतः 
एकदेशदाहसे पत्यलका दाह माना जायगा उसमें, अदाह' नही होगा तो आपके वचन 
भी संवूर्ण रूपसे परपक्षक दूषक नहों हो सकते, अतः एकदेशके दृषक होनेसे उन्हें सर्वथा 
दूपक ही माना जायगा किसी भी तरह अद्ृयक्' नहीं होंगे और इस तरह उनमें स्वपक्ष- 
अद्टूपकत्व अर्थात्‌ साथकत्व भी नहीं होगा। यदि अनेक अवयव होनेसे कुछ अवयबोंमें दाह 
होनेंसे सर्वत्र दाह माना जाता हैं ,तो कुछ अवयवोंमें अदाह होनेसे सर्वत्र अदाह क्यों नहीं 
माना जायगा ? यदि सबंत्र दाह हे तो अदाह सर्वत्र क्यों नही ? इसी तरह इस नयकी 
दृष्टिस पान-भोजन आदि कोई व्यवहार नहीं वन सकते । इस नयकी दृष्टिसे सफेद चीज 
वाली नहीं! बन सकती; वर्योंकि दोनोंका समय भिन्न भिन्न हैं। वतंमानके साथ अतीतक 
कोई सम्बन्ध नहीं हैं । 

यह नय व्यवहारतोपक्की छोई चिता नहीं करता। यहाँ तो उसका विपय 
बताया गया है। व्यवहार तो प्रवनित स्ययह्ार झादि नर्मो्से ही सध जाता है 

५ ८-९५ जिस ब्यवित ने संरेलशशण किया हे उसे अर्थवोव् करानेबाला शब्द 
होता है । शब्दनय लिग संस्या साधनादि सम्यन्धी व्यभिचारकी निवत्ति करता है अर्थात 
उसवी दृष्टिसे ये ब्यभिचार हो ही नहीं सकते व्योंक्ति भ्षन्य अर्थका अन्यवो साथ कोई 


उस समय पार नहीं और जिस समय पलाल हूं उस सम 


सम्बन्ध नही है । वह व्यादाणवशानत्रश इन व्यनियारोंतों न्याय्य नहीं मानता । 
लिगब्यशिदार-र्त्री शिगझे साथ पुन्लिशंशा प्रयोग वरना, जैसे 'तारका स्वाति: 

पुल्दिगदी साथ रत्रीलिगवा प्योग, हूँसे अदगभों विद्या । स्व्रीछिगके साथ नपर सकका 

प्रयाग, जेसे 'दीणा शातोटम। नप्ृमत्लिशओ साथ स्द्रीलछिंगका प्रयोग, जैमे- आय 


रा, 
४ 4 
५ 
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कालव्यमिचार-जिसने विश्वको देख लिया ऐसा विश्वदृश्वा (विश्व॑ दृष्टवान ) पृत्र 
उत्पन्न होगा अर धातुओंमें परस्मैपद और आत्मनेपदकां प्रयोग उपग्रह 
वसा रि हैं। जसे संतिष्ठते प्रतिप्ठते विरमति उपरमति आदियें। इत्यादि व्यभिचार 
अयुक्‍त हैं क्योंकि अन्य अर्थका अन्य अर्थसे कोई सम्बन्ध नही' है अन्यथा घट पट हो जायगा 
और पद मकान | अतः यथालिग यथावचन और यथासाधन प्रयोग करना चाहिए । 

यह नय लोक और व्याकरणशास्त्रके विरोधकी कोई चिन्ता नहीं करता। यहाँ 
तो नयका विपय बताया जा रहा है मित्रोंकी खुशामद नही की जा रही है । 

$ १० अनेक अर्थोको छोड़कर किसी एक अर्थमें मुख्यतासे रूढ होनेको समभिरूढ 
नय कहते हैं। जेसे सूक्षमक्रियाप्रतिपाति शुक्लूध्यान अर्थ व्यज्जन और योगकी संक्रान्ति न 
होनेसे मात्र एक सूक्ष्म काययोगमें परिनिष्ठित हो जाता हैँ उसी तरह 'गौ' आदि शब्द 
वाणी पृथ्वी आदि ग्यारह अर्थमिं प्रयुक्त होनेपर भी सबको छोड़कर मात्र एक सास्नादि- 
वाली 'गाय्र में रूइ हो जाता है । अथवा, शब्दका प्रयोग अर्थज्ञानके लिए किया जाता है। 
जब एक शब्दसे अर्थत्रोध हो जाता है तब उसीमें अन्य पर्यायवाची शब्दोंका प्रयोग निरर्थक 
हैं। शब्दभेदसे अथंभेद होना ही चाहिए, जंसे इन्दन क्रियासे इन्द्र, शासन या शक्तिके 
कारण घक्त और पूर्दारणसे पुरन्दर । अथवा जो जहां अधिरुढ है वही उसका मुख्य रूपसे 
प्रयोग करना समभिरूद हैं। जैसे किसीने पूछा कि-आप कहां हैं ? तो समभिरूढ नय 
उत्तर देगा-अपने स्वरूपमें! क्ग्रोंकि अन्य पदार्थकी अन्यत्र वृत्ति नही हो सकती अन्यथा 
ज्ञानादि और रूपादिकी भी आकाशमें वृत्ति होती चाहिए । 

0 ११-१२ जिस समय जो पर्याय या क्रिया हो उस समय तद्वाची शब्दके प्रयोगको 
ही एवंभूत नय स्वीकार करता हैं । जिस समय इन्दन अर्थात्‌ प्रमेश्वयेका अनुभव करे 
उसी समय इन्द्र कहा जाना चाहिए, नाम स्थापना द्रव्यनिक्षेपकी दक्षामें नही । इसी तरह 
प्रत्येक शब्दका प्रयोग उस क्रियामें परिणत अवस्थामें ही उचित हैं । अथवा, यह नय 
जिस पर्यायमें है उसी रूपसे निश्चय करता है। गौ जिस समय चलती हैँ उसी समय गौ 
है न तो बेठनेकी अवस्थामें और न सोनेकी अवस्थामें | पूर्व और उत्तर अवस्थाओंमें वह 
पर्याय नहीं रहती अत: उस शब्दका प्रयोग ठीक नहीं है । अथवा, इन्द्र या अग्ति ज्ञानसे 
परिणत आत्मा ही इन्द्र या अग्नि है ऐसा निश्चय एवम्भूत नय करता है। ज्ञान या आत्मा 
में अग्निव्यपदेश करनेके कारण दाहकत्व आदिका अतिप्रसद्भ आत्मामें नहीं देता चाहिए; 
क्योंकि नाम स्थापना आदियें पदार्थके जो जो धर्म वाच्य होते हें वे ही उनमें रहेंगे, नो- 
आगमभाव अग्निमें ही दाहकत्व आदि धर्म होते हें उनका प्रसज्भ आगमभाव अग्निमें देना 
उचित नहीं है । 

ये नय उत्तरोत्तर सूक्ष्म विषयक तथा पूर्व पूर्व हेतुक हैं अतः इनका निदिष्ट 
क्रमके अनसार निर्देश किया है। ये नय पूर्व पूर्वमें विरुद्ध और महा विषयवाले हैं 
और उत्तरोत्तर अनुकूल और अल्प विषयवाले हैँ। अनन्तशवितक द्रव्यवी हर एक 
शवितिकी अपेक्षा इनके बहुत भेद होते हैँं। गौण मुख्य विवक्षासे परस्पर सापेक्ष होकर 
ये तय सम्यग्दशनके कारण होते हैं और पुरुषार्थ क्रियामें समर्थ होते है। जसे तस्तु 
परस्पर सापेक्ष होकर पट अवस्थाको प्राप्त करके ही शीत निवारण कर सकते है और 
स्व॒तन्त्र दशामें न तो पट ही कहे जाते हैं और न शीतसे रक्षा ही कर सकते हू । जिस 
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प्रदार अकछा तनन्‍्तु पटकोे द्वारा होनेवाली अथक्षिया नहीं कर सकता वंसे ही निरपेक्ष 
य॑ सम्बस्जानोत्यत्ति नहीं कर सकते। तन्‍्तु तन्तुसाध्य अरथक्तिया भी अपने अंशुओंकी 
अपेक्षा रखकर ही कर सकता हं । यदि त न्तुओंम शवितकी अपेक्षा पट कार्यकी संभावना 
हैँ तो निरपेक्ष नयोंमे भी जक्तचपेक्षया सम्यग्जानोत्यत्तिकी संभावना हें ही। 
से अध्यायमें ज्ञान दर्शन तत्त्व वयोंके लक्षण और ज्ञानकी प्रमाणता आदिका 
निरूपण क्रिया गया हें । 
प्रथम अध्याय ससाप्त 
लघुहव्व नुपतिक वर अर्थात्‌ ज्येप्ठ या श्रेष्ठ पुत्र, निखिल विद्वज्जनोंके द्वारा जिनकी 
विद्याका छोहा माना जाता हूँ, जो सज्जन पुरुषोंके हृदयोंको आह्वादित करनेवाल हैं वे 
अकल'्डू ब्रह्मा जबगील हू । 


अंश एट्र"शा++- 


ह्वितीय अध्याय 
जीवके स्वभाव या स्वतत्त्वोंका वर्णन-- 
ओपशमिक्षायिको भावो मिश्रश्न॒ जीवस्य स्वतत््वमौदयिक- 
पारिणामिकों च ॥१॥ 

ओपक्वमिक क्षाग्रिक मिश्र औदयिक और पारिणामिक ये पांच जीवके स्वतत्त्व हँ। 

५१ जसे कतकफल या निर्मलीक डालनेसे मेले पानीका मैल नीचे बैठ जाता है 
और जल निर्मह हो जाता हूँ उसी तरह परिणामोंकी विशुद्धिसे कर्मोंकी शक्तिका 
अनुद्भूत रहना उपशम है। उपशमक लिए जो भाव होते हैँ वे औपशमिक हैं । 

0२ जिस जलका मल नीचे बेठा हो उसे यदि दूसरे वर्तनमें रख दिया जाय तो 
जसे उसमें अत्यन्त निर्मेलता होती हे उसी तरह कर्मों की अत्यन्त निवृत्तिसे जो आत्यन्तिक 
विशुद्धि होती हू वह क्षय हैं और कमक्षयके लिए जो भाव होते हें वे क्षायिक भाव हैं । 

0 ३ जेंसे कोदोंको धोनेसे कुछ कोदोंकी मदशक्ति क्षीण हो जाती हैँ और कुछ 
की अक्षीण उसी तरह परिणामोंकी निर्मेलतासे कर्मों के एकदेशका क्षय और एकदेशका उपशम 
होना मिश्र भाव हैं । इस क्षयोपशमक लिए जो भाव होते हें उन्हें क्षायोपशमिक कहते हैं । 

0 ४ द्रव्य क्षेत्र काठ और भावक निमित्तस कर्मोका फल देना उदय है और 
उदयनिमित्तक भावोंकों औदयिक कहते हैं । 

0 ५-६ जो भाव कर्मो के उपशमादिकी अपेक्षा न रखकर द्रव्यके निजस्वरूप- 
मात्रसे होते हें उन्हें पारिणामिक कहते हैं । 

6 ७-१५ यद्यपि औदयिक और पारिणामिक भव्य और अभव्य सभी जीवोंमें 
रहते हैँ अतः वहुव्यापी हें फिर भी भव्यजीवोंक धर्मचिशेषोंको प्रधानता देनेके लिए ओप- 
शमिक आदिका प्रथम ग्रहण किया हैं। उनमें भी औपश्षमिकको प्रथम इसलिए ग्रहण 
किया है कि सर्वप्रथम सम्यग्दशन औपशमिक ही होता है फिर क्षायोपशमिक और फिर 
क्षायिक। उपशम सम्यग्दृष्टि अन्तर्मूहु्त कालमें अधिकसे अधिक पल्यके असंख्यात भाग तक हो 
सकते हैं। अतः संख्याकी दृष्टिसे सभी सम्यग्दृष्टियोंमे' अल्प हैं और उसका काल भी अल्प है । 
क्षायिक सम्यग्दशनमें मिथ्यात्व, सम्यक्ृमिथ्यात्व और सम्यक्‍त्व इन तीनों प्रक्ृतियोंका क्षय 
हो जानेसे परम विशुद्धि है और क्षायिक सम्यस्दशंनका काल तेंतीस सागर है अतः इतने 
समय तक संचयकी दृष्टिसे जीवोंकी संख्या औपशमिककी अपेक्षा आवलिके असंख्यात भागसे 
गुणित है अतः विशुद्धि और संख्याकी दृष्टिसे अधिक होनेके कारण क्षायिकका औपश्ममिकके 
बाद ग्रहण किया है। यद्यपि क्षायिक भाव शुद्धिकी दृष्टिसे क्षायोपशमिकर्स अनन्तगुणा हूँ 
तो भी छद्यासठ सागर कालमें ,संचित क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टियोंकी संख्या क्षायिकसे 
आवलिकाके असंख्यात भाग गुणित है अतः क्षायिकके वाद इसका ग्रहण किया है। औद- 
बिक और पारिणामिककी संख्या सबसे अनन्तगुणी-है, अतः दोनोंका अन्तमें ग्रहण किया हैं । 


ये दोनों भाव सभी जीवोंके समान संख्यामें होते हैं तथा इनसे ही अतीखिय और अभमूत्ते 


श्र 
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कक 
श्| 


तत्माका ज्ञान किया जाता हैं। मनुष्य तियंड्च आदि गतिभाव और चंतन्य आदि भाव ही 
जीवके परिचायक होते हैं। इसलिए सर्वेसाधारण होनेसे दोनोंको अन्तमे ग्रहण किया हे । 

$ १६-१८ जंसे गायें धन है यहाँ गायोंके भीतरी संख्याकी विवक्षा न होनेसे 
सामान्य रूपसे एक वचन धसनके साथ सामानाधिकरण्य बन जाता हैँ उसी तरह ओपचमिक 
आदि भीतरी भेदकी विवक्षा न करके सामान्य स्वतत्त्वकी दृष्टिसे स्वतत्त्वम यह एक- 
वचन निदेश है । अथवा ओपशमिक स्वतत्त्व हे क्षायिक स्वतत्त्व हे इस प्रकार प्रत्येकर्क 
साथ स्वतत्त्वका सम्बन्ध कर लेना चाहिए। 


0 १९-२० सूत्रम यदि द्वन्द्त समास किया जाता तो दो “च' शब्द नहीं देने 
पड़ते फिर भी मिश्र छब्दने औवश्चसिक ओर क्षाय्रिकसे भिन्न किसी तृतीय ही भावक 
ग्रहणका अनिष्ट प्रमच्ठ प्राप्त होता अतः द्वन्द् समास नहीं किया गया हैं । ऐसी दछ्षामें 'च 
गह्दस उपशम ओर कषबका मिल्रा हुआ मिश्र भाव ही लिया जायबगा। क्षायोपशमिक 


घब्दक ग्रहणस तो घब्दगौरव हो जाता हूं । 


0 २१ मध्यमें मिश्र शब्दके ग्रहणका प्रयोजन यह है क्रि भव्य जीवोंके औप- 
घमिक ओर क्षाय्रिकके साथ मिश्र भाव होता है और अभव्योंके औदग्िक और पारिणा- 
मिक्रके साथ मिश्र भाव होता है | इस तरह पृ ओर उत्तर दोनों ओर 'मिश्र' का सम्बन्ध 


त् जाय | 
हे द्रगत 'जीवस्थ' घर प्र सहित करता है कि से भाव जीवतों ही हें 
0०० सूद्रगन जोीवन्य बढ पंद्र सॉहल करता हैं कि से भाव जीवक ही हैं 
अब्य द्रग्पोक नहीं 
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हैं तथा एकविशति शब्द संख्याप्रधान। उत्तर-निमित्तानसार द्वि आदि शब्द भी संख्या 
प्रधान हो जाते हैं जैसे राजा स्वयं समय समयपर मसन्त्रीको प्रधानता देता है। हक 
से कसा ही समाधान हो जाय पर व्याकरण शास्त्रमें स्पष्ट हा हँ कि दो १९ तकके 
गे सा रा सा हैं तथा बीस आदि कभी संख्याप्रधान और कभी संस्येयप्रधान | 
याद द द शब्द कदाचित संख्यावात्री शो आदिके दा 
जी एज व नाम लो ते गा 
श द्य ६४ रह सम्वन्धीम पप्ठी विभवित्त और स्वयंमें 
एकवचनास्त प्रयोग होना चाहिए । व्याकरणमें ही जो दन्रेकयों:' यह संख्याप्रधान प्रयोग 
देखा जाता हैं वह संख्यार्थक नहीं हे किन्तु जिसके अवयव गौण हें ऐसे समुदायके अभेमें है, 
जेसे कि 'बहुशक्तिकिटक वनम्‌-शक्तिशाली शूकरोंबाला वन । उत्तर-संख्याप्रधान होने- 
पर भी इन्हें संख्येय विपयक मान लेते हैं । 'भावप्रत्ययके विता भी गुणप्रथान निर्देश हो 
जाता हूँ यह नियम हैँ। इस तरह दो आदि शब्द जब संख्येय प्रधान हो गये और एक- 
विशति झब्द भी संख्येय प्रधान तब तुल्ययोग होनेसे दवन्द्र समास होनेमें कोई बाधा 
नहीं हूं । 

भेद शब्दसे द्विआदि शब्दोंका स्वपदार्थ प्रधान समास है । विशेयणविश्येप्य समास 
में 'दो नव आदि ही भेंद' ऐसा स्वपदार्थ प्रधान निर्देश हो जाता है । 

प्रझन-हियमुनम्‌' आदियें पूर्वपदार्थप्रधान समास होता हैँ, अतः द्वि आदि शब्दोंको 
विशेष्य और भेद-शब्दकों विशेषण माननेमें भेद शब्दका पूर्वेनिपात होना चाहिये ? 

उत्तर-सामान्योपक्रममें विशेष कथन होनेपर वह नियम छागू होता हूँ । 'के?' 
कहनेसे दे यमुने' यह उत्तर मिलता है पर 'यमुने! यह कहनेपर दो शब्द निरर्थक 
हो जाता है । परन्तु यहां बहुत होनेसे सन्देह होता हँ-'भेदा: यह कहनेपर 'कति' यह 
सन्देह बना रहता है और 'द्विनवाष्टादशकविशतित्रय: कहनेपर 'के ते ?' यह सन्देह रहता 
हैँ अत: उभयव्यभिचार होनेसे विशेषण विशेष्य भाव इष्ट हैं। दो आदि गुणवाचक 
हैं अत: विशेषण है । अथवा 'दो आदि हैं भेद जिनके! इस प्रकार अन्यपदार्थप्रधान भी 
समास किया जा सकता है। संख्या शब्दोंका विशेष्य होनेपर भी 'सर्वतामसंस्ययोरुप- 
संख्यानम्‌' सूत्रसे पूर्वनिपात हो जायगा। पूर्वंसूतरमें कहें गये औपशमिक आदिका अथंवश 
विभक्ति परिणमन कराके 'औपशमिकादीनाम्‌' के रूपमें सम्बन्ध कर लिया जायगा। 

0 ३ भेद शब्दका सम्बन्ध प्रत्येकर्मं कर लेना चाहिये, जैसे कि 'देवदत्त जिन- 
दत्त गुरुक्‍त्तको भोजन कराओ' यहां भोजनका सम्बन्ध प्रत्येकसे हो जाता है । यथाक्रमम्‌ 
शव्द दो आदिका निर्देशानुसार औपशमिक आदि भावोंसे क्रमशः सम्बन्ध सूचित करता हूं । 

ओऔपशमिक्र भाव- 


”+ 
प्र 
न 


सम्यकक्‍त्वचारित्र ॥१॥ 


औपशमिक सम्यग्दशन और औपशमिकचारित्र यें दो औपशमिक भाव हें । 
6 १-२ मिथ्यात्व, सम्यक्षमिथ्यात्व और सम्यवत्व ये तीन दर्शनमोह तथा 
अनन्तानबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ ये चार चारित्रमोह, इस प्रकार इन सात कम 
प्रकृतियोंक्रे उपशमसे औपशमिक सस्यग्दशन होता है । अनादिमिथ्यादुष्टि भव्यक काल- 


लब्धि आदिके निमित्तसें यह सम्यग्दशन होता है | काललब्धि अनेक अहम 
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(१) भव्य जीवके अरपृद्गलयरिवर्तन रूप समय दोप रहनेपर वह सम्बवत्वके योग्य होता 
है अधिक कालमें नहीं । (२) जब कर्म उत्कृष्ट रिथति या जघन्य स्थितिमें बंध रहे हों 
तव प्रथम सम्बदत्व नहीं होता किन्तु जब कर्म अन्तःकोड़ाकोड़ि सागरकी स्थितिमें बच रहे 
हों तथा पदवद्ध कर्म परियासोंकी निर्मलताक द्वारा संख्यात हजार सागर कम अन्तःकोड़ा- 
कोड़ी सागरकी स्थितिवाले कर दिए गये हों तब प्रथम सम्यक्‍त्वकी योग्यता होती है । 
(३) वीसरी काह्लब्वि मवक्की अपेक्षा हूं | सम्यवत्वकी उत्पत्तिमं जातिरमरण बेदना आदि 
भी निमिच होते है । 

भव्य पड्चेन्द्रिय संज्ी मिथ्यादृष्टि प्रप्तिक परिणामोंकी विशुद्धिसे अन्‍्तर्मुहतंमे 
हरी मिथ्वात्व कम्मंक्े सम्यवत्व, सिथ्यात्व और सम्यक्षमिथ्यात्व रूपसे तीन विभाग कर 
बता है । 

उपणम सम्बन्दगन चारों ही गतियोंमे होता है । सातों नरकोंम पर्माप्तक ही 
नारकी जीव अन्तर्मृहर्तक दाद प्रथम सम्बबत्त उत्पन्न कर सकते हें। तीरारे नरक तक 
जातिस्मरण, बेदनान भव और घर्मश्वण इन तीन कानणोंसे तथा आगे धर्मश्तणके सिवाय 
णेय दो कारणोंसे सम्बवन्वक्का छा हो सकृता हे। सभी द्वीप झमद्रोंक प्याप्तक है 
निपेझ्च दिवस पृथत्रत्थ (तीलसे ऊन ८ से सीचेकी संख्याकों पृथक कहने हें)के बाद 
सम्यवत्व उत्पन्न कार सकते हें। वियेउ्चरोंदो जातिरमरुग, धर्मममण और जिनप्रतिमाका 
इथन ये सीने सरयवसथीहयलिक लिमिख हे । हाई ठीपनों प्सोग्तित ह्षी मनप्ण आठ नसर्पकी 
आयुक बाद जातिस्मरण पर्मश्दण जौर लिसेडिग्डपर्शन रेप तिसी भी कारण से सम्यतत्य 


गा > रण ४ न न ण हा । ता 

छाभ करते ढे। अन्तिम ग्बयदा सहाण एस जा हत देले जन्‍्ममंद्रतके साद ही सम्गसस् 
भू वार्स्‌ कान बड़ बस ता ६;/१55 क्रय जन नललकाओ डी बीती ऊ>काओं डक अहकॉा. _ हे य 

छाम कर संवात दा। सददथायों हाई शायर रवग तक दस जातिस्मरण धमश्षनग 

कक ;<। की श किन ४ हो न्‍न 

जिनमहिसा- जय लगा ६ कक हा रणय उीया भा वार्णस गसरमग्यात्य प्राप्णस कर 

१9 0 हर । ्् ॥ जैचनत टादि बा पा कप कद ड 7१57 दी काजल न दाग गि 233 60 ॥ | ग्ण 
कल 8. | छत ४ | 2 5 38 2 यह नम रद वास तात कारए 
3. गम 020 2 7 का मटर तट न 2 हद 2. ता थोेष 

० सब संवयकाबासी दंड मन दश-ता लि जिराजए पर जिनमटिमा दर्शनों खिला छोय 23। 

कारण दर व के 8 0 कद > 5 न मस  ह ि रा गगसे सम्याद ध्ट्ि की 

गर्ग मन संस्यदओलडाल हा रादता 7  दैजहतआ ऋपटश दबा तिबमस सस्यदाध्ट | 


सा तत्त्वा्थवार्तिक ....[शरे 


के समय समयपर मन्त्रीको प्रधानता देता हैँ । प्रदम-तर्क 
से कसा ही समाधान हो जाय पर व्याकरण शास्त्रमें स्पप्ट कहा है कि दो से १९ तकके 
अंक संल्येय प्रधान ही होते हें तथा वीस आदि कभी संख्याप्रधान और कभी संस्येयप्रधान । 
हा दो रे का भी पा संख्यावाची हों तो वीस आदिक समान ही इनकी स्थिति 

जायगी एसी दर्माम “विद्वतिगवाम' की सम्बन्धी में पप्ठी विभवित और स्वयंमें 
कक ] के च्‌ 44 3 तरह हम ः भवित ओर स्वयंमें 
ए अयोग होना चाहिए। व्याकरणमें ही जो (्व्रेकयो: यह संख्याप्रधान प्रयोग 
देखा जाता है वह संब्यार्थक नहीं हूँ किन्तु जिसके अवयव गौण हें ऐसे समुदायक अर्थमें हूं, 
जंस कि 'बहुशक्तिकिटक वनम्‌ -शक्तिशाली घूकरोंवाल्ा वन । उत्तर-संख्याप्रधान होने- 
प्र भी इन्हें संख्येय विषयक मान लेते हैं । “भावप्रत्ययके बिता भी गुणप्रधान निर्देश हो 
का हैँ यह नियम है । इस तरह दो आदि शब्द जब संख्येय्र प्रधान हो गये और एक- 
वशति बब्द भी संख्येय प्रधान तब तुल्ययोग होनेसे इन्द्र समास होनेमें कोई बाधा 
नहीं हैँ । 

भेद शब्दसे द्विआदि शब्दोंका स्वपदार्थ प्रधान समास हैं । विशेषणविश्ञेप्प समास 
में दो नव आदि ही भेद' ऐसा स्वपदार्थ प्रधान निर्देश हो जाता हैं । 

प्रशन-हियमुनम्‌' आदियें पूर्वपदार्थप्रधान समास होता है, अतः द्वि आदि बब्दोंको 
विशेष्य और भेद-शब्दको विद्येषण माननेमें भेद शब्दका पूर्वनिपात होना चाहिये ? 

उत्तर-सामान्योपक्रममें विशेष कथन होनेपर वह नियम लागू होता है । 'के?' 
कहनेसे 'हें यमुने! यह उत्तर मिलता है पर “यमुनें' यह कहनेपर दो झब्द निरथ्थक 
हो जाता हैँ । परन्तु यहां बहुत होनेसे सन्देह होता हे-'भेदा:' यह कहनेपर 'कति' बह 
सन्देह बना रहता है और 'द्विनवाप्टादशैकविशतित्रय: कहनेपर 'के ते ?' यह सन्देह रहता 
है अतः उभयव्यभिचार होनेसे विशेषण विशेष्य भाव इप्ट हैँ । दो आदि गुणवाचक 
हैं अत: विज्येपण हें । अथवा 'दो आदि हैं भेद जिनके! इस प्रकार अन्यपदार्थप्रधान भी 
समास किया जा सकता है। संख्या शब्दोंका विशेष्य होनेपर भी 'सर्वेनामसंख्ययोरुप- 
संख्यानम्‌' सूत्रसे पूवैनिषात हो जायगा। पूर्वसूत्रमें कहे गये औपशमिक आदिका अथंवश 
विभक्ति परिणमन कराके 'औपशमिकादीनाम्‌' के रूपमें सम्बन्ध कर लिया जायंगा। 

0 ३. भेद शब्दका सम्बन्ध प्रत्येकमों कर लेना चाहिये, जैसे कि 'देवदत्त जिन- 
दत्त गुरुदतको भोजन कराओ' यहां भोजनका सम्बन्ध प्रत्येकसे हो जाता है। 'यथाक्रमम 
शव्द दो आदिका निर्देशानसार औपशमिक आदि भावोंसे क्रमशः सम्बन्ध सूचित करता ह। 

ओऔपशमिक भाव- 


सम्यक्लचारित्र ॥३॥ 
औपशमिक सम्यग्दशन और औपशमिकचा रित्र ये दो औपशमिक भाव हें । 

0 १-२ मिथ्यात्व, सम्यझमिथ्यात्व और सम्यवत्व ये तीन दर्शनमोह तथा 
अनन्तानबन्धी क्रोच, मान, माया, लोभ ये चार चारित्रमोह, इस प्रकार इन सात केस- 
प्रकृतियोंकें उपशमसे औपशमिक सम्यरदशन होता है । हक 2 की का 
लब्धि आदिके निमित्तसे यह सम्यग्दशन होता है । काललब्धि अनेक श्रकारका हू । जस- 


२४ ] हिला , 


(१) भव्य जीवके अर्धयुद्गलपरिवर्तेत रूप समय शेष रहनेपर वह सम्यकत्वके योग्य होता 
है अधिक कालमें नहीं । (२) जब कर्म उत्कृष्ट स्थिति या जघन्य स्थितिमें बंध रहे हों 
तब प्रथम सम्यक्‍त्व नहीं होता किन्तु जब कर्म अन्तःकोड़ाकोड़ि सागरकी स्थितिमें बँध रहे 
हों तथा पर्वबद्ध कर्म परिणामोंकी निर्मलताके द्वारा संख्यात हुजार सागर कम अन्तःकोड़ा- 
कोड़ी सागरकी स्थितिवाले कर दिए गये हों तब प्रथम सम्यकत्वकी योग्यता होती है । 
(३) तीसरी काललब्धि भवकी अपेक्षा हू | सम्यवत्वकी उत्पत्तिमें जातिस्मरण वेदना आदि 
भी निमित्त होते हैं । 

भव्य पठ्चेन्द्रिय संज्री मिथ्यादृष्टि पर्याप्तक परिणामोंकी विशुद्धिसे अन्तर्मुहतेमें 
ही मिथ्वात्व कर्मके सम्धक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यकृमिथ्यात्व रूपसे तीत विभाग कर 
देता हैं 

उपशम सम्यग्दशन चारों ही गतियोंमें होता हैं। सातों नरकोंमें पर्याप्तक ही 
नारकी जीव अन्‍्तर्मूहतंक बाद प्रथम सम्यवत्व उत्पन्न कर सकते हूँ। तीसरे नरक तक 
जातिस्म रण, वेदवानूभव और धर्मश्रवण इन तीन कारणोंसे तथा आगे धर्मश्रवणर्क सिवाय 
शेष दो कारणोंसे सम्यक्त्वका लाभ हो सकता हे। सभी द्वीप समद्रोंक पर्याप्तक ही 
तिर्येझ्च दिवस पृथक्त्व (तीनसे ऊपर ८ से नीचेकी संख्याको पृथक्त्व कहते हें)के वाद 
सम्यक्त्व उत्पन्न कर सकते हेँ। तियंज्चोंके जातिस्मरण, धर्मश्रवण और जिनप्रतिमाका 
दर्शन ये तीन सम्यवत्वोत्पत्तिके निमित्त हें। ढाई द्वीपक पर्याप्तक ही मनृष्य आठ वर्षकी 
आयक बाद जातिस्मरण धर्मश्वण और जिनविम्बदशन रूप किसी भी कारण से सम्यवत्व 
लाभ करते हेँ। अन्तिम ग्रेवेयक तकक पर्याप्तक ही देव अन्तर्मुह तेके बाद ही सम्यवत्व 
लाभ कर सकते हें। भवनवासी आदि सहस्रार स्वर्ग तकके देव जातिस्मरण धर्मश्रवण 
जिनमहिमा-दर्शन तथा देवेश्वर्य-निरीक्षण रूप किसी भी कारणसे सम्यक्त्व प्राप्त कर 
सकते हैँं। आनत आदि चार स्वर्गवासी दंवोंमें देव-ऋद्धि निरीक्षणक सिवाय तीन कारण 
और नव ग्रेवेयेकवासी दंवोंमें देव-ऋद्धि निरीक्षण और जिनमहिमा दर्शनक बिना शेप दो 
कारणोंपे सम्यक्‍त्वोपत्ति हो सकती हूं। ग्रवेयेकर्स ऊपरके देव नियमसे सम्यग्दष्टि ही 
हांते हूं। 

0 ३ अनत्तानुवन्धी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संज्वलन क्रोध मान माया 
लोभ ये सोलह कपाय, हास्य रति जरति झोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद और नपु सक 
वेद ये ९ नोकपाय, भिथ्यात्व सम्यद्भमिथ्यात्व और सम्यकत्व ये तीन दर्शनमोह इस प्रकार 
अट्ठाईस माह प्रकृतियोंके उपशमसे औपद्यमिक चारित्र होता है। 

0 ४ ओपश्मिक सम्यरदद्न होनेके वाद ही क्रच: औपणमिक चारित्र होता 
जतः पूज्य होनेसे उसका प्रथम ग्रहण किया है । 
लाथिकनाव- 


ज्ञानदशुनदानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च ॥२९॥ 


किक चर ।जु जि 

दादजऊझज्ञाद चदंचवलदवग दान लाभ, न उन ] व्ीय॑ जार ब्द्स पर :2॥ 

जद 0 35 5०-०५ इच्न, डा, लान, ग, हि वनाग, वाय और चदणब्दन सम्यवत्य 
ई- य्यः हा 

। पट 
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मु 0१ समग्र ज्ञानावरणके क्षयसे केवलज्ञान और दर्शनावरणके क्षयसे केवरूदर्शन 
क्षायिक होते हं। 
५२ समस्त दानान्तराय कर्मके अत्यन्त क्षयसे अनन्त प्राणियोंकों अभय और 


अहिसाका उपदेश हप अनन्त दान क्षाय्िक दान हे। 

0 हे संपूर्ण लछाभान्तरायका अत्यन्त क्षय होनेपर कवलाहार न करनेवाले केवली 
को दरीरकी स्वितिमें कारणभूत परग शुभ सूक्ष्म दिव्य अनन्त पुद्गछोंका प्रतिसमय शरीर 
पी] ५ वन्धित थयिक ला। हि] । धर डि रे को 2 
मे सम्बन्धित होना क्षाथिक छाभ है । अत: “कवलाहारके बिना कुछ कम पूर्वकोटि वर्ष 
तक ओदारिक दारीरकी स्थिति कंरो रह सकती है ?” यह शंका निराघार हो जाती है । 

३» ४ संपूर्ण भोगान्तरायके नाशसे उत्पन्न होनेवाछा सातिशय भोग क्षाथिक 
भोग है । इसीसे पुप्पब॒ध्ठि गन्धोदकवृष्टि पदकमलरचना सुगन्त्रित शीत वाय सह्य 


५ 


धूप आदि अतिश्चय्र होते हैं। 
५ ५ समस्त उपभोगान्तरायके नाणसे उत्तन्न होनेबाला सातिशब उपभोग 


5(' 

क्षाथ्रिक उपभोग है । इसीसे सिहासन छत्र-त्रय चमर अद्योकवलष भामण्दरू दिव्यध्वनि 
देवदुन्द्रभि आदि होते हैं । हु 

९ ६ समस्त वीर्यान्तिरायके अत्यन्त क्षयसे प्रकट होनेवाला अनन्त क्षायिक्र वीय॑ है। 

0 ७ दर्शनमोहकों क्षयसे क्षायिक सम्यग्दशेतन और चारित्रमोहके क्षयसे क्षायरिक 
चारित्र होता हे । 

प्रश्न-दानास्तराय आदिके क्षयसे प्रकट होनेवाली दानादिलब्बियोंके अभयदान 
आदि काये सिद्धोंमें भी होने चाहिए ? 

उत्तर-दानादिलव्यियोंके कार्यके लिए शरीर नाम और तीर्थद्धूर प्रकृतिके उदयकी 
भी अपेक्षा है । सिद्धों में ये रूव्ध्रियाँ अव्यावाध अनन्तसुख रूपसे रहती हैं । जेसे कि केवल 
ज्ञानरूपमें अनन्तवीय । जैसे पोरोंके पृथक निर्देशसे अंगुलि सामान्यका कथन हो जाता हैं 
उसीतरह सभी क्षायिक भावोंमें व्यापक सिद्धत्वका भी कथत उन विशेष क्षायिकभावों के 
कथनसे हो ही गया है, उसके पृथक्‌ कयनकी आवश्यकता नहीं हैं । 

क्षायोपशमिक भाव- 


ज्ञानाज्ञानदशुनलब्धयश्चतुस्त्रित्रिपच्म्यभेदा। सम्यक्लचारित्रसंयमा- 


संयमाश्व ॥श॥ 

चार ज्ञान, तीन अज्ञान, तीन दर्शन, पांच लब्धियां, सम्यक्त्व, चारित्र और संयमा- 
संयम ये १८ क्षायोपशमिक भाव हें । 

0 १-२ चतुः त्रि आदि शब्रोंका इन्द्र समास करके पीछे भेदशब्दसे अन्यपदार्थ- 
प्रधान बहुबत्नीहि समास करना चाहिए। यहां सूत्रमें 'त्रि' शब्द दो वार आया हैं अतः 
हन्द्रका अपवाद करके एकशेष नहीं किया गया है; क्योंकि एक त्रि संख्यासे अथंबोध नहीं 
होता, यहां अन्यपदार्थ प्रधान है और त्रि शब्दकों पृथक्‌ कहनेका विशेष प्रयोजन भी हे । 
धचूर प्रकारका ज्ञान, तीन अज्ञान' आदि अनुक्रमसे सम्बन्ध ज्ञापन करानंक लिए यहाँ 
श्यथाक्रम' शब्दका अनुवर्तेन 'द्विनवाष्टा' सूत्रसे कर लेना चाहिए । 


कट 
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९ ३ उदयप्राप्त सर्वधाति स्पर्धकोंका क्षय होनेपर, अनुद्यप्राप्त सर्वधाति 
स्र्धकोंका सदवस्थारूप उपशम होनेपर तथा देशघाति स्पर्धकोंके उदय होनेपर क्षायोपशमिक्क 
भाव होते हैं । 

९४ स्पर्धक-उदय प्राप्त कमके प्रदेश अभव्योंके अनन्तगु्ण तथा सिद्धोंके अनन्त- 
भाग प्रमाण होते हैं । उनमेंसे सर्वजघन्य गुणवाले प्रदेशके अनुभागका बुढ्धिके द्वारा उतना 
सूक्ष्म विभाग किया जाय जिससे आगे विभाजन न हो सकता हो। सर्वजीवराशिके 
अनन्तगुण प्रमाण ऐसे स्वजघन्य अविभाग परिच्छेदोंकी राशिकों एक वर्ग कहते हें। 
इसी तरह सर्वजघन्य अविभाग परिच्छेदोंके, जीवराशिसे अनन्तगृण प्रमाण, राशिरूप 
वर्ग बनाने चाहिए । इन समगृणवाले समसंख्यक वर्गों के समूहको वर्गणा कहते हें । पुनः 
एक ,अविभाग परिच्छेद अधिक गृणवालोंके सर्वजीवराशिको अनन्तगृण प्रमाण राशिरूप 
वर्ग बनाने चाहिए । उन वर्गों के समुदायकी वर्गणा बनानी चाहिए। इस तरह एक एक 
अविभाग परिच्छेद बढाकर वर्ग और वर्गसमूहरूप वर्गणाएँ तब तक बनानी चाहिए जब- 
तक एक अधिक परिच्छेद मिलता जाय। इन कऋ्रमहानि और क्रमबृद्धिवाली वर्गणाओंक 
समुदायको एक स्पर्धक कहते हैं । इसके बाद दो तीन चार संख्यात और असंख्यात गुण 
अधिक परिच्छेद नहीं मिलते किन्तु अनन्तगृुण अधिकवाल ही मिलते हें। फिर उनमेंसे 
पूर्वोक्त ऋमसे समगृणवाले वर्गोंके समुदायरूप वर्गणा बनानी चाहिए । इस तरह जहां 
तक एक एक अधिक परिच्छेदका लाभ हो वहां तककी वर्गणाओंके समूहका दूसरा स्पर्धक 
बनता हैं । इसके आगे दो तीन चार संख्यात असंख्यात गुण अधिक परिच्छेद नहीं मिलेंगे 
किन्तु अनन्तगुण अधिक ही मिलते हूँ । इस तरह समगुणवालले वर्गोके समुदायरूप वर्ग- 
णाओंके समूहरूप स्पर्धक एक उदग्रस्थानमें अभव्योंसे अनन्तगुणे तथा सिद्धोंके अनन्तभाग 
प्रमाण होते हैं । ह 

३५ वीर्यान्तराय और मतिश्रुतज्ञानावरणके सर्वधाति स्पर्धकोंका उदयक्षय और 
आगामीका सदवस्था उपछम होनेपर तथा देशघाति स्पर्धकोंका उदय होनेपर क्षायोपशमिक 
मतिज्ञान और श्रुतज्ञान होते हैं । देशघाति स्पर्षकोंके अनुभागतारतम्यसे क्षयोपक्षममें भेद 
होता हैँ । इसी तरह अवधिज्ञान और मन-पर्ययज्ञान भी क्षायोपशमिक होते हैं । 

३ ६ भिथ्यात्वकर्मके उदयसे मत्यज्ञान श्रुताज्ञान और विभंगज्ञान ये तीन अज्ञान 
अर्थात्‌ मिथ्याज्ञान होते हैं । 

६७ चक्षद्शन अचल्षुदे्शन और अवधिदरशशन ये तीन दर्शन अपने अपने आव- 
रणोंक क्षयोपशमसे होते हैं । 

३८ दान लाभ भोग उपभोग और वीरय॑ ये पाँच लब्धियाँ दानान्तराय आदिदयों 
क्षयोपशमसे होती हैं। 

अनन्तानुवन्धी चार कपाय सिथ्यात्व और सम्यक्रमिथ्यात्वके उदयाभावी क्षय और 
सदवस्थारूप उपच्यम होनेपर तथा सम्यवत्व नामक देशघाति प्रकृतिक उदयमें क्षायोपशमिक 
सम्यकक्‍त्व होता हैं। यह वेदक भी कहलाता है । अनन्तानुवन्धी अप्रत्याव्यान और 
प्रत्यास्यान रूप बारह कपायोंके उदयाभावी क्षय और सदवस्थारूप उपधम होनेपर तथा: 
चार संज्दजनोंमें से किसी एक कपाय और नव नोकपायोंका यथासंभव उदय होनपर 
पायोपशणिक चारित्र होता हैँ। अनन्तानुवन्धी और अप्रत्यात्यानरप आठ कपायोंका 


रेट तस्वार्थवार्तिक ( शध 


उदयक्षय और सदवस्था उपशम, प्रत्याख्यान कपायका उदय संज्वरूनके देशघाति स्पर्धक 
ओर यथासंभव वोकपायोंका उदय होनेपर विरत-अविरत परिणाम उत्पन्न करनेवाला 
कलायोपशमिक संयमासंयम होता हे । 

$ ९ क्षायोपशमिक संज्ञित्त भाव नोइच्द्रियावरणके क्षयोपश्षमकी अपेक्षा रखनेके 
कारण मतिन्ञानमे अन्तभ त हो जाता है । सम्यह्ुमिथ्यात्व यद्यपि दूध पानीकी तरह उभयाध्मक 
ह्‌ भी सम्यक्त्वपना उसमें विद्यमान होनेसे सम्यकत्वमें अन्त त हो जाता है | योगका 
वीय॑लब्बिमें अन्तर्भाव हो जाता है । अथवा, च॑ शब्दसे इन भावोंका संग्र ह्‌ हो जाता हे । 
पंचेन्द्रिवत्व समान होनेवर भी जिसको संज्ञिजाति नामकर्मके उदयके साथ ही नोइच्िया- 


बे 


वरणका क्षयोपशम होता हूँ बढ़ी संज्ञी होता है, अन्य नहीं । 


गतिकपायलिट्नमिथ्यादशनाज्ञानासंयतासिद्धलेश्याश्रतुश्रतुरत्षे- 
ककेकेकपड्भेदाः ॥६॥ 

चार गति, चार कपाय, तीन लिज्ज, मिथ्यादर्शन, अनान, असंयम, असिद्धत्व और 
छह लेण्याएँ ये इबकीस औदबिक भाव हैं । 

6 १ जिस कर्मके उदयसे आत्मा नारक आदि भावोंको प्राप्त हो वह गति हैं । 
नरक, तिर्यथ्च, मनुष्य और देव ये चार गतियाँ होती हैं। 

४२ कपाय नामक चारित्रमोहके उदयसे होनेवाली ऋ्रोधादिरूप कलुपता कपाय 
कहलाती हूँ । यह आत्माके स्वाभाविक रूपको कप देती हैँ अर्थात्‌ उसकी हिंसा करती है । 
क्रोध मान माया और लोभ ये चार कपाएँ होती हैं । 

९ ३ द्रव्य और भावक भेदसे लिग दो प्रकार का है। चूँकि आत्मभावोंका 
प्रकरण है, अत: नामकर्मके उदयसे होनेवाले द्रव्यलिगकी यहाँ विवक्षा नहीं है । स्त्रीवेंदके 
उदयसे होनेवाली पुरुपाभिलापा स्त्रीवेद है, पुरुषवेदके उदयसे होनेवाली स्त्री-अभिलाषा 
पुरुपच्ेंद और नपु सकवेदके उदयसे होनेवाली उभयाभिलछापा नपु सकवेद है । 

8 ४ दर्शनमोहके उदयसे तत्त्वार्थम अरुचि या अश्वद्धान मिथ्यात्व कहलाता हे । 

६ ५. जिस प्रकार प्रकाशमान सूर्यका तेज सघन मेघों द्वारा तिरोहित हो जाता 
है उसी तरह ज्ञानावरणके उदयसे ज्ञानस्वरूप आत्माके ज्ञान गुणकी अनभिव्यवित अज्ञान 
हैं। एकेन्द्रियके रसन प्राण चक्षु और श्रोत्रेन्दरियावरणके सर्वघाति 228 उदय होनेसे 
रसादिका अज्ञान रहता है । तोता मेना आदिके सिवाय पंचेन्द्रिय तिर्यब्चोंमें तथा कुछ 
मनष्योंमें अक्षर श्रतावरणके सर्वघाति स्पर्धकोंका उदय होनेसे अक्षर श्रुतज्ञान नहीं हो 
पाता । नोइर्द्रियावरणके उदयसे होनेवाला असंज्ित्व अज्ञानमें ही अन्तभू त है । इसी तरह 
अवधि ज्ञानावरणादिके उदयसे होनेवाले यावत्‌ अज्ञान औदयिक हैं । ु 

6 ६ चारित्रमोहके उदयसे होनेवाली हिसादि और इन्द्रिय विषयोंमें प्रवृत्ति 


-असंयम हैं । 0 हा 
6 ७ अनादि कर्मवद्ध आत्माके सामान्यतः सभी कर्मों के उदयसे असिद्ध पथ 
होती है । दसवें गुणस्थाव तक आठेों कर्मों के उदयसे, ग्यारहवे और वारहवें गुणस्थानम 


२७ हिन्दी-सार शैररे 


मोहनीयके सिवाय सात कर्मों के उदयसे और सयोगी तथा अयोगीमें चार अधघातिया कर्मो के 
उदयसे असिद्धत्व भाव होता है । 

0 ८ कषायके उदयसे अनुरंजित योगप्रवृत्ति लेश्या है । द्रव्यलेश्या पुदूगलविपाकी 
शरीर तामकर्मके उदयसे होती है अतः आत्मभावोंके प्रकरणमें उसका ग्रहण नहीं किया हूँ । 
यद्यपि योगप्रवत्ति आत्मप्रदेश परिस्पन्द रूप होनेसे क्षायोपशमिक वीर्यलब्धिमें अन्तभू त हो 
जाती है और कषाय औदयिक होती हैँ फिर भी कपायोदयके तीत्र मन्द आदि तारतम्यसे 
अनरंजित लेश्या पृथक ही है। आत्मपरिणामोंक अशुद्धि तारतम्यकी अपेक्षा लेब्याक कृष्ण 
नील कापोत पीत पद्म और शुक्ल ये छह भेद हो जाते हूं । 

यद्यपि उपज्ञान्तकपाय क्षीणकषाय और सयोगकेवली गुणस्थानोंमें कषायका उदय 
नहीं है फिर भी वहां भूतपूर्व प्रज्ञापत नयकी अपेक्षा शुक्ल लेश्या उपचारसे कही है । जो 
योगप्रवत्ति पहिले कपायान्रंजित थी वही यह हे! इस तरह एकत्व उपचारका निमित्त 
होता हैं । चँकि अयोगीमें योगप्रवृत्ति भी नहीं हें अतः वे अलुश्य कहे जाते हैं । 

0 ९-११ भिथ्यादरशनमें दर्शनावरणके उदयसे होनेवाले अदर्शनका अन्तर्भाव हो 
जाता है। यद्यपि मिथ्यादर्शन तत्त्वार्थाश्रद्धान रूप हें फिर भी अदशन सामान्यमें दशनाभाव 
रूपसे दोनों प्रकारके दर्शनोंका अभाव ले लिया जाता है। लिगके सहचारी हास्य रति 
आदि छह नोकषाय लिगमें ही अन्तभूत हो जाते हैं । गति अधातिकर्मोदयका उपलक्षण 
है, इससे नाम कर्म वेदनीय आयू और गोत्रकर्मके उदयसे होनेवाले यावत्‌ जीवविपाकी 
भाव गहीत हो जाते हूँ । सूत्रमें 'यथाक्रम' का अनुवतनं करक॑ गति आदिका चार आदिके 
साथ क्रमणः सम्बन्ध कर लेना चाहिये । 

पारिणामिक भाव- 


" जीवभव्याभव्यखानि च ॥७॥ 

जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व ये तीन अन्य द्रव्यमें न पाए जानेवाले आत्माके 
पारिणामिक भाव हैं। 

$ १-२९ कमंके उदय उयद्यम क्षय और क्षयोपशमकी अपेक्षा न रखनेवाले मात्र 
द्रव्यकी स्वभावभूत अनादि पारिणामिकी घक्तिसे ही आविभूत ये भाव पारिणामिक हैं । 

0 ३-६ यदि आयु नामक कर्म पुद्गलके सम्वन्धस जीवत्व माना जाय तो उस 
कर्म पुदूगलका सम्बन्ध तो धर्म अधर्म आदि द्रव्योंस भी है अतः उनमें भी जीवत्व होना 
चाहिए ओर सिद्धोंमं कर्म सम्बन्ध न होनेसे जीवत्वका अभाव हो जाना चाहिए, अत 
अनादि पारिंणामिक जीवद्रव्यक्ा निज परिणाम ही जीवत्व है । 'जीवति अजीवीत जीवि- 
प्यति' यह प्रागधारणकी अपेक्षा जो व्यूतत्ति है वह केवल व्यूत्यन्ति है उससे कोई सिद्धान्त 
फलित नहीं होता जेंसे कि गच्छतीति गौ: से मात्र गोचब्दकी व्यत्पत्ति ही होती है न 
दि गोदग लक्षण जादि। जीदका वास्तविक अर्थ तो चेतन्य ही है और वह अनादि 
पाधरणातिद्द द्रव्य निभित्तढ 


६ ६-५ मम्परदर्सन न ओर चारित्र पर्याय जिसकी प्रकट होगी वह भव्य है 
होगी वह जप ४ गे 


वह अनवत्य। द्रव्यकी गवितसे ही यह भेद है। उस 'भव्यकों 
सद्ध नहा होगा, अनव्य नहीं कह सकते, वयोंकि उसमें भव्यत्वगक्ति 


३०४ तच्वार्थवार्तिक [ श७ 
है । जेसे क्रि उस कनक पापाणको जो कभी भी सोना नहीं वनेगा अन्धपापाण नहीं कह 
सकते अथवा उस आगामी कालकों जो अनन्तकालमें भी नहीं आयगा अनागामी नहीं कह 
सकते उसी तरह सिद्धि न होनेपर भी भव्यत्वशक्ति होनेके कारण उसे अभव्य नहीं कह 
सकते । वह भव्यराशिमें ही घामिल है । 
| ५ १० प्रइन-ढन्द्र समासके बाद भावार्थक 'त्व' प्रत्यय करनेपर चूँकि भाव एक 
हैं अतः एकवचन प्रथोग होना चाहिए ? उत्तर-द्रव्य भेदसे भाव भी भिन्न हो जाता हु 
अतः भेद विवक्षामें वह॒वचन किया गया हूँ। 'त्व' का प्रत्येकसे सम्बन्ध कर लेना चाहिए- 
्ि ! ः 


| 
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च्क 


| 


हू 
। 
द्छ 


र अभव्यत्व । 
आगमम सासादन गुणस्थानमें दशन मोहके उदय उपशम क्षय या क्षयो- 
परशमकोी अपेक्षा न रखनेके कारण जो पारिणामिक भाव वताया है वह सापेक्ष है । वस्तुतः 


पेनेसे 


अनन्तानुबन्धिका उदय होनेसे औदयिक भाव ही है । अतः उसका यहां ग्रहण नहीं 


ब्ब्न्न्लु 
हक ५ 


२-१३ अस्तित्व अन्यत्व कतुंत्व भोवतृत्व पर्यायवत्त असर्वगतत्व अनादि- 
सन्तनिवन्धनवद्धन्व प्रदेशवत््त अरूपत्व नित्यत्व आदिके समुच्चयक लिए सूत्रमें 'च' शब्द 
दिया हू। चूंकि ये भाव अन्य द्रह्योंमें भी पाए जाते हैं अतः असावारण पारिणामिक्र जीव- 
भावोंके निर्देशक इस सन्षमें इनका ग्रहण नहीं किया है, यद्यपि ये सभी भाव क्मके 
उदय उपगम क्षय क्षवोपशमकी अपेक्षा न रखनेके कारण पारिणामिक हैँ। अस्तित्व छहों 
द्रव्योंमे पाया जाता है अतः साधारण हैँ। एक द्रव्य दूसरेसे भिन्न होता है, अत: अन्यत्व 
भी सर्वद्रव्यताथारण है । स्त्रकार्यका कतृत्व भी सभी द्रव्योंमें ही है। धर्म अधर्म आदियें 
भी 'अस्ति' आदि क्रियाओंका कतुंत्व है ही | आत्मप्रदेश परिस्पन्द रूप योग क्षायोपशमिक 
हैं । जीवका पुण्य पाप सम्बन्धी कर्तुृत्व कर्मके उदय और क्षयोपशमके अधीन होनेसे 
पारिणामिक नहीं है। मिथ्यादर्शन दर्शनमोहके उदयसे, अविरति प्रमाद और कपाय चारित्र 
मोहके उदयसे और योग वीर्यान्तिरायके क्षयोपशमसे होते हैं। चैतन्य होनेके कारण ही यदि 
पुण्य पापका कतृत्व जीवका असाधारण धर्म माना जाय तो मुक्त जीवोंमें भी पुण्यपापका 
कतृत्व मानना होगा । अतः कतुंत्व सर्वद्रव्यसाधारण धर्म है । एक ग्रकृप्ट शक्तिवाल द्रव्यक 
द्वारा दूसरे द्वव्यकी सामर्थ्यको ग्रहण करना भोकतृत्व कहलाता हैं। जैसे कि आत्मा आहा- 
रादिद्वव्यकी शक्तिको खींचनेके कारण भोक्‍ता कहा जाता हैं | ऐसा भोवतृत्व सर्वताधारण 
ही हैं । विष द्रव्य अपनी तीब्र शक्ितिसे कोदों आदिंकी शक्तिको खींच लेता हे अतः वह उसका 
भोकक्‍ता है । नमककी झील लकड़ी पत्थर आदिको नमक वना देती है अतः वह उनको 
भोक्त्री है । पदार्थोकी तत्तत्‌ प्रतिनियत शक्तियोंके कारण द्रव्योंमें परस्पर भोक्तृभोग्यभाव 
होता है । वीर्यान्तरायके क्षयोपशम अज्ोपाज्ञ नाम कर्मका उदय आदि पक 
अशुभ कर्मपुदूगलके फल भोगनेकी शक्ति आत्मामें आती है। आहारादिक भोगनेकी शक्ति 
भोगान्तरायक क्षयोपशमसे और उसको पचानेकी शवित वीर्यन्तरायके क्षयोपशमसे होती हैं । 

पर्यायवत्त्व भी सभी द्रव्योंमें पाया जाता है। आकाशको छोड़कर परमाणु आदि 
सभी द्रव्यों में असर्वगतत्व धर्म पाया जाता है। जीवका स्वश्वरीर प्रमाण अवगाहनाको धारण 
करना कर्मोदयनिमित्तक होनेंसे पारिणामिक नहीं है । सभी द्रव्य अपने अनादिकाछीन स्व- 
भाव सन्ततिसे बद्ध हैं, सभीके अपने अपने स्वभाव अनाइनच्त हूँ। अनादिकालीन कर्म- 


२७ ] हिन्दी-सारे डठण 
वन्चनवद्धता यद्यपि जीवमें ही पाई जाती है पर वह पारिणामिक नहीं हैं किन्तु कर्मोदय- 
निमित्तक है। प्रदेशवत्त्व भी सर्वेद्रव्यसाधारण हैँ, सब अपन अपन नियत प्रदेशोंकों रखते हूँ। 
अरुपत्व भी जीव धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्योंमें साधारण है । नित्यत्व भी द्रव्यदृष्टिसे 
सर्वद्व्यसाधारण है। अग्ति आदि की भी ऊध्वेंगति होती हैं अतः ऊध्वेगतित्व भी 
साधारण है । इसी तरह आत्मामें अन्य भी साधारण पारिणामिक भाव होते हें । 

0 १४-१८ प्रइन-गति आदि औदयिक भावोंके संग्रहके लिए “च शब्द मानना 
चाहिये | उत्तर-गति आदि पारिणामिक नहीं हैँ. किन्तु कर्मोदयनिमित्तक हूँ अत: सूत्रम 
पारिणामिक भाव तीन ही बताए हैं। क्षयोपश्यम भावकी तरह गति आदिको ओऔदधिक 
और पारिणामिक रूपसे उभयरूप नहीं कह सकते; गति आदि भाव कंवेरू औदयिक हूँ 
पारिणामिक नहीं । यदि ये पारिणामिक होते तो जीवत्वकी तरह सिद्धोंमे भी पाए जाते । 
आसममें जिस प्रकार क्षय और उपशमका 'मिश्र' क्षायोपशमिक बताया हैँ उस तरह औद- 
थिक और पारिणामिकको मिलाकर एक अन्य 'मिश्र' नहीं बताया हैं । अतः अस्तित्व आदि 
वे समच्चयदा ही लिए “तर शब्द दिया गया ह। 

0 १९-२० प्रइन-अस्तित्व आदिके समच्चयके लिए सृत्रमें 'आदि' शब्द देना 
चाहिये ? उत्तर-आदि शब्द देनेसे पारिणामिक भाव 'तीन' ही नहीं रहेंगे । च शब्दसे गौणरूप 
से झोतित होनेवाले अस्तित्व आदि भावोंकी संख्यासे पारिणामिक भावोंकी मुख्य त्तीत संख्या 
का व्यारात नहीं होता; क्योंकि प्रधान और असाधारण पारिणामिक तीन ही बविवक्षित 
हैं । और यदि 'आदि' शब्द दिया जाता तो आदि शब्दसे सूचित होनेवाल अस्तित्व आदिका 
ही प्राधान्य हो जाता, ज़ीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व तो उपलक्षक हो जानेसे गौण ही हो 
जात । यदि तद्गणसंजिज्ञान पक्ष भी लिया जाय तो भी दोनोंकी ही समानरूपसे प्रधानता 
हो जायगी । 

५ २१-१२ सात्नियातिक नामका कोई छठवाँ भाव नहीं है । यदि है भी तो वह 
“मिश्रा शब्दसे यृहीत हो जाता हैँ । “'मिश्र' घब्द केवल क्षयोपश्यमके लिए ही नहीं है किन्‍्त॒ 
उसकः पास ग्रहण किया गया “च' द्वाव्द सचित करता है कि मिश्र दछाब्दसे क्षायोपश्मिक 
ओर सान्निपातिक दोनोंका ग्रहण करना चाहिए । सान्निपातिक नामका एक स्वतन्त्र भाव 
नहीं हूँ । संयोग भंगकी अपेक्षा आगमर्में उसका निरूपण किया गया है । 

सान्निपातिक चाव २६, ३६ जार ४४१४ आदि प्रकारक बताए हें । 

दिसेयोंगी १०, त्रिसंयोगी १०, चत्‌:संयोगी ५ और पंचसंयोगी १ इस तरह २६ 
भात्र होते हूं। हिसंघोगी-१ औदयिक-भौपच्यममिक- मनप्य ओर उपच्चान्त क्रैाधघ । ९ औद- 
यिक-छापिक- सन॒प्य और क्षीणकपायी । ३ औदबिक-क्षायोपश मिक-- मनृप्य और पंचे- 
द्िय । ४ औदबिक-पारियामिक- लोभी और जीव। ५ औवपदणमिक-शक्षायिक- उपच्यान्त 
बल नेयदा सस्यर्रृष्टि ।| ६ औौपदमिक-क्षायोप्न्सिक- उपचान्तमान और मति- 


जादी। ४ झोपशतिक-पारिणामिक- उपच्ाल्तमाया सौर भव्य । ८ क्षायिक-क्षायोपमिक- 
छाषिद्य सम्परु्ति जौर श्रुवज्ञानी । ५ क्षायिकपारिषासिक- क्षीणगकपाय और भव्य । 
(० पेपोपशनिद-पारियाशिर- जदबित्तानी और जीद । इस तरह दिसंयोगीको 9० भ्रेद 
हा5 हैं। द्विस्न॑ंशोगी-: झा मिझा-झोप गाीः रि 

व उप एट | 


पक-साप्ानक-क्षायवा- मनृप्य उपशान्तमाह और क्षायिक- 
नप्य उपशान्त ऋोषच और वबाग्योगी । 


ञ्ु धर . तक्त्चा है ह 
४६ त्वार्थवार्तिक [ श 
३ आओदथिक-औपशमिक-पारिणामिक- मनुष्य उपशान्तमोह और जीव। ४ ओर्दाः 
ग्िक नजर दरि 3 पक छ कं ह " 3. है है है 
क्षायिक-क्षायोपशमिक- मनुष्य क्षीणक्पाय .और श्रतज्नानी। ५ ओऔदयिक जप 
पारिणामसिक- मनुष्य क्षायिकसम्यर्दृप्टि और जीव। ६ औदधिक लगा बिक 
रणारि ना न ण्य प्र 5 हर 5 है 
पारिणामिक- मनुष्य मनोयोगी और जीव । ७ औपशमिक-क्षाथिक-क्षायोपशमिक- उप 
शानन्‍्तमान ग्रिकसम्य्दप्टि और कायय नै आफ 
कक न हे सम्यग्दुष्टि और काययोगी। ८ औवश्यमिक-क्षायरिक-पारिणामिक- 
उपर सच्तित्रद ध््व यक सग्दाएट और भव्य गे दम 
22 जद क्ष दे न ना रे / भव्य । १ ओपशमिक-दक्षायोपशमिक-पारिणामिक- 
उपशान्तमान मातिजञानी और जोव। १० क्षाय्रिक-क्षायोपण है 
के ॥ ५३ ! ग्रक-क्षायोपण्ममिक-पारिणामिक- क्षीणमोह 
पंचेन्द्रिय और भव्य । 'णामिक- क्षीणमोह 
चतुःसंयोगी - १ औपशमिक-क्षाथ्रिक-क्षायोवशमिक-पारिगामिक- उपश्ान्तछोभ 
क्षायिकसम्बस ष्डि पंचेन्द्रिय और जीव । २ औदगबिक-क्षाग्रिक-क्षायोपशमिक-पारिणामिक- 
मनप्य क्षागकयाय मतिज्ञान भव्य अं का शि गे 
का ल्ीणकयाय मतिज्ञ नी और भत््य। ३ औदयिक-औपशमिक-क्षायोपश्मिक-पा रिणा- 
का - मनष्य उपज्ञान्तवेद श्रुतज्ानी और जीव । ४ औदयिक-ओऔपशमिक-क्षायिक-पा रिणा- 
मक-मनुष्य उपश्ञान्तराग क्षायिकसम्पग्दूप्टि और जीव । ५ औदबिक-औपशमिक-क्षायिक- 
लायोयशमिक-मनग्य उपणान्तमोह क्षायिकसम्यग्द्प्टि और अवधिन्नानी । 
पा गे-१ औदबिक-औवशमिक-क्षायरिक-क्षायोपशमिक-पारिणामिक- मनुष्य 
उपश्ञास्तमोह नायिकाम्यस्द प्टि पंचेन्द्रिम और जीव । इस तरह २६ प्रकारके सान्निपातिक 
ह 


> 


दिद। 


चल । 
/्पि 


३६ प्रकार-- दो औदयिक भाव और औदबिकका औपशमिक आदिसे संयोग करने 
पर ५ भंग होते हे-? औदबिक-औदगिक- मनुष्य और करेधी । २ औदबधिक-औपशमिक- 
मनुष्य और उपश्चान्तक्रोध । ३ औदगिक-क्षायिक्र-मनुप्य और क्षीणकपाय । ४ औदबिक- 
क्षायोपशमिक-क्रोधी और मतिज्ञानी | ५ औदयिक-पारिणामिक-मनुष्य और भव्य । 
हे दो औपशमिक और औपशमिक्रका शेय चारकें साथ संयोग करनेपर पांच भंग 

होते ह-१ औवपशमिक-औपश्यमिक- उपशमसम्यग्दूष्टि और उपज्ञास्तकपाय । २ औपशमिक- 
औदयिक-उपश्ञन्तकपाय और मनुष्य । ३ औषपशमिक-क्षाथिक-उपज्ञान्तक्रोध और क्षायिक 
सम्परदृष्टि । ४ औयशमिक-क्षायोपशमिक-उपज्ञास्तकयराय और अवधिज्ञानी ५ औपदहमिक 
पारिणामिक-उपशमसम्यर्दृष्टि और जीव । 

दो क्षायिक और क्षायिकका औपशमिक आदिसे मेल करनेपर पांच भंग होते हैं-“ 
१ क्षायिक-क्षायिक- क्षायिकसम्यग्दृष्टि और क्षीणकयाय | २ क्षायिक-औदयिक-क्षी णकृपाय 
और मनुष्य । ३ क्षायिक-औपशमिक-क्षायिकसम्यग्दूष्टि और उपशान्तवेद । ४ क्षायिक- 
क्षायोपशमिक-क्षीणकबाय और मतिज्ञानी । ५ क्षायिक पारिणामिक-क्षीणमोह और भव्य । 

दो क्षायोपशमिक और क्षायोपशमिकका शेषक साथ मेल करनेपर पांच भंग होते 
हैं। क्षायोपशमिक-क्षायोफ्शमिक- संयतत और अवधिन्ञाती । २ क्षायोपशमिक-औदधिक- 
संयत और मनृष्य । ३ क्षायोपशमिक-औपशमिक- संयत और उपशान्तकषाय । डे क्षायो- 
पशमिक-क्ञाथिक-प्रंयतासंयत और क्षायिकसम्यरृष्टि । ५ क्षायोपश्ममिक-पारिणामिक-अग्र- 
मत्तसंयत और जीव । 

दो पारिणामिक और पारिणामिकका शेषके साथ मेल करनेपर पांच भंग होते 
हैं-१ पारिणामिक-पारिंगामिक-जीव और भव्य । २ पारिणासिक-औदयिक-जीव और 


शो हिन्दी-सार कु 


क्रोधी । ३ पारिणामिक-औपशमिक-भव्य और उपशान्तकषाय | ४ पारिणामिक-क्षायिक- 
भव्य और क्षीणकपाय । ५ पारिणामिक-क्षायोपशमिक-संयत और भव्य | इस तरह द्विभाव- 
संयोगी २५ त्रिभाव संयोगी १० और पंचभावसंयोगी १ मिलकर कुल ३६ भंग हो जाते 
हें । इन्हीं छत्तीसमें चतुर्भावसंयोगी ५ भंग मिलानेपर ४१९ प्रकारके भी सान्तिपातिक भाव 
होते हैं । 

0 २३ यद्यपि औपशमिक क्षायिक औदबिक आदि भाव पुदुगल कर्मो के उदय 
उपज्ञम निर्जरा आदिकी अपेक्षा रखते हैं, फिर भी वे आत्माके ही परिणाम हैं । आत्मा ही 
कर्मनिमित्तते उन उन परिणामोंको प्राप्त करता है, और इसीलिए इन परिणामोंको 
आत्माका असाधारण स्वतत्त्व कहा हैं। कहा भी है-/जिस समय जो द्रव्य जिस रूपसे 
परिणत होता है उस समय वह तनन्‍्मय हो जाता है। इसलिए धर्मंपरिणत आत्मा धर्म 

कहा जाता है 

6 २४-२७ प्रइन-जूकि आत्मा अमूर्त हैं अतः उसका कर्मपुदूगलोंसे अभिभव नहीं 
होना चाहिए? उत्तर-अनादि कर्मबन्धनर्क कारण उसमें विशेष शक्ति आ जाती है । अनादि 
पारिणामिक चैतन्यवान्‌ आत्माकी नारकादि मतिज्ञानादि रूप पर्याएँभी चेतन ही हें। 
वह अनादि कार्मण शरीरके कारण मूतिमान्‌ हो रहा हे और इसीलिए उस पर्याय सम्बन्धी 
शक्तिके कारण मूर्तिक कर्मों को ग्रहण करता है। आत्मा कर्मबद्ध होनेसे कथड्चित्‌ मूर्तिक 
है तथा अपने ज्ञानादि स्वभावको न छोड़नेके कारण अमूर्तिक हे । जिस प्रकार मदिराको 
पीकर मनुष्य मूच्छित हो जाता है, उसकी स्मरण शवित नप्ट हो जाती है उसी तरह 
कर्मोदयसे आत्माक स्वाभाविक ज्ञानादि गुण अभिभूत हो जाते हैं । मदिराक द्वारा इन्द्रियों 
में विश्रम या मूर्च्श आदि मानना ठीक नहीं है; वर्योंकि जब इन्द्रियाँअचेतन हैँ तो अचे- 
तनमें बेहोशी आ नहीं सकती अन्यथा जिस पात्रमें मदिरा रखी हे उसे ही मूछित हो जाना 
चाहिए । यदि इन्द्रियोंमें चेंतन्य है तो यह सिद्ध हो जाता हूँ कि बेहोशी चेतनमें होती है न 
कि अचेतन में । 

पूर्दपक्ष-(चार्वाक )-जिस प्रकार महुआ गुड़ आदिके सड़ाने पर उनमें मादकता 
प्रकट हो जाती हैँ उसी तरह पृथिवी जल आदि भूतोंका विशेष रासायनिक मिश्रण होनेपर 
सुखदुःखादिरूप चेतन्य प्रकट हो जाता है, कोई स्वतन्त्र अमू्त चेतन्य नहीं है। 

उत्तरपक्ष (जन )-सुखादिकरस रूपादिकर्म विलक्षणता है । रूपरसादि पृथिवी आदि 
के गुण जब पृथिवी आदिकों विभवत कर देते हैं तव कम हो जाते हें और जब पथिवी 
आदि अविभकत रहते हैं तव अधिक देखे जाते हैं । ऐसे ही शरीरके अवयवोंके विभवत या 
अविनक्त कहने पर सुख ज्ञानादि गुणोंमें ्यूनाधिकता नहीं देखी जाती। यदि सुखादि 
पृषिवी आदिकोे गुण हों तो मृत घरीरमें वे गुण रूपादि गुणोंकी तरह अवश्य मिलने 
चाहिए । यह तक तो उचित नहीं है कि- मृत शरीरसे कुछ सूक्ष्म भूत निकल गए हैं, अतः 
ज्ञानादि नहीं | मिलते ; क्योंकि बहुतसे स्थूल भूत जब मिलते हैं तो ज्ञानादि गणोंका 
जनाव नहीं होना चाहिए । यदि सूक्ष्म भूतोंके निकल जानेसे वे गुण मृत बारीरमें नहीं रहें 


जप 
श्ल्का 


तो दे गुण उन नूध्म नूतोंके ही माने जाने चाहिए न कि समुदाय प्राप्त सभी भतोंके । ऐसी 
दशशाम नादरादा दृप्टान्त समचित नहीं 


न हीं होगा वयोंकि मदिरामें तो कण-कणमें मादकता 


३४६ तत्त्वार्थवार्तिक | २७७ 
३ ओदबिक-औपशमिक-पारिणामिक- मनुष्य उपश्ान्तमोह और जीव। ४ ओदयिक- 
क्षायिक-क्षायोपशमिक- मनुष्य क्षीणकपायथ ,और श्रुतज्ञानी। ५ ओऔदबिक-क्षायिक 
पारिणामिक- मनुष्य क्षायिकसम्यग्द्प्टि और जीव । ६ ओदथिक-क्षायोपशमिक- 
पारिणामिक- मनुष्य मनोग्रोगी और जीव । ७ ओपद्यमिक-क्षायथिक-क्षायोपशमिकर- उप- 
शान्तमान क्षायिकसम्यरदूष्टि और काययोगी। ८ औपशमिक-क्षा्रिक-पारिणामिक- 
उपश्यान्तवंद क्षायिकसम्बरदृष्टि और भव्य । ९ औपशमिक-क्षायोपशमिक-पारिणामिक- 
उपश्ञान्तमान मतिज्ञानी और जीव । १० क्षायिक-क्षायोपद्य मिक-पारिणामिक- क्षीणमोह 
पंचेन्द्रिय और भव्य । 

चतु:संयोगी-१ औपशमिक-क्षायिक-क्षायोपशमिक-पा रिगामिक- उपश्ञान्तलोभ 
क्षायिकसम्यर्दृष्टि पंचेन्द्रिय और जीव | २ औदयिक-सश्षा ग्रिक-क्षायोपशमिक-पा रिणामिक- 
मनुष्य क्षीणकषाय मतिज्ञानी और भव्य । ३ औदयिक-औपशमिक-क्षायोपश् मिक-पा रिणा- 
मिक- मनुष्य उपशान्तवेद श्रुतज्ञानी और जीव | ४ औदयिक-औपश्ञमिक-क्षायिक-पा रिणा- 
मिक-मनुष्य उपशास्तराग क्षायिकसम्यर्दृष्टि और जीव । ५ औदयिक-औपशमिक-क्षायिक- 
क्षायोपशमिक-मनुष्य उपशान्तमोह क्षायिकसम्यरदुप्टि और अवधिज्ञानी । 

पंचभावधंधो गी-१ औदयिक-औपशमिक-क्षायिक-क्षायोपश्मिक-पारिणामिक- मनुष्य 
उपशान्तमोह क्षायिकसम्यर्दृष्टि पंचेन्द्रिय और जीव । इस तरह २६ प्रकारके सान्निपातिक 
भाव हैं । टिक 

३६ प्रकार-- दो औदयिक भाव और औदबिकका औपशमिक आ दिसे संयोग करने 
पर ५ भंग होते हे-१ औदयिक-औदबिक- मनुष्य और क्रोधी । २ औदबिक-औपशमिक- 
मनुष्य और उपश्ान्तक्रोध । ३ औदयिक-क्षायिक-मनुष्य और क्षीणकपाय । ४ औदयिक- 
क्षायोपशमिक-क्रोधी और मतिज्ञानी । ५ औदयिक-पारिणामिक-मनुष्य और भव्य । 

दो औपशमिक और औपशमिक्रका शेष चारके साथ संयोग करनेपर पांच भंग 
होते हं-१ औवशमिक-औपशमिक- उपशमसम्यग्दुष्टि और उपश्ान्तकपाय । २ औपशमिक- 
औदयिक-उपश/न्तकपाय और मनुष्य । ३ औपशमिक-क्षायिक-उपशान्तक्रोध और क्षायिक 
सम्यरदृष्टि । ४ औयशमिक-क्षायोपशमिक-उपशान्तकयाय और अवधिज्ञाती ५ औपशमिक 
पारिणामिक-उपशमसम्यरदृष्टि और जीव । हर 

दो क्षायिक और क्षायिकका औपशमिक आदिसे मेल करनेपर पांच भंग हो हु 
१ क्षायिक-क्षायिक- क्षायिकसम्यग्दुष्टि और क्षीणकयाय । २ क्षायिक-औदयिक-दक्षीणकृपाय 
और मनष्य । ३ क्षायिक-औपशमिक-क्षायिकसम्यरृष्ठि और उपश्यान्तवंद | ४ क्षायिक- 
क्षायोपशमिक-क्षी णकषाय और मतिज्ञानी। ५ क्षायिक पारिणामिक-क्षीण मोह और भव्य है 

दो क्षायोपशमिक और क्षायोपशमिकका शेषके साथ मेल करनेपर पांच भंग होते 
हैं। क्षायोपशमिक-क्षायोफ्शमिक- संयत और अवधिज्ञावी। २ क्षायोपशमिक-औदबिक- 
संयत और मतृष्य । ३ क्षायोपशमिक-औपशमिक- संयत और उपशास्त्कपाय । ४ क्षायों- 
पशमिक-श्षायिक-पंयतासंयत और क्षायिकसम्यखृष्टि । ५ क्षायोपश्मिक्र-पारिणामिक-अग्र- 
मंत्तसंयत और जीव । मा 

दो पारिणासिक और पारिणामिकका शेपके साथ मेल करनेपर पांच भंग ह| 
हैं-१ पारिणामिक-पारिंगामिक-जीव और भव्य । २ पारिणामिक-औदयिक-जीव और 


शा हिन्दी-सार की 


क्रोधी । ३ पारिणामिक-औपशमिक-भव्य और उपशज्ान्तकपाय | ४ पारिणामिक-क्षायिक- 
भव्य और क्षीणकपाय । ५ पारिणामिक-क्षायोपशमिक-संयत और भव्य । इस तरह द्विभाव- 
संयोगी २५ तिभाव संयोगी १० और पंचभावसंयोगी १ मिलकर कूल ३६ भंग हो जाते 
हैं । इन्हीं छत्तीसमें चतुर्भावसंयोगी ५ भंग मिलानेपर ४१ प्रकूरके भी सान्तिपातिक भाव 
होते हैं । 

0 २३ यद्यपि औपशमिक क्षायिक औदयिक आदि भाव पुद्गल कर्मों के उदय 
उपज्यम निर्जरा आदिकी अपेक्षा रखते हैं, फिर भी वे आत्माके ही परिणाम हैं । आत्मा ही 
कर्मनिमित्तसते उव॒ उन परिणामोंको प्राप्त करता है, और इसीलिए इन परिणामोंको 
आत्माका असाधारण स्वतत्त्व कहा है। कहा भी हैँ-“/जिस समय जो द्रव्य जिस रूपसे 
परिणत होता है उस समय वह तन्मय हो जाता हैं । इसलिए धर्मंपरिणत आत्मा धर्म 
कहा जाता है । 

6 २४-२७ प्रश्न-जकि आत्मा अमूते है अतः उसका कमंपुद्गलोंसे अभिभव नहीं 
होना चाहिए? उत्तर-अनादि कर्मवन्धनके कारण उसमें विशेष शक्ति आ जाती है | अनादि 
पारिणामिक चैतन्यवान्‌ आत्माकी नारकादि मतिज्ञानादि रूप पर्याएं भी चेतन ही हें। 
वह अनादि कार्मण शरीरके कारण मूतिमान्‌ हो रहा हें और इसीलिए उस पर्याय सम्बन्धी 
दक्तिके कारण मूर्तिक कर्मो को ग्रहण करता है। आत्मा कर्मबद्ध होनेसे कथड्चित्‌ मूरतिक 
है तथा अपने ज्ञानादि स्वभावकों न छोड़नेके कारण अमू्तिक हे । जिस प्रकार मदिराको 
पीकर मनुष्य मूच्छित हो जाता है, उसकी स्मरण शवित नप्ट हो जाती हे उसी तरह 
कर्मोदय्से आत्माके स्वाभाविक ज्ञानादि गुण अभिभूत हो जाते हैं । मदिराके द्वारा इन्द्रियों 
में विश्रम या मूर्च्छा आदि मानना ठीक नहीं है; वर्योंकि जव इन्द्रियाँ अचेतन हैं तो अचे- 
तनमें बेहोशी आ नहीं सकती अन्यथा जिस पात्रमें मदिरा रखी हे उसे ही मूछित हो जाना 
चाहिए । यदि इन्द्रियोंमें चेतन्य है तो यह सिद्ध हो जाता हूँ कि बेहोशी चेतनमें होती हैँ न 
कि अचेतन में । 

पूर्व॑पक्ष- (चार्वाक )-जिस प्रकार महुआ गुड़ आदिके सड़ाने पर उनमें मादकता 
प्रकट हो जाती है उसी तरह पृथिवी जल आदि भूतोंका विशेष रासायनिक मिश्रण होनेपर 
सुखदुःखादिरूप चैतन्य प्रकट हो जाता हैँ, कोई स्वतन्त्र अमृत चेतन्य नहीं है। 

उत्तरपक्ष (जन )-सुखादिकर्स रूपादिकर्मे विलक्षणता है । रूपरसादि पृथिवी आदि 
को गुण जब पृथिवी आदिकों विभवत्त कर देते हें तव कम हो जाते हैं और जब पथिवी 
जादि अविभवत रहते हैं तव अधिक देखे जाते हें | ऐसे ही शरीरके अवयवोंके विभवत या 
अविभवत कहने पर सुख ज्ञानादि गृणोंमें न्‍्यूनाधिकता नहीं देखी जाती । यदि सुखादि 
पृथिवी आदिके गुण हों तो मृत शरीरमें वें गुण रूपादि गृणोंकी तरह अवश्य मिलने 
चाहिए । यह तर्क तो उचित नहीं है कि-मृत शरीरसे कुछ सूक्ष्म भूत निकल गए हैं, अत: 
तानादि नहीं मिलते ; क्योंकि वहुतसे स्थूल भूत जब मिलते हैं तो ज्ञानादि गुणोंका 
जनाब नहीं होना चाहिए । यदि सूक्ष्म भूतोंके निकल जानेसे वे गुण मृत शरीरमें नहीं रहे 
ता दे गुण उन लृध्म नूतोंके ही माने जाने चाहिए न कि समुदाय प्राप्त सभी भूतोंके । ऐसी 


528 
पाक शाम दे है“ अब दया हू प्टान्त न+ हक लक 
उइगाम मादरादा दृष्दटान्त समुचित नहीं 


हीं होगा क्योंकि मदिरामें तो कण-कणमें मादकता 


३४८ तत्त्वार्थवार्तिक [ शप 


व्याप्त रहती हूँ । फिर उन सूक्ष्म भूतोंकी सिद्धि कैसे की जायगी ? यदि ज्ञानादिके द्वारा 
तो ज्ञानादिसे आत्मा.की ही सिद्धि मान लेनी चाहिए । | ह 
. जिन इन्द्रियोंमें शरावके द्वारा वेहोशी मानते हें वे इन्द्रियां यदि वाह्य करण हें तो 

अचेतन होनेके कारण उनपुर मदिराका कोई असर नहीं होना चाहिए। यदि अन्त:करण 
होकर वे अचेतन हैं तो इनमें भी वेहोशी नहीं आ सकती । यदि चेतन हैं; तो यह मानना 
होगा कि ज्ञानहूप होनेसे ही इनयर मदिराका असर हुआ ऐसी दश्षामें अमर्त होनेसे अभिभव 
नहीं हो सकता” यह पक्ष स्वतः खंडित हो जाता है । है 

यद्यपि आत्मा अनादिसे कर्मवद्ध है फिर भी उसका अपने ज्ञानादि गणोंके कारण 
स्वतन्त्र अस्तित्व सिद्ध होता हैं । कहा भी हैं- ड् 

“बन्धकी दृष्टिसे आत्मा और कमंमें एकत्व होनेपर भी लक्षणक्री दृष्टिस दोनोंमें 
भिन्नता है । अतः आत्मा एकान्तसे अमूर्तिकपना नहीं है ।” 

जीवका लक्षण- 


उपयोगी लच्षणम्‌ ॥८॥ 

उपयोग जीवका लक्षण हैं । 

0 १ दो प्रकारके बाह्य तथा दो प्रकारके आभ्यन्तर हेतुओंका यथासंभव सब्नि- , 
धान होनेपर आत्माके चैतन्यान्वयी परिणमनकों उपयोग कहते हैँ । वाह्म हेतु आत्मभृत 
और अनात्मभूतके भेदसे दो प्रकारके हैं। आत्मासे सम्बद्ध शरीरमें निर्मित उक्षु आदि 
इन्द्रियां आत्मभूत बाह्य हेतु हैं और प्रदीप आदि अनात्मभूत वाह्य हेतु । मत वचन कायकी 
वंगेणाओंके निमित्तसे होनेवाला आत्मप्रदेश परिस्पन्दन रूप द्रव्ययोग अन्तःप्रविष्ट होनेसे 
आंभ्यन्तर अनात्मभूत हेतु है तथा द्रव्ययोगनिमित्तक ज्ञानादिर्प भावयोग तथा आत्माकी 
विशुद्धि आश्यन्तर आत्मभूत हेतु है । इन हेतुओंका यथासंभव ही सन्निधान होता है। 
मनुष्योंको दीपककी आवश्यकता होती है, पर रात्रिचर विल्‍ली आदिको नहीं । इच्द्रियां 
भी एकेन्द्रियादिके यथायोग्य ही रहती हैं। असंज्ञी जीवोंके मन नहीं होता है। एकेच्िय, 
विग्नहगतिप्राप्त जीव और समुद्घातगत सयोगकेवलीके एक कायोग ही होता हैं। 
क्षीणकषाय तक क्षयोपशमानुसार तन्निमित्तक एक ही भावयोग होता है। आगे ज्ञानावरण[दिका 
क्षय होता है । इस तरह विभिन्न जीवोंके उपयोगके कारण भिन्न-भिन्न होते हैं। चंतन्य 
केवल सूख दुःख मोह रूप ही नहीं है जिससे ज्ञानदर्शनको चेतन्य कहनेसे पूर्वापर विरोध 
हो । चैतन्य आत्माक़ा सामान्य असाधारण धर्म है। वह सुख ढुःखादि रूप भी होता है और 
ज्ञान दर्शनादि रूप भी । 'समुदायवाची शब्दोंका प्रयोग अवयवोंमें भी हो जाता हैं ईसे 
स्यायके अनुसार सुखदु:खादिको चेतन्य कह दिया गया है । 
| 6 २-३ परस्पर सम्मिलित वस्तुओंसे जिसके द्वारा किसी वस्तुका पृथक्कराग हो वह 
उसका लक्षण होता है । जैसे सोना और चांदीकी मिली हुई डलीमें पीछा रम और वजन 
सोनेका भेदक होता है उसी तरह शरीर और आत्मामें बंधकी दृष्टिसं परस्पर एकत्व 
होनेपर भी ज्ञानादि उपयोग उसके भेदक आत्मभूत रक्षण होते हूँ | लक्षण आत्मभूत और 
अनात्मभतके भेदसे दो प्रकार का है। अग्निकी उप्णता आत्मभूत रक्षण है और दण्डी 
पुरुषका भेदक दंड अनात्मभूत है । । 
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0 ४ गुणी आत्मा और ज्ञातादि गुणसें सवेथा भेद मानना उचित नहीं ह। 
क्योंकि यदि आत्मा ज्ञानादि स्वभाव न हो तो उसका निश्चायक कोई स्वभाव न होनेसे 
अभाव हो जायगा और इसी तरह ज्ञानादिका भी निराश्रय होनेसे सद्भाव सिद्ध नहीं 
हो सकेगा । है 
६ ०-६ प्रइन-गुणी लक्ष्य है और गुण लक्षण है। लक्ष्य और लक्षण तो जुदे 
जदे होते हैं । अतः आत्मा और ज्ञानमें भेद मानता चाहिए ? उत्तर-यदि लक्ष्य और 
लक्षणमें सवेधा भेद माना जाय तो अनवस्था हो जायगी वयोंकि लक्षणका परिचायक अन्य 
लक्षण मानना होगा उसका भी परिचायक अन्य । यदि लक्षणका परिचायक अन्य लक्षण 
नहीं माना जाता हैं तो लक्षणशून्य होनेसे उसका मण्डूक शिखण्डकी तरह अभाव हो 
जायगा । लक्ष्य और लक्षणमें कथड्चित्‌ भेद माननेसे लक्षणके पृथक्‌ लक्षणकी आवश्यकता 
नहीं रहती उसका साधारणलक्षण 'तत्लक्ष्यमें रहनेवाला' यह बन जाता हूँ । लक्ष्य और 
लक्षण पृथक्‌ उपलब्ध न होनेसे अभिन्न होकर भी संज्ञा संख्या गुण-गुणी आदिक भेदसे भिन्न 
भी होते हैं । 

6 ७-१२ प्रइन-जैसे दूधका दूध रूपसे ही परिणमन नहीं होता किन्तु दही रूपसे, 
उसी तरह ज्ञानात्मक आत्माका ज्ञानरूपसे परिणमन नहीं हो सकेगा । अत: जीवके ज्ञानादि उप- 
योग नहीं होता चाहिए । यदि आप यह कहें कि आत्माका ज्ञानरूपसे तो उपयोग होगा दूधका 
दूध रूपसे नहीं तो हम भी यह कह सकते हैं कि दूधका दूध रूपसे उपयोग हो, पर आत्माका ज्ञान 
रूपसे न हो। यह पक्ष आपके लिए अनिष्ट हूँ। उत्तर-चूँकि आत्मा और ज्ञानमें अभेद है इसी लिए 
उसका ज्ञानरूपसे उपयोग होता है । आकाशका सव्वेधा भिन्न रूपादिक रूपसे उपयोग नहीं 
देखा जाता । जिस प्रकार गायके उदरमें दूध वननेके योग्य तृणजलछादि द्रव्योंका दूध रूपसे 
परिणमन होता हूँ । वे तुणादि द्रव्यदुष्टिसे दूध पर्यायके सम्मुख होनेसे दूध कहे जाते हें 
और आगे वे ही दूध पर्यायको धारण करते हें उसी तरह ज्लानपर्यायके अभिमुख जीव भी 
जञानव्ययरेशको प्राप्त करके स्वयं घटपटादि-विषयक अवग्रहादि ज्ञान पर्यायको धारण 
करता हैँ अतः द्रव्यदुष्टिसि उसका ही उसी रूपसे परिणमन सिद्ध होता हैं । जो 
जिस रूप नहीं उसका उस रूपसे परिणमन माननेमें अतिप्रसज्भ दोप आता हूँ । देखिए 
आपके वचन स्वपक्ष साधन और परपक्षदूपणरूप हें । उनका स्वपक्ष साधन और परपक्ष- 
दूषणरूपसे ही परिणमन होता हूँ । जैसे आप दूधका दही रूप अन्यथापरिणमन ही मानते 
हो दूधरूप नहीं उसी तरह अपने वचनोंका भी स्वपक्षसाधन और परपक्षद्पणरूपसे परि- 
णमन नहीं होकर अत्यथा ही परिणमन मानना होगा । आप स्वयं रूपाद्यात्मक पृथिवी आदि 
महाभूतोंदा रूपादिक रूपसे ही परिणमन मानते ही हें । यदि अन्यथा परिणमन मानोगे तो 
स्वसिद्धान्तविरोध होगा । जिसके मतमें सदा आत्मा ज्ञानात्मक ही रहता है उसके मतमें 
आत्माका ज्ञानरुवसे परिणमन तो कहा नहीं जा सकता क्योंकि उस रूपसे वह स्वयं परिणत 
हैं है । जन मतम जात्मा कभी ज्ञानरूपसे, कभी दशनरूपसे और कभी सुखादिरूपएसे परि- 
एमव करता रहता है। अतः कभी ज्ञानात्मकका ज्ञानात्मक भी परिणमन होता है तथा कभी 

दर्शनात्मक जादि जप नी । यदि सर्वधा किसी एक रूपसे आत्माका परिणमन माना जाय 
तो फिर उस पर्यायका कभी विराम नहीं हो सकेगा। यदि हुआ तो आत्माका ही अभाव हो 
हायगा । तदात्मकका ही तदूव परिणमन देखा जाता है। देखो, गायके स्तनोंसे निकला हआ 
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दूध गरम ठडा मीठा गाढ़ा आदि अनेक पर्यायोंको धारण करके भी दूध तो रहता ही है। 
इन अवस्थाओंम दूधका दूध रूपसे ही परिणमन होता है । इसी तरह आत्माका भी उपयोग 
रूपसे ही परिणमन होता रहता हैं । यदि ततका तदात्मक परिणमन न माना जाय तो 
वस्तु परिणामशून्य ही हो जायगी; क्‍योंकि अन्यथा परिणमन मानने पर सर्वपदार्थसांकर्य 
का होता है, जो कि अनिष्ट है | अतः परिणामशून्यता और अन्यथापरिणमनके दपणोंसे 
बचनेक लिए वस्तु तत्‌का तदात्मक ही परिणमन स्वीकार करना होगा । पे 
0 १३-१५ प्रशन-चूंकि आत्माके कोई उत्पादक कारण आदि नहीं हैं अतः 
मण्डूक शिखण्डकी तरह उसका अभाव ही है। अतः लक्ष्यभूत आत्माके अभावमें उपयोग 
आत्माका लक्षण नहीं हो सकता। आत्माका सद्भाव सिद्ध हो भी तो भी उपयोग चंकि 
अस्थिर है अतः वह आत्माका लक्षण नहीं हो सकता । अस्थिर पदार्थको छक्षण वनानेपर 
वही दशा होगी जैसे किसीने देवदत्तक घरकी पहिचान वताई कि 'जिसपर कौआ बैठा है 
वह देवदत्तका घर है" सो जब कौआ उड़ जाता है तो देवदत्तके घरकी पहिचान समाप्त 
हो जाती है और लक्षणके अभावमें लक्ष्यके अवधारणका कोई उयाय ही नहीं बच पाता । 
९ १६-१८ उत्तर-'अकारणत्वात' हेतुसे आत्माका लछोप करना उचित नहीं है; 
क्योंकि आत्मा नर नारकादि पर्यायोंसे पृथक तो मिलता नहीं है और ये पर्यायें मिथ्यादशन आदि 
कारणोंसे होती है अतः अकारणत्व हेतु असिद्ध है। पर्यायोंको छोड़कर पुथक्‌ आत्मद्रव्यकी 
सत्ता न होनेसे आश्रयासिद्ध भी है। जितने घटादि सत्‌ हैं वे स्वभावसे ही सत्‌ हैं न कि 
किसी कारणविशेषसे । जो सत्‌ है वह तो अकारण ही होता है । मण्डूकशिखण्ड भी 'तारित 
इस प्रत्ययका होनेसे 'सत्‌' तो है पर इसके उत्पादक कारण नहीं है अतः यह हेतु अनेका- 
न्तिक भी हैं। मण्ड्क शिखण्ड दृष्टान्त भी साध्यसाधन ज्रभयधर्मोसे विकल होनेके कारण 
दृष्ठान्ताभास हैं। क्‍योंकि उसके भी किसी अपेक्षासें कारण बन जाते हैं और 
वह सत्‌' भी सिद्ध हों जाता है । यथा-कोई जीव मेंढक था और वहीं जीव जब युवतीकी 
पर्यायको धारण करता है तो भूतपूर्वतयकी अपेक्षा उस युवतीको भी हम मेंढक कह ही सकते हें 
और उसके य वर्तिपर्यायापन्न मंड्कके शिखा होनेसे मंडूकशिखण्ड व्यवहार हो सकता हैं । 
पुद्गलद्रव्यकी पर्यायोंका कोई नियम नहीं है अतः युवतीके द्वारा उपभुकत भोजन आदि 
पदगल द्रव्योंका शिखण्डक रूपसे परिणमन होनेके कारण सकारणता भी बन जाती हूँ। 
इसी तरह आकाशक्‌सुम भी अपेक्षासे बन जाता है । वनस्पतिनामकर्मका जिस जीव उदय 
है वह जीव और पुद्गलका समुदाय पुष्प कहा जाता है । जिस प्रकार वृक्षक द्वारा व्याप्त 
होनेसे वह पुष्प पुद्गल वृक्षका कहा जाता हैं उसी तरह आकाशझक द्वारा व्याप्त होनेके 
कारण आकाशका क्यों न कहा जाय ? वृक्षक द्वारा उपक्‌ त होनेके कारण यदि वह वृक्षका 
कहा जाता है तो आकाशक्ृत अवगाहनरूप उपकारकी अपेक्षा उसे आकाशका भी कहना 
चाहिए। वृक्षसे टूटकर फूल गिर भी जाय पर आकाशसे तो कभी भी दूर नहीं हो सकता, सदा 
आकाशमें ही रहता है। अथवा मण्डूकशिखण्डविपयक ज्ञानका विषय होनेसे भी 
मंडक शिखंडका सद्भाव सिद्ध मानना चाहिए। 5 
.. इसी तरह “अप्रत्यक्ष हेतुके द्वारा आत्माका अभाव करना भी उचित नह 
हैं, क्योंकि शुद्ध आत्मा केवलज्ञानके प्रत्यक्ष होता हैं तथा अशुद्ध कार्मणशरी रसंयुकत 
आत्मा अवधिज्ञान और मनःपर्यय ज्ञानके द्वारा। इन्द्रिय प्त्यक्षकी दृष्टिसे तो आत्मा 
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प्रोक्ष ही माना जाता है। घटादि परोक्ष हैं क्योंकि वे अग्राहकनिमित्तसे आह्य होते 
हैं जैसे कि धूमसे अनुमित अग्नि । इन्द्रियाँ अग्राहक हैं क्योंकि उनके नष्ट हो 
जानेपर भी स्मृति देखी जाती है। जैसे खिड़कीके नष्ट हो जानेपर भी उसके ह्वारा 
देखनेवाला कायम रहता हैं उसी तरह इन्द्रियोंसे देखनेवाला ग्राहक आत्मा स्थिर हू । अतः 
अग्राहकनिमित्तसे ग्राह्म होनेके कारण इब्द्रियग्राह्म पदार्थ परोक्ष ही है । अप्रत्यक्ष शब्दको 
यदि पर्यदासरूप लिया जाता है तो प्रत्यक्षसे भिन्न अप्रत्यक्ष वस्त्वच्तर सिद्ध होता हैं । 
यदि प्रसज्यपक्ष लेते हैं तो प्रतिषेध्यका क्वचित्‌ सब्द्रावसिद्ध होनेपर ही प्रतिषेध किया 
जाता है अतः कथज्चित्‌ सत्ता सिद्ध होनेसे हेतु असिद्ध हो जाता हैं। असत्‌ खरविषाण 
आदि अप्रत्यक्ष हैं तथा विद्यमान ज्ञान आदि भी अप्रत्यक्ष हैं अतः यह हेतु अनेकान्तिक हैं । 
यदि ज्ञानको स्वप्रत्यक्ष और योगिप्रत्यक्ष होनेसे प्रत्यक्ष मानते हो तो आत्माको ही इस 
तरह प्रत्यक्ष माननेमें क्या वाधा है ? 

जितने भी पदार्थ शब्दगोचर हें वे सब विधिनिषेधात्मक हैँ । कोई भी वस्तु 
सर्वथा निषेधगम्य नहीं होती । जैसे क्रवक पुष्प लाल और सफेद दोनों रंगोंका नहीं होता, 
तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि वह वर्णशून्य हैं । इसी तरह परकी अपेक्षासे बस्तुमें 
नास्तित्व होने पर भी स्वदृष्टिसे उसका अस्तित्व प्रसिद्ध ही हैं। कहा भी हें कथड्चित्‌ 
असत्‌की भी उपलब्धि और अस्तित्व हैं तथा कथडिचित्‌ सत्‌की भी अनुपलब्धि और 
नास्तित्व । यदि सवेथा अस्ति और उपलब्धि मानी जाय तो घटकी पटादि रूपसे भी उप- 
लब्धि होनेसे सभी पदार्थ सर्वात्मक हो जायेंगे और यदि पररूपकी तरह स्वरूपसे भी 
असत्त्व माना जाय अर्थात्‌ स्वंथा असत्त्व माना ज़ाय तो पदार्थका ही अभाव हो जायगा, 
वह शब्दका विषय ही नहीं हो सकेगा । अतः नास्तित्व और अप्रत्यक्षत्वसे शून्य जो होगा वह 
अवस्तु ही होगा। इस तरह जब धर्मी ही अप्रसिद्ध हो जाता है तब अनुमान नहीं वन सकेगा । 

५ १९-२० इन्द्रियों और तज्जनित ज्ञानोंमें नहीं पाया जानेवाला "जो में देखने- 
वाला था वहीं चखनेवाला हूँ यह एकत्व-विषयक फल, सभी इन्द्रिय द्वारोंसे 
जाननेवाले तथा सभी ज्ञानोंमें परस्पर. एकसूत्रता क़ायम रखनेवाले गृहीता आत्माका 
सद्भाव सिद्ध करता हैँ । आत्मा है यह ज्ञान यदि संशय रूप हैँ तो भी आत्माकी सत्ता 
सिद्ध होती हैं; वर्योकि अवस्तुका संशय नहीं होता । इसी तरह आत्मा है” इस ज्ञानको 
अनादिकालसे प्रत्येक व्यवित आत्माका अनुभव करता है अतः अनध्यवसाय भी नहीं कह 
सकते । यदि इसे विपरीत ज्ञान कहते हैं तव भी आत्माकी क्वचित्‌ सत्ता सिद्ध हो ही जाती 
हैं वर्योकि अप्रसिद्ध पदार्थका विपयेय ज्ञान नहीं होता । तात्पयय यह कि “आत्मा है' यह 
जान विसी भी रूपमें आत्माके अस्तित्वका ही साधक हैँ। सम्यक्‌ रूपमें तो आत्म- 


साधक है ही । 
. १२१ वोडका यह पक्ष भी ठीक नहीं है कि अनेवज्ञानक्षणोंकी एक सन्तान 
है, पसीस उदत प्रत्यनिज्ञान आदि हो जाते हैं; क्योंकि उनके मतसे सन्‍्तान संवतिसत 
जैथात्‌ दाव्पनिक है वास्तविक नहीं । यदि इस अनेक क्षणवर्ती सन्‍्तानकों वस्तु मानते हैं तो 
जत्मा झार सन्तादम नाममात्रका ही अन्तर रहा-पदार्थका नहीं, व्योंकि अनेक ज्ञानादि- 
पयापास जअनुन्युत द्रब्यको ही जात्मा कहते हैं। 

0४ :०२-६१६ यह शंका न्षी दीक नहीं है के उपयोग अस्थिर है अत आत्माका 

/ पाई पहदगशाकानों ठोक नहीं है कि उपयोग अस्थिर हैं अत: वह आत्माक 


तत्त्वार्थवारतिक [ १९-१० 
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सकता ; वेयोंकि एक उपयोग क्षणके नप्ट हो जानेपर भी दूसरा उसका 
है; कभी भी उपयोगकी धारा टूटती नही है । पर्याय दृष्टिसे अमक पदार्थ- 
के उतयागका नाश होनेपर भी द्रव्यदृष्टिसे उपयोग सामान्य बदा ही रहता है। यदि 
है अह विनाश माना जाय तो उत्तर काछमें स्मरण प्रत्यभिज्ञान आदि नहीं 
कि स्मरण स्वश् अनुभूत पदार्थका स्वयंको ही होता है अन्यके द्वारा अनुभूतका 
स्मरणक अभाव समस्त छोकव्यवहारका छोप ही हो जायगा । 

0 २४ उपयोगको पृथक्‌ गुण मानकर उसके सम्बन्धकों छक्षण कहना उचित 
नही हैं; क्योंकि यदि ज्ञानादि उपयोगको आत्मासे पृथक माना जाता है तो उसका 'आत्मासे 
ही सम्बन्ध हो अंस्यिसे नही यह नियम नहीं वन सकेगा । अतः उपयोगको आत्मभूत लक्षण 
मानना ही उचित हूँ । दंड तो अनात्मभूत हैं । अतः वह पृथक रहकर भी सम्बन्धसे लक्षण 
वन सकता है । 

उपयोगके भेद- 
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स दिविधो5ष्टचत॒र्भेंदः ॥६॥ 

आठ प्रकारका ज्ञान और चार प्रकारका दशेत, इस प्रकार उपयोग दो 
प्रकारका हे । 

0 १-२ साकार और अनाकार दो प्रकारका उपयोग है । ज्ञान साकार होता ह 
तथा दर्शव मिराकार । 

यद्यपि दर्शन पूर्वकालभावी है फिर भी विश्ञेप ग्राहक होनेके कारण पूज्य होतेसे 
ज्ञानका ग्रहण पहिले किया हैं । 

0 ३. ज्ञानकी संख्या आठ पहिले लिखी गई है अतः ज्ञानकी पूज्यता सिद्ध होती 
है । इसी तरह 'छोटी संख्याका पहिले ग्रहण करना चाहिए' इस व्याकरणके सामान्य वियमके 
रहते हुए भी 'पृज्यका प्रथम ग्रहण होता है! इस विशेष नियमके अचुसार ज्ञानर्की आठ 
संच्याका प्रथम ग्रहण किया गया है । ज्ञानोपयोग आठ प्रकार का हँ-मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, 
अवंधिज्ञान, मन:पर्ययज्ञान, केवलज्ञान, कुमतिज्ञान, कुश्ुतज्ञान और विभज्जावधिज्ञान । 
दर्शनोपयोग चार प्रकार का है चल्षुदंशन, अचक्षुदशन, अवधिदर्शश और केवलदशन। ये 
उपयोग निरावरण केवलीमें युगपत्‌ होते हैँ तथा छद्मस्थोंके क्रमशः । 

जीवोंके भेद- 

संसारिणों सुक्ताश्व ॥१०॥ 

संसारी और मुक्तके भेदसे जीव दो प्रकार के हैं । 

। 6 १-२ अपने किए कर्मो से स्वयं पर्यायान्तरको प्राप्त होना संसार है। आत्मा 

स्वयं कर्मोका कर्ता है और उनके फर्ोंका भोक्‍ता। सांख्यका यह मत कि-प्रकृति कर्त्री है 
और पुरुष फल भोगता है” नितान्त असज्भत हैं; क्योंकि अचेतन प्रकृतिमें घटादिकी तरह 
: पुण्यपापकी कतृता नहीं आ सकती। यदि अन्यकृत कर्मों का फल अन्यको भोगना पड़े तो 
सुक्ति नहीं हो सकती और कृतप्रणाश (किये गये कर्मो का निष्फछ होना) नामका दूपर्ण 
होता है । संसार द्रव्य क्षेत्र काठ भाव और भव इस प्रकार पांच प्रकारका है। जिनके 


! हिन्दी-खार ३४३ 
है .6वे .., . जिनके पुद्गलकर्मरूप द्रव्यवन्ध और तज्जनित क्रोधादिकषायरूप 
भाववन्ध दोनों नष्ट हो गये हें वे मुक्त हें । 

6 ३-५ यदि सूत्रमें लूघुताके विचारसे द्वद्ध समास किया जाता तो अल्प अक्षर 
और पूज्य होवेसे मुक्त शब्दका पूर्वतिपात होने पर 'मुक्तसंसारिण: यह प्रयोग प्राप्त होता । 
इसका सीधा अर्थ निकलूता-'छोड़ दिया है संसार जिनने' ऐसे जीव । अर्थात्‌ केवल मुक्त- 
जीवोंका ही बोध हो पाता । अतः संसारिण: मुवताश्व यह पृथक्‌-पृथक्‌ वाक्य ही दिए 
गए हैं। सूत्रमें 'च' शब्द समुच्चयार्थक नहीं है किन्तु अन्वाचय अ्थंमें है । संसारी जीवोंमें 
उपयोगकी मुख्यता और मुक्त जीवोंमें उपयोगकी गौणता बतानेके लिए “च शब्द दिया हैं। 
संसारी जीवोंमें उपयोग बदलता रहता है अतः जैसे एकाग्र चि्तानिरोधरूप ध्यान छत्नस्थोंमें 
मुख्य है, केवलीमें तो उसका फल कर्मध्वंस देखकर उपचारसे हो वह माता जातां हैँ उसी 
तरह संसारियोमें पर्यायान्तर होलेसे उपयोग मुख्य हैँ, मुबत जीवोंमें सतत एक-सी धारा 
रहनेसे गौण है । ह 

0 ६ संसारियोंके अनेक भेद हें तथा मोक्ष संसारपूर्वक ही होता हैं और सभीके 
स्वसंवेद्य है अत: संसारीका ग्रहण प्रथम किया है । मुक्त तो अत्यन्त परोक्ष हूँ, उनका 
अनुभव अभी तक यप्राप्त ही है । 

संसारी जीवोंके भेद- ह 

ससनस्का5सनस्का; ॥११॥ 

संज्ञी और असंज्ञी दो प्रकारक संसारी हें। 

0 १ मन दो प्रकारका हुँ-एक द्रव्य मस और दूसरा भावमन । पुद्गलविपाकी 
नाम कर्मके उदयसे द्रव्यमन होता हैं और वीर्यन्तराय तथा नोइन्द्रियावरणके क्षयोपशमसे 
होनेवाली आत्मविशुद्धि भावमन है । मन सहित जीव समनस्क और मनरहित अमनस्क, 
इस प्रकार दो तरहके संसारी हैं । 

५ २-७ प्रश्न-दो प्रकारके जीवोंका प्रकरण हैँ अतः संसारी समनस्क और मक्‍त 
अमनस्वा इस प्रकार यथाक्रम सम्बन्ध कर लेना चाहिए । मुक्त जीवोंको मनरहित मानना 
इप्ट भी है। उत्तर-इस प्रकार सभी संसारी जीवोंमें समनस्कताका प्रसंग आता है। 
'संसारिणो गृवताइच' और 'समनस्का5मनस्का: ये दो पृथक सूत्र बनानेसे ज्ञात होता हैँ कि 
पूवसूत्रस कंव॒ल संसारी पदका यहां सम्बन्ध होता हैँ अन्यथा एक ही सूत्र बनाना चाहिए 
था। अथवा जागे आनेवार 'संसारिण: त्रसस्थावरा:' सूत्रसे संसारी' पदका यहां सम्बन्ध 
कर लेना चाहिए। भगेके पूरे यूत्र॒का यहां सम्बन्ध विवक्षित नहीं है अन्यथा सभी तसोंमें 
समनस्दाताका अनिष्ट प्रसद्ध प्राप्त होता । यदि 'त्रसस्थावरा:का भी सम्बन्ध इष्ट होता 
हे पूत्र बनावा चाहिए था। तात्पयं यह कि तीनों पृथक्‌ सूत्र वनानेसे यही फलित 

की वि । विवक्षानुसार पदोका सम्बन्ध करना चाहिए। यदि एक सूत्र बनाना इप्ट होता 
मद ससारी पद निरथंक हो जाता है और सूचका आकार संसारिमुक्ता: समनस्का- 
मगरबगरत्रससप जय विररच बह होती।। ऐसी दछ्यामें कई अनिष्ट प्रसद्भ होते हें। 
. ३८ समनन्‍्क ग्रहण प्रथम किया हूँ क्योंकि वह पृज्य है। समनस्कके सभी 


*०-॥ै ७++>क-कन्क- व हमे कं 


श्ण्ट्र्या हवा ह्‌। 
२५ 
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संसारीके भेद- 
संसारिणखसस्थावरा: ॥११॥ 

संसारी जोब तरस और स्थावरक भेदसे दो प्रकारके हें । 

$ १-२ जीव वियाक्री तरस नाम कर्मके उदयसे त्रस होते हैं। 'जो भयभीत होकर 
गति करें वे त्रम यह व्यूतत्यर्थ ठीक नहीं है; क्योंकि गर्भसथ अण्डस्थ मूच्छित सुपुप्त 
जादिये बाह्य भयके निमित्त मिलने पर भी हुलन-चलन नहीं होता अतः इनमें अनसत्वका प्रसज्ध 
प्राप्त होता है । ऋचषन्तीति चसा: यह केवल 'गच्छतीति गौ: कीं तरह व्यृत्यत्ति मात्र है। 

३-५ जौोववबियाकी स्थावर नामकर्मके उदयरों स्थावर होते हैं । जो ठहर वे 
स्यावर' सह व्यत्यस्ति करनेपर वाय अग्नि जल आदि गतिशील जीव स्थावर नहीं कह जा 
सकेंगे । आगममें भी द्वीन्द्रियसे लेकर अयोगकेबलली तक जीवोंको तरस कहा है। अतः वायु 
आदिको न्‍्थावर कोडिसे निकालकर भसकोटिमें लाना उचित नहीं है । इसलिए चलन 
और अचचनकी अमेक्षा तस और स्थावर व्यवहार नहीं किया जा सकता । 

६ ६ पब्रम सब्द चुकि अल्प अक्षरवाल्य है और पूज्य है इसलिए पहिले ल्या 
गया है । ससोंके सभी उपयोग हो सकते हूँ अतः वह पूज्य है। 

ग्वायटोक भेद- 


प्थिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावरा; ॥९३१॥ 


पृथिवी जल अग्नि वायु और वनस्पति ये पाँच स्थावर हू । 

पु » पथिवी काय आदि स्थावर नामकमंक उदयस जीवोंकी पृथिवी आदि 
ज्ञाएं होती हैँ । पृथन क्रिया आदि तो व्यत्पत्तिकें लिए साधारण निमित्त हें, हे 
रूढिवश ही पथिवी आदि संज्ञाएं की जाती हूँ। आप ग्रन्थोंमें पथिवी आदिके चार भेद किए 
हँ-पृथिवी, पृथिवीकाय, पथिवीकायिक और पृथिवी जीव। पृथिवी स्वाभ हक 
परिणमनरूप. कठिनता आदि गुणोंवाठी और अचतन है| अचेतन होनेसे यच हे 
पशथ्चिवी कायिक नाम कर्मका उदय नहीं है फिर भी यह शत क्रियासे जल हृ रे 
कारण पृथिवी कही जाती हूँ । अथवा: पृथिवी सामान्य रूप है । रा . ० . 

यह अनगत है। पृथिवी कायिक जीवक ह्वारा छड़ा गया पृथिवी शरीर अथ पे ्‌ हा 
की तरह अचेतन पथिवी पृथिवीकाय थिवीकाय नामकमका उदय जिस जीव है ह 
और जो जीव पथिवीको शरीर रूपसे स्वीकार किए वह पथिवी ३७ 4 
जिसके पथिवीकाय नामकर्मका उदय तो हो गया हैँ पर अभी तक जिसने पृथिवा-श हे 
धारण नहीं किया वह विग्रहग॒ति-प्राप्त जाव 3 है। इसी तरह जल, जी 9 

तिके चार चार भेद समकनता चाहिए 

सा हे न गे आदि पथिवीके द्वारा जलका, सिगड़ी आदि पथिवीके द्वारा अग्तिका 
चमडेके कप्पे आदिसे वायका सुखपूर्वक अरहण किया जाता है, पर्वत मकान आदि झपसे 
पथिवी स्थल खरूपमें सर्वत्र मिलती है, भोजन, वस्त्र, मकान आदि रूपसे वहुतर हक 
पथिवीके ही हैं, इतना ही नहीं, जल अग्नि वायु आदिके कार्य आधारभूत पृथिवीक । 
हो ही नहीं सकते अतः सर्वाधारभूत पृथिवीका सूत्र स्वशक्रवम ग्रहा किया हैं । पक 
आधार पृथिवी हु वह आधेय हूँ तथा पथिवी और अग्निका विरोध है, अग्नि पृथिवीक 
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जलाकर खाक वना देती है और उसका शमन जलके द्वारा ही होता हैँ अतः पृथिवी 
और अग्निके बीचमें जलका ग्रहण किया है । पृथिवी और जलका परिपाक अग्तनिके द्वारा 
होता है अतः इन दोनोंके बाद अग्निका ग्रहण किया है। अग्तिका सन्दीपन वायक द्वारा 
होता है, अतः अग्निके बाद तत्सखा वायुका ग्रहण किया है । वनस्पतिकी उत्पत्तिमें पृथिवी 
आदि चारों निमित्त होते हैं अतः वनस्पतिका ग्रहण सबके अन्तमें किया हैँ । वनस्पति 
कायिक जीवोंकी संख्या पृथिवी आदिसे अनन्तगणी हे, इसलिए संख्याकी दृष्टिस भी उसका 
नम्बर अन्तमें ही आता है। इनके स्परशनेन्द्रिय कायवल आयु ओर इ्वासोच्छवास ये चार 
प्राण होते हैं । 

न्नसोंके भेद- 

द्वीन्द्रियादयस्त्रसा। ॥१४॥ 

दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय और पाँच इन्द्रियवाले जीव त्रस हैं । 

0 आदि छवब्दक अनेक अर्थ हैं, पर यहाँ आदि शब्द व्यवस्थावाची हे । 

0 २-४ प्रश्न-दो इन्द्रियाँ हें जिसकी इस प्रकार बहुब्नीहि समासमें अन्य पदार्थ 
प्रधान होनेसे द्वीन्द्रियस आगेके जीव त्रस कहें जायेंगे जेसे कि 'पर्व॑तसे लेकर खेत हैं यहाँ 
पर्वेतकी गिनती खेतमें नहीं होती । उत्तर-जेसे 'सफेद वस्त्रवालंको लाओ' इस तद्गुणसेवि- 
ज्ञान बहुब्नीहिमें सफेद कपड़ा नहीं छूटता हैँ उसी तरह ( ्वीन्द्रियादय:' में भी द्वीन्द्रिय 
घगामिल हो जाती है । 

अथवा, अवयवसे विग्नह करनेपर भी समासका अर्थ समुदाय होता है, जैसे सर्वादिः' 

में सवेका भी ग्रहण होता हैँ उसी तरह द्वीन्द्रियका भी त्रसमें अन्तर्भाव कर लेना चाहिये । 

द्वीन्द्रियके स्प्शन और रसना ये दो इन्द्रियां, वचनवल और कायवलछ, आयू और 

घ्वासोच्छवास ये छह प्राण होते हैं। त्रीन्द्रियक प्राणेन्द्रिकें साथ सात, चत्रिन्द्रियके 

चक्ष॒ुगरी साथ आठ, पंचेन्द्रिय अप्तज्ञी तिये चके श्रोत्रक साथ नव और संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यवूच 
मनृष्य देव और नारकियोंक मनोवलूक साथ दस प्राण होते हें । 

इन्द्रियां- 


पड्चेन्द्रियाणि ॥ १५॥ 
इन्द्रियां पांच होती हैं । 
अन्य मतवादी छह जोर ग्यारह भी इन्द्रियां मानते हैं उनका निराकरण करनेके 
छाए पांच चब्द दिया हैं । 
५ (“२१ कमंयरतन्त्र होने पर भी अनन्त ज्ञानादि शक्तियोंका स्वामी आत्मा इन्द्र 
टलाता हू। अतः इच्धनूत जात्माक अथग्रहणमें लिग अर्थात्‌ कारणकों इन्द्रिय कहते हैं । 
अपदा, वामक वारण हो यह आत्मा चारों गतियोंमें संसरण करता है अतः इस समर्थ कर्म 
“प्र बहने हूँ। इस कमके द्वारा सृप्ट-रची गई इन्द्रियां हैं । ये इच्द्रियां पांच हैं। 


|,“ 


प्‌ 
हैं और आत्माको अर्थग्रहणमें सहायक होता है 
* भी बह चक्ष॒रादि तरह नियतस्थानीय नहीं हैँ, अनवस्थित है अतः वह 
वग्या | 


प्‌ 
(। चन्ु थादि इन्द्रियोंके द्वारा ज्ञान होनेके पहिले ही 
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मनका व्यापार होता हैं । जब आत्माकों रूप देखनेका मन होता हैं तव ही वह मनके 
द्वारा उपयोगकरों रूपाभिमुख करता है, इसके बाद ही इन्द्रिय व्यापार होता हैं अतः मन 
अनिर्द्रिय हूँ । 

» ५०६ संख्य वाक्‌ पाणि पाद गृदा और उपस्थ (पुरुष या स्त्रीका चिह्न ) 
इनको वचन आदि क्रियाका साथव होनेसे कम न्द्रिय मानते हैं। पर चूँकि यहां उपयोगका 
प्रकरण हैं अतः उपयोगके साधन ज्ञानेन्द्रियोंका ही ग्रहण किया है । क्रियाके साधन अंगोंको 
यदि इन्द्रियोंकी श्रेणीमं गिना जाय तो सिर आदि अनेक अवयवोंको भी इन्द्रिय मानना 
होगा अर्थात्‌ इन्द्रियोंकी कोई संख्या ही निश्चित नहीं की जा सकेगी । 


इन्द्रियोंके भेद- 
द्विविधानि ॥१ ६॥ 


इन्द्रियां दो प्रकार की हे-एक द्रव्येन्द्रिय और दूसरी भावेन्द्रिय । 

द्रव्येन्द्रियाँ 
निद्व त्युपकरणोे द्रव्येन्द्रयम्‌ ॥१७॥ 

निवृत्ति और उपकरणके भेदसे द्रव्येन्द्रियां दो प्रकार की हें । 

0 १-४ नाम कमंसे जिसकी रचना हो उसे निवृत्ति कहते हें। निवृत्ति वाह्म 
और आश्यन्तरके भेदसे दो प्रकार की हैँ । उत्सेधांगुलके असंख्यातभागप्रमाण विशुद्ध 
आत्म-प्रदेशोंकी चक्षुरादिके आकाररूपसे रचना आशभ्यच्तर निरवृत्ति हैं अर्थात्‌ आत्तप्रदेशों- 
का चक्षु आदिके आकार रूप होना। नाम कमके उदयसे शरीर पुद्गलोंकी इन्द्रियोंके 
आकाररूपसे रचना होना बाह्मनिवृत्ति हे । 

0 ५-६ जो निवृत्तिका उपकार करें वह उपकरण हूँ। आंखमें सफेद और काला 
मंडल आधभ्यन्तर उपकरण है और परूक आदि बाह्य उपकरण है । 

. भावेद्धियां- 
लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम्‌ ॥१ ८।॥ 
लब्धि और उपयोग भावेन्द्रियां हैं। 

लाभको लब्धि कहते हैँ। षित्त्वात्‌ अडप्रत्यय होकर लष्ध इसलिए नहीं बना कि 
अनुव॑स्धक्ृत विधियां अनित्य होती हैं । महाभाष्यमें भी अनुपलब्धि प्रयोग हैँ।. अथवा, 
स्‍्त्रीलिंग क्तिन्‌ प्रत्यय करके लब्धि शब्द सिद्ध हो जाता है । ह 

0 १ जिस ज्ञानावरणक्षयोपशमके रहनेपर आत्मा द्रव्येन्द्रिकी रचनाके लिए 
व्यापारं करता है उसे लरूब्धि कहते हैं । ह 

6 २-४ लब्धिक अनुसार होनेवाला आत्माका ज्ञानादि व्यापार उपयोग है। 
ययथपि उपयोग इन्द्रियका फल है फिर भी कारणके धर्मका कार्यमें उपचार करके उसे भी 
इन्द्रिय कंहा है जैसे कि घटाकार परिणत ज्ञानको घट कह देते हैं। 'इन्द्रका लिंग, इन्द्रके 
द्वारा सृष्ट' इत्यादि शब्दव्युत्पत्ति तो मुख्य रूपसे उपयोगमें ही घटती हैं। अतः उपयोगको 
इन्द्रिय कहने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए । 
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स्पशुनरसनघाणचक्षु,श्रोत्राणि ॥१६॥ 
स्पर्शन रसना प्राण चक्ष्‌ और श्रोत्र ये पांच इन्द्रियां हैं ।' 


९ १ स्पर्शन आदि शब्द करणसाधन और कतुंसाधन दोनोंमें निष्पन्न होते हैं। 
'में इस आंखसे देखता हूं इत्यादि रूपसे जब आत्मा स्वतन्त्र विवक्षित होता है तो इन्द्रियां 
परतन्त्र होनेसे करण बन जाती हें । वीयन्तराय और उन उन इच्द्रियावरणोंके क्षयोपशम 
होनेपर 'स्पृशति अनेच आत्मा-छता है जिससे आत्मा' इत्यादि करणसाधनता बन जाती 
है । जब 'मेरी आंख अच्छा देखती हे” इत्यादि रूपसे इन्द्रियोंकी स्वतन्त्रता विवक्षित होती 
हैं तब 'स्पृशतीति स्पर्शनभ्‌' जो छुए वह स्पेन इत्यादि रूपसे कतृंसाधनता बन जाती है । 
इसमें आत्मा स्वयं स्पर्शन आदि रूपसे विवक्षित होता है । 


0२ कोई सूत्रमें 'इन्द्रियाणि' यह पाठ अधिक मानते हैं, पर चूँकि इन्द्रियोंका 
प्रकरण हे अतः पंचेन्द्रियाणि' सूतरसे 'इन्द्रियाणि'का अनुवतेन हो जाता है इसलिए उक्त 
पाठ अधिक मानना व्यथ है । ह 

९ ३१० स्पशनेन्द्रिय सवेशरीरव्यापी है, 'वनस्पत्यन्तानामेकम्‌' इस सूत्र्म एक 
शब्दसे स्पशेनेन्द्रि यका ग्रहण करना हैँ और सभी संसारी जीवोंके यह अवश्य पाई जाती हें 
अतः सूत्रमें इसका ग्रहण सर्व्रथम किया है । प्रदेशोंकी दृष्टिसे सबसे कम चक्षके प्रदेश हे 
श्रोत्रेन्द्रियके संख्यातगुणे, घाणेन्द्रियके इससे कुछ अधिक और रसनाके असंख्यातगर्णे । अतः 
क्रमश: रसना आदि इन्द्रियोंका ग्रहण किया है। यद्यपि इस कऋममें चक्षुको सबसे पीछे लेना 
चाहिये था, फिर भी चूंकि श्रोत्रेन्द्रिय वहुपकारी है-इसीसे उपदेश सुनकर हितप्राप्ति और 
अहितिपरिहारमें प्रवृत्ति होती है अतः इसीको अन्तमें लिया है। रसनाको भी ववतृत्वके कारण 
वहूपवकारी कहनेका सीधा अर्थ तो यह है कि शंकाकार श्रोत्रकी वहुपकारिता तो स्वीकार - 
करता ही हूं । रसनाके द्वारा वक्‍तृत्व तो तब होता है. जब पहिल श्रोत्रसे शब्दोंको सन 
लेता हैँ | अत: अन्ततः श्रोत्र ही बहपकारी है। यद्यपि सर्वज्ञमें श्रोत्रेन्द्रिससं समनेके बाद 
वक्‍्तृत्व नहीं देखा जाता क्योंकि वे समग्र ज्ञानावरणके क्षय हो जानेपर रसनेच्द्रियके सद्भाव 
मात्रेसे उपदेश देते हैं, तथापि यहाँ इन्द्रियोंका प्रकरण होनेसे इन्द्रियजन्य वक्‍तृत्ववालोंकी 
ही चरचा है केवलियोंकी नहीं । - 


. १११ आगे आनेवाले 'कृमिपिपीलिका' आदि सत्रमें एक एंक वृद्धिक साथ 
संगति वेठानेके छिए स्पश्शनादि इन्द्रियोंका ऋम रखा हैं । हे ०० 


ै (२ इच्द्रियोंका परस्पर तथा आत्मासे कथड्चित्‌ एकत्व और नानात्व है । 
नावरणक क्षयोपश्यम रूप शक्तिकी अपेक्षा सभी इच्द्धियां एक हैं। समृदायसे अवयव 
“न नहीं होते हैं अतः समृदायकी दृष्टिसे एक हैं । सभी इन्द्रियोंके अपने अपने क्षयोपद्यम 
हे आप 2 8 भी भिन्न हैं अतः परस्पर भिन्नता है। साधारण इन्द्रिय बद्धि 
5 घब्द प्रयोगकी दृष्ट्सि एक हैं और विद्येपकी दृष्टिस भिन्नता है । आत्मा ही चत- 
कह नहीं करके तपे हुए छोहेके गोलेकी तरह इन्द्रिय रूपसें परिणमन करता 
ही लक पडिकर इच्द्ियां पूषक्‌ उपलब्ध नहीं होतीं जतः आत्मा ओर इन्द्रियोंमें एकत्व 
५ दायया आत्मा इच्ियशून्य हो जायगा । किसी एक इन्द्रियके नप्ट हो जाने पर भी बा 


जत--+ 
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प्ड नहीं होता, आत्मा पर्यावी है और इच्धियां पर्याय, तथा संज्ञा संख्या प्रयोजन आदिको 
उसे आत्मा और इनच्द्रियोंमें भेद हे गे 

इन्द्रियोंक विपय--- 

ए 
स्पशुरसगन्धवर्णशब्दास्तदथा: ॥२०॥ 

स्पर्श रस गन्‍्ध वर्ण और शब्द इन्द्रियोंके विषय हैं । 

0 १ स्पर्श आदि शब्द द्रव्यविवक्षामें कर्मसाथन और पर्यायव्रिवक्षा में भावसाधन होते 
हैं| द्रव्यविवक्षामें इच्द्रियोंसे द्रव्य गृहीत होता है उससे भिन्न स्पर्णादि तो पाये ही नहीं जाते, 
अतः 'स्पृथ्यते इति स्पर्श:-जो छुआ जाय वह स्पर्श! ऐसी कर्मसावन व्यत्पत्ति द्रव्यपरक हो 
जाती हूँ । पर्यायविवक्षामें उदासीन भावका भी कथन होता है अतः 'स्पर्शन स्पर्श: आदि 
भावसाधनम व्यूतत्ति बन जाती हैं। यद्यपि परमाणुओंके स्पर्शादि इन्द्रियग्राह्म नहीं है 
फिर भी उनके कार्यभूत स्थूल पदार्थोर्में स्पर्शादिका परिन्नान होता है अतः उनमें भी 
स्पर्शादिकी सत्ता निविवाद हैं । 

9 २-३ प्रइन-तदर्था:' में 'तत्‌” शब्द इन्द्रियसापेक्ष होनेसे असमर्थ हो जाता है 
अतः उसका अथ शब्दसे समास नहीं हो सकता । उत्तर-जंसे 'देवदत्तस्थ गुरुकुलम्‌' य 
गुरुशव्द सदा शिष्यापेक्ष होकर भी समासको प्राप्त हो जाता हैं उसी तरह यहाँ भी सामान्य- 
वाची 'तत्‌' शब्द विशेष इन्द्रियोंकी अपेक्षा रखनेके कारण समासको प्राप्त हो जाता हैं । 

6 ४. इन्द्रियक्रमके अनुसार ही स्पर्श आदिका क्रम रखा गया है। ये सब 
सामान्‍य रूपसे पुद्गल द्वव्यक गण हैं। वशेषिक मतवादी पृथिवीमें रूप, रस, गन्ध और 
स्पर्श, जलसें रूप रस और स्पर्श, तेजमें रूप और स्पर्श तथा वायुमें केवल स्पश मानते हैं । 
इस प्रकारका गृणविभाजन अयुक्त है; क्योंकि सभीमें सभी गुण पाए जाते हैं। वायुमें भी 
रूप हैँ क्योंकि उसमें स्पर्श हे जैसे कि घटमें | अग्निर्में भी रस और गत्ध हैं; वयोंकि उसमें 
रूप है जैसे कि गुड़में । जलमें भी गन्ध है क्योंकि उसमें रस हू जैसे कि पके आममें। जल 
आदियें गन्ध आदि गुणोंकी साक्षात्‌ उपलब्धि भी होती है । यह कल्पना तो अत्यन्त असे- 
गत हैँ कि जलादिकरमें गन्ध पाथिव परमाणुओंके संयोगसे आईं हे स्वतः नहीं है, वयोंकि 
हम तो यही कहेंगे कि गन्धादि जलादिक ही गुण हैं क्‍योंकि वहीं पाए जाते हैं । यदि 
जलमें गन्धको संगोगज मानतें हैं तो रसको भी संयोगज ही कहना चाहिये, उसे स्वाभाविक 
क्यों कहते हैं ? फिर, पृथिवी आदियें जातिभेद भी नहीं है । एक ही पुद्गल द्रव्य पृथिवी 
आदि नाना रूपोंमें पाया जाता है । पृथिवी ही निमित्त पाकर पिघल जाती है और जल बनती 
। है। द्रवीभूत जल भी जमकर बरफ बन जाता है। अग्नि काजल बन जाती है भादि। 
इसी तरह वाय्‌ आदिमें भी रूप आदि समभ लेना चाहिए। हाँ कोई गुण कहीं विशेष 
प्रकट होता है कहीं नहीं । हु 

8 ५. स्वर्शादि परस्पर तथा द्रव्यसे कथड्व्चिद्‌ भिन्‍्त और कथज्चिद अभिन्‍न हैं । 
यदि स्पर्शादिमें सर्वथा एकत्व हो तो स्पर्शके छूतेपर रस आदिका ज्ञान हो जाना चाहिए। 
यदि द्रव्यसे सर्वथा एकत्व हो तो या तो द्वव्यकी सत्ता रहेंगी या फिर स्पर्शादि की । यदि 
द्रव्यकी सत्ता रहती है तो लक्षणको अभावमें उसका भी अभाव हो जायगा और यदि गुणों 
की; तो निराश्रय होनेंसे उनका अभाव ही हो जायगा । यदि सर्वथा भेद माना जाता 
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है तो घटके दिखनेपर घटकी तरह स्पशक छूनंपर 'बड़ेंकी छुआ' यह व्यवहार नहीं होता 
चाहिए। इच्द्रियभेदर्स स्पर्शादिमें सवंथा भेद मानना भी उचित नहीं हं। क्‍योंकि संख्या 

रिमाण पथवत्व संयोग विभाग परत्वापरत्व आदि रूपी द्रव्यमें समवाय सम्वन्धर्स रहनंक 
कारण चाक्षप होनेपर भी परस्पर भिन्‍न हैं। लक्षण भेदसे भी नानात्व नहीं होता; क्योंकि 
द्रव्य गण कर्ममें सत्तासम्त्रन्धित्व रूप एक लक्षणके पाए जानेपर भी भेद देखा जाता हूं । 
स्पर्शादि भिन्‍त उपलब्ध नहीं होते अतः स्वेथा एकत्व मानना उचित नहीं हैं क्योंकि 
सांख्यके मतमें सत्व रण और तम प॒थक उपलब्ध नहीं होते फिर भी भेद माना जाता 
हैं । इनमें व्यक्त और अव्यक्त आदिक रूपसे अनेकधा भेद पाया जाता हूँ। अतः द्रव्य 
दृष्टिसे कथब्चित्‌' एकरव और पर्यायदृष्टिसे कथड्चित्‌ भेद मानना ही उचित हूँ । 

मनका वर्णन- 


श्रुतसनिन्द्रियस्थ ॥२१॥ 
श्रुततानका विषयभूत पदार्थ मतका विषय हे । 
श्र॒तज्ञानावरणका क्षयोपशम होनेपर आत्माकी श्रुतज्ञानके विपयभूत पदार्थमें मन 
के निमित्तसे प्रवृत्ति होती हैं। अथवा, श्र॒तज्ञान मनसे उत्पन्न होता ह। यह पदाथ्थ इन्द्रिय- 


ब्ठ 


व्यापारसे परे हैं । 

0 १ श्रोत्रेच्वियजन्य ज्ञानको या श्रोत्रेन्द्रकां विपयको श्रुत नहीं कह सकते; 
वरयोंकि वह इन्द्रियजन्य होनेसे मतिज्ञान ही है। मतिज्ञानके बाद जो विचार केवल मन- 
जन्य होता हैँ वह श्रुत है । 

इन्द्रियोंके स्वामी- 


वनस्पत्यन्तानामेकम्‌ ॥२श॥ 

पृथिव्यादि वनस्पति पर्यन्त स्थावरोंके एक स्पर्शन इन्द्रिय ही होती है । 

0 १-३ अन्त णब्द पर्यन्तवाची है । यदि अन्त छाब्दका अर्थ समीपता लिया 
जायगा तो वनस्पतिक समीप अर्थात्‌ वायु और च्रसोंका बोध होगा। अन्त शब्द सम्वन्धि- 
शब्द हूं अत: वनस्पति-पयन्त वाहनेसे 'पृथिवीको आदि लेकर' यह ज्ञान हो ही जाता है । 

५ ४ एक शब्द प्रथमताका वाचक है, अतः जिस किसी इन्द्रियका ज्ञान न कराके 
प्रथम स्पणनेरिद्रियका बोधक हूँ । वीर्यान्तराय और स्पशेनेन्द्रियावरणका क्षयोपशम, शरीर 
अद्भापाद्ञ दाम जोर एकन्द्रिय जातिका उदय होनेपर एक स्पर्शनेन्द्रिय होती है । 

कृरि 80 ३ छल 
;रमिपिपीलिकाभ्रमरसनु प्यादीनामेकेकब॒ द्वानि ॥२१॥ 
दि के :८-५ एककम्‌ यह वीप्सा्थक है। सभी इन्द्रियोंकी अपेक्षा 'वृद्धानि' में वह 
0 “कक 8] ग़्थ नुवतेन करके क्ममद: एक एक इन्द्रियकी वद्धि विवक्षित हैं। 
"पद जी हि औं 
शाह लि शापक्ष मनृप्यदे आदिकें होती हैं। आदि घब्द प्रकार 


टमि पिपीलिका नुभर जौर मनुप्यादिके क्र: एक एक इन्द्रियां बढती गई है 
और श््ना ट मि आादिके, प्राण अधिक पिपीलिका आदिके, चक्ष अधिक भमर 
। द प्रकार और व्यवस्था 





ः) | 9 


हि ।|॒ 


१ 

जे 
हद मेष | 
प्् 


है 52 ९ ह 5 
० तत्त्वाथवार्तिक [ ३२१४-२६ 


संज्ञिनः समनस्का। ॥२१४॥ 
मनसहित जीव संजी होते हैं । 
9 १-५ प्रइत-यह हित है और यह अहित इस प्रकारके गुण-दोप-विचा रको संज्ञा 


हते हू । मनक ग्री यही कार्य हैं अतः समनस्क विश्येपण व्यर्थ है। उत्तर-संज्ञा वर ब्द्क 
अनक अथ हूँ, जो समनस्क जीवोंके सिवाय अन्यत्र भी पाये जाते हैं। यदि संज्ञाका अर्थ 'नाम' 
लिया जाता हूँ तो वह संसारक सभी प्राणियोंमें पाया जाता हैं एसी दश्षार्में किसीकी 


व्यावृत्ति नहीं की जा सकेगी । यदि संज्ञाका अर्थ 'ज्ञान' लेते हैं तव भी व ही वात हैँ, सभी 
प्राणी ज्ञानात्मक होते हैं । बदि संज्ञाका अर्थ आहार भय मैथन और परिय्रह संज्ञा लिया 
जाता हं; तब भी कोई अन्तर नहीं पड़ता; क्योंकि सभी प्राणियोंके यथायोग्य ये संज्ञाएँ 
पाई जाती हैँं। अत्त: मनरहित प्राणियोंकी व्यावत्तिक लिए समनस्क विशेषणकी सार्थकता 
हूं । इस तरह गर्भस्थ अण्डस्थ मूच्छित सुपुप्त आदि अवस्थाओंगें हिताहित विचार न होने 
पर भी मनकी सत्ता होनेसे संज्ञित्व बन जाता हैं । 

नवीन शरीरग्रहणकी प्रक्रिया- 


वियरहगतो कमयोग! ॥२१५॥ 


विग्नहगतिमें कर्मनिमित्तक योग अर्थात्‌ परिस्पन्द होता है । 

0 १-४ ओदारिकादि नाम कर्मके उदयसे उन शरीरोंके योग्य पुद्गलोंका ग्रहण 
विग्रह कहलाता है। विरुद्ध ग्रह अर्थात्‌ कर्म पुदूगलोंका ग्रहण होनेपर भी जहां नोकरम 
पुद्गलोंका ग्रहण नहीं होता वह विग्रह । विग्रहके लिए गति विग्रहगति कही जाती हैँ | इस 
विग्रहगतिमें सभी औदारिकादि शरीरोंको उत्पन्न करनेवाले कार्मण शरीरके निमित्तस ही 
आत्मप्रदेश परिस्पन्द होता है। इसलिए समनस्क और अमनस्क सभी प्राणियोंकी गतिम 
कोई व्यवधान नहीं पड़ता । 

अनुश्रेणि गतिः ॥२६॥ 

विग्नहगति आकाश प्रदेशोंकी श्रेणिके अनुसार होती हे । ॥॒ 

0 १-५ लोकके मध्यसे लेकर ऊपर नीचे और तिरछे आकाशके प्रदेश ऋमशः 
श्रेणिबद्ध हैं । इसके अनुकूल ही सभी गतिवाले जीव पुद्गलोंकी गति होती है। गतिका 
प्रकरण होनेपर भी इस सूत्रमें जो पुनः 'गति' शब्दका ग्रहण किया हैँ और आगेके सूत्रम जा 
जीव” शब्दका विशेषरूपसे ग्रहण किया हैँ उससे ज्ञात होता ह कि इस सूत्र्स सभी गतिवाले 
जीव पुद्गलोंकी गतिका विधान किया गया है । विग्नहगतिमें जीवका बेठवा सोना या ठहरना 
आदि तो होता नहीं है जिससे इनकी निवृत्तिके लिए 'गति' शब्दकी सार्थकता मानी जाव। 

0 ६ अनुश्रेणि गतिका देश और काल नियत है। इसके सिवाय छोकमें चक्र 

[दिकी विविध प्रकार विश्रेणि गति भी होती है । जीवोंके मरणकालमें नवीन पययि 
धारण करनेके समय तथा मृक्‍तजीवोंके ऊध्वंगमनके समय अनुश्रेणि ही गति होती हैं। 
ऊध्वेलोकसे नीचे अधोलोकंसे ऊपर या तियंक लोकसे ऊपर-नीचे जो गति होगी वह अनु 
श्रेणि होगी । पुदूगलोंकी जो लोकान्त तक गति होती है, वह नियमसे अनुश्रेणि ही होती 
हैं । अन्य गतियोंका कोई नियम नहीं हे । . 
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अविग्नहा जीवस्य ॥५७॥ 

मुक्तजीवक अविग्रह्म अर्थात्‌ बिना मोड़ लिए हुए गति होती है । 

0 १ आगगेके सूत्रमें 'संसारी' का ग्रहण किया है, अतः यह सूत्र मुक्तके लिए हे 
यह निश्चित हो जाता है। यद्रपि अनुश्रेणि गति: सूत्रसे मुक्तकी अविग्नह गति सिद्ध हो 
जाती है फिर भी जब वह सूत्र जीव-पुदूगल दोनोंके लिए साधारण हो गया और वह भी 
इसी सूत्रके बलपर तब इस सूत्रकी आवश्यकता बनी ही रहती है । 

विधहवती च संसारिणः प्राकू चतुभ्येः ॥१८॥ 

संसारी जीवोंके चार समयसे पहिले विग्नहवाली अर्थात्‌ मोड़वाली भी गति होती है । 

6 १ चार समयसे पहिले ही मोड़ेवाली गति होती है, क्योंकि संसारमें ऐसा कोई 
कोनेवाला टेढा-मेढा क्षेत्र ही नहीं है जिसमें तीन मोड़ासे अधिक मोड़ा लेना पंड़े । जैसे 
पष्टिक चावल साठ दिनमें नियमसे पक जाते हैं उसी तरह विग्रह गति भी तीन समयमें 
समाप्त हो जाती है । ह 

0२ च शझब्दसे उपपाद क्षेत्रके प्रति ऋजुगति अविग्नह्ा तथा कुटिल गति सबि- 
ग्रहा इस प्रकार दोनोंका समुच्चय हो जाता हैं । 

0 ३-४ प्राक्‌ शब्दकी जगह “आचतुर्भ्य:' कहनेसे लाघव तो होता पर इससे 
चौथे समयक ग्रहेणका अनिष्ट प्रसंग प्राप्त हो जाता हैं। यद्यपि आह का मर्यादा अर्थ भी 
होता है पर अभिविधि और मर्यादामेंसे विवक्षित अर्थंके जाननेके लिए व्याख्यान आदिका 
गौरव होता अत: स्पष्टताक लिए 'प्राक' शब्द ही दे दिया है । । 

. ये गतियां चार हँ-इषुगति पाणिमुक्ता लांगलिका और गोमूत्रिका । इपुगति विना 
विग्रहके होती है और शेष गतियां मोड़ेवाली हें | वाणकी तरह सीधी सरल गति मुक्त- 
जीवोंके तथा किन्‍्हीं संसारियोंके एक समयवाल्वी बिना मोड़की होती है। हाथसे छोड़े गये 
जलादिको तरह पाणिमुवता गति एक विग्रहवाली और दो समयवाली होती हूँ । हलकी 
तरह दो मोड़वाली लांगलिका गति तीन समयमें निष्पन्न होती है । गोमूत्रकी तरह तीन 
विग्नहवाली गोमूत्रिका गति चार समयमें परिपूर्ण होती हैं । 


एकसमया5वियहा ॥२६॥ 


0 १ बिना मोड़ेकी ऋजुगति एक समयवाली ही होती है । छोंकके अग्रभाग तक 
जीव पृद्गलोंकी गति एक ही समयमें हो जाती है । 


.. १ २-३ थजात्माकों स्वेगत अत एवं निष्क्रिय मानकर गतिका निषेध करना उचित 
गहीं है; है; क्योंकि जैसे वाह्य आभ्यन्तर कारणोंसे पत्थर सक्रिय होता है उसी तरह आत्मा 
'ो पमेसस्बन्धर्स शरोरपरिमाणवाला होकर दरीरक्षत क्रियाओंके अनुसार स्वयं सक्रिय 
धादा है। धष्गर्क जनावम दोपशिजाकी तरह स्वानाविक ज्ियामें परिपूर्ण रहता है । यदि 
जद सद्यत झदएव क्रियाशून्य माना जाता हूँ तो संसार और वन्ध आदि नहीं हो 
गयेंसे । मोक्ष वो कियाने ही संदद है हे 


के अऑऑ_नननथके 
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अनाहा रकत्ताका नियम- 


एक द्वो त्रीन्‍्वा बनाहारकः ॥३०॥ 

जाव एक दो या तीन समय तक अनाहारक रहता है । 

» £ पूव सूत्र्स 'समय दछाब्दकी अनवत्ति कर छेनी चाहिए। यद्यपि पव॑सत्रमें 
समय शब्द समासान्तगत होनेसे गोण है फिर भी सामथ्यंसे उसीका सम्बन्ध हो जाता हैं । 

0२०३ वा छब्द विकत्पार्थक हैं। विकल्पका अर्थ है यशथ्रेच्छ सम्बन्ध करना । 
अत्यन्त संयोग विवक्षित होनेके कारण सप्तमी न होकर यहां द्वितीया विभक्ति की गई है । 

५ ४ ओदारिक वेक्रियिक और आहारक इन तीन शरीरोंके तथा छह पर्याप्तियों 
के योग्य पुद्गलोंका ग्रहण करना आहार हैं। तैजस और कार्मण शरीरके परदूगल तो जब 
तक मोक्ष नही होता तब तक प्रतिक्षण आते ही रहते हैं । 

9 ५-६ ऋद्धिप्राप्त ऋषियोंक ही आहारक शरीर होता है अतः विग्नह गतिमें 
इसकी संभावना नही हे । विग्नहगतिमें वाकी कवछाहार लेपाहार आदि कोई भी आहार 
नही होते; क्योंकि इन आहारोंगें समय लगता हैं अत: समयका व्यवधान पड जायगा । 
जसे तपाया हुआ वाण लक्ष्य देशपर पहुंचनेके पहिले भी बरसातके जलको ग्रहण करता जाता 
हैं उसी तरह पवेदेहकों छोडनेक दःखसे सन्तप्त यह प्राणी आठ प्रकारके कम्मपुद्गलोंसे 
निर्मित कार्मण शरीरके कारण जाते समय ही नोकमंपुद्गलोंको भी ग्रहण करके आहारक 
हो जाता हैँ । वक्रगतिमें तीन समय तक अनाहारक रहता है । एक समयवाली इषुगतिमें 
नोकमं पुद्गलोंको ग्रहण करता हुआ ही जाता है अतः अनाहारक नहीं होता। दो समय 
और एक मोड़ा वाली पाणिम॒क्ता गतिमें प्रथम समयमें अनाहारक रहता हैं। तीन समय 
और दो मोड़ावाली लछांगलिका गतिमें दो समय तक अनाहारक रहता हू । चार समय 
और तीन मोड़ावाली गोमृत्रिका गतिमें तीन समय तक अनाहारक रहकर चोथे समयम 
आहारक हो जाता हैं। | 

जन्मके प्रकार- 

सम्मूच्छेनगर्भोपपादा जन्म ॥३१॥ 
सम्मच्छेत गर्भ और उपपाद ये तीन जन्म हैं । 

0 १ तीनों छोकोंमें ऊपर नीचे तिरछे सभी दिशाओंसे पुदुगलपरमाणुओंका 
इकट॒ठा होकर शरीर वनना सम्मछन है । 

6 २-३ स्त्रीके गभशियमें शक्रऔर शोणितके मिश्रणकों गर्भ कहते हूं। अथवा 
माताके द्वारा गहीत आहारसे जहां रस ग्रहण किया जाय वह गर्भ हैं। 

0 ४ देव और नारकियोंके उत्पत्तिस्थानोंकों उपपाद कहते हैं। इन नियत 
स्थानोंके पुद्गलोंसे उपपादजन्म होता हैं । 

: * 0 ५-१० सम्मूच्छेन शरीर अत्यन्त स्थूल होता है, अत्पकालजीवी होता हैं 
उसके कारण मांसादि और कार्य शरीर, दोनों ही प्रत्यक्ष हैं अतः उसका ग्रहण प्रथम किया 
है । इसके बाद गर्भका; क्योंकि यह अधिक कालमें परिपूर्ण होता है । अति दीर्घजीवी होनेक 
कारण उपपादका सबके अन्तमें ग्रहण किया है । परिणामाधीन विविध कर्मोके विषाकस 
इन विशिन्न रूपोंमें प्राणियोंकी उत्पत्ति होती हे । कर्मके अनुसार ही जन्म होता हैं । 
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0 ११ यद्यपि जन्मके प्रकार अनेक हैं फिर भी प्रकारगत सामान्यकी अपेक्षासे 
जन्म' शब्दको एकवचन ही रखा हैं । 
जन्मकी आधारभूत योनियोंके भेद- 


सचित्तशीतसंबृताः लेतरा मिश्राश्चेकशुस्तग्योनयः ॥३२॥ 


सचित्त श्ञीत संवृत अचित्त उष्ण विवृत और सचित्ताचित्त शीतोष्ण और संवृत- 
विवृत ये नव योनियां हैं। 

6 १-५ आत्माके चैतन्य परिणमनको चित्त कहते हैं | चित्त सहित सचित्त कह- 
लाता है। शीत अर्थात्‌ ठंडा स्पर्श और ठंडा पदार्थ । संवृत्त अर्थात्‌ ढका हुआ । इतर 
अर्थात्‌ अचित्त उष्ण और विवृत। मिश्र अर्थात्‌ उभयात्मक । 

0 ६-८ च शब्द प्रत्येकके समुच्चयक लिए हे, अन्यथा 'सचित्त शीत संवुतत जब 
अचित्त उग्ण और विव॒तसे मिश्र हों तब्र योनियां होंगीं' यह अर्थ हो जाता। च शब्दसे 
प्रत्येक भी योनियाँ है तथा मिश्र भी' यह स्पष्ट बोध हो जाता है । यद्यपि कहीं “च' शब्द 
न देने पर भी सम्‌च्चयक्रा बोध देखा जाता है और समच्चय और विशेषण दोनों अर्थोमें 

छानसार समच्चय अर्थ भी लिया जा सकता था फिर भी सूत्रमें नहीं कही गई चोौरासी 
लाख योनियोंक संग्रहके लिए 'च' शब्दकी सार्थकता हैं । 

0 ९ एकश:' पदसे ज्ञात होता है कि मिश्र योनियोंमें क्रमिश्रता होनी चाहिये । 
अर्थात्‌ सचित-अचित, शीत-उष्ण, संवृुत-विवृत आदि, न कि सचित्त-शीत आदि । 

0 १० 'तत्‌” पदसे ज्ञात होता है कि ये योनियां पूर्वोक्त सम्मूच्छेन आदि 
जन्मों की हैं । 

0 ११-१२ योनि शब्दको केवल स्त्रीलिग समभकर द्वन्द्समासमें सचित्तादि 
पुल्लिग प्रयोगमें आपत्ति नहीं करनी चाहिये; क्‍योंकि योनि शब्द उभयलिंग 
यहां पुल्लिग समझना चाहिये । 

0 १३-योनि आधार हे तथा जन्म आधेय है । सचित्तादि योनियोंमें ही सम्मच्छे- 
नादि जन्मोंक द्वारा आत्मा शरीर ग्रहण करता हैं । यही योनि और जन्ममें भेद हैं । 

0 १४-१७ चेतनात्मक होनेसे सचित्तका प्रथम ग्रहण किया हैँ, उसके बाद तृप्ति- 
वगरक होनेसे शीतका तथा गुप्त होनेसे संवृतका अन्तमें ग्रहण किया हैँ । जीवोंके कर्म- 
विपाक नाना प्रकारके हैं अत: योनियां भी अनेक प्रकार की मानी गई हैं। 

0 १८-२६ देव और नारकोंके अचित्त योनि हैं; क्योंकि इनके उपपाद प्रदेशके 
पुदुगल अचंतन हैं । माताक उदरमें अचेतन वीये और रजसे चेतन आत्माका मिश्रण होनेसे 
नेजोंदी मिश्र योनि हैं। सम्मछेत जीवोंमें साधारण घरीरवालोंके सचित्त योनि हूं । शंप- 
में विस्लीके अजित्त योनि तथा किसीके मिश्रयोनि होती है। देव और नारकियोंके शीत 
दर ड्प्ण योनि, तेजस्कायिकोंके उप्णयोनि तथा थेष जीवोंके शीत उप्ण और मिश्रयोनि 
-ती हैं। देव नारद जोर एकेद्धिय जीवोंके संवृतयोनि, विकलेन्द्रियोंके विवृत योनि और 


े 
«ज जोदोडी मिश्रयोनि होती 
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_ १६६ श्नयोनि रासी छाख नेदोंका 'च दब्दसे समच्चय किया गया है। 
गरेशरने एनझा झाः 


फल्षालद्वगर किया हूँ ज्ञर अल्पन्नानियोंकों ये आगमगम्य नित्यनिगोदक्क 


6 रा 


7८2 स्वाथं न 
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तगोदक ७ छाख पृथिवी जरू अग्नि और वाय प्रत्येकके सात सात लाख, 
ककया, जी गैंके छह लाख, देव नारकी और पंचेन्द्रियतिय॑ऊच प्रत्येकके 
चार लाख, मनुप्योक चौदह लाख इस प्रकार कछ ८४ छाख 

हक हक मर हे हे र कुल ८४ लाख योनिभद होते हूँ । जो 
न्‍स पर्या प्त न होंगे वे नित्यनिगोद तथा जिनने त्रस पर्याय पाई थी या 
न य निगोद 


जरायुजाण्डजपोतानां गर्भ! ॥११॥ 

जरायूज अण्डज ओर पोतका गर्भजन्म होता 

0 १-३१ गर्भाशयमें प्राणीके ऊपर जो मांस और रक्‍कतका जाल होता हैं वह 
जरायु हैं । शुक्र और शोणितसे परिवेष्टित, नखके ऊपरी भागकी तरह कठिन और खेत 
गोल्यकार अण्डा होता है । इनमें उत्पन्न जीव क्रमशः जरायुज और अण्डज हैं । जो योनिसे 
निकलते ही चलने फिरनेकी शक्ति रखते हैं, गर्भाशयमें जिनके ऊपर कोई आवरण नहीं 
रहता बे पोत हैं। 

0 ४-५ कोई 'पोतजाः ऐसा पाठ रखते हैं । पर यह ठीक नहीं हें; क्योंकि पोत 
तो स्वयं आत्मा ही है, उसमें उत्पन्न होनेवाला कोई दसरा जीव नहीं है जो पोतज कहा 
जाय । आत्मा ही पोत परिणमन करके पोत कहलाता है। 

0 ६-१० चेकि जरायजोंमें भाषा अध्ययन आदि असाधारण क्रियाएँ देखी जाती 
हैँ, चक्रवर्ती वासुदेव आदि महाप्रभावशाली जरायुज ही होते हें तथा मोक्षकी प्राप्ति जरा- 
यजोंको ही होती है अतः पूज्य होनेसे उसका ग्रहण सर्वप्रथम किया है । अण्डजोंमें भी तोता 
मेना आदि अक्षरोच्चारण आदियमें कुशल होते हैं अतः पोतसे पहिले उनका ग्रहण किया हैं । 

0 ११ यद्यपि पहिले सूत्रमें सम्मृच्छेनोंका नाम प्रथम लिया है अतः यहां भी 
उसीका वर्णन होना चाहिये था फिर भी आगे शेषाणां सम्मृच्छेनम्‌! इस सूत्रकी लघुता 
-के लिए उसका यहाँ प्रथम ग्रहण नहीं किया है; क्योंकि यदि समूच्छनका प्रथम कथन करते 
तो 'एकद्वित्रिचत्रिन्द्रियणां पज्चेन्द्रियणां तिरश्चां मनृष्याणां च केपाड्चित्‌ 
- सम्मच्छेनम्‌' इतना बड़ा सूत्र बनाना पड़ता । 

ह 0 १९ जरायूज आदिके गर्भजन्म सिद्ध ही था फिर भी “गर्भ शब्दके ग्रहण करनेसे 
'जरायज अण्डज और पोतोंक ही गर्भ होता है' यह नियम ज्ञापित होता हैं। आगेक सूत्रम 
शेष' पद देनेसे ज्ञात होता है कि जन्मका ही नियम किया गया हे जन्मवालोंका नहीं । 
यदि इन सूत्रोंसे जन्मवालोंका नियम होता तो आगे “शेष ग्रहण करना निरथथंक ही 
हो जाता । 


- देवनारकाणासुपपाद; ॥३४॥ 
देव और नारकियोंक उपपादजन्म होता है । 

8 १ जिस समयसे देवगतिका उदय हो तभीसे उसका जन्म स्वीकार करना इंस- 
लिए ठीक नहीं है कि विग्रहगतिमें भी देवगतिका उदय हो जाता हूँ पर दरीरयोग्य 
पुदूगलोंका ग्रहण न होनेसे उस समय जन्म नहीं माना जाता । इसलिए उपपादको जन्म 
कहना ठीक हैं । 
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९ ९ 
शेषाणां सम्मूच्छेनम ॥३५॥ 
शेपके सम्मच्छेव जन्म होता हू । 

६ १-२ देव और नारकियोंके ही उपपाद ओर शेषके ही सम्मूच्छन होता है । पहिले 
गर्भ और उपपाद जन्मका तो नियम हुआ है पर जरायुज आदिका नहीं, उनके सम्मूच्छेन 
जन्मका भी प्रसंग प्राप्त होता है अतः उसके वारण करनेके लिए यह सूत्र वनाया गया हू । 
यदि 'जरायज अण्डज पोतोंके गर्भ ही होता हैं और देव नारकियोंक उपपाद ही होता है; तो 
अर्थात्‌ ही शेषके सम्मूच्छेन ही होता है, यह फलित हो जाता है। ऐसी दशामें न केवल शेषग्रहण 
किन्तु यह सूत्र ही निरथेक हो जाता हैं । परच्तु जन्म और जन्मवाले दोनो के अवधारणका 
प्रसंग उपस्थित होनेपर “जन्मका ही अवधारण करना चाहिए' यह व्यवस्था इस सूत्रसे ही 
फलित होती हे अतः सूत्रकी साथकता हूं । 

शरीरोंका वर्णन- 


ओदारिकवैक्षियिकाहरकतेजसकासणानि श्रीराणि ॥३६॥ 

औदारिक वेक्रियिक आहारक तेजस और कार्मण ये पांच शरीर हैं । 

0 १-३ जो शीर्ण हों वे शरीर हैं। यद्यपि घटादि पदार्थ भी विशरणशील ह्‌ 
परन्तु वे उनमें तामकर्मोदय निमित्त नहीं हैं, अतः उन्हें शरीर नहीं कह सकते। जिस प्रकार 
गच्छतीति गौ:' यह विग्रह रूढ शब्दोंमें भी किया जाता हैँ उसी तरह 'शरीर' शब्दका भी 
विश्राह समझना चाहिए। शरीरत्व नामकी जातिके समवायसे शरीर कहना तो उचित 
नही है व्योंकि स्वयं शरीरस्वभाव न मानने पर अमुक जगह ही शरीरत्वका सम्बन्ध हो 
अमृुक जगह न हो इत्यादि नियम नहीं बन सकता । 

0 ४-९ उदार अर्थात्‌ स्थूल प्रयोजनवाला या स्थूल जो शरीर वह औदारिक है। 
अणिमा आदि आठ प्रकारके ऐश्वर्यक कारण अनेक प्रकारके छोटे-बड़े आकार करने रूप 
विक्रिया दरना जिसका प्रयोजन हैँ वह वेक्रियिक हूँ। प्रमत्तसंयत मुनिके द्वारासूक्ष्मतत्त्वज्ञान 
और असंयमको परिहारके लिए जिसकी रचना की जाती हैँ वह आहारक है । जो दीप्तिका 
कारण होता हैँ वह तैजस हैँ । कर्मोका कार्य या कर्मों के समूहको कार्मण कहते हें । 

0 १०-१३ जेसे सिट्टीक पिण्डसे उत्पन्न होनेवाल घट घटी सकोरा आवियें संज्ञा 

क्षण आकार आदिकोी दृष्टिसे भेद हुँ उसी तरह यद्यपि औदारिकादि शरीर कमंक्ृत हु 
फिर भी उनमे संजा लक्षण आाकार और निमित्त आदिकी दृष्टिसे परस्पर भिन्‍नता है। 
ओदारिदादि दरीर प्रतिनियत नामकर्मके उदयसे होते हैँ । कार्मण घरीरसे ही औदारिकादि 
गरार उत्पन्न हांतें हु जव: कारण कायकी अपेक्षा भी कार्मण और औदारिकादि भिन्न 
ऊसे गीले गूइपर धूलि आकर जम जाती है उसी तरह कार्मण चघरीर पर ही औदारिकादि 
रोड योग्य परमाण जिन्हें दिखसोपचय कहते हैं, आकर जमा होते हैं। इस दृष्टिसे भी 
दामण झार भोदारिकादि निम्न हैं । 


च् 


९ ६४-१६ ऊेँसे दीपक परप्रकाशी हो 


नंदः साथ ही साथ स्वप्रकाशी भी है उसी 
हरर शगभण शरीर झौदारिशिदिदा हा त्ति मित्त > पोज अ्फसे उत्तर 
न 35 8 हि जि है 0 दे 5 जज क 
दाम भा हानद उसे असत्‌ नहीं कह सकते। फिर मिथ्यादर्शन आदि कार्मण घरीरके 
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ना जायगा तो मोक्ष ही नहीं हो सकता क्योंकि विद्यमान 
बा! उसका कभी विनाश नहीं हो सकेगा । कार्मण शरीरमें 
उैतवव उपतय-अपत्य हाता रहता ह अतः उसका अंश्त: विश्वरण सिद्ध है और इसीलिए 


.. 9» १८-१९ यद्चवि कार्मण शरीर सवका आधार और निमित्त है अतः उसका 
सवग्रथम ग्रहण करवा चाहिए था किन्तु चूंकि वह सूक्ष्म है और औदारिकादि स्थल कार्योके 
अनू मव हूं अतः उसका प्रथम ग्रहण नहीं किया। कर्मके मर्तिमान औदारिकादि 
फल दखें जाते हैँ अतः वह मूतिमान्‌ सिद्ध होता है। आत्माके अमर्त अदृप्ट नामके निष्क्रिय 
गुणसे परमाणओंमे क्रिया होकर द्रव्योत्पत्ति मानना उचित नही 

» २०-२१ अत्यन्त स्थूल और इच्द्रियग्राह्म होनेसे औदारिक शरीरको प्रथम 
ग्रहण किया हैँ। आगे आगे सूक्ष्मता दिखानेके लिए वेक्रियिक आदि शरीरोंका क्रम है। 

पर पर सूच््मम्‌ ॥३७॥ 

आगे आगेके शरीर सूक्ष्म हैं । 

6 १-२ पर शब्दक व्यवस्था, भिन्‍न, प्रधान, इप्ट भादि अनेक अथे हैं पर य 
व्यवस्था' अथ विवक्षित हे । संज्ञा लक्षण आकार प्रयोजन आदिकी दृष्टिसे परस्पर विभिन्‍न 
शरीरोंका सूक्ष्मताक विचारसे पर शब्दका वीप्सा अथमें दो बार निर्देश किया हैं । 

प्रदेशुतो उसंख्येयगुणं प्राक्‌ तेजसात्‌ ॥३८।॥ 

तेजस शरीर तक असंख्यातगुणें प्रदेशवाले हें । 

९ १-५ प्रदेश अर्थात्‌ परमाणु। परमाणुओंस ही आकाशादिका क्षेत्र-विभाग 
किया जाता है । पूव॑सूत्रसे 'परं परम्‌' की अनुवृत्ति होती है अत मर्यादा बाँधनेंके लिए 
प्राक तैजसात' यह स्पष्ट निर्देश किया है। प्रदेशोंकी दृष्टिसे पल्‍्यरक असंख्यंय भागस 
गणित होनेपर भी इन शरी रोंका अवगाह क्षेत्र कम ही होता है । तात्ययें यह कि औदारिकसे 
बेक्रियिक असंख्यात गण प्रदेशवाला हु और वेक्रियकस आहारक | जेंस समप्रदंशवाल लाहा 
और रुईके पिण्डमें परमाणओंक निविड और शिथिलर संयोगोंकी दृष्टिस अवगाहनक्षेत्रम 
तारतम्य है उसी तरह वेक्रियिक आदि शरीरोंमें उत्तरोत्तर निविड संयोग होनेसे अल्पक्षेत्रता 


और सूक्ष्मता है । 
| नन्‍्तगुणे परे ॥३६॥ 


आहारकसे तेजस और तेजससे कामंण क्रमशः अनन्तगुण प्रदंशवाल हैं । हे 

0 १-२ अनन्तणुणें अर्थात्‌ अभव्योंके अनन्तगुर्णेसे गुणित और सिद्धोंके अनन्तवें 
भागसे गणित । अनन्तर्क अनन्त ही विकल्प होते हैं, अतः उत्तरोत्तर अनन्तगुणता समभनती 
चाहिए । पूर्व सूचसे पर पर की अनुवृत्ति होती है अतः: आहारकसे तेजस अनन्तगुणा तथा 
तैजससे कार्मण अनन्तगुणा समभना चाहिए 

6 ३-५. प्रश्न-पर तो कार्मण हुआ और तैजस अपर, अतः “परापरे यह पद 
रखना चाहिए ? उत्तर-शब्दोच्चा रणकी दृष्टिसे यहाँ 'पर' व्यवहार अपेक्षित नहीं है किन्तु 
ज्ञानकी दष्टिसे । बद्धिमें आहारकसे आगे रखें गये तेजस और कार्मण दोनों ही पर कहे 
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जाते हैं। जैसे 'पटनासे मथुरा परे है' यहां काशी आदि देशोंका व्यवधान होनेपर भी 
व्यवहित मथुरामें पर शब्दका प्रयोग हो जाता है उसी तरह आहारकसे पर तैजस और 
तैजससे पर कार्मणमें भी पर शब्दका प्रयोग उचित है । 

6 ६ यद्यपि तैजस और का्मणमें परमाणु अधिक हैं फिर भी उनका अतिसघन 
संयोग और सूक्ष्म परिणमन होनेसे इन्द्रियोंके द्वारा उपलब्धि नहीं हो सकती । 


अप्रतीघाते ॥|४०॥ 


ये दोनों शरीर सवंत्र अप्रतीघाती हें । 

6 १-३ एक मूतिमान्‌ द्वव्यका दूसरे मूर्तिमान्‌ द्रव्यसे रुक जाना या टकराना 
प्रतीघात कहलाता है । जसे अग्ति सूक्ष्म परिणमनके कारण लोहेक पिंडमें भी घुस जाती 
है उसी तरह ये दोनों शरीर वज्रपटलादिकसे भी नहीं रुकते, सब जगह प्रवेश कर जाते हें । 
यद्रपि वैक्रेियिक और आहारक भी अपनी-अपनी सीमामें अप्रतीघाती हैं फिर भी छोक 
भरमें सर्वत्र अप्रतीघाती ये दोनों ही हैं, अतः दोनोंकों ही अप्रतीघाती कहा है । 


अनादिसस्बन्धे च ॥४१९॥ 

0 १-२ ये दोनों शरीर अनादिसे इस जीवक साथ हूँ। उपचय-अपचयकी दृष्टि- 
से इनका सादिसम्वन्ध भी होता है, इसीलिए च शब्द दिया है । जैसे वृक्षसे बीज और 
बीजसे वृक्ष इस प्रकार सन्‍्ततिकी दृष्टिसे बीज-वृक्ष अनादि होकर भी तद्बीज और तद्वृक्ष 
वी अपेक्षा सादि हैं उंसी तरह तजस कार्मण भी वन्धसन्ततिकी दृष्टिसे अनादि और तत्‌ 
तत्‌ दृष्टिस सादि हें । 

0 ३-५ यदि स्वथा आदिमान्‌ माना जाय तो अशरीर आत्माके नूतन शरीर 
वा सम्बन्ध ही नहीं हो सकेगा, क्योंकि दरीरसम्वन्धका कोई निमित्त ही नहीं हे । और 
यदि निनिमित्त ही शरीरसम्बन्ध होने लगे तो मुक्त आत्माओंके साथ भी शरीरका 
सम्बन्ध हो जायगा । इस तरह कोई मुक्त ही नहीं रह सकंगा । और यदि अनादि होने 
से उसे अनन्त मानता जायया; तो भी किसीको मोक्ष ही नहीं हो सकेगा । अतः जैसे अनादि- 
कालीन वीज-बृक्ष सन्‍्तति भी अग्नि आदि कारणोंसे नष्ट हो जाती हैं उसी तरह कर्म- 
दरीर भी ध्यानाग्निसे नप्ट हो जाता हैं । ह 


€्‌ 
सवस्य ॥॥४२॥)॥ 
. _ ॥ (रे ये दोनों शरीर सभी संसारी जीवोंक होते हें। ु सर्वस्य' यह एक वचन 
सनाश्सामान्यकी अपेक्षा दिया हैं । यदि ये किसी संसारीके न हों तो वह संसारी ही नहीं 
हू। सकता । 


८ नि भाज्या ७ ह्‌ः 
तदादी नि युगपदेकस्मिन्नाचतुभ्य। ॥४३॥ 
एडा जोवदः एक साथ इन दो शरीरोंको लेकर चार घरीर तक हो सकते हैं । 
जल प्द्त 9 शब्दसे ने 5 रु दरीरों 2 किनअंपन आज, करण श्ये सलेकी 
४ ६7६ सतत शब्दसे जिन दो शरीरोंका प्रकरण है उनका ग्रहण करना 
हद गब्द व्यवस्थादादी हूं। 'आाहु उपसर्ग अभिविधिके अर्थमें है, अतः किसी 
| है सद:द हू। यदि भर्यादा्घेक होता तो चारसे पहिले अर्थात तीन बरीरतक 
॥ को ््् है च्घ न हर भर 


० 
जातनाक् दा गगार तल्स हछ 


ट्‌ र दमंण ट 32 मथ ञ २ 
ग्द वहस भार कमण होगे। तोन ऑदारिक तेजस 


हा तत्त्वार्थ है ८5 
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॥र कामण अथवा वेक्रिग्रिक तेजस और कार्मण होंगे। किसीके औदारिक आहारक 
; पण ये चार भी हो सकते हैं। वैक्रियिक और आहारक एक साथ नहीं होते 
अतः पांचको संभावना नहीं है; क्योंकि आहारक जिस प्रमत्तसंग्रत मुनि होता हें उसके 


24 «८ ८ 34 गो सकी जन ह र्ज्‌ कये में मय, द है] कप 
वक्रबिक नहीं होता, जिन देव और नारकियोंके वैक्रियिक होता है उनके आहारक 
नहीं होता । 


निरुपभोगमन्त्यम ॥४४॥ 

अन्तिम कार्मण शरीर निरुषभोग होता है । 

9 १०३ इच्द्ियोंके द्वारा शब्दादिककी उपलब्धिको उपभोग कहते हैं। यद्यपि 
कर्मादान निर्जरा और सुखदुःखानुभवन आदि उपभोग कार्मण झरीरमें संभव हैं फिर भी 
विग्नहगतिमें द्रव्येन्द्रियोंकी रचना नहीं होती, अतः विवक्षित उपभोग कार्मण शरीरमें नहीं 
पाया जाता। तैजस शरीर चूँकि योगनिमित्त, यौग अर्थात्‌ आत्मप्रदेश परिस्पन्दर्गें भी 
निमित्त नहीं होता अतः उसकी उपभोग विचारमें विवक्षा नहीं है। अतः योगनिमित्त 
दरीरोंमें अन्तिम कार्मण शरीर ही निरुपभोग है, शेप सोपभोग हैं । 


गर्भसम्मूच्छेनजमायम्‌ ॥४५॥ 
जितने गर्भज और सम्मूच्छेनजन्य शरीर हैं वे सव औदारिक हैं । 


ओपपादिक वेक्रियिकम्‌ ॥४६॥ 


उपपादजन्य यावत्‌ शरीर वेक्रियिक हैं । 
लब्धिप्रत्ययं॑ च ॥४७ 


वेक्रियिक शरीर ऋद्धिनिमित्तक भी होता है । ु 

0 १-२ _प्रत्यय शब्दके ज्ञान, सत्यता, कारण आदि अनेक अर्थ हें किन्तु यहाँ 
कारण अर्थ विवक्षित है । विशेष तपसे जो ऋद्धि प्राप्त होती हैं वह लब्बि है । ढब्धि 
कारणक भी वेक्रियिक शरीर होता है । 

0३ उपपाद तो निश्चित है, पर लब्धि अनिश्चित है, किसीके ही विशेष तप 
धारण करने पर होती है । 
ह 6 ४ विक्रियाका अर्थ विनाश नहीं है, जिससे प्रति समय न्यूनाधिक हूपसे 
सभी शरीरोंका विनाश होनेसे सबको वैक्रियिक कहा जाय किन्तु नाना आकृतियोंकों उतन्न 
करना है । विक्रिया दो प्रकार की है--१ एकत्व विक्रिया, २ पृथक्त्व विक्रिया | अप 
शरीरको ही सिंह व्याप्न हिरण हंस आदि रूपसे बना लेना एकत्व विक्रिया हैं और शररिति 
भिन्न मकान भण्डप आदि बना देना पृथक्त्व विकरिया है। भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी 
और सोलह स्वर्गके देवोंके दोनों प्रकारकी विक्रिया होती हैं ! ऊपर ग्रेवेयक आदि सवर्धि- 
सिद्धि पर्यन्तके देवोंके प्रशस्त एकत्व विक्रिया ही होती है | छठवें नरक तकके नारकियोंक 

 त्रिशछू चऋ तलवार मूदूगर आदि रूपसे जो विक्रिया होती है वह एकत्वविक्रिया ही है न कि 
पृथवत्व विक्रिया । सातवें नरकमें गाय वरावर कीड़े लोह आदि रूपसे एकत्व विक्रिया हों 
होती है, आयुधरूपसे एकत्व विक्रिया और पृथक्त्व विक्रिया नहीं होती । तिय॑ज्चोंमें मयूर 


] हिन्दी-सां 9६९, 
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आदिके एकत्व विक्रिया होता हैँ पृथक्त्व विक्रिया नहीं । मनृष्योंके भी तप और विद्या 
आदिके प्रभावसे एकत्व विक्रिया होता है । 
तेजससपि ॥४८॥ 


0 १ तैजस शरीर भी लब्धिप्रत्यय होता हैं। यद्यपि आहारकका प्रकरण था 
परन्त लब्धिप्रत्ययोंके प्रकरणमें लाघवकों लिए तेजसका कथन कर दिया हैं । 


शुभ विशुद्धमव्याघाति चाहारक॑ प्रमत्तसंयतस्थेव ॥४६।॥ 

आहारक घरीर शुभ विशुद्ध और अव्याघाती होता हें, यह प्रमत्तसयतक ही होता है ! 

0 ४-३ जैसे प्राणोंका कारण होनेसे उपचारसे अन्नकों भी प्राण कह देते हें 
उसी तरह शुभ आहारकयोगका कारण होनेसे यह शरीर शुभ कहा जाता हूँ। विशुद्ध 
कर्मके उदयसे होनेके कारण यह विश्ुद्ध है। न तो आहारक शरीर: किसीका व्याघात 

रता है और न किसीसे व्याधातित ही होता हैँ अतः अव्याघाती हैं । 

0४ भरत भर ऐरावत क्षेत्रमी' केवलियोंका अभाव होनेपर महाविदेह क्षेत्रमें 
केवली भगवानके पास औदारिक शरीरसे जाना तो शकय नहीं ह॑ और असंयम भी बहुत 
होगा अतः प्रमत्तसंयत मृनि सूक्ष्म पदार्थके निर्णयके लिए या ऋद्धिका सदभाव जाननेक 
लिए या संयम परिपालनके लिए आहारक शरीरकी रचना करता हूँ । इन वातोंके समु- 
व्चयवा लिए 'च शब्द दिया गया हुँ। 

0 ०-७ '्रमत्त संयतक ही आहारक होता है! इस प्रकार अवधारण करनेके लिए 
एवकार है न कि 'प्रमत्तसंयतके आहारक ही होता है! इस अनिष्ट अवधारणक लिए | जिस 
समय म॒नि आहारक शरीरकी रचना करता है उस समय वह प्रमत्तसंयत ही हो जाता हैं। 

0७ ८ इन घरीरोंमे परस्पर संज्ञा लक्षण कारण स्वामित्व सामर्थ्य प्रमाण क्षेत्र 
स्पर्शन बगल अन्तर संस्या प्रदेश भाव और अल्पवहुत्व आदिकी दृष्टिसे भेद है । यथा, 
संहा-ओऔदारिक आदिके अपने-अपने जुदे नाम हैं । 

लक्षण-स्थूल घरीर औदारिक हैं । विविधगण ऋद्धिवाढी विक्रिया करनेवाला 
गरीर वेक्रियिक है । सूक्ष्मपदार्थविषयक निर्णयके लिए आहारक शरीर होता है । शंखके 
समान थूभु तेजस होता हूं । वह दो प्रकारका हुं-१ निःसरणात्मक २ अनिःसरणात्मक । 
ओदारिक वेक्रियिक और जाहारक दरीरमे' दीप्ति करनेवाला-रौनक छानेवाद्य अनिःसर- 
णात्मक तेजस हूँ । निःसरणात्मक तेजस उय्नचारित्रवाले अतिकोधी यतिक घरीरसे निकल: 
वर जिसपर त्राध हूँ उसे घेरकर ठहरता हैँ और उसे घाककी तरह पका देता है, फिर 
दापिस होदार यतिके घरीरमे ही समा जाता हूं। यदि अधिक देर ठहर जाय तो उसे 
। लगा शररद्ाम्त कारणनूत कमसमृहकों कामण घरीर कहते हूं 
(रिका जादि निन्न-भिन्न नाम कर्मोके उदयसे ये घरीर होते हैं। अतः 
तयल्च शोर मनष्योंक होता हैं। वेक्रियिक घरीर 
रथ तिर्यछ्च तथा मनुप्योंसें किसीके होता है । 
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ः वेक्रियिक और वेक्रियिकमिश्र बताया है पर यहां तो तिर्यञ्च 
क्रथिकका विधान किया हैं । इस तरह परस्पर विरोध आता है ? 
प्रमष्ति दंडकके शरीरभंगमे वायुकायिकक औदारिक वेक्रियिक तैजस 
के गक मनुप्योंक पांच घरीर वताए हैँ | भिन्‍न-भिन्‍न अभिग्नायों 
के ते सल्दर्भाम परस्पर विरोध भी नहीं है। जीवस्थानमे' जिस प्रकार देव 
। कियोंके मा वेक्रियिक शरीर रहता है उस तरह तियैड्च और मनप्योंके नहीं 
होता, इसीलिए तिर्यक्च और मनुष्योंके वेक्रियिक शरीरका विधान नहीं किया है जब कि 
व्याख्याप्रजप्तिमे' उसके सद्भावमात्रसे ही उसका विधान कर दिया ही 
आहारक प्रमत्तसंयतक ही होता है । तेजस और कार्मण सभी संस्षारियोंक होते हैं। 
सामरथ्ये-मनुष्य और तिर्यज्चोंमें सिह और केशरी चक्रवर्ती वासुदेव आदिक औदा- 
रिक शरीरोंमें शक्तिका तारतम्य सवानुभूत है। यह भवस्रत्यय है । उत्कृष्ट तपस्वियोंके 
शरोरविक्रिया करनेकी शक्ति गुणप्रत्यय है। वैक्रियिक शरीरमें मेरकम्पन और समस्त 
भूमण्डलकों उलटा-पुलटा करनेकी शक्ति है । आह्ारक शरीर अप्रतिघाती होता है, वज्- 
पटल आदिसे भी वह नही रुकता। यद्यपि वेक्रियिक घरीर भी साधारणतया अप्रतिघाती 
होता है, फिर भी इच्द्र सामानिक आवियें शक्तिका तारतम्य देखा जाता हैं । अनन्तवीये- 
यतिने इन्द्रकी शक्तिको कुंठित कर दिया था यह प्रसिद्ध ही है। अतः वेक्रियिक क्वचित्‌ 
प्रतिघाती होता है किन्तु सभी आहारक शरीर समशक्तिक और सर्वत्र अप्रतिषाती होते 
हें । तेजस शरीर क्रोध और प्रसन्नताक अनुसार दाह और अनुग्रह करनेकी शक्ति रखता 
हैं । कार्मण शरीर सभी कर्मोको अवकाश देता है, उन्हें अपनेमें शामिल कर लेता है । 
प्रमाण-सवसे छोटा औदारिक शरीर सुक्ष्मनिगोदिया जीवोंक अंगुलक असंख्यात 
भाग बराबर होता है और सबसे बड़ा नन्‍्दीश्व रवापीके कमलका कुछ अधिक एक हजार योजन 
प्रमाणका होता है। वेक्रियिक मूल शरीरकी दृष्टिसे सबसे छोटा स्वार्थिसिद्धिके देवोंके एक 
अरत्नि प्रमाण और सबसे बड़ा सातवें वरकमें पांच सौ धनुप प्रमाण है । विक्रियाकी दृष्टि- 
से बड़ीसे बड़ी विक्रिप्रा जम्बूद्वीप प्रमाण होती हैं। ओहारक शरीर एक अरत्नि प्रमाण 
होता है। तैजस और कारमंण शरीर जघन्यसे अपने औदारिक शरीरक वराबर होते है 
और उत्कृष्टसे केवलि समुद्घातमें सर्वेछोकप्रमाण होते हैं । के 
क्षेत्र-औदा रिक वेक्रियिक और आहारकका लोकका असंख्यातवां भाग क्षेत्र हैं। 
तैजस और कार्मणका लोकका असंख्यातवां भाग असंख्यात वहुभाग या सर्वलोक 
क्षेत्र होता है प्रतर और लोकप्रण अवस्थामें । हु 
स्पर्शन-तिथेडचोंने औदारिक शरीरसे सम्पूर्ण लोकका स्पर्शन किया है, में 
मनष्योंने लोकके असंख्यातवे' भागका । मूल वेक्रियिक शरीरसे छोकके असंख्यात वहुभाग 
और उत्तर वैक्रियिकसे कुछ कम #ड भाग स्पृष्ट होते हैं। सौबमंस्वर्गके देव स्वयं या पर- 
निमितसे ऊपर आरण अच्यत स्वर्ग तक छह राजू जाते हैं और नीचे स्वयं बालुकाप्रभा 
नरक तक दो राज, इस तरह ई६ भाग होते है । आहारक शरी रके द्वारा लोकका असंख्यातवां 
भाग स्पर्श किया जाता है । तेजस और कार्मण समस्त लछोकका स्पर्शन करते हें । ह 
ह काल-तियेंडच और मनुष्योंके औदारिक शरीरका जघन्य काल अन्तर्मुह्त है। 
उत्कृष्ट काछ अन्तर्मुहर्त कम तीन पल्य है । यह अन्तम्‌हुते अपयप्तिकका काल है । बेक्रियिक 
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घरीरका देवोंकी अपेक्षा मुलवैक्रियिकका जघन्य काल अपर्याप्तकालक अन्तमूहुतंस कम दस 
हजार वर्ष प्रमाण है। उत्कृष्ट अपर्याप्तकालीन अन्तर्मुहतेंसे कम तेतीस सागर हूँ। उत्तर 
बैक्रियिकका जघत्य और उत्कृष्ट दोनों ही काल अन्तर्मुहते प्रमाण है । तीर्थ द्धूरोंके जन्मो- 
त्सव नन्दीश्वरपूजा आदिके समय अन्तमूहत्तक बाद नए नए उत्तरवेक्रियिक शरीर 
उत्पन्न होते जाते हैं। आहारकका जघन्य और उत्कृष्ट दोनों ही काल अन्‍्तर्मुह॒ते हैँ । 
त॑जस और कार्मण शरीर अभव्य और दूरभव्योंकी दृष्टिसे सत्तानकी अपेक्षा अनादि अनन्त 
भव्योंकी दष्टिसे अनादि और सान्‍्त हैँ । निषेककी दृष्टिस एक समयमात्र काल हूं । 
तैजस शरीरकी उत्कृष्ट निषेक स्थिति छघ्यासठ सागर और कार्मण शरीरकी सत्तर कोड़ा- 
कोड़ी सागर है । 
.. अन्तर-औदारिक शरीरका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त है। उत्कृष्ट अपर्याप्तिकालके 
अन्तम हतंसे अधिक तेतीस सागर है। वेक्रियिक शरीरका जघन्य अन्तर अन्तमु हृते और 
उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है । आहारकका जघन्य अन्तर अन्तमृहत ह। उत्क्ृष्टसे अन्तमुह॒र्त 
क्रम अभेपुदूगल परिवर्ततकाल प्रमाण हे । तेजस और कार्मण शरीरका अन्तर नहीं हे । 
संख्या-औदारिक असंख्यात छोक प्रमाण हेँ। वक्रियिक असंख्यात श्रेणी और छोक- 
प्रतरका असंख्यातवाँ भाग हैं। आहारक ५४ हैं । तेजस और कार्मण अनन्त हैं, अनन्तानन्त 
लोक प्रमाण हैं । 
प्रदेश-ओऔदारिकर्के प्रदेश अभव्योंसे अनन्तगुण और सिद्धोंके अनन्तभाग प्रमाण 
ह । शेष चारक प्रदेश उत्तरोत्तर अधिक अनन्त प्रमाण हैं । 
भाव-ओऔदारिकादि नामक उदयसे सभीके ओऔदयिकभाव हैं । 
अल्पबहुत्व-सवर्स कम आहारकदरीर हूं, वेक्रियिकशरीर असंख्यातगुणे हैें। 
असंख्यात श्रेणी वा छोकप्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार हैँ । उससे औदारिक शरीर 
असंख्यातगुणे हैं । यहां गुणकार असंख्यात लोक हें । तेजस और कार्मण अनन्तगण्णे 
यहां गुणवार सिद्धोंका अनन्तगणा है । 
लिड्धनियम- 


नारकसस्मूच्छिनो नपंसकानि ॥५०॥ 
वा और सम्मूच्छेन जन्मवाले नपूंसक होते हें। 


0 (“४ धम आदि चार पृरुषार्थोक्ा नयन करनेवाले 'नर' होते हैं जो इन 
नव घोत उप्ण आदिवी वंदनाओंसे घब्दाकुलित कर दे वह नरक है। अथवा पापी 
"दोवत आत्यच्तिक दूःखको प्राप्त करानेवाले नरक हैं । इन नरकोंमें जन्म छेनेवाले जीव 
नागक हैं । जो चारों ओरके परमाणओंसे घरीर बनता है वह संमच्छे हूँ इस सम्मच्छसे 
स्तज हॉनवाल जाव सम्मृच्छन कहलाते हैं । ये दोनों चारित्रमोहनीयके नपंसकवेद नोक 
पप सदा अशुन नामदमंदः उदयसे न स्त्री और न पुरुष अर्थात्‌ नपुंसक ही होते 


ल्‍- 
० कस इक सम्दः 
थे ७४ पुरुष सम्दन्धी स्दत्प सख् म॑ 


टे। इनमे 
धह् ह्‌ | 


ठवा; ॥४१॥ 
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तच्चा*ः वातिं अक 
तत्व्राथवातिक [ (५२-५३ 


शेयास्त्रिवेदा: |५२॥ 
प जीवोंके बवासंभव तीनों ही वेद होते हे 


चारित्रमोहके भेद पुंवेद आदिके उदयसे तीनों बेद होते हैं । जो अनभवमें 
। वेद अर्थात्‌ लिग। छिंग दो प्रकारका है-१ द्रव्यलिग और द्सरा 
तामकर्मके उदबसे योनि पुरुषलिग आदि द्रव्यलिग हैं और नोकपायकों उदग्रसे 
हैँ। स्त्रीवेदके उदयसे जो गर्भ धारण कर सके वह स्त्री, जो सन्ततिका 
वह पुरुष और जो दोनों शक्तियोंसे रहित हो वह नपु सक है| ये सव रूढ घदद हैं। 
रूडियोंम क्रिया साधारण व्युत्पत्तिके लिए होती हैँ जैसे 'गच्छतीति गौ:' यहां | यदि क्रियाकी 
प्रधानता हो तो वाल बृद्ध तिय च और मनृष्य तथा कार्मणयोगवर्ती देवोंमें गर्भधारणादि क्रियाएं 
नहीं पाई जातीं अतः उनमें स्त्री आदि व्यपदेश नहीं हो सकेगा । स्त्रीवेद लकड़ीके अंगारकी 
रह, पुरुपवेंद तृुणकी अग्निकी तरह और नपु सकवेद ईंटके भटठेकी तरह होता 
अकालमृत्युका नियम- 


ओपपादिकचरमोत्तमदेहा5संख्येयवर्षायुषो उनपवरत्यायुष: ॥॥५१॥ 
उपपाद जन्मवाले देव और नारकी, चरमोत्तम देहवाले और असंख्यात वर्षकी 
आयुवालोंकी आयुका घात विष-शस्त्रादिसे नहीं होता । 

0 १-५ औपपादिक-देव और नारकी । चरम-उसी जन्मसे मोक्ष जानेवाले। उत्तम 
दरीरी अर्थात्‌ चक्रवर्ती वासुदेव आदि । असंख्येयवर्षायुव्‌ पल्य प्रमाण आयुवाल् उत्तरकुर 
आदिके जीव । अपवर्तं-विष शस्त्र आदिक निमित्तसे आयके हासकों अपवत कहते है । 

0 ६-९ प्रंइन-उत्तम देहवाले भी अन्तिम चत्रवर्ती ब्रह्मदत्त और कृष्ण वासुदंव तथा 
और भी ऐसे लोगोंकी अकालमृत्यु सुनी जाती है अतः यह लक्षण ही अव्यापी हैं ? उत्तर-चरम 
शब्द उत्तमका विशेषण हें अर्थात्‌ अन्तिम उत्तम देहवालोंकी अकाल्मुत्यु नहीं होती | यदि केवल 
उत्तमदेह पद देते तो पृत्रॉक्त दोष वना रहता है । यद्यपि केवल 'चरमदंह पद देनेंसे कार्य चल 
जाता है फिर भी उस चरमदेहकी सर्वोत्कृष्टता बतानेके लिए उत्तम विशेषण दिया हैं । कहीं 
ववरमदेहा:' यह पाठ भी देखा जाता है । इनकी अकाल्मृत्यु कभी नहीं होती । 

0 १०-१३ जैसे कागज पयारू आदिके द्वारा आम आदिको समयसे पहिले ही 
पका दिया जाता हैं उसी तरह निश्चित मरणकालसे पहिले भी उदीरणाके कारणोंस आयु- 
की उदीरणा होकर अकाल्मरण हो जाता हैँ । आयवंदशास्त्रमें अकालमृत्युके वारणक लिए 
औषधिप्रयोग बताये गए हें | जैसे दवाओंके द्वारा वमन विरेचन आदि कराके इलेष्म आदि 
दोषोंको वलातू निकाल दिया जाता है उसी तरह विप शस्त्रादि निमित्तोंसे आयुकों भी 
समयसे पहिले ही उदीरणा हो जाती है। उदीरणामें भी कर्म अपना फल देकर ही भड़त 
हैं, अत: कृतनाशकी आशंका नहीं है । व तो अकृत कर्मका फल ही भोगना पड़ता हे और त 
कृत कर्मका नाश ही होता है, अन्यथा मोक्ष ही नहीं हो सकेगा और न दानादि क्रियाओंके 
करनेका उत्साह ही होगा। तात्पयं यह कि जेसे गीला कपड़ा फंला देनेपर जल्‍दी सूख 
जाता है और वही यदि इकट्ठा रखा रहे तो सूखनेमें बहुत समय लगता हैँ उसी तरह 
'उदीरणाके निमित्तोंसे समयके पहिले ही आयु भड़ जाती है | यही अकालमुत्यु हैं । 

द्वितीय अध्याय समाप्त 


तृतीय अध्याय 
नरक पृथ्वियाँ- 
रलशुकरावालुकापह्नधूसतमोसहातस;प्रभा भूसयों घनाम्बुवाताकाश- 


प्रतिष्ठा: सप्ताधो5घः ॥९॥ 


रत्नप्रभा आदि सात पृथ्वियाँ नीचे-तीचे हैं और घनोदधिवात, घनवात और, 
तनवात इन तीन वातवलयोंसे वेष्टित हैं । इत वातवलूयोंका आधार आकाश्ञ है। 

ह 6 १-४ रत्न आदि शब्दोंका इन्द्र समास करके प्रत्येकमें प्रभा शब्द जोड़ देना 
चाहिए, रलप्रभा शर्कराप्रभा आदि। जैसे यष्ठि सहित देवदत्तको यष्टि कहते हैँ उसी तरह 
चित्र वजु वैडय लोहित आदि सोलह रत्नोंकी प्रभासे सहित होनेके कारण रत्लप्रभा संज्ञा की 
गइ हैं। इसी तरह शककराप्रभा आदि समझना चाहिए। तमकी भी अपनी एक आभा होती 
है । केवल दीप्तिका नाम ही प्रभा नहीं है किन्तु दरव्योंका जो अपना विशेष-विशेष सलोनापन 
होता है, उसीसे कहा जाता है कि यह स्तिग्ध कृप्ण प्रभावाला हैं यह रुक्ष कृष्ण प्रभावाला । 

0 ५-६ जैसे मखमली कीड़ेकी “इन्द्रगोप संज्ञा रूढु है, इसमें व्युत्पत्ति अपेक्षित 
नहीं हैं उसी तरह तम:प्रभा आदि संज्ञाएँ अनादि पारिणामिकी रूढ समभनी चाहिए । 
यद्यपि ये रूढ शब्द हैं फिर भी ये अपने प्रतिनियत अर्थोकों कहते हैं। 

0 ७-८ जिस प्रकार स्वर्गंपटल भूमिका आधार लिए विना ही ऊपर ऊपर हैं 
उस प्रवार नरक नहीं हूँ विन्तु भूमियोंमें हें। इन भूमियोंका आलम्बन घनोदधिवातवलरूय 
है, घनोदधिवातवलय घनवातवलयसे वेष्टित हैं और घनवातवलूय तनुवातवलूयसे । तनुवात- 
वलयवा आधार आकाश हूँ और आकाश स्वात्माधार हूँ । तीनों ही वातवलरूय वीस-बीस 
हजार योजन मोटे हैं। घनोदधिका रंग मूंगके समान, घनवातका गोमूत्रकें समान और 
तनृवातका रंग अव्यवत हैँ । 

रत्वप्रभा पृथिवी एक लाख अस्सी हजार योजन मोटी हूँ । उसके तीन भाग हैं। 


९ खरभाग ए्‌ पंदावहुल ३ जब्वहुल। चित्र आदि सोलह प्रकारके रत्नोंकी प्रभास चम- 
चमाता हुआ खर्पृथिवी भाग सोलह हजार योजन मोटा है। पंकवहुल भाग चौरासी हजार 
योजन भाटा हूँ जोर जब्बहुझ भाग अस्सी हजार योजन मोटा है। खर पृथिवी भागके 
४र दीचेकी जोर एक एक हजार योजन छोड़कर मध्यके १४ हजार योजनमें किन्नर 


5 सिर हद कप री .... 5 
विश्ुस्प सहोरण सन्धद यक्ष भूत और पिशात्र 


++०-का 5: 
न का 


इन सात व्यन्तरोंके तथा नाग विद्युत सुपर्ण 


पयि दाद स्टनित उदधि दीप शौर दिककमार इन नव गेंदों मिवाम है । ७ 
हि  ओ  क थे हपि झार दिक्ुवुसार इन नव नवनवासियोंक निवास है । पवा- 
अप ५ 8 -उं दया हि 35%: 50 «5, शदास ० ह हि 
टतुएओ रार्द अशणर शार राक्षसादा शादास है। अब्वहल भनागमें नरक बिल है । गकरा 
जन डे न 2५ : घ्ड 
आय | कर 9 ग हि प्‌ ह 
शादी मदाई ३६ हजार योजन, दालक शव 
४०३ ४६०५६ ६+ हजार दाजनद, दालदाप्रणाका २८ हवार योजन, इस तरह छठवीं 
4 तर फ है कै कर ० 
कक $ . आल प्जण पनओ ज॑+जर के ० हे को हि 
कट हा तार हर हुझार घाहजन बाम होती गई हैं। सातवीं नरकभूमि आठ हजार 
की पर कक. 4 दा बाजार न ॥। श्ात्न्कि फ्रिर्दाा कंपनी - लाए कु झसरसणात नल ॥७-। ऊझोडी हर 0० इज मु के रु डे 
>च््थ ( 4 आर ३ ४४5४०:॥ 8दा ऋचा ते काइ-काड यात्रन टू ॥ 


रे७४ तत्त्वार्थवातिक [ 0२ 


0९-१२ सात ही नरकभूमियाँ हैँ न छह और न आठ । अतः कोई मतवालोंका 
यह मानना ठीक नहीं हं कि-अनन्त छोक धातुओंगें अनन्त पृथ्वी प्रस्तार हैं। ये भमियाँ 
नीचे-नीचे हें तिरछी नहीं हैं। यद्यपि इन भूमियोंमें परस्पर असंख्यात कोड़ा-कोड़ी थोजनका 
अच्तराल हैं फिर भी इसकी विवक्षा न होनेसे अथवा अन्तरको भूमिके ऊपर-नीचेके भागमें 
शामिल कर देनेसे सामीप्य अर्थमें 'अधो5ब्र:' यह दो वार 'अबः” झब्दका प्रयोग किया है। 
विद्यमान भी पदार्थकी अविवक्षा होती हैँ ज॑से कि अनुदरा कन्या और बिना रोमकी 
भेड़ आदियें । 

५ १३-१४ इवेताम्बर सूत्रपाठमें 'पृथुतरा:' यह पाठ है किन्तु जब तक कोई पुथु' 
सामने न हो तब तक किसीको 'पृथुतर' कंसे कहा जा सकता है ? दो मेंसे किसी एकर्म 
अतिशय दिखानेके लिए 'तरुका प्रयोग होता है, खासकर रत्लप्रभामें तो 'पृथुतर' प्रयोग हो 
ही नहीं सकता; क्‍योंकि कोई इससे पहिलेकी भूमि ही नहीं हैं । नीचे-तीचेकी पृथिवियाँ 
उत्तरोत्तर हीन परिमाणवाली हैं, अत: उनमें भी 'पृथुतरा' प्रयोग नहीं किया जा सकता । 
अधोलोकका आकार वेत्रासनकक समान नीचे-नीचे पृथु होता गया है, अतः इसकी अपेक्षा 
'पृथुतर' प्रयोगकी उपपत्ति किसी तरह वेठ भी जाय तो भी इससे भूमियोंके आजू-वाजू 
बाहर पृथुत्व आयगा न कि नरकभूमियोंमें । कहा हे-“स्वयम्भूरमण समुद्रके अन्त्से यदि 
सीधी रस्सी डाली जाय तो वह सातवीं नरकभूमिके काल महाकाल रौरव महारीरवके अन्तमें 
जाकर गिरती हैँ” । यदि कथज्चित्‌ 'पृथुतरा: पाठ बैठाना भी हो तो 'तिर्यक्‌ पृथुतरा:' कहना 
चाहिए, न कि 'अधो5्ध:' । अथवा नीचे-नीचेके नरकोंमें चूँकि दुःख अधिक है आयु भी बड़ी 
है अतः इनकी अपेक्षा भूमियोंमें भी 'पृथुतरा' व्यवहार यथाकथंचित्‌ किया जा सकता है । 
फिर भी रत्नप्रभामें 'पृथुतरा' व्यवहार किसी भी तरह नहीं वन सकेगा । 

विलोंकी संख्या- 


तासु त्रिशस्पदचविंशुतिपश्चदशुद्शत्रिपणोनेकनरकशुतसहलाणि 
क्‍ पद्च चेव यथाक्रमम्‌ ॥२॥- 


इन रत्नप्रभा आदि पृथिवियोंमें क्रशः ३० लाख २५ लाख १५ लाख १० लाख 
३ लाख पांच कम एक छाख और ५ बिल हूं। 

6 १-२ त्रिशत्‌” आदि पदार्थोका परस्पर सम्बन्ध अर्थमें समास हैँ । यथाक्रम 
कहनेसे क्रमशः संख्याओंका सम्बन्ध कर लेना चाहिए। 

रत्तप्रभाके अब्बहुल भागमें ऊपर और नीचे एक-एक हजार योजन छोड़कर 
मध्य भागमें नरक हैं । वे इन्द्रक श्रेणि और पुष्पप्रकीर्णकर्के रूपमें तीन विभागोंमें विभा- 
जित हैं। इसमें १३ नरक प्रस्तार हें और उनमें सीमन्‍्तक निरय रौरव आदि १३ ही 
इन्द्रक हैं । श्कराप्रभामें ११ नरक प्रस्तार और स्तनक संस्तनक आदि ग्यारह द्न्द्रक 
हैं। बालुकाप्रभामें ९ नरक भ्रस्तार और तप्त त्रस्त आदि ९ इन्द्रक हैँ । पंकप्रभामें ७ 
नरक प्रस्तार और आर मार आदि सात ही इन्द्रक हें । धूमप्रभामें ५ नरक प्रस्तार और 
तम अ्रम आदि ५ इन्द्रक है । तम:प्रभामें तीन नरक प्रस्तार और हिमवर्देल और ललक 
ये तीन ही इन्द्रक है। महातमःप्रभामें एक ही इच्द्रक नरक अप्रतिष्ठान नामका हैं । 


$॥३ ] 


हिन्दी-सांरे: 


३७५४ 


सीमन्त इख्द्रक नरककी चारों दिज्ञाओं और चार विदिशाओंमे क्रमबद्ध नरक पे 
दिशाओंकी श्रेणीमें ४९, ४९ नरक है तथा विदिशाओंकी ४ 
४८, ४८ । निरय आदि शेष इन्द्रकोंमें दिशा और विदिद्यार्क श्रेणीव नरकोंकी संख्या 
ऋमसे एक-एक कम होती गइ हूँ । अतः 


था मध्यमें प्रकीणक । 


पृथित्री श्रेणी और इच्द्रक पुष्प प्रकीर्णक योग 
! ४४३३ २९९०५६७ ३००७००० 
२ २६९५ २४९७३०५...._ २५००००० 
३ १४८० श४९८७०१५ १५७५०००००: 
कु ७०७ ९९९२९३ १०००००० 
ण्‌ २६० २९९७३५ ३०००००० 
दे द्रे ९९९३२ ९९९९५ 
की ण्‌ >< ए्‌ 
१६०३ ८३९०३४७ ८४७००००० 


सातवेंमें विदिश्ञाओंमें नरक नहीं है । पूर्वमें काल, पश्चिममें महाकाल, दक्षिणमें 
रौरव, उत्तरमें महारौरव और मध्यमें अप्रतिष्ठान हे । 

इन सातों पृथिवियोंमें कुछ नरक संख्यात लाख योजन विस्तारवाले और कुछ 
असंख्यात छाख योजन विस्तारवाले हैं । पाँचवें भाग तो संख्यात योजन विस्तारवाले और 
४ भाग असंख्यात योजन विस्तारवाल हैं । 

इन्द्रवा विलोंकी गहराई प्रथम नरकमें १ कोश और आगे क्रमशः आधा-आवा कोश 
बढ़ती हुई सातवेंमें ४ कोश हो जाती हूँ। श्रेणीवद्धकी गहराई अपने इन्द्रककी गहराईसे 
तिहाई और अधिक हैं। प्रकीर्णकोंकी गहराई, श्रेणी और इन्द्रक दोनोंकी मिली हुई यह- 
राईवको बराबर है। ये सव नरक ऊंट आदिक समान अद्यभ आकारवाले हैँ। इनके शोचन 
रोदन आदि भद्द-भदुद नाम हूं । 


नारका नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदना विक्रियाः ॥१॥ 


नारकी जीवोंके सदा लेश्या, परिणमन, देह, वेदता और विक्रिया सभी अशुभतर 
| 


; 
“४: 


ह्ति 
५ १-३ तियज्चोंकी अपेक्षा अथवा ऊपरके नरकोंकी अपेक्षा नीचे नरकोंमें लेदया 

आदि शशुनतर हाते हूं । 
९ ४ जसे “नित्यप्रहसितों देवदत्त:-देवदत्त नित्य हंसता है यहाँ नित्य शब्द बहधा 
3 में हूँ अर्थात्‌ निमित्त मिलनेपर देवदत जरूर हंसता है उसी तरह नारकी भी निमित्त 
सिटनेपर अदृश्य ही शशुनतर लेश्यावाले होते हैं। यहाँ नित्यका अथ ज्ञाव्वत्त या कूटस्थ 
२ 


। शत: लृग्याकी शनिवनिका प्रसंग नहीं होता। 





ल्‍् 
न 
२ 


य दरकमें दापोनलेश्या, त तीय नरकमे ऊपर कापोत तथा नीचे 
इ्सर वाल शार नाच दृष्ण, छठवम कृष्ण, और सातवम 
नावलश्या तो छहों होती हैं भौर वे अन्‍्तर्महर्तमें बदलती 


ही 
पद, रस सन्य दर्ण और बब्द परिणमन 


बज कह दे झनत्यस्त बःखव कार्म 


| 
॥६| 
242 
३4० 


श्द्‌ तक्त्वार्थवारतिक [ ॥४-५ 


होते हे हैं। उनके शरीर अशुभ नाम कर्मके उदयसे हुंडक संस्थानवाले वीभत्स होते हें 
यच्चवि उनका शरीर वेक्रियिक हूँ फिर भी उसमें मल मूत्र पीव आदि सभी बीभत्स सामग्री 
हिल हूं। प्रथम नरकम शरीरकी ऊंचाई ७ धनुप ३ हाथ और ६ अंगुल है । आगेके 
परकॉम हूनी होकर सातवें नरकमें ५०० धनुप हो जाती है । आभ्यन्तर असातावेदनीय 
के उदयसे शीत उप्ण आदिकी बाह्य तीत्र बेदनाएं होती हैँ । नरकोंमें इतनी गरमी होती है 
कि यदि हिमालय बरावर तांवेका गोला उसमें डाल दिया जाय तो वह क्षणमात्रमें गल 
जायगा, और यदि वही पिघला हुआ शीतनरकोंमें डाला जाय तो क्षणमात्रमें ही जम 
जायगा । आदिके चार नरकोंमें उप्णवेदता हूँ । पाँचवेंके दो छाख बिलोंमें उप्णवेदना तथा 
शेपमें शीतवेदना है । छठवरें और सातवेंमें शीतवेदना ही है । तात्पर्य यह है कि ८२ लाख 
नरक उष्ण हैं और दो लाख नरक शीत | नारकी जीव विचारते हें कि शुभ करें पर कर्मो- 
दयसे होता अशुभ ही हैं । दुःख दूर करनेके जितने उपाय करते हैँ उनसे दूना दुःख ही 
उत्पन्न होता हूँ । 
परस्परोदीरितदुःखाः ॥४॥ 

१ १ जिस प्रकार एक क॒त्ता दूसरे कृत्तेकों देखकर अकारण ही भोंकता है और 
काटता है उसी तरह नारकी तीज अशुभ कमेके उदयसे तथा विभज्भावधिसे पू्वक्ृत वेरके 
कारणोंको जान जानकर निरन्तर एक दूसरेको तीव्र दुःख उत्पन्न करते रहते हैं । आपसमें 
मारना काटना छेंदना घानीमें पेलना आदि भयंकर दुःख कारणोंको जुटाते रहते हैं । 

संक्लिष्टासुरोदीरितदु:खाश्व प्राक्‌ चतुर्थ्या; ॥५॥ 

पूर्वभवक संक्‍्लेशपरिणामोंसे बाँधे गये अशुभ कर्मके उदयसे सतत संक्लेशपरिणाम- 
वाले असुरकुमार चौथे नरकसे पहिले नारकियोंकों परस्पर लड़ाते भिड़ाते हें । ॥$ 

6 १-५ असुर नामक देवगतिके उदयसे असुर होते हैं । सभी असुर संविलष्ट नह 
होते किन्तु अम्वाम्बरीष आदि जातिके कुछ ही असुर। तीसरी पृथिवी तक ही इनकी गमन 
शक्ति है। यद्यपि आचतुर्भ्य: कहनेसे छघुता होती फिर भी चूँकि 'आर्ु का अर्थ मर्यादा 
और अभिविधि दोनों ही होता है अतः सन्देह हो सकता था कि “चौथी पृथ्वीकों भी शामिल 
करना या नहीं ?” इसलिए स्पष्ट और असन्दिग्ध अर्थवोधके लिए प्राक्‌' पद दिया है । 

0 ६ “च' शब्द पूर्वोक्त दुःख हेतुओंके समुच्चचके लिए है, अन्यथा तीन 
पथिवियोंमें पृवेहितुओंके अभावका प्रसद्भ होता । 
ह॒ 6 ७ यद्यपि पूर्वसूत्रमें उदीरित शब्द है फिर भी चूँकि वह समासान्तर्गत होनेसे 
गौण हो गया है अतः उसका यहाँ सम्बन्ध नही हो सकता था अतः इस सूत्रमें पुन: 'उदीरित 
श्द दिया है । ह 

९ ८ यद्यपि 'परस्परेणोदी रितदुः:खा: संक्लिष्टासुरैक्च प्राक्‌ चतुर्थ्या: ऐसा एक वावय 
बनाया जा सकता था फिर भी उदीरणाके विविध प्रकारोंके प्रदर्शनके लिए पृथक्‌ उदीर्ित 
शब्द देकर पूर्वोक्त सूत्र बनाए हें। नरकोंमें असुर कुमार जातिके देव परस्पर तपे हुए 
लोहेको पिलाना, जलते हुए लोहस्तम्भसे चिपटा देना, लौह-मुद्गरोंसे ताड़ना, वसूला छुरो 
तलवार आदिसे काटना, तप्त तेलसे सींचना, भाँड़में भजना, लोहेके घड़ेमें पका देना, कोल्हूमे 
पेल देना, शूली पर चढ़ा देना, करोंतसे काट देना, सुई जैसी घास पर घसीटना, सिंह 
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व्याध्न कौआ उल्छ आदिके द्वारा खिलाया जाना, गरम रेत पर सुला देता, वैतरिणीमें पटकना 
आदिके द्वारा नारकियोंके तीव्र दुःखके कारण होते हैं । वे ऐसे कलहप्रिय और संक्लेशमना 
हैं कि जब तक वे इस प्रकारकी मारकाट मार-धाड़ आदि नहीं करा लेते तब तक उन्हें 
बास्ति नही मिलती जैसे कि यहाँ कुछ रुद्र लोग मेढा तीतर मुर्गा बटेर आदिको लड़ाकर अपनी 
रौद्रानन्दी कुठेवकी तृप्ति करते हेँ। यद्यपि उनके देवगति नामकर्मका उदय हैँ फिर भी 
उनके माया मिथ्या निदान शल्य, तीत्र कषाय आदिसे ऐसा अकुशलानुबन्धी पुण्य बंधा हूँ 
जिससे उन्हें अश्म और संक्लेशकारक प्रवृत्तियोंम ही आनन्द आता है । इस तरह भयकर 
छेदत भेदत आदि होनेपर भी वारकियोंकी कभी अकाल्मृत्यु नहीं होती । 


नारकियोंकी आय- 


तेष्वेकन्निसततद्शुसप्तदशुद्राविशुतिन्नयखस्रिशुत्सागरोपमा 
सत्वानां परा स्थितिः ॥६॥ 


इन मरकोंके जीवोंकी क्रमशः एक तीन सात दस सत्रह वाईस और तेंतीस सागर 
उत्कृष्ट स्थिति है । - 

0 १-२ सागरमें जिस प्रकार अपार जलराशि होती हैं उसी तरह नारकियोंकी 
आयुर्मे निषेकोंकी संख्या अपार होती है अतः: सागरकी उपमासे आयुका निर्देश किया हूँ । 
एवं आदि छब्दोंका इन्द्र समास करके सागरोपमा विशेषणसे अन्वय कर देना चाहिए 
प्रशन-जव 'एका च तिखश्च' इत्यादि विग्रहमें एक शब्द स्त्रीलिंग हैं तब सूत्रमें उसका पुल्लिग 
रझूपसे निर्देश कंसे हो गया ? उत्तर-यह पुल्लिग निर्देश नहीं है किन्तु 'एकस्या: क्षीरम एक- 
क्षीरम्‌ वी तरह औत्तरपदिक हृस्वत्व है । अथवा 'सागर उपमा यस्य तत्‌ सागरोपमम आय 
फिर, 'एवं च त्रीण च आदि विग्रह करके स्त्रीलिंग स्थिति शब्दसे बहत्नीहि समास करने 

पर स्थिति शब्दकी अपेक्षा स्त्रीलिंग निर्देश हैँ । 

0 ३ हितीय सूत्रसे यथाक्रमम्‌ का अनुवर्तन करके क्रमशः रत्नप्रभा आदिसे सम्बन्ध 
वर लेता चाहिए। रल्लप्रभावी एक सागर, दकरा प्रभाकी तीन सागर आदि | 

५ ४-५ प्रश्त-ठेपु कहनसे रत्नप्रभा पृथिवीके सीमन्‍्तक आदि नरक पटलोंमें ही 

पूर्वोदत स्थितिका सम्बन्ध होना चाहिए; क्योंकि प्रकरण-सामीप्य इन्हींसे है। पर यह 

भाषवत इप्ट नहों हूं। जत: 'तेपु यह पद निरर्थक है । उत्तर-जो रत्नप्रभा आदिसे उपलक्षित 
तीस एाख पच्चौस लाख जादिरूपसे तरकविल गिने गए हैं उन नरकोंके जीवोंकी एक सागर 
झादि शायू दिदक्षित हैँ। अथवा, नरक सहचरित भूमियोंको भी नरक ही कहते हैं अत 
शेर रलप्रणा शदि नरकोंगे उतत्न हानवार जांवाकोां यह स्थिति हैं । इ्नॉहिए पा 
कि घर पद 
६। रप्णदादा हूं, शब्यणा नभिसे जायका पुद्या क्तम्दन्ध नहा जुड़ पाता क्‍्याक वे व्यवहित हो ग ई हं। 


९ हि 
2] ५०६० ६४०६ ््टा स्प्प्ट पद दया पड गले नरकदासा वा प्र 
५ पल (६ ४+०- पद दया हू के द्व बॉबः ५ 
बा कै हि | २ द दि दया हू झतः नरवकाद सी जाीवॉोकी यह स्थिति हे 
] के ५ 

5 प्श के दी डा 74] 

| ४ प्रा हझूएातल उतहाप्ट स्थित | रनप्रता शादि फे 
यम कह. पाल उत्टप्ट न्थाति। सलप्रना आादियें प्रस्वार ऋमसे जबन्य स्थिति 

5 आह 50% बढ ग्‌ 


२७८ तत्त्वाथवार्तिक [शा 


१६ 
प्रस्तार जघन्य स्थिति उत्क्ृप्ट स्थिति 
९ सीमन्‍्तक . दस हजार वर्प ९० हजार वर्ष 
२ निरय ९० हजार वर्ष ९० लाख वर्ष 
३ रौोरुक़ १ पूर्व कोटी असंख्यात पूर्व कोटी 
४ भ्रान्त असंख्यात पूर्व कोटी बे सोगर 
५ उदृश्रान्त 33 सागर बडे सागर 
६ सम्भ्रान्त १) सागर बड़े सागर 
७ असम्भ्रान्त बे सोगर बड़ें सागर 
८ विश्रान्त दब सागर ब7 सागर 
९ तप्त 5४ सागर व सागर 
१० त्रस्त 4 सागर व सागर 
११ व्यूत्कान्त ब३ सागर ब६ सागर 
१२ अवक़ान्त बह सीगर बुक सागर 
१३ विक्रान्त द$ सागर १ सागर 


जघधन्य स्थितिस एक समय अधिक और उत्कृष्टसे एक समय कमके समस्त विकल्प 
रूप मध्य स्थित्ति है । 

इसी तरह शकंराप्रभा आदियें भी प्रति प्रस्तार जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति समझ 
लेनी चाहिए । उसका नियम यह है- ह 

उत्कृष्ट और जधन्य स्थितिका अन्तर निकालकर प्रतरोंकी संख्यासे उसे विभाजित 
करके पहिली पृथिवीकी उत्कृष्ट स्थितिमें जोड़नेपर दूसरी पृथिवीके प्रथम पटलकी उत्कृष्ट 
स्थिति होती है। आगे वही इष्ट जोड़ते जाना चाहिए। जंसे शकराप्रभाकी उत्कृष्ट ३ 
सागर और जघन्य एक सागर हैँ । दोनोंका अन्तर २ आया। इसमें प्रतरसंख्या ११ का भाग 
देने पर ३ इष्ट हुआ। इसे प्रतिपटलमें बढानेपर अवान्तर पटलोंकी उत्कृष्ट स्थिति हो 
जाती है । पहिली पहिली पृथिवीकी तथा पहिले पहिले पटलोंकी उत्कृष्ट स्थिति आगे आगेकी 
पृथिवियों और पटलोंमें जघन्य हो जाती हे । 

उत्पत्तिका विरहकालू-सभी पृथिवियोंमें जघन्य एक समय और उत्कृष्ट क्रमशः 
२४ मुहूर्त, सात रात-दिन, एक पक्ष, एक माह, दो माह, चार माह और छह माह होता हू। 

उत्पाद और नियति-असंज्ञी प्रथम पृथिवी तक, सरीसप द्वितीय तक, पक्षी तीसरी तक 
सर्प चौथी तक, सिंह पाँचवीं तक, स्त्रियाँ छठवीं तक और मत्स्य तथा मनष्य सातवीं पृथिवी 
तक उत्पन्न होते हें । देव नरकमें और नारकी दंबोंमें उत्पन्न नहीं हो सकते । पहिले नरकम 
उत्पन्न होनेवाले मिथ्यात्वी नारक कोई मिथ्यात्वके साथ कोई सासादन होकर और कोई 
सम्यक्त्वको प्राप्त करके निकलते हैं । पहिली पृथिवीमें उत्पन्न होनेवाले बद्धायुष्क क्षायिक 
सम्यग्द्ष्टि सम्यग्दशनके साथ ही निकलते हूँ । द्वितीय आदि पाँच नरकोंमें उत्पन्न मिथ्या- 
दष्टि नारक कछ मिथ्यात्वके साथ कुछ सासादनके साथ और केछ सम्यक्त्व प्राप्त करके 
निकलते हैं। सातवें नरकमें मिथ्यात्वसे ही प्रविष्ट होते हें तथा मिथ्यात्वके साथ ही 
निकलते हैं । छठवीं पृथिवी तक नारक मिथ्यात्व और सासादनक साथ निकलकर तिययञ्च 
और मनुष्य दो गतियोंको प्राप्त करते हैं । तियज्चोंमें पंचेन्द्रिय गर्भज संज्ञी पर्याप्तक 
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संख्येय वर्षकी आयवाले तिर्यञच होते हैं । मनुष्योंमें. गर्भज पर्याप्तक संख्येय वर्षकी आयुवाल 
ही मनृष्य होते हैं । सम्बञ्मिथ्यादृष्टि नारकोंका उसी गणस्थानमें मरण नहीं होता। 
सम्यस्दष्टि नारक सम्यकत्वके साथ निकलकर कवल मनष्यगतिमे ही जाते हैं । मनष्योंम भी 
गर्भज पर्याप्तक संख्येय वर्षकी आयवाले मनृष्योंमें ही उत्पन्न होते हेँ। सातवें नरकसे नारक 
मिथ्यात्वके साथ निकलकर एक तिय॑ञ्च गतिमें ही जाते हैं। तियज्चोंमें भी पंचेन्द्रिय गर्भज 
संख्येय वर्षकी आयवाले ही होते हैँ। वहाँ उत्पन्न होकर भी मति, श्रुत, अवधिज्ञान, 
सम्यक्त्व, सम्यक्लमिथ्यात्व और संयमासंयमको उत्पन्न नहीं कर सकतें। छठवे नरकसे 
निकलकर तिय॑ञच और मनष्योंमें उत्पन्न हुए कोई जीव मति श्रुत अवधिज्ञान सम्यक्त्व 
सम्यद्मिथ्यात्व॒ और देशसंयम इन छहोंको प्राप्त कर सकते हँँ। पाँचवी से निकलकर 
तिर्येड्चोंमें उत्पन्न हुए कोई जीव पूर्वोक्त छह स्थातोंको प्राप्त कर सकते हँँ। मनुष्योंमें 
उत्पन्न हुए जीव उक्त छहके साथ ही साथ पूर्ण संयम और मनःपर्यय ज्ञानकों भी प्राप्त 
कर सकते हैं। चौथीसे निकलकर तिर्यब्चोंमें उत्पन्न हुए कोई जीव मति आदि छहको ही 
प्राप्त कर सकते हैं, अधिकको नहों । मनुष्योंमें उत्पन्न हुए केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं । 
मोक्ष जा सकते हें पर बलदेव वासुदेव चक्रवर्ती और तीर्थ कर नहीं हो सकते। तीसरी 

थिवी तकको तियंल्‍ञ्चोंमें उत्पन्न हुए जीव पूर्वोक्त छह स्थानोंको प्राप्त कर सकते हें, 
मनप्योंमें उत्पन्न जीव तीथ कर भी हो सकते हें, मोक्ष भी जा सकते हे, पर वलदेव वासुदेव 
और चत्रवर्ती नहीं होते । 

तियेंगू लोकका वर्णन- 


जस्बूद्वीपलवरणोदाद्य। शुभनामानो दीपससुद्राः ॥»)। 


चंकि स्वयंभूरमण पर्यन्‍्त असंख्यात द्वीप समुद्र तियंक-समभूमि पर तिरछे व्यव- 
स्थित हैं अतः इसको तिय्रेंक्‌ लोक बहते हें। 

जम्बूद्वीप लवणसम्‌द्र आदि शुभनामवाले द्वीप और समुद्र है । 

0 १ अतिविश्ाल महान्‌ जम्बूवृक्षका आधार होनेसे यह द्वीप जम्बूद्वीप कहलाता 
है । उत्तरक्रक्षेत्रमें ५०० योजन लम्वी-चौड़ी तिगूनी परिधिवाली, वबीचमें वारह योजन मोटी 
और अन्तम दो काश मोटी भूमि हूं । उसके मध्यभागर्मे ८ योजन छूवा ४ योजन चौड़ा इतना 
ही ऊचा एक पीठ है । यह पीठ १२ पद्चवरवेदिकाओंसे परिवेपष्टित 
प्रत्येकर्म चार चार शुभ तोरण हैँ । इन पर नस॒वर्णस्तप बने हैं 
चोदा दो बोस उनच 


हं। उन वेदिकाओंमें 
। उसके ऊपर एक योजन लम्बा 
। मणिमय उपपीठ है । इस पर दो योजन ऊँची पीठवाछा ६ योजन 
उचा मध्यम ६ योजव दिस्तारवाा जौर जाठ योजन रूम्वा सुदर्शन नामका जम्बवक्ष हैं । 
"्ावः चारो शार इससे आधे लम्बे चौड़े झोर ऊचे १०८ परिवारभूत जम्बूवृक्ष और है 


रे 
० खझार जरूवबाला 


होनेसे ब्स ससुद्रका नाम छवणाद पड़ा हे | 

श्से दियकूलझादम जम्दृद्लीप, लब॒पोद, धातुकीखंड, कालछोद, पुप्करवर, प्रष्करोद, 
एउणादर, दाएणोद, छीरदर, छीरोद, घृतवर, घतोद, इक्षवर, इक्षद, नन्दीश्वरवर 
एडपपरदरोद इत्यादि शुरु नामवाले शसस्याद द्वीप समद्र हैँ। अन्तमें स्वयम्भ्रमणद्वीप 
7 पतसपरुस्माणाद समुद्र हैं। झढ़ाई सागर कालके समयोंकी संख्याके बरावर हीप- 
पी एस री शक कप 


३ ६५ ६ 
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दिद्विर्विष्कम्साः पूर्वपूरवपरि्ते पिणो वलयाक्ृतयः ॥८॥ 


क्रमश: दूने दूने विस्तारवाले और उत्तरोत्तर द्वीप समद्र पर्व पर्ची हो >+ $ 

और चूड़ीके आकार हूं । गज अमल जम लत बुत लकी रहो 
। ) १०३ पहिले ढीपका जितना विस्तार हूँ उससे दूना उसको पेरनेवाढा 

समुद्र ह॑ उससे दूना उसको घेरनेवाला द्वीप है इस प्रकार आगे आगे दने दने विस्तारका 
स्पष्ट प्रतिपादन करनेके लिए 'द्विद्विः ऐसा वीप्सार्थक निर्देश किया है आज दिशा 
की तरह समास करनेसे वीप्सा-अभ्यावृत्तिकी प्रतीति हो जाती पर यहां स्पष्ट जा 
करानेके लिए 'द्विद्वि: यह स्फूट निर्देश किया गया है । क | 
_ ये दीप समुद्र ग्राम नगर आदिकी तरह वेसिलसिलेके नहीं बसे हें किन्तु पृर्व॑पूर्वको 
घेरे हुए हैँ ओर न ये चौकोर तिकोने पंचकोने पट्कोने आदि हैं किन्तु गोल हैं । 

जम्बू द्वीपका वर्णन- 


तन्मध्ये मेरुनाभिवृत्तो योजनशतसहस्रविष्कम्भो जम्बूद्वीप: ॥६॥ 
सभी द्वीप समुद्रोंके वीचमें एकलाखयोजन विस्तारवाला जम्बूद्वीप है । इसके बीच 
में नाभिकी तरह गोलाकार सुमेरु पर्वत है । 

0 १ 'तत' शब्द पूर्वोक्त असंख्य द्वीपसमुद्रोंका निर्देश करता हैं । जम्बूद्वीप 
की परिधि ३१६२२७ योजन ३ कोश १२८ धनृष १३॥ अंगुलसे कुछ अधिक हैं। 
इस जम्बूद्वीपके चारों ओर एक वेदिका है। यह आधा योजन मोटी, आठ योजन ऊंची, 
मूल मध्य और अच्तमें क्रमशः: १९, ८ और ४ योजन विस्तृत, वजुमयतलवाछी, 
वेड्येमणिसय ऊपरी भागवाली; मध्यमें सर्वरत्तलचित, करोखा, घंटा, मोती सोना 
मणि पद्ममणि आदिकी नौ जालियोंस भूषित हैँ । ये जालियाँ आधे योजन ऊंची 
पाँच सौ धनूष चौड़ी और वेदिकाके समान हूम्बी हैं। इसके चारों दिल्ञाओंमें विजय 
वैेजयन्त जयन्त और अपराजित नामके चार महाद्वार हें। ये आठ योजव ऊंचे और 
चार योजन चौड़े हें। विजय और वैजयन्तका अन्तराल ७९००५२३ योजन ई कोश 
३२ घनुष ३३ अंगुल अंगुलका ८॑ भाग तथा कुछ अधिक है। हक 

सात क्षेत्र- 


. भंरतहैमवरतंहरिविदेहरम्यकहैरएयवर्तेरावतवर्षा: क्ष्राणि ॥१०॥ 
' भरत हैमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवत और ऐरावत ये सात क्षेत्र हें। 
0 १. विजयाधेसे दक्षिण, समुद्रसे उत्तर और गंगा सिन्धु नदियोंक मध्य 
भागमें १२ योजन लम्बी ९ योजन चौड़ी विनीता नामकी नगरी थी। उसमें भरत 
नामका पद्खण्डाधिपति चत्रवर्ती हुआ था । उसने सर्वप्रथम राजविभाग करके इंस 
क्षेत्रत्रा शासन किया था अतः इसका नाम भरत पडा । ह 
ह 0 २ अथवा, जैसे संसार अनादि हैँ उसी तरह क्षेत्र आदिके नाम भी विना 
किसी कारणके स्वाभाविक अनावि हैं । 
.. 6३ तीन ओर समुद्र और एक ओर हिमवान्‌ पवेतके बीचमें भरतक्षेत्र हे । 
इसके गंगा सिन्‍्धू और विजयाधे पर्वेतसे विभवत होकर छह खंड हो जाते हैं। 
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6 ४ चत्रवर्त्तीके विजयक्षेत्रकी आधी सीमा इस पवबतसे निर्धारित होती हैं | अतः 
इसे विजयार्ध कहते हैं। यह ५० योजन विस्तृत २५ योजन ऊँचा ६। योजन गहरा हैं 
और अपने दोनों छोरोंसे पूर्व और पश्चिमके समुद्रको स्पर्श करता हैं। इसके दोनों ओर 
आधा योजन चौड़े और पर्वत बरावर लंबे वनखंड हैं । ये वव आधी योजन ऊंची पांच सो 
धनप चौड़ी और वन बराबर लंबी वेदिकाओंसे घिरे हुए हैं । इस पर्बतमें तमिस्र ओर खण्ड- 
प्रपात नामकी दो गृफाएँ हैं। ये गुफाएँ उत्तर दक्षिण ५० योजन छूंबी पूर्व-पश्चिचम 
१२ योजन चौड़ी हैं । इसके उत्तर दक्षिण दिज्ञाओंमें ८ योजन ऊँचे दरवाजे हैं। इनमें 
६३५ योजन चौड़े एक कोश मोटे और आठ योजन ऊंचे वजूमय किवाड़ लगे हैं। इनसे चक्रवर्त्ती 
उत्तरभरत विजयाधेको जाता है । इन्हींसे गंगा और सिन्धु निकली हैं। इनमें विजयार्धसे 
निकली हुई उन्मग्तजला और निमग्नजला दो नदियाँ मिलती हैं । इसी पहाड़की तलहटी में 
भूमितलसे दस योजन ऊपर दोनों ओर दस योजन चौड़ी और पर्वत वराबर हरूम्बी विद्या- 
धर श्रेणियां हें। दक्षिण श्रेणीमें रथनूपुर चक्रवाल आदि ५० विद्याधरनगर हैं। उत्तर 
श्रेणीमं गगनवल्लभ आदि ६० विद्याधर नगर हैं। यहाँक निवासी भी यद्यपि भरतक्षेत्रकी 
तरह पषद्कर्मसे ही आजीविका करते हूँ, किन्तु प्रज्॒प्ति आदि विद्याओंको धारण करनेके 
कारण विद्याधर कहे जाते हें । इनसे दश योजन ऊपर दोनों ओर दश योजन विस्तृत 
व्यन्तर श्रेणियाँ हें । इनमें इन्द्रक सोम यम वरुण और वेश्ववण ये चार लोकपाल तथा आभि- 
योग्य व्यन्तरोंका निवास हैँ । इससे पाँच योजन ऊपर दर योजन विस्तृत शिखरतल है ।. 
पूर्व॑दिशामें ६ योजन ऊंचा तथा इतना ही विस्तृत, वेदिकासे बेष्टित सिद्धायतनक्ट है । 
इसपर उत्तर दक्षिण लंबा, पूर्व -पश्चिम चोड़ा, एक कोस लंवा, आधा कोस चौड़ा कूछ कम 
एक बोस ऊंचा, वेदिकासे वेष्टित, चतुर्दिक्‌ ह्दरवाला सुन्दर जिनमन्दिर है । इसके बाद 
दक्षिणार्थ भरतकूट खण्डवप्रपातकूट माणिकभद्रकूट विजयार्थकूट पूर्णभद्रकूट तमिस्रगुहाकूट 
उत्तराधभरतकूट और वेश्रवणकूट ये आठ कूट सिद्धायतनकूटके समान लंबे चौड़े ऊंचे हैं । 
इनवो ऊपर त्रामशः दक्षिणाधभरतदेव वृत्तमाल्यदेव माणिभद्रदेव विजयाधंगिरिकमारदेव 
पूर्णभद्रदेव कृतमालदेव उत्तराधभरतदेव और वेश्ववणदेवोंके प्रासाद हें । 


५-४ हिमवात्‌ नामके पर्वत पासका क्षेत्र, या जिसमें हिमवान्‌ पव॑त है वह 
हमवत हूँ । यह क्षुद्रहिमवान्‌ और महाहिमवान्‌ तथा पूर्वापर समुद्रोंके वीचमें हैं । इसके 
दान 


दीचमें शब्दवान्‌ वामका दृत्तवेदाब्य पर्वत हें । यह एक हजार योजन ऊंचा, २५० योजन 


जड़में, उपर और मूलमें एक हजार योजन विस्तारवाछा हैं। इसके चारों ओर आधा 
योजय वि्तारदाडी तथा चढुदिक्‌ दारवाली वेदिका हैं। उसके तलमें ६२६ योजन ऊंचा 


६ कप ताल दिएतल स्ड तिदवका बहार हर 
६४ योजन विरतत स्वातिदेवका विहार हूँ । 


८ गा बे लत के के समान दघाबल “तक 
५ ८-६० हरि जपात्‌ सिहके हुआ समान शव 
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ध्ज 


ले रूपवाल मनुप्य इसमें रहते हें अतः 


बडा ब23थजनजनयल ४२-०७ लाता ् 5 नप ५ 5 £5 | & प्‌ 
्‌ हरिदि० कहलाता हैं। यह दिपध्से दक्षिण महाहिमवानसे उत्तर ऊँ 5 ः 
लक कल लि रण गा हमलॉनस उत्तर आर परवापर समुद्रोंक 
कक एच किकज के 75 अमन -क पड 3 ८ ग 5 
पाण्य ह। पता दाचन दिहातवान्‌ नामदग वृत्तवंदाइय है । इसपर अरुणदेवका विहार हैं। 
5 ० 5 पर <+'छठ्‌ 
रे हर >> द पु द्िप: हज श्से ण्ष्त >> म्एा प्दतसे प्र दक्षिण न मम पूर्वा परसमद्रोंक 5 क ब्रा 
50 अजय 238 विन उप पाए बताते दाक्षय और प्वापरसमद्रोक मध्यमें 
जनक +« जे पक हड ज्ककना दा 52 शा >> 
“पते इस सहदेबाड मनुष्य सदा विदेह जर्थात्‌ कर्मवन्धोच्छेदके छिए यत्न करते 
हि 
सेव न श्स लिए रुप सापाका सिलज अर ऊाजओ्ि 5 | -+>+ -.- >> रू ६२५7 का 
पा अ2 प हट शत्र दहत हू । यहाँ झानी नी धघर्मका उच्छेद 


झे८टर तत्त्वार्थवातिंक [ ३११० 


हा आय पूर्वविदेह अपरविदेह उत्तरकुर और देवकुरु इन चार भागोंमें 
विभाजित हैं। भरतक्षेत्रक दिग्विभागकी अपेक्षा मेरुके पू्वर्में पृवेविदेह, उत्तरमें उत्तर 
कुर, पद्चचममें अपर विदंह्‌ ओर दक्षिणमें देवकुर हैं। विदेहके मध्यभागमें मेरु पव॑त 
है। उसकी चारों दिशाओंमें चार वक्षार पव्व॑त हैं । 
सी तिनिदाक 7 ओर जसम्बूवृक्ष है । उसके पूर्व दिशाकों शाखा पर वर्तमान 
प्रासादम जम्बूद्वी पाधिपति हे अनावृत नामका व्यन्तरेश्वर रहता हैँ । तथा अन्य दिश्ञाओंमें 
उसके परिवारका निवास हू । 

नीलकी दक्षिण दिशामें एक हजार योजन तिरछे जानेपर सीतानदीके दोनों 
तटोंपर दो यमकाद्रि हें । 

सीतानदीसे पूर्वबिदेहके दो भाग हो जाते हँ-उत्तर और दक्षिण। उत्तरभाग 
चार वक्षार पर्वत और तीन विभंग नदियोंसे वंट जाता है और ये आठों भूखण्ड आठ चक्र- 
वर्तियोंके उपभोग्य होते हैं। कच्छ सुकच्छ महाकच्छ कच्छक _कच्छकावर्त लांगलावते 
पुष्कल और पुप्कलावर्त ये उन देशोंके नाम हैँ । उनमें क्षेमा क्षेमपुरी अरिष्टा अरिष्ट- 
पुरी खड़गा मंजूपा ओपधि और पुण्डरीकिणी ये आठ राजनगरियाँ हैं। कच्छदेशमें पूर्व 
परचम लंबा विजयार्थ पर्वत है। वह गंगा सिन्यु और विजयारसे वंटकर छह खंडको 
प्राप्त हो जाता है । इसी तरह दक्षिण पूवेविदेह भी चार वक्षार और तीन विभंग नदियोंसे 
विभाजित होकर आठ चक्रवर्तियोंके उपभोग्य होता हैं। वत्सा सुवत्सा महावत्सा वत्सावती 
रम्या रम्यका रमणीया और मंगलावती ये आठ देशोंके नाम हैं । 

इसी तरह अपर विदेह भी उत्तर-दक्षिण विभवत होकर आठ-आठ देशोंमें विभा- 
जित होकर आठ-आठ चक्रवर्तियोंके उपभोग्य होता है । 

विदेहके मध्यमें मेरु पर्वत हैं। यह ९९ हजार योजन ऊंचा, पृथिवीतलमें एक हजार 
योजन नीचे गया है । इसके ऊपर भद्गशाल, नन्दन, सौमनस और पांडुक ये चार वन हें । 
पांडक वनमें बीचोबीच मेरुकी शिखर प्रारम्भ होती है । उस शिखरकी पूर्व दिशामें पादुक 
शिला, दक्षिणमें पाण्डकम्बल शिला, पश्चिममें रक्‍्तकम्वल शिला और उत्तरमें अतिरत 
कम्बल नामकी शिला हैं । उनपर पूवेमुख सिंहासन रखें हुए हैं। पूर्व सिहासनपर पूर्व 
विदेहके तीथ्थ॑द्भुरोंका, दक्षिणके सिहासनपर भरतक्षेत्रके तीर्थद्धुरोंका, पर्चिममें अपर 
विदेहके तीथैड्भूरोंका और उत्तरमें ऐरावतर्क तीथ्थड्भुरोंका जन्माभिषेक देवगण करते हैं। 
यह मेरु पर्वत तीनों छोकोंका मानदंड है । इसके नीचे अधोलोक, चूलिकाके ऊपर ऊध्वे 
लोक है और मध्यमें तिरछा फैला हुआ मध्यलोक हैँ । इत्यादि विदेह क्षेत्रका विस्तृत वर्णन 
मूल-प्रन्थसे जान लेना चाहिए। 

0 १४-१६ नील पर्वतके उत्तर रुक्मि पवेतके दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम समुद्रोंके 
बीच रम्यक क्षेत्र हैं। रमणीय देश नदी-पर्वतादिसे युक्त होनेके कारण इसे रम्यक 
कहते हैं । वेसे “रम्यक' नाम रूढ़ ही है । रम्यक क्षेत्रके मध्यमें गन्धवान्‌ नामक वृर्ते 
बेदाढ्य है। यह शब्दवान्‌ वृत्तवेदाढयके समान लम्वा-चौड़ा हैं । इसपर पद्मदेवका निवास हे 

6 १७-१९ रुक्मिके उत्तर शिखरीके दक्षिण तथा पूर्व पर्िचिम समुद्रोंके वीच 


ऐ 


हैरण्यवत क्षेत्र है । हिरण्यवाल रुक्मि पर्वेतके पास होनेसे इसका नाम हेरण्यवत पड़ा है | 


। न ४ 
३११] हिन्दात्तार 


इसमे शब्दवान्‌ वृत्तवेदाद्ययी तरह माल्यवान्‌ वृत्तवेदाब्य हम व 
3 ०-२२ शिखरी पर्वत तथा पूर्व-पश्चिम और दक्षिण-उत्तर समुद्रोंके बीच 
ऐरावत छषेत्र है। रक्ता तथा खतोदा नदियोंके बीच अयोध्या नगरी हँ। इसमें एक 
ऐशावत सामका राजा हुआ था। उसके कारण इस क्षेत्रका ऐरावत नाम पड़ा है। इसके 
बीचमे विजयाधघ पवत हे । 

पर्वेत्तोंका वणन- 


तद्रिभाजितः पूर्वापरायता हिसवन्महाहिसवल्चिषघनीलरुक्सिशिखरिणो 


वषंधरपवंता। ॥९१९॥ 


पूर्व और परिचिम लवण समुद्र तक लम्बे हिमवन्‌ महाहिमवन्‌ निपध नील रुक्मी और 
शिखरी ये छह पवत है । इन पर्वतोंके कारण भरत आदि क्षेत्रोंका विभाग होता है अत 
ये वर्षधर पर्वत कहें जात हूं । 

0 १-२ हिम जिसमें पाया जाय वह हिमवान्‌ । चूंकि सभी पर्वतोंमे हिम पाया जाता 
हैं अतः रूढिसे ही इसकी हिमवान्‌ संज्ञा समझती चाहिए। यह भरत और हँमवत क्षेत्रकी 
सीमापर स्थित है। इसे क्षुद्रहिमवान्‌ कहते हैं। यह २५ योजन पृथ्वीक नीचे, १०० योजन ऊंचा 
१००२-५६ योजन विस्तृत हैं । इसके ऊपर पूर्व दिशामे सिद्धायतन कूट है। पश्चिम दिशा 
में हिमवत्‌ भरत इला गंगा श्री रोहितास्था सिन्धु सुरा हमवत्‌ और वेश्रवण ये दश कूट हैं 
इन सब पर चेत्यालय और प्रासाद हें । इनमें हिमवत्‌ भरत हैमवत्‌ और वेश्रवण कूट पर 
इन्हीं नामवाले देव तथा शेप कूटों पर उसी नामवाडछी देवियाँ रहती हैं । 

6 ३-४ महाहिमवान्‌ संज्ञा रूढ़िसे हें। यह हेमवत और हरिवर्षका विभाग 
वारनेवाला हैं । ५० योजन गहरा २०० योजन ऊंचा और ४२१०६६ योजन विस्तृत हैं । 
इसपर सिद्धायतन महाहिमवत्‌ हैमवत्‌ रोहित हरि हरिकान्ता हरिवर्ष और बैड्य ये आठ कट 
है । कूटोंगे चेत्यालय और प्रासाद है। प्रासादोंमें कूटके नामवाले देव और देवियाँ निवास 
करती हूं। 

0 ५-६ जिसपर देव और देवियाँ कीड़ा करें वह निपध्र। यह संज्ञा रूढ है । 
यह हरि और विदेह क्षेत्रती सीमा पर है। चह १०० योजन गहरा ४०० योजन ऊंचा 


और १६८४२ ४६ योजन विस्तृत है । इस पर सिद्धायतव निपथ हरिवर्प पूर्वविदेह हरि घति 
रीतोदा अपरविदेह भोर रचकनामछे नव कट है । कटोंप 


चत्यालय और दंवप्रासाद हें । 
इनसे बूटोंके वामवार देव भर देवियाँ रहती हूँ । 


७ ४-८ नीलदणे होनेके कारण इसे नीछ कहते हैं ० 
५! ८. घाए८-। हृथ्यद, 5६.।९.५। इस नाल वहत है | वासयदवका काषणसज्ञाक 
दी मम लत मल अल हतहं। वासुदंवका कृष्णसंज्ञाक 
रह 4 हूं। दहू ददह भार रम्पक क्षत्रकी सोमापर स्थित है। इसका विस्तार आदि 
ई कम जप कक कक बन: 2 ६.++-८+त+जर >१ पर्दादद 5 
(87 0६२५ ऋुाद हर छापा सर शजाए £- हा 3 मन हे ता रपये शंडर 
फिद् एमाव हू। इस पर लिद्शाउतन नील पृवविदेह सीता कीति नरकान्ता अपरविदेह 
शापाणआएा ऊपर पक्‍चजान जन के साइन +4 लहर एएर द्ेत्यालय काउजिण जे 38 8 था न 
हे कक हे 0 ० *न्त्‌ हि ॥ आज ल्य जार प्रासाद ह प्रासादाम जपन कटा 
रन डलरानक मनन जाम जकिज 5 न्‍ 
ष्‌ हज दे अआयनदाददा रहता हू | 
५ हु ६ हे शा क्स्डितसन शक र्ड जॉंडः जता प्रजज> ग्द्सी 
से लि हल 3६३8 जाय वह रुतमा | यह रूद सन्ना हैं जसे कि हाथीकी 
किन के चना रा» कनाडा ऑअकाजओणजल- ०» न्‍न्‍अ 80५ दा 
2:/%4: व ऊपर ज्रशशणद्ला घनत्राधान स्ितकलरर 
है ऑहशजडआ अत 4 +#£ 


गरता है । इसका विस्तार शद्ि महा- 


6८ ५ | 
४८४ तत्त्वाथबातिक [ ३४१२-१६ 


हिसवानूके समान हू। इस पर सिद्धायतन रुक्मि रम्बक नारी वृद्धि रूप्यकूछा हैरण्यवत और 
मणिकांचन ये आठ कूट हैं। इनपर जिन-मन्दिर और प्रासाद हैं। प्रासादोंमें अपने कटके 
नामवाले देव और देवियाँ रहती हें । के 
0 ११-१२ जिसके शिखर हों यह शिखरी । यह रूढ संज्ञा है जैसे कि मोरकी 
शिखंडी संज्ञा । यह हेरण्यवत और ऐरावतकी सीमा पर पुछके समान स्थित है। इसका 
विस्तार आदि हिमवान्‌के समान हे । इंसवर सिद्धायतन शिखरी हरण्यवत्त रसदवी रकक्‍ता- 
वती इलक्षणकुला लक्ष्मी गन्धदेबी ऐरावत और मणिकांचन ये ११ कट हैं। इनपर जिना- 
यतन और प्रासाद हैं। प्रासारोंमे अबने कूटके नामवाले देव और देवियाँ रहती हैं । 
पर्वेतोंका रंग- 
. हेमाजुनतपनीयबैड्टयरजतहेममयाः ॥१२॥ 
हिमवान्‌ हेममय चीनपट्टवर्ण का है । महाहिमवान्‌ अर्जुनमय शुक्लवर्ण है । निपव 
तंपनीयमय मध्याह्वूफ सूर्यके समान वर्णवाला है। नीछ वेड्यमय मोरके कठके समान 
वर्णका हैं । रुक्‍्मी रजतमय शुक्लवर्णवाला है। शिखरी हेममय चीनपट्टवर्णका है । 
ह मय विकारार्थक हैं । हरएक पर्वतक दोनों ओर वनखंड और वेदिकाएँ हें। 
मणिविचित्रपाश्वों उपरि मूले च तुल्यविस्ताराः ॥१शे॥। 
इन पव॑तोंके पार्श्वभाग रंग विरंगी मणियोंसे चित्रविचित्र हैं और ये ऊपर नीचे 
और मध्यमें तुल्य विस्तारवाल हें । रु 
, 0 १ उपरि आदि वचन अनिष्ठ संस्थानकी निवृत्तिके लिए है । च शब्दसे मध्यका 
ग्रहण कर लेना चाहिये । 
.._. सरोवरोंका वर्णन- 
पद्ममहापझतिगिज्छकेसरिमहापुण्डरीकपुण्डरीका हृदास्तेषासुपरि॥ १ ४॥ 
इन सरोवरोंके ऊपर पद्म महापन्न तिगिज्छ केसरी महापुण्डरीक और पुण्डरीक नामक 
छह सरोवर हैं । | 
.._ 6 १- पद्म आदि कमलोंके नाम हैं। इनके साहचर्यसे सरोवरोंकी भी पद्म आदि 
सज्ञाएँ हैं । ह 
प्रथनो योजनसहलायामस्तदघविष्कम्भो हद! ॥१५॥ 
प्रथम सरोवर पूर्वःपश्चिम एक हजार योजन लम्वा और उत्तर दक्षिण पाँच सौ योजन 
चौड़ा है । इसका वज़्मय तल और मणिजटित तट है। यह आधी योजन ऊँची और परे 
सौ घनष विस्तृत पद्मवरवेदिकासे वेष्टित है । चारों ओर यह मनोहर वनोंसे शोभायमात 
है । विमल स्फटिककी तरह स्वच्छ जलवाला विविध जलपुष्पोंस परितः विराजित 
शरतकालमें चन्द्रतारा आदिके प्रतिविम्बोंस चमचमायमान यह सरोवर ऐसा मालूम होता 
हे भानो- आकाश ही पृथ्वीपर उलट गया हो । 


दर्शयोजनावगाह! ॥१९६॥ 


..... पहिले सरोवरकी गहराई दस योजन है । 


के 


३॥१७-९८ |] हिन्दी-सार ३८५ 


तन्‍्मध्ये योजन॑ पुष्करम्‌ ॥१७॥ 

इसके मध्यमें एक योजनका कमल है । इसके पत्ते एक एक कोसके और कणिका दो 
कोस विस्त॒त है। जलसे दो कोस ऊंचा नाल है और पत्रोंका भाग भी दो कोस ऊंचा ही हे । 
इसका मूलभाग वजूमय, कन्द अरिष्ट मणिसय, मृणाल रजतमणिमय और नाल वेडूयमणि- 
मय है । इसके बाहरी पत्ते सुवर्णमय, भीतरी पत्ते चाँदीके समान, केसर सुवर्णक समान और 
कणिका अनेक प्रकारकी चित्रविचित्र मणियोंसे युक्त हैं । इसके आसपास १०८ कमल और 
भी हैं। इसके ईशान उत्तर और वायब्यमें श्रीदेवी और सामानिक देवोंके चार हजार 
वामल हैं । आस्नेयमें अभ्यन्तर परिपद्क देवोंके बत्तीस हजार कमल हैं । दक्षिणमें मध्यम 
परिपद-देवोंके चालीस हजार कमल हैं । नेक्रत्यमें वाह्मवरिपद्‌ देवोंके अड़तालीस हजार 
कमल हैं। पश्चिम सात अनीक महत्तरोंके सात कमल हूँ। चारों दिश्याओंमें आत्मरक्ष 
देवोंके सोलह हजार कमल हैं । ये सब परिवार कमल सुख्य कमछसे आधे ऊंचे हें । 


४५ 


९१ 


तटुद्विग॒णव्रियुणा हदा; पुष्कराणि च ॥१८॥ 

आगेके सरोवरों और कमछोंका विस्तार दूना दूना हे । 

0 १ पत्चहदसे दूना लम्बा-चौड़ा और गहरा महापदम हद, महापद्महृदसे दूना लम्बा 
चौड़ा और गहरा तिनिछछूद हैँ । इसी तरह कमल भी दूने लग्वे-चौड़े है । 

५ ए- ४ प्रध्न-यदि पद्मछ्ठदस आयगेके दो सरोवरोंको ही दूना दूना कहना है तो 
ट्विगुणा: यहाँ बहुब॒चन ने वाहकर द्विवदन कहना चाहिए ? उत्तर-आदि और अन्तके 
पञ्न और पुष्डरीकल्नदसे दक्षिण और उत्तरके दो दो हद दने-दूने प्रमाणवाले हैं ।” इस अर्थंकी 
अपेक्षा बहुबचनका प्रयोग किया है। यद्यपि सूत्रमें दिये गये 'तत्‌' शब्दसे पद्मह्नदका ही 
ग्रहण होता है फिर भी व्यास्यानसे विदधेप अर्धका बोध होता है। आगे “उत्तरा दक्षिण- 
तुल्या: सूत्र भी इसी अर्थका समर्थन होता हैं | 

प्रशन-यदि 'तत्‌' दब्दका हिगुणशब्दसे समास किया जाता हे तो 'तद्द्विगुण' 
पब्दवग ही द्वित्व होगा न कि बोवल हिगुणशब्द का। यदि पहिले दिगणणव्दको द्वित्व 
किया जाता हू तो 'तत्‌' शब्दने समास नहीं हो सकेगा। यदि वीप्सार्थक दवित्व किया 
जाता है तो दावय ही रह जायगा । उत्तर-तत्‌' यह अपादानार्थक निपात हैं। अतः 


ःि 


दत द्विगुणद्विगणा:' 'तदहिगणल्गिणा: पद दन जाता है 
तंते। हि (4675 पशाछ्तणहणा: पद दन जाता हू । 


३८६ तत्त्वाथवार्तिक [ २०-२२ 
नदियोंका वर्णन- 
गज्ञसिव्घुरोहिद्रोहितास्पाहरिद्धरिकान्तासीतासीतोदानारीनरकान्ता- 
( 
तारुप्यकू पड्रोठा 
घुवणकूलारूप्यकूलारक्तारक्तोदा; सरितस्तन्मध्यगा: ॥२०॥ 
इन क्षेत्रोंकि मध्यमें गंगा आदि चीदह नदियाँ हें। 
के (. $ पे 4 रे है 
दयोद् यो; पूवा; पूवंगा; ॥२१९॥ 
गंगा सिन्‍्धु आदि नदी युगछोंमे प्रथम नदी पूर्व समुद्रमे जाकर मिलती है । 
0 १-२ दो-दो नदियाँ एक-एक क्षेत्रमं बहती हैं। 'पूर्वा: पूर्वंगा: से नद्दियोंक 
बहावको दिशा बताई है । 
शेषासतल्परगा। ॥२२॥ 
गंगा सिन्धु आदि नदी युगलछोंमें दूसरी नदी पद्म समुद्रमें मिलती हैं । 
६ १ पद्मह॒दके पूर्व तोरणद्वारसे गंगा नदी निकली है। वह पाँच सौ बोजन 
पूवंकी ओर जाकर गंगा कूटसे ५२३२६ दंक्षिणमुख जाती है। स्वूछ मृक्तावडीकी तरह 


है। 
५5 


१ 
१०० योजन धारावाली ६३ योजन विस्तुत आधे योजन गहरी यह आगे ६० योजन लंबे 
चौड़े १० योजन गहरे क्‌ डमें गिरती है। फिर दक्षिण तरफसे निकलकर खंडकप्रपातगुहासे 
विजयार्धको लांघकर दक्षिणभरतक्षेत्रको प्राप्त करके पूर्वमुखी होकर छूवणसमुद्रमे मिल 
जाती है । 

6 २ पह्मछदके पश्चिम तोरणसे सिन्धु नदी निकलती है। वह ५०० योजन 


७०७ रे.<. 
होता 


आगे जाकर सिन्धुकूटसे टकराकर सिल्धुकुष्डमें गिरती हुई तमिल गृहासे विजयार्थ होते 
हुईं पश्चिम लवणसमुद्रमें मिलती है । 
| गंगाकु प्डके द्वीपके प्रासादमें गंगादेवी और सिन्धुकुष्डवर्ती द्वीयके प्रासादमें सिन्य 
देवी रहती है । हिंमवान्‌ पवेतपर गंगा और सिन्धुके मध्यमें दो कमलके आकारके द्वीप ह। 
इनके प्रासादोंमें क्रशः बला और लूवणा नामकी एक पल्यस्थितिवाली देवियाँ रहती हूँ | 
6३ पद्महृदके ही उत्तर द्वारसे रोहितास्या नदी निकली हे | यह ९ ६७१६ 
योजन उत्तरकी तरफ जाकर श्रीदेवीके कुण्डमें गिरती है। फिर कुण्डक व्त द्वारत 
निकलकर उत्तरकी तरफ बहती हुई शब्दवान्‌ वृत्तवेदाइयकों वैरकर प्दिचिमकी ओर वह 
कर पश्चिम लूवण समुद्रमें मिलती हे । 
6 ४ रोहित्‌ नदी महाहिमवान्‌ पवतवर्ती महापद्महदके द 
निकलकर पूर्वलवण समुद्रमें मिलती हे । दे 
6५ हरिकान्ता नदी महाहिमवान्‌ पदव॑तवर्ती महापदत्मह्नदक उत्तर तोरणह्ारत 
निकलकर रोहितकी तरह पहाड़की तलहटीमें जाकर क्ण्डमें गिरती है । फिर उत्तरकीं 
ओर बहकर विक्ृतवान्‌ वृत्तवेदादूयकों आध योजन दूरसे घेरकर पश्चिम मुर्ख हो परिचिम 
समुद्रमें गिरती है । 

६ ६ हरित्‌ नदी निषथ पवेतवर्ती तिगिछ हूदके दक्षिण तोरण द्वारसे निकलकर 

'पूवंकी ओर बहकर कुण्डमें गिरती हैं। फिर पूर्व समुद्र में मिलती हे 


| 


ला 


क्षिण तोरणद्वारसे 


श२३ ] हिन्द सह के 


९ ७ सीतोदा नदी तिगिछ हदक उत्तर तोरण द्वारसे निकलकर कण्डमें गिरती 
है फिर कण्डके उत्तर तोरण द्वारसे निकलकर देवकुरुके चित्र विचित्रकटके बीचसे उत्तर 
मुख बहती हुई मेरु पवेतकों आध योजन दूरसे ही घेरकर विद्यत्ंप्रभनो भेंदती हुईं अपर 
विदेहके बीचसे बहती हुई पश्चिम समुद्रमें मिलती हूँ । 

0 ८ सीता नदी नीलपव॑तवर्ती केसरी हृदंके दक्षिण तोरणद्वारसे निकलकर कुंडमें 
गिरती हुई माल्यवानकों भेदती हुई पूर्वविदेहमें वहकर पूर्वसमुद्रमें मिलती है । 

$ ९ नरकान्ता नदी केसरी हृदके उत्तर तोरणद्वारसे निकलकर गन्धवान्‌ वेदाढ्य 
को घेरती हुईं पश्चिम समुद्रमें मिलती है । 

6 १० नारी नदी रुकिम पवंतके ऊपर स्थित महापुण्डरीक हृदके दक्षिणतोरण- 
हारसे निकलकर गन्धवान्‌ वेदाढ्यकों घेरती हुई पूर्वेसमुद्रमें गिरती हे । 

$ ११ इसी महापुण्डरीक हूदके उत्तर तोरणद्वारसे रूप्यकूला नदी निकलती हे 
और माल्यवान्‌ वृत्तवेदादयकों घेरकर पश्चिम समुद्रमें गिरती हूँ । 

6 १२ शिखरी पर्वतपर स्थित पुण्डरीक हृदक दक्षिण तोरणद्वारसे सुवर्णकूछा 
नदी निकलती है और माल्यवान्‌ वृत्तवेदादयको घेरती हुई पूर्वसमुद्रमें मिलती हूँ । 

0 १३ इसी पुण्डरीक कूदके पूर्वतोरणद्वारसे रक्‍ता नदी निकली हूँ ओर यह 
गंगा नदीकी तरह पूर्वसमुद्र्म मिलती है । 

0 १४ इसी पुण्डरीक कूदके पश्चिम तोरणद्वारसे रक्तोदा नदी निकलती हे और 
पश्चिम समुद्रमें मिलती हे । 

ये सभी नदियाँ अपने अपने नामके कृण्डोंमें गिरती हें और उसमें नदीके नामवाली 
देवियाँ रहती है । 

गंगा सिन्‍्यु र॒ता और रक्‍तोदा नदियाँ कूटिलगति होकर बहती हैं शेप ऋजुगतिसे। 
सभी नदियोंके दोनों किनारे वनखंडोंसे सुशोभित हैं । 


चतुदशुनदीसहरूपरिद्दता गंगासिन्ध्वादयों नथः ||२३॥ 


गंगा सिन्धु थादि नदियोंके चौदह हजार आदि सहायक नदियाँ हैं । 


0 १-३ यदि प्रकरणगत होनेके कारण गंगासिन्ध आदिकका ग्रहण नहीं किया 
जाता तो अनन्त्र॒दग ही विधि या निषेध होता है| इस नियमके अनसार अपरगा-पश्चिम- 
द्रम मिलने दाली नद्दियोंक्ा ही 





कंग हां ग्रहण होता | इसी तरह यदि “गंगा का ग्रहण करते तो 
पू८गा-एड्समुदर्स सिरवेदाली नदियोंका ही ग्रहण होता । यद्यपि 'नदी' कहनेसे सबका 
एप हे सकता था फिर नी ह्युप-हिगुण बतानेके छिए गंगा सिन्‍्धु आदि' पद दिया 
एस ६। यदि बोइण पहिनुपदा सम्दन्ध करते तो गंगाढी चौदह हजार और सिन्धकी 
ह्ज्णत्र हा आह शरनिप्ट इसंग होता । जतः गंगा और सिन्‍ध दोनोंके चौदह हजार, 
धर 5 दी 5 5 3 5 ८ 2 
कप पं फयोदा हेटूटाइस हडार, हस्ति हरिकान्ताके छप्पन हजार और सीता 
हम पिदा एप पोषण शसरह हडार सहायझ नदियाँ हें। आगे 'उत्तरा दक्षिणतत्या:'के 


श्पप तच्चार्थवार्तिक [ ३२१४-५७ 
भरतक्षेत्रका विस्तार- 
भरतः णड़विशु-पत्चयोजनशुतविस्तार; षटचैकान्नविंशुतिभागा 
योजनस्यथ ॥२४| 
भरतक्षेत्रका विस्तार ५२६८६ योजन है । 
शत णु ता (९ 
तद॒द्िगुणह्विगुण॒विस्तारा वषघरवपा विदेहान्ता। ॥२५॥ 


विदेहक्षेत्र पर्यन्तक पर्वत और क्षेत्र ऋमद: दूने दूने विस्तारवाल हैं 

0 १ यद्यपि व्याकरणके नियमानुसार वर्षशव्दका पूबनिषात होना चाहिए था 
फिर भी आन्‌पूर्वी दिखानेके लिए 'वर्धधर' झद्दका पूर्वप्रयोग किया हैँ। 'लक्षणहेत्वो: 
क्रियाया: इस प्रयोगक वलसे यह नियम फलित होता है । 

0 २ विदेहान्त' पदसे मर्यादा ज्ञात हो जाती है । अर्थात्‌ हिमवानूका विस्तार 
१०५२३३ योजन, हेमवतका २००५६ योजन, महाहिमवान्‌का ४०१०क%द योजन, 
हरिवर्षका ८४२१-६८ योजन, नियधका १६८४२-४६ और विदेहका ३३६८४ योजन हे । 


१५ 


उत्तरा दजलिणत॒ल्या ॥२९॥ 
ऐरावत आदि नील पर्वत पर्यन्त क्षेत्र पवेत भरत आदिके समान विस्तारवाल हें । 


भरतैरावतयोबृद्धिहासो पट्समयाभ्यासुत्सर्पिए्यवसपि णीभ्याम्‌ ॥२७॥ 
भरत और एऐरावत क्षेत्रमें उत्सपिणी और अवसपपिणीक छह छह कालोंमें वृद्धि 
और ह्वास होता है । 

6 १-३ जेसे 'पर्वतदाह' कहनेसे पबंतवर्ती वनस्पति आदिका दाह समज्ञा जाता 
है उसी तरह क्षेत्रकी वृद्धिहासका अर्थ हैं क्षेत्रमें रहनेवाले मनुष्योंकी आयु आदिका वृद्धि- 
ह्ास । अथवा, भरतैरावतयो:” यह आधारार्थक सप्तमी हैँ । अर्थात्‌ इन क्षेत्रोंमें मनुष्योंका 
अनुभव आयु शरीरकी ऊंचाई आदिका वृद्धिहास होता हे । 

$ ४-५ जिसमें अनुभव आयु शरीरादिकी उत्तरोत्तर उन्नति हो वह उत्सपिणी 
और जिसमें अवनति हो वह अवसर्पिणी हैं । अवसपिणी-सुषमसुषमा, सुपमा, सुपमदु:पमा, 
दुःघमसुषमा, द्ुःघमा और अतिद़ुःपमाके भेदसे छह प्रकार की और उत्सपिणी अतिदुःपमाक 
क्रमसे छह प्रकारकी है । अवसपिणी और उत्सपिणी दोनों ही दस दस कोड़ाकोड़ी सागरकी 
होती हैं । इन्हें कल्पकाल कहते हैं । सुषमसुषमा चार कोड़ाकोड़ी सागरकी होती हूँ । इसमे 
मनुष्य देवकुरु और उत्त रकुरुके समान होते हें अर्थात्‌ प्रथम भोगभूमिकी रचना होती हैं। फिर 
क्रमश: हानि होते होते सुषमा तीन कोड़ाकोड़ी सागरकी आती है। इसके प्रा रम्भमें हरिक्षेत्रकी 
तरह मध्यम भोगभूमि होती हैं । फिर क्रमशः सुषमढुःपमा दो कोड़ाकोड़ी सागरकी होती 
है । इसमें हैमवत क्षेत्रकी तरह जघन्य भोगभूमि होती है । फिर क्रमशः ४२ हगीए वे 
कम एक कोड़ाकोड़ी सागरका दुःपमसुषमा काल होता हे । इसके प्रारम्भमें मनुष्य विदेह- 
क्षेत्रत समान होते है । क्रमसे २१ हजार वर्षका दुःपघमा और फिर इकक्‍्कीस हजार वरषका 
अतिदुःषमा कार आता है । उत्सपिणी अतिदुःषमासे प्रारम्भ होती है और क्रमशः बढ़ती 
हुई सुषमा तक जाती हैँ । 
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ताभ्यासपरा भूसयो-प्वस्थिता; ॥२०। 
भरत और ऐरावतके सिवाय अन्य भूमियोंमें परिवर्तेत नहीं होता, वे सदा एक-सी 
हती हे 
एक्द्ित्रिपल्योपसस्थितयों हेसवतक-हारिवषक-देवकुरुबका; ॥२१६॥ 
हैमवत, हरिवर्ष और देवकुरुमें ्रशः एक, दो और तीन पलल्‍्यकी आयु है । 
0 १-२ हैमवतक, हारिवर्षक और दंवकुरुवकका अथ हूँ इन क्षेत्रोंम रहनेवाल 
मनप्य । पाँचों हैमवत क्षेत्रके मनुष्योंकी आयु एक पल्य, दइरीरकी ऊंचाई २००० धनपष, 
ग न्तीलक्रमलक समान है। ये दूसरे दिन आहार करत हूं । यहाँ सुपमदुःपमा काल 
अर्थात जघन्य भोगभूमि सदा रहती है। पाँचों हरिक्षेत्रमें मध्यम भोगभूमि अर्थात्‌ सुपमा- 
कान रहता है । इसमें मनुप्योंकी आयू दो पल्य, शरीरकी ऊंचाई ४ हजार धनुप, रंग शख- 
के समान धवल है । थे तीसरे दिन भोजन करते है । पाँचों देवकुरुमें सुपमसुपमा अर्थात्‌ 
प्रथम भोगभमि सदा रहती है । इसमें मनुप्योंकी आय तीन पल्य, शरीरको ऊंचाई ६००० 
धनुप और रंग सुवर्णक समान होता है। ये चौथे दिन भोजन करते हैं । 
तथोत्तरा; ॥३१०॥ 
उत्तरवर्ती क्षेत्र दक्षिणके समान हैं अर्थात्‌ हेरण्यवत हैमवतक समान, रम्यक हरि- 
वर्षनों समान और देवकुर उत्तरकुरुके समान हैं। 
विदेहेषु संख्येयकाल: ॥३१॥ 
विदेहल्षेत्रमें संस्यात वर्षदी आयु होती है | इसमें सुपमदुःपमाकाल सदा रहता है। 
मनुष्योंदी ऊंचाई पाँच सौ धनुप है । नित्य भोजन करते है। उत्कृष्ट स्थिति एकपूवे- 
कोटि ओर जधम्य अन्तमु हुते है । 
भसरतस्य विष्कम्सों जम्थृद्वीपस्थ नवतिशुतभाग; ॥३१२५॥ 
भस्तक्षत्रगा विस्तार जम्बहीपका ५९०वाँ नाग है। 


हद छ 


0 ६-६ धातकीखेंड आर पृप्करवरक क्षेत्रोंक्गे विस्तार-निर्पणमं सुविधाके लिए 
तक्षेत्रदा प्रदारान्तस्स विस्तार दाहा है । 


ए ४४४5८ घण सन्तद्रदा सम नामतलम दे। लाख या जन विस्तार हे उसक्‌ के 
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वेलन्धर नागाधिपतिके नगर हैं। वेलन्धर नागाधिपतियोंकी आयू एक पल्य, शरीरकी 
ऊंचाई दश धनुप है । प्रत्येकके चार चार अग्रमहिपी हैं । ४२ हजार नाग लूवणसमद्गके 
आभ्यन्तर तटको, ७२ हजार बाह्य तटको तथा २८ हजार बढ़े हुए जलको धारण करते हैं | 
9 ८ रत्नवेदिकासे तिरछे १३ हजार योजन जाकर १२ हजार योजन लंबा चौड़ा 
गौतम नामके समुद्राधिपतिका गौतम द्वीप हे । रत्नवेदिकासे प्रति ९५ हाथ आगे एक हाथ 
गहराई है । इस तरह ९५ योजनपर एक योजन, ९५ हजार योजनपर एक हजार योजन 
गहराई हे । लवण समुद्रकें दोनों ओर तट हैं। ऊवणसमुद्रमें ही पाताल हैं अन्य समुद्रोंमे 
नहीं । सभी समुद्र एक हजार योजन गहरे है । रूवणसमुद्रका जल खारा है। वारुणीवरका 
सदिराके समान, क्षीरोदका दूधक समान, घृतोदका घीके समान जल है। कालोद पुप्कर 
और स्वयम्भू रमणका जल पानी ज॑सा ही हूँ । वाकीका इक्षरसके समान जल है । लवण 
समुद्र काछोदधि और स्वयम्भूरमण समद्रमें ही मछली कछवा आदि जलचर हैं, अस्यत्र 
नहीं । ऊवण समुद्रमें सदी गिरनेके स्थानपर ९ योजन अवगाहनावाले मत्स्य है, मध्यमें १८ 
_योजनके हैं । कालोदधिमें नदीमुखमें १८ योजन तथा मध्यमें ३६ योजनके मत्स्य है । 
स्वयम्भूरमण में तदीमुखमें ५०० योजनके तथा मध्यमें एक हजार बोजनके मत्स्य है । 
धातकीखंडका वर्णन- 


दिर्धांतकीखण्डे ॥३१५॥ 


धातकीखंडमें भरतादि क्षेत्र और पव॑त दो दो है । 
$ १ जैसे 'द्विस्तावानयं प्रासाद:' यहाँ 'मीयते' क्रियाका अध्याहार करके क्रिया 
की अभ्यावृत्तिमें सुज्‌ प्रत्यय होता है उसी तरह 'द्विर्धातकीखण्डे' में भी 'संख्यायस्ते 
क्रियाका अध्याहार करके सुज्‌ प्रत्यय कर लेनां चाहिए। धातकीखंडमें भरतादि क्षेत्र 
दो दो है तथा उनका विस्तार भी दूना दूना हे । | $ 
: $ २-४ धातकीखंडके भरतका आश्यन्तर विष्कम्भ-६६१४ योजेल, योजनक 
33% भाग प्रमाण है । मध्यविष्कम्भ-१२५८१ योजन एक योजनके इबैड भाग भ्रमाण ह | 

बाह्य विष्कम्भ-१८५४७ <हछ योजन प्रमाण हैं । 

$ ५ धातकीखंडमें भरतसे चौगुना हैमवत, हेमवतसे चौगुना हरिक्षेत्र और हंरि- 
क्षेत्रस चौगुना विवेह क्षेत्र है। दक्षिणकी तरह ही उत्तरके क्षेत्र हैं । धातकीखंडका विस्तार 
४ लाख योजन है। इसकी परिधि ४११०९६१ योजन है। क्षेत्र पव॑त नदी वृत्तवदादय 
और सरोवरोंके वे ही ताम है । विस्तार आदि दूना दूना हो गया है । हक 
: 6६ भरत और ऐरावत क्षेत्रोंमें कालोदधि और लवणसमुद्रको स्पर्श करनेवार 
१०० योजन गहरे, ४०० योजन ऊंचे, ऊपर एक हजार योजन विस्तृत इष्वाकार पर्वत है | 
धातकीखंडमें पूर्व और परिचममें दो मेरु पर्वत हँ। ये एक हजार योजन गहरे ९५०० योजन 
मूलमें विस्तृत, पृथ्वीतकपर ९४०० योजन विस्तृत और ८४००० हजार योजन अर्च हैं ! 
भूमितलसे ५०० योजन ऊपर नन्दनवन हूँ। यह ५०० योजन विस्तृत हँ। ५५५०० 
योजन ऊपर सौमनस वन है। यह भी ५०० योजन विस्तृत है। इससे २८ हजार 
योजन ऊपर पांड्कवन है । जम्बूदीपमें जहाँ जम्बू वृक्ष है धातकीखंडमें वहीं धातकीवृक्ष 
है। जैसे चक्रके आरे होते हैं उसी प्रकारक पर्वेत है और आरेके बीचके भागके समाव 
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क्षेत्र है । घातकीखंडको घेरे हुए कालोदधि समुद्र है। कालोदधिके बाद पुष्करवर द्वीप 
सोलह लाख योजन विस्तृत है । 

पुष्क रवरद्वीपका वर्णन- 

पुष्कराघध च ॥३४॥ 

आधे पुष्करद्वीपम भी भरतादिक्षेत्र दो दो हें । 

0 १ च छब्दसे 'द्वि इस संख्याकी पूर्वसूत्रसे अनुवृत्ति कर लेनी चाहिए। यह 
हद्विगुणता जम्बूह्पक भरतादिकी संख्याकी अपेक्षासे हैं। यद्यपि धातकीखंडका वर्णन 
अनन्तर निकट हैँ, फिर भी इच्छानुसार जम्बूद्वीपकी संख्यासे ही द्विगुणता लेती चाहिये । 

६ २-४ पुष्कराधंके भरतका आश्यन्तर विप्कम्भ-४१५७९ योजन और ७३ 
भाग हैं । मध्यविष्कम्भ ५३०१४ योजन और १९९ भाग प्रमाण हे । बाह्मयविप्कम्भ ६५४४२ 
योजन और १३ भाग प्रमाण हैं । 

0५ बिदेह तक एक क्षेत्रसे दसरा क्षेत्र चौगुने विस्तारवाला है। उत्तरक क्षेत्रोंका 
विस्तार क्रमशः दक्षिणके क्षेत्रोंके ही समान है । पर्वत विजयाधे वत्तवेदाढ्य आदिकी संख्या 
ओर विस्तार भी दूना दूना हैं । जम्बृद्वीपर्म जहाँ जम्वू वृक्ष हे वहाँ पुष्करद्वीपमें पुष्कर ह। 
इसीके कारण इस द्वीपको पुष्करवर द्वीप कहते हैं । 

0 ६ मानृपोत्तर पव॑तसे अर्ध विभकत होनेके कारण इसे पुप्करार्ध कहते हैं । 
पुष्कारह्ीपक मध्यमें मानुषोत्तर पर्वत हें। यह १७२१ योजना ऊंचा ४३०४ योजन गहरा 
२२ हजार योजन मलमें विस्तत १७२३ योजन मध्यमें विस्तत ४२४ योजन ऊपर विस्तत 
हैं। यवराशिक समान यह पदेत नी बे मख किए हुए वठ सिंहके सदश मालूम होता है । उसके 
ऊपर चारों दिश्याओंमें ५० योजन लम्बे २५७ योजन चौड़े और ३७३ योजन ऊंचे जिना- 
यतन हूं । इसवो ऊपर वेड्ये आदि चौदह कूट हें । 


्छ. 
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रुचकवर द्वीपमें ८४ हजार योजन ऊँचा ४२ हजार योजन विस्तत रुचक पवत 
इसके नन्द्यावतते आदि चार कूट हैँ। इनमें दिग्गजेन्द्र रहते हैं | उनके ऊपर प्रत्येकेक आठ- 
आठ कूट और हूँ। इन पर दिक्‍्कुमारियाँ रहती हैं । ये तीर्थ ूरोंके गर्भ और जन्मकल्याणकके 
समय माताकी सेवा करती है । 


आयो स्लेच्छाश्व ॥३६॥ 

मानुपोत्तरस पहिले रहनेवाले मनृप्य आर्य और म्लेच्छके भेदसे दो प्रकार के हैं। 

0 १-२ गुण और गुणवानोंस जो सेवित हैँ वे आर्य हैं। आर्य दो प्रकारके हैं 
एक ऋद्धिप्राप्त और दूसरे अनुद्धिप्राप्त आये । अनृद्धिप्राप्त आये पांच प्रकार के हैं- 
क्षेत्राय जात्याय कर्माय्रे चारित्राय और दर्शनाय । काशी कौथल आदि देशोंमें उत्पन्न क्षेत्रार्य 

। इध्वाकु ज्ञाति भोज आदि कूलोंमे उत्पन्न जात्याय॑ हैं । कर्मार्य तीन प्रकार के हैं-सावद्य- 
कर्माये अल्पसावद्यकर्मा्य और असावद्यकर्माय । सावद्यकर्मायं असि मपी क्पि विद्या शिल्प 
ओर वणिक्कर्मक भेदसे छह प्रकार के हें। तलवार धनुप आदि चस्त्रविद्यार्में निपुण 
असिकर्माय हैं । मृनीमीका कार्य करनेवाले मपिकर्माय हैं । हल आदिसे कृषि करनेवाले 
कृषिकर्माय हैं। चित्र गणित आदि ७२ कलाओंमें कुशल विद्याकर्माय हैं | धोवी नाई लहार 
कुम्हार आदि शिल्पकर्माये हें । चन्दन घी धान्यादिका व्यापार करनेवाले वणिक्कर्माय हें । 
ये छहों अविरत होनेसे सावद्यकर्माय हैं | श्रावक और श्राविकाएँ अल्पसावद्यकर्मार्य-हैँ। मुनि- 
ब्रतधारी संयत असावद्यकर्मार्य हें । ये दो प्रकार के हं-अधिगतचारित्राय॑ और अनविगत- 
चारित्रार्य । जो बाह्योपदेशके बिना स्वयं ही चारित्रमोहक उपशम क्षय आदिसे चारित्रको 
प्राप्त हुए हैं वे अधिगतचारित्रायें और जो वाह्योपदेशकी अपेक्षा चारित्रवारी हुए हैं वे 
अनधिगतचा रित्राय हैं । दर्शनार्य दश प्रकार के हे-सर्वज्ञकी आज्ञाको मुख्य मानकर 
सम्यग्दशनको प्राप्त हुए आज्ञारुचि हें। अपरिस्रही मोक्षमार्गक श्रवणमात्रसे सम्यग्दशनको 
प्राप्त हुए मार्गरुचि हैं । तीर्थद्भुर वलदेव आदिके चरित्रके उपदेशको सुनकर सम्यग्दशनको 
धारण करनेवाले उपदेशरुचि हैँ । दीक्षा आदिके निरूपक आचारांग आदि सूत्रोंके सुनने 
मात्रसे जिन्हें सम्यग्दर्शन हुआ है वे सूत्ररुचि हें । बीजपदोंक निमित्तसे जिन्हें सम्यग्दशनकां 
प्राप्ति हुईं वे वीजरुचि हैं । जीवादिपदार्थोंके संक्षेप कथनसे ही सम्यग्दशनको प्राप्त होनेवाल 
संक्षेपरुचि हैं । अंगपूर्वके विषय, प्रमाणनय आदिका विस्तार कथनसे जिन्हें सम्यग्दशन हुआ 
हैं वे विस्ताररुचि हैं। वचनविस्तारके बिना कंवल अर्थग्रहणसे जिन्हें सम्यग्दशन हुआ वे 
अर्थरुचि हैं । आचारांग आदि द्वादशांगमें जिनका श्रद्धान अतिदढ़ है वे अवगाढ़रुचि हैं । 
परमावधि केवल ज्ञानदर्शनसे प्रकाशित जीवादि पदार्थ विपयक प्रकाशसे जिनकी आत्मा 
विशुद्ध है वे परमावगाढ़रुचि हैं। इस तरह रुचिभेदसे सम्यर्दर्शन दस प्रेकार का है और 
दर्शनायं भी दस प्रकार के हें । 

0 ३ ऋद्धिप्राप्त आये आठ ऋद्धियोंके भेदसे आठ प्रकार के हैं। बुद्धि-ज्ञान 
यह ऋद्धि केवलज्ञान अवधिज्ञान मनःपययज्ञान बीजबुद्धि आदिक भेदसे अठारह प्रकार की 
हैं। केवलज्ञान अवधि और मसनःपर्यय प्रसिद्ध हें। जसे उवर क्षेत्रमं एक भी बीज अनेक 
बीजोंका उत्पादक होता हैं उसी तरह एक बीजपदसे ही श्र॒तज्ञानावरणके क्षयोपशमर्स 
अनेक पदार्थोका ज्ञान करना वीजव॒द्धि हैं। जैसे कोठारमें अनेक प्रकारके धान्य सुरक्षित 
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और जुदे-जुदे रखे रहते हें उसी तरह बुद्धिहपी कोठेमें समभे हुए पदार्थोका सुविचारित 
रूपसे बने रहना कोष्ठबृद्धि है । पदानुसारित्व तीन प्रकार की हँ-अनुस्रोत प्रतिस्नोत और 
उभयरूप । आदि मध्य या अन्तके एक पदके अर्थकों सुनकर समस्त ग्रन्थार्थका ज्ञान हो 
जाना पदानुसारित्व है । बारह योजन लम्बे और चव योजन चौड़े चक्रवर्तीके कटककक भी 
विभिन्न शब्दोंकों एक साथ सुनकर उनको पृथक पृथक्‌ ग्रहण करना संभिन्नश्वोतृत्व हें । 
रसनादि इन्द्रियोंके द्वारा उत्कृष्ट नव योजन आदि क्षेत्रोंसे रस गन्ध आदिका ज्ञान करना 
द्रादास्वादत दशंन प्राण स्पर्शन ऋद्धियाँ हैं । 

महारोहिण्यादि लौकिक विद्याओंके प्रलोभनमें न पड़कर दशपूर्वका पाठी होता 
दश्पूवित्व हैं। पूर्णश्न॒त॒केवली हो जाना चतुदंशपूर्वित्व हैं। आठ महानिमित्तोंमें कुशल 
होना अष्टांग मह्ानिमित्तन्नत्व है। आकाशके सूर्य चन्द्र तारा आदिकी गतिसे अतीतानागत 
का ज्ञान करना अन्तरीक्षनिमित्त हैं। जमीवकी छक्षस्तिग्ध आदि अवस्थाओंसे हानि- 
लाभका परिनज्ञान या जमीनमें गड़े हुए धन आदिका ज्ञान करना भोम निमित्त है। 
शरीरके अंग प्रत्यंगोंसे उसके सूखदु:खादिका ज्ञान अंग है । अक्षरात्मक या अनक्षरात्मक 
बसे भी शब्दोंकों सुनकर इष्टानिप्ट फलका ज्ञान कर लेना स्वर है। सिर मुह गले 
आदिमें तिल मस्से आदि चिह्नोंसे लाभालाभ आदिका ज्ञान व्यञ्जन हूँ। श्रीवृक्ष 
स्वस्तिक कलश आदि चिह्नोंसे शुभाशुभका ज्ञान कर लेना लक्षण है। वस्त्र-शस्त्र छन्न 
जूता आसन और शब्या आदियें शस्त्र चूहा कांटे आदिसे हुए छेदके द्वारा शुभाशुभका 
ज्ञान वरना छिन्न है । पिछली रातमें हुए चन्द्र सूर्यादि स्वप्नोंस भाविसुखदुःखादिका 
निश्चय करना स्वप्न हैं । ; 

श्रुतज्ञानियोंके द्वारा ही समाधान करने योग्य सूध्म थंकाओंका भी अपने श्रुत- 
ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे समाधान दार देना प्रज्ञाश्नरवणत्व है । परोपदेशक बिना स्वभावतः 
ही ज्ञान चारित्र आदिमे निपुण हो जाना प्रत्येकब॒द्धता हूँ। श्ास्त्रार्थम! कभी भी निरुत्तर 
नहीं होना वादित्व है । 

त्रिया विपयवः ऋ्धि दो प्रकार की हँ-चारणत्व और आकाझगामित्व । जल जंघा 
ठस्तु पुष्प पत्र आदिवा निमित्त लेकर अप्रतिहृत गति करना चारणत्व हैं । पद्मासन या 
वायोत्सगंरुपसे आवाशर्म' गमन करना ज्ञाकाशगामित्व हूँ । 

दिक्किया दिषयवा ऋछि अणिमा भादिक्क भेदसे अनेदः प्रकारकी है । सृक्ष्म घरीर 
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को दोप्ति उत्तरोत्तर वद्धिको गीती है वे दीप्ततप हें। गरम तबेपर गिरे हुए 
के अल्प आहारका मलादिरूपसे परिणमन नहीं होता, वह वहीं यूख 
ये हैं। सिहनिष्क्रीडित आदि महान तपोंको तपनेवाले महातप हें । 
दि महाभयंकर रोगोंके होनेपर भी जो अनझ्वन कायवलेश आदियमें मन्द 
यातक इमझान, पहाड़की गुफा आदियें रहनेके अभ्यासी हैं वें घोर तप 
वे त्प और योगको उत्तरोत्तर बढ़ाते जाते हैं तब घोरपराक्रम कहे जाते 
स्खलित अखंड ब्रह्मचर्य धारण करते हें तथा जिन्हें दुःस्वप्न तक नहीं आते वे 
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लम्बन ऋद्धि तीन प्रकारकी हँ-मनः:श्रुतावरण और वीर्यान्तरायके प्रक्ृप्ट 
लयापथमस अन्तमुहतमें ही सकलश्रुतार्थक चिन्तनमें निष्णात मनोबल्ली हैंँ। मन और 
रसनाश्ुतावरण तथा वीर्यान्तिरायक प्रक्ृषष्ट क्षयोपश्ममसे अन्तर्महतंमें ही सकलश्रतके 
उच्चारणमे समर्थ वचनवली हैं । वीर्यान्तरायक असाधारण क्षयोपश्मसे जो मासिक 
चातुर्मा सिक सांवत्सरिक आदि प्रतिमायोगोंके धारण करनेपर भी थकावट और वलान्तिका 
अनुभव नहीं करते वे कायवली हैं। औषध-ऋद्धि आठ प्रकारकी हैं-जिनके हाथ-पैर 
आदिक स्पर्शसे बड़ी भयंकर व्याधियाँ शान्त हो जाती हैं वे आमर्श ऋद्धिवाले हें । जिनका 
थक औषधिका काये करता है वे क्ष्वेलौषधि हें । जिनका पसीना व्याधियोंको दूर कर देता 
है वे जल्लौषधि हैं। जिनका कान दाँत या आँखका मल औषधिरूप होता है वे मलोपधि 
हैं । जिनका प्रत्येक अवयवका स्पर्श या उसका स्पर्श करनेवाछी वायु आदि सभी पदाथ 
औपधिरूप हो जाते है वे स्वीषधि ऋद्धिवाले हैं । उम्रविपमिश्चित भी आहार जिनके 
मुखमें जाकर निरविष हो जाता हैं अथवा मुखसे निकले हुए वचनोंको सुनने मात्रसे 
महाविषव्याप्त भी निविष हो जाते हैं वे आस्याविप हे । जिनके देखने मात्रस ही 
तीन्न विष दूर हो जाता है वे दृष्ट्यविप हू । 
रस ऋद्धि प्राप्त आये छह प्रकारक हँ-जिस प्रकृष्ट तपस्वी यतिक मर जाओ 
आदि झापसे व्यक्ति तुरंत मर जाता है वे आस्यविप हैं। जिनकी क्रोधपूर्ण द्प्टिसि 
मनष्य भस्मसात हो जाता है बे दृष्टिविष हैं। जिनके हाथमें पड़ते ही नीरस भी अन्न क्षीरक 
समान सुस्वादु हो जाता है, अथवा जिनके वचन क्षीरक समान सबको मीठे लगते हूं वे 
क्षी राखवी हैं । जिनके हाथमें पड़ते ही नीरस भी आहार मधुके समान मिप्ट हो जाता 
है, अथवा जिनके वचन मधुके समान श्रोताओंको तृप्त करते हैं वे मध्वास्रवी हैं| जिनके 
हाथमें पड़कर रूखा भी अन्न घीकी तरह पुष्टिकारक और स्तनिग्ध हो जाता हैँ अथवा 
: जिनके वचन घीकी तरह सन्तर्पक हैं वे सपिराखवी हैं । जिनके हाथमें रखा हुआ भोजन 
अमतकी तरह हो जाता हैं या जिनके वचन अमृतकी तरह सन्‍्तृष्ति देनेवाल हू में 
अमताखवी हें । 
क्षेत्रकद्धिप्राप्त आर्य दो प्रकारके हें-अक्षीणमहानस और अक्षीणमहालय | प्रह्ृप्ट 
छाभान्तरायके क्षयोपशमवाले यतियोंको भिक्षा देनेपर उस भोजनसे चक्रवर्तीकि पूरे 
गरी जिमानेपर क्षीणता न आना अक्षीणमहानस ऋद्धि है। अक्षीणगमहालय ऋद्धिवाले मति 
जहाँ बैठते हैं उस स्थानमें इतनी अवगाहन शक्ति हो जाती है कि वहाँ सभी देव मनुष्य 
_और तिर्य॑लच निर्वाध रूपसे बेठ सकते हूँ। ये सव ऋद्धिप्राप्त आये हैं । 


३३७-४८ ] हिन्दी-खार की 


् 


8४ म्खेच्छ दो प्रकारके हैं-१ अन्तरद्वीपज और २ कर्मभूमिज । लवणसमुद्रको 
आठों द्वियाओंमें आठ और उनके अन्तरालमें आठ, हिमवान्‌ू और शिखरी तथा दोनों 
जयाधोंके अन्तराल्में आठ इस तरह चौबीस अन्तरद्वीप हें । दिशावर्ती द्वीप वेदिकास 
तिरछे पाँच सौ योजन आगे हैं। विदिशा और अन्तरालवर्ती द्वीप ५५० योजन जाकर 
। पहाड़ोंके अन्तिम भागवर्ती द्वीप छह सौ योजन भीतर आगे हैं । दिशावर्ती द्वीप सो 
योजन विस्तृत हैं, विदिशावर्ती ढ्वीप पचास योजन और परव्वतान्तवर्ती द्वीप पच्चीस योजन 
वस्तृत हैं । पूर्व दिशामें एक जाँघ वाले, पश्चिममें पूछवाले, उत्तरमें गूंगे, दक्षिणमें सींग- 
वाले प्राणी हैं। ब्रिदिशाओंमें खरगोशके कान सरीखे कानवाले, पुड़ीके समान कानवाल 
ते चौड़े कानवाछे और लम्बकर्ण मनष्य हैं । अन्तरालमें अब्व, सिह, कृत्ता, सुअर, व्याप्र 
उल्लू और बन्दरक मुख जेसे मुखवाले प्राणी हैं । शिखरी पर्वतक दोनों अन्तरालोंमें मेघ 
और विजलीके समान मखवाछे, हिमवानके दोनों अन्तरालोंमें मत्स्य्मूख और कालमख 
उत्तर विजयाधतंक दोनों अन्तमें हस्तिमव और आदशेमख और दक्षिण विजयार्धके दोनों 
अन्तमें गोमख और मेपमुखवाले प्राणी है । एक टाँगवाले ग॒फाओंमें रहते हे और मिट्टीका 
आहार करते हें । वाकी वलक्षोंपर रहते है और पुष्प फल आदिका आहार करते हें । 
ये सब प्राणी पत्योपम आयुवाले है । ये चोवीसों दीप जल तलसे एक योजन ऊंचे हैं । 
इसी तरह कालोदब्षिसें है । थे सब अन्तद्वीवज स्लेच्छ हैं । शक, यवन, शवर और पुलिन्द 
आहि वर्मभूमिज स्लेच्छ है । 
वर्मभूमियोंवा वर्णन- 


भरदेरावतविदेहा। कसभृसयों अ्यत्र देवकुरुत्तरकुरुभ्य: ॥३१७)॥ 
भरत ऐराबत और देवकुर उत्तरकर भागकों छोड़कर शेप विदेह क्षेत्र कर्मभमियाँ 
४ । मोक्ष मार्यकी प्रवृत्ति बम भमगिस हटा होती हे । यद्यपि भोग भूमियोंम जान दर्धन होते हे 
पर चारित्र नहीं होता । 
60 १-३२ यद्यपि ज्ञानावरणादि ज्ञाठ कर्मोका बन्ध और उनका फलभोग सभी 
मनुष्य क्षत्राम समाव हूं फिर भी यहाँ कर्मनमि व्यवहारविद्यपके निम्मित्तसे है। सर्वार्थ- 
सिन्षि प्राप्त करानेदाद्य या तीर्षद्टर प्रह्मति दाँधनेवाना प्रकृप्ट घभकर्म अथवा सातवें 


पर्दा ला जावदाहा प्रकृष्ट भशुनकर्म दर्मनूमिमें ही देंधता हे। सकछ संसारका उच्छेद 
व्न दाल परमाचजरावा कारण तपण्चरणादि क्रियाएँ नी यहीं होती है । असि, मपि 
दिया, शिव्म थौर दाणिज्य रुप छह 


+ हल इेसावा प्रवास भा यहा हाता 6 | अतः 
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अल विन नल ई० धलफऋनरज ओह 
चब्दादइदस पएै। दमम्मनाम बयदज्ञार 


ध्वं 


टच 


० ही | ॥0 ५४ 
रेध्दे तत््वार्थवातिक ह [ ३३८ 


मनुष्योंकी उत्क्ृप्ट स्थिति तीत पल्य और जघन्य अन्तर्महत्ते ह। 


» (7३ लोकिक और छोकोत्तरके भेदसे प्रमाण दो प्रकारका हैँ। लौकिक मान 
छह श्रकारका ह-मान, उच्मात, अवमान, गणना, प्रतिमान और तत्प्रमाण । मान दो प्रकारका 
च, गा अल नकल ८0 म हे 


र बॉजमान | घी आदि तरल पदार्थोकों मापनेकी छटंकी आदि रसमान 

र धान्य लापनेक कुडब आदि वीजमान हैँ । तगर आदि द्रव्योंकी ऊपर उठाकर 
जिनसे तौला जाता है वे तराजू आदि उन्मान हैं । खेत नापनेके डंडा आदि अवमान हैं। 
एक दो तीन आदि गणना हूँ । पूर्वकी अपेक्षा आगेके मानोंकी व्यवस्था प्रतिमान है जैसे- 
चार मंहदीके फलोंका एक सफेद सरसों, सोछह सरसोंका एक उड़द, दो उडदकी एक 
गुमची, दो गुमचीका एक रूप्यमाप (सफेद उड़द), दो रूप्यमापका एक धरण, २॥ धरण 
का एक सुबर्ण कंस, चार कंसका एक पल, एक सो पलकी तुछा, तीन पक और आधे कंस 
का एक कुडव, चार कुडवका एक प्रस्थ, चार प्रस्थका एक आढ्क, चार आढ्कका एक 
द्रोण, सोलह द्रोणकी एक खारी, वीस खारीका एक वाह, इत्यादि मगरव . देशका प्रमाण 
हैं। मणि आदिकी दीप्ति, अश्व आदिकी ऊंचाई गृण आदिके द्वारा मल्य निर्धारण करवेके 
लिए तत्प्रमाणका उपयोग होता है । जैसे मणिकी प्रभा ऊपर जहाँ तक जाय उतनी ऊंचाई 
तकका सुवर्णका ढेर उसका मूल्य होगा | घोड़ा जितना ऊंचा हो-उतनी ऊंची सुबर्ण 
मुद्राएं घोड़ेका मूल्य । अथवा जितनेमें रत्नके मालिककों सन्‍्तोप हो उतना रत्नका मूल्य 
होता है । आदि । 

0४ लोकोत्तर प्रमाण द्रव्य क्षत्र काठ और भावके भेदसे चार प्रकार का है । द्रव्य- 
प्रमाण एक परमाणसे लेकर महास्कन्धरपयंन्त, क्षेत्र प्रमाण एक प्रदंशसे लेकर स्व लोकपयन्त, 
और काल प्रमाण एक समयसे लेकर अनन्त कालपर्य॑न्त जघन्य मध्यम और उत्कृष्टके भेदसे 
तीन तीन प्रकारका है । भाव प्रमाण अर्थात्‌ ज्ञान दर्शत उपयोग । वह जघन्य सूक्ष्म निगोदक 
उत्कृष्ट केवलीके और मध्यम अन्य जीवोंक होता है । 

0 ५. द्र॒व्यप्रमाण संख्या और उपमाके भेदसे दो प्रकारका है। संख्या प्रमाण 
संख्येय असंख्येय और अनन्तक भेदसे तीन प्रकारका हैं। संख्येय प्रमाण जघन्य उत्कृष्ट 
और अजपघन्योत्कृष्टके भेदसे तीन प्रकारका है । असंख्यात और अनन्त नौ नौ प्रकारक हूं। 

संख्येय प्रमाणके ज्ञानक लिए जम्बद्वीपकफ समान एक लाख लम्बे चौड़े और एक 
योजन गहरे शलाका प्रतिशलाका महाशलाका और अनवस्थित नामके चार कुण्ड बुद्धिसे 
कल्पित करने चाहिए। अनवस्थित कण्डमें दो सरसों डालना चाहिए। यह जघन्य संख्ययका 
प्रमाण हैं। उस अनवस्थित क्ण्डको सरसोंसे भर देना चाहिए। फिर कोई देव उससे 
एक-एक सरसोंको क्रमशः एक-एक द्वीप समुद्रमें डालता जाय । जब वह कृष्ड खाली हो 
जाय तव शलाका कृण्डमें एक दाना डाला जाय। जहाँ अनवस्थितक्‌ण्डका अन्तिम सरसा 
गिरा था उतना बड़ा अनवस्थित कृण्ड कल्पना किया जाय । उसे सरसोंसे भरकर फिर 
उससे आगेके द्वीपोंमें एक एक सरसों डालकर उसे खाली किया जाय । जब वह खाली 
हो जाय तब शलाका कण्डमें दसरा सरसों डाले। फिर जहाँ अन्तिम सरसों गिरा था उतवा 
वड़ा अनवस्थित कुण्ड कल्पित करके उसे सरसोंसे भरकर उससे आगेके द्वीपसमुद्रोंम एक 
एक सरसों डालकर खाली करना चाहिए। तब शलाका कुण्डमें एक सरसों डाले । इस 
तरह अनवस्थितक्‌ण्डको तब तक बढ़ाता जाय जब तक शलाका कुण्ड सरसोंसे न भर जाय | 


शश्८ ) हिन्दी-सार ३०७ 


जब शछाका कण्ड भर जाय तव एक सरसो' प्रतिशलाका कुण्डमें डाल। इस तरह उस 


ष् 


भी भरे । जब प्रतिशलाका कुण्ड भर जाय तब एक सरसों महाशलाका कृण्डमें डाले | उक्त 


विधिसे जब वह भी परिपूर्ण हो जाय तब जो प्रमाण आता है वह उत्कृष्ट संख्यातसे एक 
अधिक जघन्यपरीतासंख्यात है । उसमेंसे एक कम करनेपर उत्कृष्ट संख्या होता है । 
जघन्य और उत्कृष्ठके बीचके सभी भेद अजघषन्योत्कृष्ट संख्यात हूँ । जहाँ भी संख्यात 
घब्द आता हैं वहाँ यही अजषस्योत्क्ृष्ट संस्थात लिया जाता है । । 

असंख्यात तीन प्रकार है-परीतासंख्येय यूक्‍्तासंस्येव और असंख्येयासंब्येय। परीता 
संख्यात जधस्य मध्यम और उत्कृष्ठके भेदसे तीन प्रकारका है । इसी तरह अन्य असंख्यातों 
को भी भेद होते हैं । 

अनन्त भी तीन प्रकारका हैं-परीतानन्त, युकतानन्‍्त और अनन्तानन्त | ये तीनों 
अनन्त जघस्थ उत्कृष्ट और अजषस्योत्कृष्टके भेदसे तीन तीन प्रकारके हें । जघन्य परीता- 
संख्येबको फैलाकर मोतीके समान जुदे जुदे रखना चाहिए । प्रत्येक पर एक एक जघन्य 
परीतासंख्येयकों फैलाना चाहिए। इनका परस्पर वर्ग करे। जो जघन्य परीतासंस्येय 
मृवतावलीी पर दिये गये थे उनका गुणाकर एक राशि बनावे। उसे विरलन कर उसपर 
उस वर्गित राशिको दे । उसका परस्पर वर्ग कर जो राशि आती हैँ वह उत्कृष्ट परीता- 
संख्येयसे एक अधिक होती है । उसमेंसे एक कम करनेपर उत्कृष्ट परीतासंख्येय होता हैं । 
बीचके विवात्प अजधम्यपोस्कृष्ट परीतासंख्येय है । जहाँ आवलिसे प्रयोजन होता है वहाँ 
जध्स्ययुवतासंख्येय छिया जाता हैँ। जघन्ययुक्तासंख्येयकों विरलन कर प्रत्येकपर जघन्य- 
यूवतासंख्येयकों स्थापित करे | उनका वर्ग करनेपर जो राशि आती है वह जघन्य संख्येया- 
संख्येय है । उसमेंसे एक वाम करनेपर उत्ह्ृष्ट युकतासंख्येय होती हैं। बीचके विकल्प 
मध्यम यूवतासंख्येय हैं। जघन्य संस्येयासंस्येयका विरलनकर पूर्वोवत विधिसे तीन वार 
वर्ग संवर्ग करनेपर भी उत्कृष्ट संख्येयासंख्येय नहीं होता । इसमें धर्म, अधर्म, एक जीव, 
लोकाकाण, प्रत्येवा शरीरजीव, वादर निगोत घरीर ये छ्हों असंख्येय, स्थितिवन्धाध्यवसाय 
रथान, अनुभागवन्धाध्यवसायस्थान, योगके अविनाग परिच्छेद, उत्सपिणी अवसर्पिणी कालके 
समयोंकों जोडनेपर फिर तीन बार वर्गित संवंशित करनेपर उत्कृप्टासंख्येयासंस्येयसे एक 


गा 


अधिक जपन्यपरीतानन्त होता हूँ । इसमेसे एक कम करनेपर उत्कूप्टासंख्येयासंख्येय होता 


| भायरी विवात्य अजपघन्पोत्कप्टासंख्येयासंस्येय होतेदहें असंख्ये यासंस्येयके -: 
है । मध्यके विवाल्प अजघन्पोत्छृप्टासंस्येयासंज्येय होते हें। असंख्येयासंख्येयके स्थानमें 
अजपर 


हर घाए5 सर पे यातस प ग्ये स्द्फियत |! ता >> झ्स कै तरह्र ज त्यपर |. 
यक्त्ूप्ट बार ः ये य दिदक्षित हेता हू । इसा तरह जघन्यपरातानन्तकों ननन्‍तको विरलन 
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रुबल, आकाझके प्रदेश, धर्म, अवर्म और अनन्त अथृगलघगण जोड़े । फिर तीन बार वगित- 

2 हे भी उत्कृष्ट अनन्तानन्त नहीं होता। अतः उसमें केवलज्ञान और 

कवद्द्शनका जोड़ें तब उत्कृष्ट अनन्तानन्‍्त होता हैं। उससे एक कम अजधन्योत्कृप्ट 

लनस्तानत्त हाता हू। जहां अनन्तानन्तका प्रकरण आता ह वहाँ अजपघन्योत्कृप्ट अनन्ता- 
| 





पनत उतो। जा हिए 

५ ७ उपमा प्रमाण आठ प्रकारका ह-पल्य, सागर, सची, प्रतरे, घर्तांगल 5, 
कल 300... कृग्र 
जार क्र णां, लोक | लोक | आदि अनच्तस र ह्ति अतान्द्रिय एक स्स एकगन्धच 
एक रूप और दो स्वर्शवाला अविभागी द्रव्य परमाण कहलाता हैं। अनन्तानन्त परमा- 
णुओंक संघात की एक उत्संज्ञासंज्ञा। आठ उत्तंज्ञासंज्ञाकी एक संज्ञासंज्ञा। आठ संन्ञा- 


संज्ञाकी एक चरुटिरेणु । आठ चुटिरेणुकी एक चसरेणु। आठ त्रसरेणकी एक रथरेण। 
आठ रथरणुका एक दंवकुरु उत्तरकुरक मनुष्यका वालाग्र॥। उन आठ वालाग्रोंका एक 
रम्यक और हरिवर्पके मनुष्योंका वालाग्र | उन आठ वालग्रोंका एक हेरण्यवत और हैमवत 
लेत्रके मनुष्योंका वालाग्र । उन आठ वालाग्रोंका एक भरत ऐरावत और विदेहके 
मनुष्योंका वालाग्र | उन आठ वालाग्रोंकी एक छीख | आठ छीखकी एक जूँ । आठ जूँका 
एक यवमध्य । आठ यवमध्योंका एक उत्सेधांगुल। इससे नारक तिर्यञ्च देव मनृप्य 
और अक्षत्रिम चेत्यालयोंकी प्रतिमाओंका माप होता हैँं। ५०० उत्सेबांगुलका एक 
प्रमाणांगल। यही अवस्पिणीके प्रथम चत्रवर्तीका आत्मांगुल होता हैं। उस समय 
इसीसे गाँव नगर आदिका माप किया जाता है। दूसरे युगोंमें उस उस युगक मनुप्योंके 
आत्मांगलसे ग्राम नगर आदिका माप किया जाता हैं। प्रमाणांगुलसे द्वीप समुद्र वेदिका परत 
विमान नरक प्रस्तार आदि अक्षत्रिम द्वव्योंकी लम्बाई चोडाई मापी जाती छ्ह्‌ 
अंगलका एक पाद । बारह अंगुलका एक बीता | दो वीतेका एक हाथ। दो हाथका 
एक किष्क्‌ । दो किष्कूका एक दंड। दो हजार दंडका एक गव्यूत। चार गव्यूतका 
एक योजन होता है । 

0 ८ पल्य तीन प्रकारका हे-व्यवहारपल्य उद्धारपल्य और अद्धापल्य । व्यवहार- 
पल्य आगेके पल्योंके व्यवहारमें कारण होता है, उससे अन्य किसीका परिच्छेद नहीं 
होता । उद्धारपल्यके लोमच्छेदोंसे द्वीप समुद्रोंकी गिनती की जाती हूँ। अद्धापल्यस 
स्थितिका परिच्छेद किया जाता है। प्रमार्णांगलसे परिमित एक ,योजन लम्बे चोड़ें गहरे 
तीन गडढे किये जाये । वें सात दिन तककी आयु वाले भेंड्रोंके रोमके अतिसूक्ष्म टुकड़ोंसे भरे 
जायं । एक एक सौ वर्षमें एक एक रोमका टुकडा निकाला जाय । जितने समय 
वह खाली हो उतना काल व्यवहारपल्य कहलाता हे। उन्हीं रोमच्छेदोंको यदि प्रत्येकका को 
असंख्यात करोड वर्षके समयोंसे छिन्न कर दिया जाय और प्रत्येक समयमें एक एक रंमि 
छेदको निकाला जाय तो जितने समयमें वह खाली होगा वह समय उद्धारपल्य कहलाता 
है। दस कोड़ाकोड़ी उद्धारपल्योंका एक उद्धारसागर होता हैं । ढाई रसागरोंके 
जितने रोमच्छेद होते हैं उसने ही द्वीप समुद्र हें । उद्धारपल्यके रोमच्छेदोंको सो वर्षक 
समयोंसे छेद करके एक एक समयमें एक एक रोमच्छेदको निकालनेपर जितने समयम वह 
खाली हो उतना समय अद्धापल्य कहलाता है। दस कोडाकोड़ी अद्धापल्योंका एक 
अद्धासागर होता है । दस कोडाकोड़ी अद्धासागरोंकी एक अवसर्पिणी होती है और इंतनों 


३।२५ ] हिन्दी-सार ३०५९, 


उत्सविणी | अद्धापल्यसे नारक तिर्येझच मनृष्य और देवोंकी कर्मस्थिति भवस्थिति आयु- 
थति और क्रायस्थिति मापी जाती है। अद्धापल्यके अर्थच्छेदोंकी विरलनकर प्रत्यंक 
द्वापन्यक्रों स्थावितकर परस्पर गणा करे, तब जितने रोमच्छेद हों उतने प्रदेशोंको 
सुच्यंगुल् कहते हैं। खूच्यंगुलको सूच्यंगुलसे गुणा करनेपर प्रतरागुल गीता हु। प्रतरांगुल 
को सूच्यंगू ले गृणा करनेपर घतांगुल होता है । असंख्येय वर्षोके जितने समय , हैँ उतने 
खंडवाल्गा अद्धापल्य स्थापित करे। उनसे अखंख्यात खंडोंकों निकालकर एक असंख्यात 
भागको बुछ्िसे विरछूनकर प्रत्येकपर घनांगुलको स्थापित करे। उनका परस्पर गुणा 
करनेपर एक जगतृश्रेणी होती हैँ । जगत्‌श्रेणीको जगतृश्रेणीसे गुणा करनेपर प्रतरलोक 
होता है । प्रतरछोक जगत्‌श्लेणीसे वर्ग करनेपर घचलोक होता हूं। 

क्षेत्र प्रमाण दो प्रकारका हँ-अवगाह क्षेत्र और विभागनिप्पन्न क्षेत्र । अवगाह क्षेत्र 
एक दो तीन चार संख्येय असंख्येय और अनन्त प्रदेशवाले पुद्गलद्गव्यको अवगाह देनेवाले 
आकाश प्रदेशोंकी दृष्टिस अनेक प्रकारका है । विभाग निप्पन्नक्षेत्र भी अनेक प्रकारका है- 
असंख्यात आकाश श्रेणी, क्षेत्र प्रमाणांगुलका एक असंख्यात भाग, असंख्यात क्षेत्र प्रमाणां- 
गु 





जप 


के अमंख्यात भाग, एक क्षेत्र प्रमाणांयुछठ। पाद बीता आदि पहिलेकी तरह जानना चाहिए 

वंगल्प्रमाण-जघन्यगतिसे एक परमाणु सटे हुए द्वितीय परमाणु तक जितने कालमें 
जाता हे उसे समय बाहते हैं । असंख्यात समवकी एक आवली । संख्यात आवलीका एक 
उच्छवास था निशभ्वास | एक उच्छवास निशद्वासका एक प्राण । सात प्राणोंका एक स्तोक । 
सात स्तीवाका एक छवब॒ | ७७ रूवका एक मुहत । ३० मुहतका एक दिन रात । १५ दिन 
रातवा एक पक्ष । दो पक्षका एक माह। दो माहकी एक ऋतु । तीन ऋत॒ुओंका एक 
जयन प दा तर का एवा सबत्सर | ८ट ढ़ सबका एक पूर्वाज्ष । ८४ लाख पूर्वा ज़रोंक 
एवा पृ । इसो तरह पूर्वाज्भ पूर्व, नयुतांग नयुत, कुमुदांग कुमुद, पद्मांग पद्म, नलिनांग 
पलिन, कसलांग वागल, तुट्यांग तुटय, जट्टांग जठट, अममांग अमम, हहअंग हह, छतांग 
झवा, गहाटतांग महालता जादि काल वर्षोद्ी निनतीस गिना जानेबाला संख्येय कहलाता 
है । इसके बागेका काट पत्योपम से ग़दि असंस्येय है, उसके अनन्तकाल है जो कि 
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६५ जलवचर पंतरेन्द्रियोंकी उत्कृष्ट स्थिति मछली आदिकी एक पूर्वकोटि, परि- 


सप गोह नकल आदिकी ९ पूर्वाज्भ, उरग-सर्पोकी ४२ हजार वर्ष, पक्षियोंकी ७२ हजार वर्ष, 
चतुप्यदोंकी तीन पत्य | सवकी जघन्य स्थिति अन्तमु ह॒त॑ हैं । 


५ ६ तिय चोंकी आयका पृथक निदंश इसलिए किया है जिससे प्रत्येककी उत्त्ृ 
र जघन्य दोनों प्रकारकी स्थितिका ज्ञान स्वतन्त्र भावस हो जाय। अन्यथा यथासंख्य 
अन्त्रय होकर मन॒प्योंकी उत्कृष्ट और तिये चोंकी जधन्य यह ज्ञान होता । 
एक भवकी स्थिति भवस्थिति कहलाती हैं और एक कायका परित्याग किये बिना 
के भव विषयक कायस्थिति होती हैं। पृथिवी जल तेज और वायुक्राथिकोंकी उत्कृप्ट 
स्थिति असंख्यात लोक है। वनस्पतिकायकी उत्कृष्ट काय स्थिति अनन्तकाल, असंख्यात 
दगल परिव्त, आवलिकाका असंख्यात भागमात्र हैँ । विकलन्द्रियोंकी असंख्यात हजार 
पे, पंचेन्द्रिय तिय॑ च मनष्योंकी पूर्वंकोटि पृथक्‍त्व अधिक तीन पल्‍्य | सभीकी जघन्य काय- 
स्थिति अन्त हृते है । देव और नारकोंकी भवस्थिति ही कायस्थिति हैं । 





अने 
| 
तृतीय अध्याय समाप्त 


>++--+९०-८२अल्‍छ ५०३०७-०+-८ 


चोधा अध्याय 


देवाश्चतुर्णिकाया: ॥ १॥ 


6 १-२ देवगतितामकर्मके उदय होनेपर वाह्म दीप्ति यथेच्छ क्रीड़ा आदिसे जो 
दिव्य ह वे देव हैँ। अन्तर्गत भेदोंकी दृष्टिसे 'निकाया:' में बहुवचनका प्रयोग किया 
गया हूं । 


थ्येसे वने हुए समुदायोंको निकाय 
क ये चार निकाय हैं। 


0 ३ देवगतिनामकर्मोदयकी भीत 
बहने है । भवनवासी, किन्नर, ज्योतिप्क और वेम 
देवोंकी लेश्या- 
आदितस्त्रिपु पीतान्तलेश्याः ॥२॥ 
आदिक तीन निकायोंमें पीतपर्यन्त लेश्याएँ होती हैं । 
0 १-३ अस्त या मध्यसे नहीं किन्तु आदिसे एक या दो नहीं किन्तु तीन निकायों 


में अर्थात्‌ भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिपियोंमें कृष्ण नील कापोत ओर पीत ये चार 
लेघ्याएँ होती हू । 
दः जाई त्त्प नह 
शाण्टपवचद्वादशविकल्पा: कल्पोपपन्नपयन्ता। ॥१॥ 
॥ १-३ एइन्द्रसामानिक आदि कात्पनाएं जिनमें होती हैं वे कल्पोपपन्न हैं । 
यद्यपि भवनवासी आदिसे भी ये कल्पनाएं है फिर भी रुद्चिवण कल्पोपपन्न शब्दसे १६ 
स्वगेबासियोंका ग्रहण हू । ग्रेबेयदा आदि कन्‍्पातीतोंकी इससे निवृत्ति हो जाती है। अर्थात्‌ 
ग्बनवासी दस प्रवगर, व्यग्तर आठ प्रद्गर, ज्योतिषी पाँच प्रकार और वेमानिक कल्प 
बारह प्रदारदो है । 
हत्दलासानिद्ञायस्व्रिशुपरिपदात्सरनलोकपालानीकप्रकी्णका- 
सियोग्यकिल्विपकाश्यकश; ॥४५॥। 


४ 
त् 


रे तत्त्वाथवार्तिक [ ४४५-७ 


५ अंगरक्षकके समान कवच पहिने हुए सशस्त्र पीछे खड़े रहनेवाले आत्मरक्ष 

। यद्रपि कोई भय नहीं है फिर भी विभूतिक द्योतन्के लिए तथा दूसरोंपर प्रभाव 
छनेके लिए आत्मरक्ष होते हैं । । 
, अर्थ रक्षकक समान लोकपाल होते हैं । 

$ ७ पदाति आदि सात प्रकारकी सेना अनीक हें । 

0 ८ नगर या प्रास्तवासियोंके समान प्रकीर्णक होते हैं । 

0 ९५ दासोंके समान आभियोग्य होते हैँ । ये ही विमान आदिको खींचत हैं 
और वाहक आदि खझुपसे परिणत होते हैं। 

60 १० पापशील और अन्तवासीकी तरह किल्विपक होते हैं । 

0 ११ प्रत्येक निकायमें इन भेदोंकी सूचनाके लिए 'एकद्मः पदमें वीप्साथक 
दस प्रत्यय है । 

त्रायस्त्रिशलोकपालवज्या व्यन्तरज्योतिष्काः ॥५॥| 
व्यन्तर और ज्योतिष्कोंमें त्रायस्त्रिश और लोकपालके सिवाय आठ भेद होते हैं । 


पूवयोद्ीन्द्रा: ॥६॥ 

भवनवासी और व्यन्तरोंमें दो दो इन्द्र होते हैं । 

३ १-२ 'पूर्वयो:' इस शब्दसे प्रथम और दितीय निकायका ग्रहण करना चाहिए, 
समदाय और समुदायवालेमें भेद विवक्षाकी दृष्टिसे देवोंके निकायोंमें ऐसा भेदपरक निदंश 
किया है । जैसे आमोंका वन या धान्यकी राशि । द 

0 ३ 'द्वीन्वा:' यहाँ वीप्सा्थंकी विवक्षा है अर्थात्‌ दो दो इन्द्र होते हैं। भवव- 
वासियोंमें असुरकुमारोंके चमर और वेरोचन, नागकुमारोंक धरण ओर भूतानछ, 
विद्यत्कमारोंके हरिसिंह और हरिकान्त, सुपर्णकुमारोंके वेणुदेव और वेणुधारी, अग्निकुमारोंक 
अग्निशिख और अग्निमाणव, वातकुमारोंके वेलम्ब और प्रभज्जन, स्तनितक्मारोंके सुधोष 
और महाघोष, उदधिकुमारोंके जलकान्त और जलप्रभ, दीपकमारोंके पूर्ण और वशिष्ट 
तथा दिक्‍्कुमारोंके अमितगति और अमितवाहन नामक इन्द्र हैं । 

व्यन्तरोंमें किन्नरोंके किन्नर और किपुरुष, किम्पुरुषोंके सत्पुरुष. और महाएुरुप, 
महोरगोंके अतिकाय और महाकाय, गन्धवोके गीतरति और गीतयश, यक्षोंक्रे पृर्णभद्र और 
माणिभद्र, राक्षसोंके भीम और महाभीम, पिशाचोंके काल और महाकाल तथा भतोंक 
प्रतिह्म और अप्रतिरूप नामके इन्द्र हें । 

सृखभोगका प्रकार- 


कायप्रवीचारा आ ऐशानात्‌ ॥७॥ 


ऐशान स्वर्ग पर्यन्त मैथुन सेवन शरी रसे होता है । 
6 १ मैथुन व्यवहारको प्रवीचार कहते हैं । शरीरसे मैथुन सेवनको कायप्रवीचार 


कहते हैं । 


जि 


0९ ] जि 


मन 
दि 
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३ २ आह उपसर्ग अभिविधि अथ में हू। अर्थात्‌ ऐशान स्वर्ग तकके देव संविलष्ट 

कर्मवाले होनेसे मनृष्योंकी तरह स्त्री विषयका संवन करते हू । यदि 'प्राग ऐशानात्‌ एंसा 
ग्रहण करते तो ऐशान स्वगंक दंव छूट जाते । 

6 ३ आ ऐयानात्‌' ऐसा बिना सन्धिका निदेश असन्दंहक लिए किया गया हूं । 

दि सस्धि कर देते तो आहू' उपसर्गका पता ही न चलता । पूर्व॑सूत्रमें 'पूर्वयो: का 

अधिकार है । अतः उसका अनुवर्तन होनेसे 'ऐशानसे पहिलेके यह अनिष्ट अर्थ होता । 


अतः यहाँ सन्धि नहीं की है । 


शेषा। स्पशुरुपशुब्दसनःप्रवीचारा: ॥८)। 


शेष स्वर्गोंम स्पर्श रूप शब्द और मनके द्वारा ही कामवेदना झान्‍्त हो जाती है । 

0 १९ शोप शब्दके द्वारा ऐशानक सिवाय अन्य विमानवासियोंका संग्रह होता हे । 
प्रवेषकादिके देव तो 'परे5प्रवीचारा: सूत्रसे मेधूनरहित वताए जायंगे । 

॥ २-४ प्रश्न-इस सूत्रके द्वारा यह ज्ञात नहीं होता कि स्वगोमें स्पशे-प्रवीचार 
है तथा किनमें रूप-प्रवीचार आदि । अतः यह सूत्र अगमक हैँ। 'दो दो” का सम्बन्ध 
लगानेसे भी आगमोबत अर्थ नहीं निकलता । इन्द्रोंकी अपेक्षा दो दो का सम्बन्ध लगानेसे 
आननादिक चार अन्तमें बच जाते हैं । तात्पर्य यह कि यह सूत्र अपूर्ण है । 

0५ उसस-यय्पि पूर्वसूत्रसे प्रवीचार शब्दकी अनुवृत्ति आती है फिर भी इस 
यूत्रमें दुबारा प्रवीचार शब्दों प्रहण करनेसे इस प्रकार आगमाविरोधी इष्ट अर्थका ज्ञान 
हो जाता हैं । सानत्कूमार और भाहेद्ध स्वर्गम देव-देवियाँ परस्पर अंग स्पर्श करनेसे 
सुखानूभवन करते है । बहा शहोतर छान्तव और कापिप्ठ स्वर्गंके देव और देवियाँ परस्पर 
सून्दर रुपको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं | शुक्र महाय॒ुक्र शतार और सहसनार स्वगेंके देव 
र देवियों परस्पर संथुर संगीत श्रवण, मृदु हार॒य, भूषणोंकी झंकार आदि शब्दोंके सुनने 
शात्रस सुखानूभव करते हैं। आनत प्राणत आारण शौर जच्युत स्वगेके देव देवियाँ मनमें एक 
टूसरेका विचार आते ही तृप्त हो जाते हैं । 


प्रेपप्रदीचारा। ॥६॥ 


पतोत-प्रेदेयदादि दासी देद प्रवीचारस रहित हैं। प्रवीचार काम- 
नहीं होती परे परमसुखका सदा 


$ (>म 


है) 


हे 
पंददावा प्रतोवगर हूँ । इनके काम देदना ही नहीं होती। अतः 
हु ४ प्र ट्‌ हा ट्‌ात । आता य॑ 


कर 
न अजब के नल अधिक ० 
)(+- 0: च्त ए्‌ 
डे ३४३५ 5 आर ८ |] 
& 


भदगदासियोंके धेद- 
प्दनदासिन '5छुरनागविहयत्सपणाण्निवा स्‍्दायाहइुयहर चसवातस्नानतोद [पदिक्क- 
* ॥१०॥ 
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प्रभावशाली हूँ, वे सदा जिनपजा आदि शभकार्यो्में छगे रहते है उतमें 
मा तिजाडी हैं, वे सदा जिनपूजा आदि शुभकायोंमें लगे रहते हैं, उनमें स्त्रीहरण आदि 


इस जम्बूद्वीपसे तिरछे असंख्यात द्वीपसमुद्रोंके वाद पंक बहुल भागमें चमर नामके 
अयुरेच्रकें ३४ लाख भवन हैं । इस दक्षिणाधिपतिके ६४ हजार सामानिक, ३३ त्रायस्त्रिश, 
तीन परिपत्‌, सात अनीक, चार छोकपाल, पांच अग्रमहिपी, ४०३४ आत्मरक्ष यह विभव 
परिवार हैँ । उत्तरदिश्ञामें वरोचन्क तीस छाख भवन हैँ । इसके ६० हजार सामानिक, 
३३ चायस्त्रिश, ३ परिपत्‌, ७ अनीक, ४ लोकपाल, ५ अग्रमहिपी, ४०६४ आत्मरक्ष यह 
विभव परिवार हैँ | कुल मिलाकर पंकवहुल भागमें ६४ छाख भवन हैं । 

खर पृथिवी भागके ऊपर नीचे एक एक हजार योजन छोड़कर शेप भागमें शेप नव 
कुमारोंके भवन हैं । इस जम्बूद्वीपसे तिरछे असंख्यात द्वीप समुद्रोंके बाद धरण नागराजके 
४४ लाख भवन हैं । इसके ६० हजार सामानिक, ३३ त्रायस्त्रिय, तीन परिपत्‌ , सात 
अनीक, चार लोकपाल, छह अग्रमहिषी, छह हजार आत्मरक्ष हैं। इस जम्बूद्वीपसे तिरछे 
उत्तरकी ओर असंख्यात द्वीप-समुद्रोंके वाद भूतानन्द नाग्रेद्धको ४० छाख भवन हैं | इसका 
विभव धरणेन्दरके समान हैं। इस तरह नागकुमारोंक ८४ लाख भवन हैं। सुवर्णकुमारोंके 
७२ लाख भवन हैँ। इसमें दक्षिणदिशाधिपति बेणुदेवक ३८ छाख और उत्तराबिपति 
वेणुधारीके ३४ लाख हैं। विभव धरणेन्द्रके समान है । विद्युत्कुमार अग्निकुमार स्तवित- 
कुमार उदधिकुमार द्वीपकृमार और दिक्‍्कुमार इन प्रत्येकके ७६ छाख भवन हैं। इनमे 
दक्षिणेन्द्र हरिसिह, अग्निशिख, सुघोष, जलकान्त, पूर्ण और अमितगति इन प्रत्यंकक 
४० लाख भवन हैं। हरिकान्त, अग्निमाणव, महाघोष, जलप्रभ, शिष्ट और अमितवाहन 
इन प्रत्येक उत्तरेद्धकों ३६ लाख भवन हैं। वातकुमारोंके ९६ छाख भवन हैं। इंनम 
दक्षिणेन्द्र वेलम्बकं ५० हजार भवन हैं। और उत्तराधिपति प्रभञ्जनके ४६ लाख भवन 
हैं। इस तरह कुल मिलाकर सात करोड़ ७२ लाख भवन हैं । 

व्यन्तरोंक भेद- 

बिक ः 

व्यन्तरा; किन्नरकिम्पुरुषमहोरगगन्धवयक्षराचसभूतपिशाचा; ॥११९॥ 

$ १-३ विविध देशोंगें निवास होनेसे इन्हें व्यन्तर कहते हैं । इनके किन्नर आदि 
आठ भेद हैं । देवगतिके उत्तरभेद रूप उन उन प्रकृतियोंके उदयसे ये किन्नर आदि भेद हुए है । 

8 ४ प्रइन-खोटे मनुष्योंको चाहनेके कारण किन्नर, कुत्सित पुरुषोंकी कामना 
करनेके कारण किम्पुहय, मांस खानेंसे पिशाच आदि कारणोंसे ये संज्ञाएँ क्‍यों नहीं मानते ! 
उत्तर-यह सब देवोंका अवर्णवाद है । ये पवित्र वैक्रियिक शरीरके धारक होते हैं वे कभी 
भी अशचि औदारिक शरीरवाले मनुष्य आदिकी कामना नहीं करते और न वे मांस 
मदिरादिके खानपानमें प्रवृत्त ही होते हैं । लोकमें जो व्यन्तरोंकी मांसादि ग्रहणकी प्रवृत्ति 
सुनी जाती है वह केवल उनकी कीड़ा. है । वे तो मानस आहार लेते हैं। 
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प्८ 
ली 
न्‍्पै 
। अधिक 


इस जम्ब्वीपसे तिरछे असंख्य द्वीप सम॒द्रोंके वाद नीचे खर पृथिवी भागमें 
दक्षिणाधिपति किन्नरेन्द्रके असंस्यात लाख नगर हूँ । इसके ४ हजार सामानिक, तीन परिपद्‌, 
सात अनीक, चार अग्रमहिपी और सोलह हजार आत्मरक्ष हैं। उत्तराधिपति किन्नरन 
किम्पुसषका भी इतना ही विभव परिवार है। शेष छह दक्षिणाधिपति-सत्पुरुष अतिकाय 
गीतरति पूर्णभद्र स्वरूप और कालके दक्षिण दिश्यामें आवास हूँ। तथा उत्तराधिपति 
महाप्ररुष महाकाय गीतयश माणिभद्र अप्रतिरूप और महाकालक उत्तरदिशामें आवास हैं। 
राक्षसेन्द्र भीमके दक्षिण दिझ्षामें पंक्रबहुल भागमें असंख्यात लाख नगर हे और उत्तरा- 
घधिपति महाभीमक उत्तरदिशामें | सोलहों व्यन्तरोंके सामानिक आदि विभव परिवार एक 
जैसा हैं। भमितलम भी व्यन्तर द्वीप पर्वत समद्र दंश ग्राम नगर तिगड़डा चौराहा घर गली 
जलाशय उद्यान देव मन्दिर आदिमें निवास करते है । 

ज्योनिष्कोंका वर्णन- 


ज्योतिष्का: सूर्याचन्‍न्द्रसलो प्रहनक्नत्रप्रकीणकतारकाश्च ॥१२॥ 

सूय्य चन्द्रमा ग्रह नक्षत्र और तारागण ये पांच प्रकारके ज्योतिप्क देव हैं । 

$ १-३ प्रकाश स्वभाव होनेसे ये ज्योतिप्क कहलाते हैँ । ज्योतिप्‌ शब्दसे स्वार्थ 
में 'क प्रत्यय होनेपर ज्योतिःक्र शब्द सिद्ध होता हूँ । यद्यपि ज्योतिप्‌ शब्द नर्पसक लिग 
है फिर भी क प्रत्यय स्वार्थमें होनेपर पुल्लिय ज्योतिप्क घाब्द बन जाता है। जेसे कुटीसे 
वृटीर शुण्डासे घुण्चार आदि। अर्थात्‌ कहीं कहीं च्गि-व्यतिक्रम हो जाता है। 

| ४-१० उन उन देवगति नाम कर्मकी उत्तर प्रकृतियोंके उदयसे सूर्य चन्द्र 
आदि संजाएं रद टुए है। सूवचिन्द्रमसो यहाँ दिवताइन्दे सूत्नसे आनझ प्रत्यय हुआ हैं । 
यह सवत्र नहीं होता। नुयचिद्धमसों का पृथक ग्रहण इसलिए किया है कि ये प्रभाव 
ज्योति आदिक बारण सबसें प्रधान है । सूर्यका प्रथम पाठ इसब्टिए किया 
अल्प रबर है ओर बह प्रभावशाली तथा झपनी प्रभासे सबक 


ग्य जी न 
पज्य भी है । सर शब्द 


कि उसमः 
अभिभव करनेमें समर्थ होनेसे 
शत्पय अचवात्य है जोर जन्यहित है अतः: उसका नक्षत्र और तारकास 
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डा आलम स्वामी हे चन्द्रविमान निर्मल मृणालूवर्णके समान धवल प्रभावाले हैं । ये 
महक, हे ८ह5 योजन चौड़े और हजार देवों द्वारा वहन किए जाते हैं । पूर्वादिक 
दियाओं मे पा हाथी घोड़ा ओर वृषभके रूपको धारण किए हुए चार चार हजार 
देव वन्द्रावमानाम जूते रहते हैं। इनके चन्द्रप्रभा सुसीमा अधिमाछिनी और प्रभंकरा ये 
हिपी चार चार हजार देवियोंकी विक्रिय्रा करनेमें समर्थ हैं | ये असंख्यात लाख 
विमानोंक अधिपति हैं । 
राहुक विमान अंजनमणिके समान काले, एक योजन छग्बे चौड़े और २५० धनप 
विस्तारवाल हूँ । नव मल्लिका कुसुमकी तरह रजतमय शुक्र विमान हैं। ये एक गव्यूत लम्बे 
चौड़े हैं । वृहस्वतिके विमान अंकमणिमय और सुवर्ण तथा मोतीकी समान कान्तिवाले हैँ । 
कुछ कम गग्यूत प्रमाण लम्बे चौड़े हैं । बुधके विमान कनकमय और पीले रंगके हैँ । तपे हुए 
सोनेके समान लालरंगक शनइचरके विमान हैँ | छोहित मणिमय तप्त सुवर्णकी कान्तिवाले 
मंगलके विमान हैं। बुध आदिक विमान आधे गव्यूत लम्बे चौड़े हैं । शुक्र आदिके विमान 
राहुक विमान वरावर हरुम्बे चौड़े हें। राहु आदिक विमानोंको चार-चार हजार देव वहन करते 
हैं। नक्षत्र विमानोंको भी चार हजार देव ही ढोते हैं । तारा विमानोंक्ो दो हजार देव 
वहन करते हैं । राहु आदिके विमानवाहक देव चन्रविमानवाहक देवोंकी तरह रूपविक्रिया 
करते हैँ। नक्षत्र विमानोंक्रा उत्कृष्ट विस्तार एक कोश हैं। तारा विमानोंका जघन्य 
विस्तार $ कोश, मध्यम कुछ अधिक $ कोश और उत्कृष्ट $ गब्यूत है। ज्योतिषी 
विमानोंका सर्वेजघन्य विस्तार ५०० घनुप है। ज्योतिषियोंके इन्द्र सूबे और चन्द्रमा 
हैं। ये असंख्यात हैं । 


मेरुप्रदज्लिणा नित्यगतयों नृलोके ॥११॥ 


ज्योतिषी देव मनुष्यलोकमें मेरुकी प्रदक्षिणा करके नित्य भ्रमण करते हैं। 

6 १ अन्य प्रकारकी गतिकी निवृत्तिके लिए 'मेरुप्रदक्षिणा' शब्द दिया हूं । 

६ २-३ यद्यपि गति प्रतिक्षण भिन्न होनेके कारण अनित्य हैं फिर भी सतत 
गतिकी सूचनाके लिए 'नित्य' पद दिया है। तात्पर्य यह कि वें सदा चलते हूँ कर्मी 
रुकते नहीं । गति भी द्रव्यवृष्टिसे नित्य होती है क्योंकि सभी पदार्थ द्रव्यदृष्टिसे नित्य 
और पर्यायदृष्टिसे अनित्य इस तरह अनेकान्तरूप हें। 

0 ४ 'ृलोक' ग्रहण सूचित करता हैं कि ढाई द्वीपके ज्योतिषी नित्यग ति- 
वाले हैं वाहरके नहीं । गतिपरिणत आशभियोग्य जातिक देवों द्वारा इनके विमान ढोए 
जाते हैं अतः वे नित्यगतिक हैं। इन देवोंके ऐसे ही कर्मका उदय हूं जिससे ड्न्हे 
विमानोंको वहन करके ही अपना कर्मफल भोगना पडता है। ये मेरु पर्वेतसे ११ 
योजन दूर घूमते हैं । 

जम्बद्ीपमें २ सूर्य, २ चद्ध, ५६ नक्षत्र, १७६ ग्रह, एक कोडाकोड़ी लाख $३ 
कोडाकोडी हजार ९ कोडाकाडी सेकडा ५० कोडाकोड़ी तारागण हैं। लवण समुद्र 
४ सूर्य, ४ चन्द्र, ११२ नक्षत्र, ३५२ ग्रह, २ कोडाकोडी लाख ६७ कोडाकोड़ी हजार 
९ सौ कोडाकोड़ी तारा हैं । धातकीखण्डमें १२ सूर्य, १२ चन्द्र, ३३६ नक्षत्र, १० ५६ 

हू, आठ लाख कोड़ाकोड़ी ३७ सौ कोड़ाकोड़ी तारा हैं। कालोदघिमें ४२ सूर्य, ४२ 
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। पष्कराधेसें ७२ सूर्य, ७२ चन्द्र, २०१६ नक्षत्र, ६३३६ 


कोडाकोडी हजार, दो कोडाकोड़ी सकड़ा तारा हैं। 
व हैं। पुष्कर समुद्रमें इससे चौगुनी संख्या हैं 


दा 2० /जपे को 


9 $ 
१ 
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उससे आगे प्रत्येक ह्वीप समुद्रमें दूनी दूनी है । 


'राओंका जघच्य अन्तर # गव्यत है, मध्यम ५० गव्यूत और उत्कृष्ट अन्तर एक 
हजार योजन हैं । चन्द्र और सू्येका जघन्य अन्तर १९६४० योजन और उत्कृष्ट अन्तर 
१००६६६ योजन है । जम्बृद्वीप आदिमें एक एक चन्द्रमाके ६६ हजार कोडाकोड़ी ९ सौ 
कोड़ाकोड़ी और ७५ कोड़ाकोड़ी तारा, ८८ महाग्रह और २८ नक्षत्र हैं। सूयक १८४ मंडल 
८० सौ जम्बूद्वीपके भीतर घुसकर प्रकाशित करते हैँ । इनमें ६५ आभ्यन्तर मंडल हैँ तथा 
लवणोंदघिवों भीतर ३४३ सौ योजन घुसकर प्रकाशित करते हैँ । वाह्य मण्डल १९९ हैं । एक 
एक मण्डलका अब्तर दो दो बोजन है । २६६ योजन उदयान्तर हूँ । सवसे भीतरी मण्डलमें 
सूर्थ ४४८२० योजन मेरुपवंतसे दूर सूर्य प्रकाशित होता है । इसका विस्तार १९६४० योजन 
हैं। इस समय १८ मुह॒रतका दिन होता है। एक मुहुर्तका गतिक्षेत्र ५२५१ह॥३ योजन है 
सत्र बाह्य मण्डलम सूर्य ४५२३० योजन मे पर्वतसे दूर रहकर प्रकाशित होता हैं। इसका 
विस्तार ६००६६० योजन हैं। इस समय दिनमान १२ हैं। ५३०५९४ योजन 

तेगतिक्षेत्र है । उस समय ३१८३ १६ ग्रोजनमें सूर्य दिखाई देता है 

चन्द्रमण्डड १५ हैं। द्वीपके भीतर पाँच मंडल है और समद्रमें दस। १५ मंडलों 
वा ५४ अन्तर है । एक एक मंडलान्तरका प्रमाण ३५२३-४३ योजन है। सर्वाभ्यन्तर 
मंडलको १६७२० से भाग देनेपर ५०७३ गेष रहता है। यह चन्द्रमण्डडकी एक 
मृट॒तेकी गतिका परिमाण हू । सर्व वाह्ममंटलूकों १३७२० से भाग देनेपर ५१२०७४७ शेप 
ख्हता है । यह उन्द्रमंक्लकी एक मूहतेढी गतिका परिमाण है। ५५० योजन सूर्य और 


ञ्ै 


चख्गका चार क्षेत्रका विस्तार हू । 


तत्कृतः कालविभागः ॥१४॥ 
ज्योतिषियोंकी गतिसे दिन रादि ज्ञादि कालविभाग जाना जाता है। 


ए ध्ज्पजा घर वत हक हल नो जूक >०2७० ००क 
» , लेतू शब्द झात हाता हूँ कवि न तो केवल गतिसे कालविभाग होता 
ने रण अजनबी जि शा | का पद 5 डपलद्िधि 
छोर मे देदल ज्यातिपियोंते : दर्योकि गतिक्की उपलब्धि नहीं होती और ज्योतिवियोंमें 


४०८ तस्वा्धवार्तिक । [ ४॥१४-१६८ 


होनेबाऊप गौण गौ व्यवहार के 

हानदाडप गांग गा व्यवहार कसे होता ? अत: कालका ग्रौण व्यवहार ही वतना लक्षण- 

वाल मुख्य कालका अस्तित्व सिद्ध करता हे । इसीलिए कछाओंके समृहको ही काल नहीं 
ते। अस्तिकायांम उन द्रब्योकों गिनाया है जिनमें प्रदेशप्रचय-बहत प्रदेश पाये जाते 


पर द्् द्यी डे को कि 
तल उतप्रदशा हनतिस अस्तिकाय नहीं यदि कालकी सत्ता हीन होती तो वह 


बहिरवस्थिताः |॥१५॥ 


मनुष्यलोकस बाहरक ज्योतिपी देव अवस्थित है 

0 १ मनुप्य-लोकसे वाहिर ज्योतिपी हैं और अवस्थित हैं, इन दोनों वातोंकी 
सिद्धिके लिए यह सूत्र बनाया हैं। यदि यह न बनाया जाता तो पहिलेक सूत्रसे 'मनष्य- 
छोकमे ही ज्योतिपी हैँ और वे नित्यगति हैं! यह अर्थ स्थित रह जाता हैं। 


बेसानिका: ॥९९॥ 


यहाँसे वैमानिकोंका कथन किया जाता हेँ- 

जिनमें रहनेसे विशेषतया अपनेकों सुकृति मानें वे विमान, विमानोंमें रहनेवाले 
वैमानिक हैं । इन्द्रक श्रेणि और पुष्पप्रकीणंकके भेदसे विमान तीन प्रकारके हैं । इच्धक 
विमान इन्द्रकी तरह मध्यमें हैं। उसकी चारों दिश्ञाओंमें ऋमवद्ध श्रेणिविमान हें तथा 
विदिश्याओं में प्रकीर्ण पुष्पकी तरह अक्रमी पृष्पप्रकीर्णक विमान हैं। 


कल्पोपपन्ना; कल्पातीताश्च ||[१७॥ 


वैमानिकोंके दो भेद है-कल्पोपपन्न और कल्पातीत। इन्द्र आदिं दश प्रकारकी 
कल्पनाएं जिनमें पाई जाय॑ वे कल्पोपपन्न तथा जहाँ सभी अहमिन्द्र हों वे कल्पातीत । 

6 १ यद्यपि नव ग्रेवेयेक नव अनुदिश आदियें नव आदि संख्याकृत कत्पना 
है पर कल्पातीत' व्यवहारमें इन्द्र आदि दश प्रकारकी कल्पनाए ही मुख्य झूपसे 


विवक्षित हैं । 
उपयपरि ॥१८॥ 


$ १ ये ऊपर ऊपर हैं। न तो ज्योतिषियोंकी तरह तिरछे हैं और न व्यत्तरोंकी 
तरह अनियत ही हैं । यहाँ 'समीप' अर्थमें उपरि शब्दका द्वित्व हुआ है । यद्यपि इतमें परस्पर 
असंख्यात योजनोंका व्यवधान है फिर भी दो स्वर्गोमें अन्य किसी सजातीय-स्वगका व्यवर्धाति 
नहीं हैँ अतः समीयता मानकर द्वित्व कर दिया है। 

6 २-५. ऊपर ऊपर कल्प अर्थात्‌ स्वर्ग हैं। देव तो एक दूसरेके ऊपर हैं नहीं 
और न विमान ही क्‍योंकि श्रेणि और पुष्पप्रकीणंक विमाव समतलपर तिरछे फेल हुए 
हैं । यद्यपि पूर्व सूत्रमें कल्पोपपन्ना:' में 'कल्प' पद संमासान्‍्तर्गत होनेसे गौण हो गया हैं फिर 
भी विशेष प्रयोजनसे उसका यहाँ सम्बन्ध हो जाता है। जैसे 'राजपुरुषोष्यम्‌! यहाँ कस्य 
प्रथन होनेपर 'राजपुरुष' में से 'राज' का सम्बन्ध कर लिया जाता हैं । 
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गोेघमंशानसानत्कृमारम हे न्द्रतहज्ह्योत्तरलान्तवका पिष्ठशुक्रम हाशुक्र- 
शुतारसहस्रारेष्वानतप्राणतयोरारणाच्युतयोनवर्सु ग्रवेयकेषु विजय- 
वेजयन्तजयान्तपराजितेषु सवाथसिद्धो व ॥१९६॥ 


सौधर्म ऐशान आदि स्वर्ग, नवग्रेवेयक विजय वेजयन्त जयन्त अपराजित और सर्वार्थ- 

सिद्धिमें कल्पोपपन्न और कल्पातीत विमानवा सियोंका निवास हैं 
0 १-२ सौधर्म आदि संजाएं स्वभावसे अथवा साहचर्यसे पड़ी हैँ । इनके साहचर्यंसे 
इन्द्र भी सौधर्म आदि कहलाते हैं | सुधर्मा नामकी सभा जिसमें पाई जाती है वह सोधर्म 
कल्प हैँ । सौधर्म कत्पके साहचर्यसे इन्द्र भी सौधर्म कहा जाता है । ईशान नामका इन्द्र है । 
ईशानवा निवासभृत करप ऐश्वान कहा जाता हूँ, फिर इन्द्र भी ऐशान ही कहा जाता है । 
सनत्कूमार नामका इन्द्र स्वभावसे हुँ । उसका निवासभूत कल्प सानत्कुमार कहलाता हे । 
इन्द्र भी इसीलिए सानत्कुमार कहा जाता हैँ । महेन्द्र तामका इन्द्र है। इसका निवासभूत 
वाल्प माहेन्द्र और इच्द्र भी माहेन्द्र कहा जाता है । ब्रह्मा इन्द्र है। उसके निवासको ब्रह्मलोक ' 
वान्‍्प कहते हैं तथा इन्द्र भी ब्रह्म कहत्गता है । इसी तरह ब्रह्मोत्तर। लान्तव इन्द्रके 
निवासभूत कत्पको लान्‍्तव कहते हेँ, इन्द्र भी छान्तव कहलाता हूँ । शुक्र इद्धका निवास 
बाल्प घोक्र या शुक्र, इन्द्र भी शुक्र । घतार इच्द्रत॥ निवासभत कल्प छझातार और इन्द्र 
भी शतार । इसी तरह सहलारमें भी । आनत इन्द्रका निवासभूत कल्प आनत और इन्द्र 
भी आनत । प्राणत इस्द्रका निवास प्राणत ऋत्प और इन्द्रका नाम भी प्राणत । आरण 
र्र्वा निवास वात्प आरण और रच्द्रगा नाम नी आरण । अच्यत इन्द्रका निवास अच्युत 
वाल्पय और इन्द्र भी अच्यूत | छोया पुरपके ग्रीवारी तरह ग्रवेयक हैं । विजयादि विमानोंकी 

भी एसी तरह साथंक संजाएं है । इसके एन्द्रोंफे भी यही नाम हें 
0६ स्वाधरिद्धि बिमानमें एुढा ही उत्द्वप्द स्थिति तेतीस सागर की है, प्रभाव 
भी सर्वाधिसिद्धिवों देवोंका सर्वेत्तिप्ट हैँ इत्यादि विधेयताओंके कारण सर्वार्थसिद्धिका पृथंग्‌ 

पसटण किया है । 
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पारिषद, मध्य प्राकारमें त्रायस्त्रिश देव और अन्तर प्राकारम सौधर्म 
त विमानकी चारों दिद्याओंमें चार नगर है । उसके ३२ लाख विमान 
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रे 

चार लोकपाल, पतद्मा आदि अग्रमहिपी, ४० हजार वलल्‍लभिकाएं हूँ | इत्यादि विभतति हैं। 
प्रभा विमानसे उत्तरमें १८वें कल्प विमानमें ऐशान इन्द्र रहता है । इसका परिवार सौधर्मकी 
तरह हू । इसी तरह सोलहों स्वर्गका वर्णन है । 


ठोकानयो मर्मे चौदह इन्द्र कह गए हू | पर यहाँ वारह विवक्षित हैं क्योंकि ब्रह्मो 
त्तर कापिप्ठ महाद्रुक और सहल्वार ये चार अपने वक्षिणेन्द्रके अनुवर्ती है । 

आरणाच्युत विमानसे सेकड़ों योजन ऊपर अधोग्रैवेयकर्क तीन विमान पटल हैं। 
फिर मध्यम ग्रेवेवक और फिर उत्तम ग्रेवेयकर्क विमान पटल हैं | इतके ऊपर नव अनृदिश 
विमानोंका एक पटल हूँ। इनसे सेकड़ों योजन ऊपर एक सर्वार्थसिद्धि पटल है। इसमें चारों 
दिशाओंमें विजय वेजयन्त जयन्त और अपराजित तथा मध्यमें सर्वार्थसिद्धि विमान है । 

सौधर्म ईशानक विमान पंचवर्णक, सानत्कुमार माहेन्धर्क कृप्णवर्णके बिना चार वर्ण 
के, ब्रह्मादि चार स्वर्गोंके कृष्ण और नीलके बिना तीन वर्णके, श॒क्रादि आठ स्वर्गोंके विमान 
पीले और शक्ल वर्णके हैं। ग्रेवेयक अनुदिश और अनुत्तर विमान शुक्लवर्णके ही हैं। सर्वार्थ- 
सिद्धि विमान परम शुक्‍्लवण हूँ । 

देवोंकी विशेषताएं- 

स्थितिप्रभावसुखद्युतिलेश्याविशुद्वीन्द्रियावधिविषयतो 5घिका; ॥२०॥ 
ऊपर ऊपरके देवोंके स्थिति प्रभाव सुख घुति लेइ्या इच्द्रियवियय और अवधि- 
विषय उत्तरोत्तर अधिक हैं । 

0 १-६ अपनी देवायुके उदयसे उस पययमें रहना स्थिति है । शाप और अनु- 
ग्रहकी शक्तिको प्रभाव कहते हैं। साताबेदनीयक उदयसे वाह्य विषयोंमें इष्टानुभव करता 
सख है। शरीर वस्त्राभरण आदिकी कान्तिको य्ूति कहते हैं। कपायसे रंगी हुई योगग्रवृत्ति 
लेश्या कहलाती है । लेश्याकी निर्मलता लेश्याविशुद्धि है । 

6 ७-८ यहाँ इन्द्रिय और अवधिज्ञानका विषय विवक्षित है, अन्यथा ऊपर ऊपर- 
के स्वर्गो्में इन्द्रियोंकी संख्या अधिक समभी जाती । 

$ ९ स्थिति आदि ऊपर ऊपर विमानोंके तथा प्रसारोंके देवोंमें अधिक हैँ । जिन 
स्वगॉमें समस्थिति है उनमें भी विमानों और प्रस्तारोंमें ऊपर क्रमशः अधिक है । निग्नह अनुग्ह 
सम्बन्धी प्रभाव या शक्ति भी इसी तरह ऊपर ऊपर अधिक होती गई है । यह शक्तिकी 
दृष्टिसे है क्योंकि ऊपर ऊपर अल्पसंक्‍्लेश तथा मन्द अभिमान होनेसे उसके प्रयोगका 
अवसर ही नहीं आता । परन्‍्तु- 


गतिश्रीरपरियहाभिमानतो हीना; ॥२१९॥ 


गति शरीर परिग्रह और अभिमानकी दृष्टिसे ऊपर ऊपरक देव हीन हूँ । 
6 १-४ एक देशसे दूसरे देश जानेको गति कहते हैं। शरीर तो प्रसिद्ध हैं। ले 
कषायके उदयसे होनेवाले मूर्छा परिणामको परिग्रह कहते हैं। मानकषायके उर्दत्त 


अभिमान होता हे । 
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5 ५-८ गति शब्द स्वन्त तथा अल्प अचवाला हैँ अतः इसका सर्वप्रथम ग्रहण 


क्रिया है । शरी रक्े रहते ही परिग्रहसंचयकी वृत्ति होती है अतः परियग्रहसे पहिले शरीरका 


कि 


ग्रहण हैं । बच्चवि वीतरागी केवलीके शरीर रहते भी परियग्रहकी इच्छा नहीं होती पर यहाँ 
देवोंका प्रकरण है अतः रागादियुक्त देवोंके शरीर रहते हुए परिय्रहेंच्छा अवश्यंभाविनी हे । 
परिग्रहमूलक ही संसारमें अभिमात देखा जाता हैं अतः परिग्नहके वाद अभिमानका ग्रहण 
किया है । ये सब बातें ऊपर ऊपरके देबोंमें क्र: कम होती गई हैं । जिस प्रकार सौधर्म 
और ऐशान स्वर्गके देव विषय क्रीडा आदिके निमित्त इधर उधर गमन करते हैं उस प्रकार 
ऊररके देव नहीं, क्योंकि उनकी विपयाभिलाषा ऋमश:ः कम होती जाती है । 

सौधर्म और ऐशान स्वर्गके देवोंके शरी रकी ऊंचाई ७ अरत्ति प्रमाण हैं। सानत्कुमार 
और माहेन्द्रमें छह अरत्ति, ब्रह्मलोक ब्रह्मोत्तर, लान्तव और कापिप्ठमें पाँच अरत्ति, शुक्र 
महाशुक्र सतार और सहनम्नारमें चार जरत्ति, आनत और प्राणतमें ३३ अरत्ति, आरण और 
अच्युतमें तीव अरत्नि प्रमाण है। अधोग्रैवेयकर्मे २६ अरत्नि, मध्य ग्रैवेयकर्में २ अरत्नि, 
उपरिम ग्रेवेयक तथा अनुदिश विमानों २६ अरत्नि और विजयादि अनुत्तर विमानोंमें एक 
अरत्नि प्रमाण हैं | परिग्रह और अभिमानव भी ऊपर ऊपर कम है । 

0 ९ मनन्‍्दकपायोंकी मन्दतासे अवधिन्नानकी विशुद्धि होती है। अवधिकी 
विशुद्धिसे ऊपर ऊपरक देव नारकी तिज्च और मनुष्योंके विविध प्रकारके दुखोंको बराबर 
देखते रहते हैं और इसीलिए उनके वेराग्यहूय परिणाम रहते हैं तथा परिग्रह और 
अभिमान वास रहता है । 


सी] 


$ १० विशुद्ध परिणामोंसे ही जीव ऊपरके दवोंमे उत्पन्न होते हें, इसलिए भी 
उनमें अभिमान आदि वापायें कम रहती हैं । 


# 
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तियडच सौधर्म आदि अच्यूत परच्त, घसंस्पादवर्षकी आयवाले तिर्बवण्च और मनप्य 
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सम्यरृप्टो चौधम और ऐशान स्इर्गमें उत्तन्ष होते हें। संख्यात वर्षकी ज्यवाले मनप्य 
झादि उपरिम ग्रैवेयक्त तक उत्मन्न होते 
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र ही का तो में आर एशान स्वगक दंवोंके पीतलेब्या होती है। सानत्कमार 
जज 0 आ पीत और पद्म लेश्या हैं। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर छान्तव और कापिष्ट 
हग. वार स्वयाम पच्चलझ्या हू तथा शुक्र महाशुक्र शतार और सहस्रार स्वर्गके देवोंमें 
कल और शुद्ध हड्या हू। आनतादिकक दंवोंमें शुक्‍्छ लेश्या हैं। तथा अनुत्तर 
विमानोंमें परमणशुक्‍लछ लेश्या है । 

28 2 कल मद पि सूत्रमें बुद्ध और मिश्र दो प्रकारकी लेश्याओंका निर्देश स्पष्ट 
नहीं किया गया हूँ फिर भी जिनका मिश्रण हैँ उन एक एकका ग्रहण होनेसे मिश्रका निर्देश 
समझ लेना चाहिए। यद्यपि सूत्रमें द्वि त्रि और शेप ग्रहण करनेसे पीत पद्म और शक्ल 
इन तीनों लेश्याओंका पृथक्‌ पृथक अन्बय हो जाता है फिर भी इच्छानसार सम्बन्ध 
इस प्रकार कर लेना चाहिए--दो कल्प युगलोंमें पीत लेश्या है, सानत्कमार और 


माहंख्धमें पत्र लेश्याकी विवक्षा नहीं हैं। ब्रह्मतोंक आदि तीन यगलोंमें पद्म लेब्या 
शुक्र महाशुक्रमें शुक्छलछेश्याकी विवक्षा नहीं हैं। शतार आदि शेपमें शकक्‍ल लेश्या 
पद्मलेश्याकी विवक्षा नहीं है । इस तरह आगमविरोध नहीं होता । 
0१ ९ अथवा पीतमिश्रप्ममिश्रशुक्ललेश्या द्विद्विश्चतुइ्चतुः शेपेपु" यह स्पष्टार्थक 
यूत्रपाठ मान लेनेसे कोई दोष नहीं रहता । 
0 १० निर्देश आदि सोलह अनुयोगों द्वारा लेश्याका विशेष विवेचन इस प्रकार है- 
१ निर्देश-कृष्ण नील कपोत तेज पद्म और शुक्ल। वर्ण-भोंरा मयूरकण्ठ कवृतर 
सुवर्ण पद्म और शंखके समान क्रमशः लेश्याओंका वर्ण हैं । अवान्तर तारतम्य प्रत्येक 
लेश्यामें अनन्त प्रकारका है । 

ह परिणास-असंख्यात लोक प्रदेश प्रमाण कपायोंके उदयस्थान होते हैं। उनमें 
नीचेसे उत्कृष्ट मध्यम और जधस्य अंशोंमें संवलेश हानिसे क्रमश: क्रष्ण नील और कपोत ' 
अशुभ लेश्या रूप परिणमन होता है। इसी तरह जघन्य, मध्यम ओर उत्कृष्ट अंझोमे 
विशद्धिकी वद्धिसे तेज पद्म और शवल तीन शुभ लेश्या रूप परिणाम होते हैं। इसी तरह 
ऊपरसे उत्कृष्ट मध्यम और जघन्य अंझोंमें विशुद्धि हानिसे शुक्कू पत्म और पीत तथा 
जघन्य मध्यम और उत्कष्ट अंशोंमें संक्‍्लेशवृद्धिसे कपोत नील और कृप्णलेइ्या रूप परि- 
णमन होता है। प्रत्येक लेश्याके असंख्यात छोक प्रमाण अवान्तर परिणाम होते हैं। 

संक्रमण-यदि क्ृष्णलेश्यावाला अधिक संक्लेश करता है तो वह ऋंष्णलेश्याक ही 
अवान्तर उत्कृष्ट आदि भेदोंमें वना रहता है । इस तरह वद्धिमें एक ही स्वस्थान सक्रमग 
होता है । हानिमें स्वस्थान तथा परस्थान दोनों संक्रमण होते हैँ । शुक्ल लेश्याम विशुद्धि 
वद्धिमें, एक स्वस्थान संक्रमण ही होगा तथा विशुद्धि हानिमें स्वस्थान और परस्थान दोनों 
संक्रमण होते है । मध्यकी लेश्याओंमें संबलेश और विशुद्धिकी हानि-वृद्धिसे स्वस्‍्थात और 
परस्थान दोनों संक्रमण होते हैं । अनन्त भागवृद्धि आदि इनमें होती रहती हैं । 

लेश्याकमं-जामन भक्षणको- दृष्टान्त मानकर-पीढ़से वृक्षकों काटना, शाखीए 
काटना, छोटी डालियाँ काटना, गच्छे तोड़ना, पके फल तोड़ना तथा स्वयं. गिरे हुए पर्क 
फल खाना इस प्रकार कृष्ण आदि लेइ्याओंके आचरण समभना चाहिए। 

ु क्षण-दुराग्रह, उपदेशावमानन, तीन्न वर, अति क्रोध, दुमु ख, निर्देयता, वलेई) 
ताप, हिंसा, असन्तोष आदि परम तामस भाव कृष्णलेश्याके लक्षण हैं। आलस्य, मूर्ख, 
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कार्या निष्ठा, भीरता, अतिविपयाधिलाप, अतिगद्धि, माया, तृष्णा, अतिमान, वंचना, अनूतत 
भापण, चपछता, अतिलोभ आदि थाव नीललेश्याके लक्षण हैं | मात्सय, पैशुन्य, परपरिभव, 
आत्मप्रशंसा, परपरिवाद, जीवन नैराश्य, प्रशंसकको धन देना, युद्ध, मरणोद्यम आदि कपोत 
बैब्याक लक्षण हैं । दृढ़मित्रता, दयालुता, सत्यवादिता, दानश्ीलत्व, स्वकार्यपदुता, सर्वधर्म- 
समद्शित्व आदि तेजोलेश्याके लक्षण हैं । सत्यवावय, क्षमा, सात्त्विकदान, पाण्डित्य, गुरु-दंवता- 
पुूजनरुचि आदि पद्मलेश्याक लक्षण हैँ। निवर, वीतरागता, शत्रुके भी दोपों पर दृष्टि न दंना, 
निनन्‍्दा न करना, पाप कार्योसे उदासीनता, श्रेयोमार्ग रुचि आदि शुक्ललेश्याके लक्षण हैं । 
गति-लेश्याक्े छब्ब्रीस अंथोंमें मध्यके आठ अंशोमें आयबंध होता हे तथा शेप 
अठारह अंश गतिहेतु होते हैं । उत्कृष्ट गुक्छलेश्यावाला सर्वार्थसिद्धि जाता हूं। जघन्य 
णुवल लेब्यासे शुक्र महाशुक्र तार और सहखार जाता है । मध्यम शुक्‍्ललेश्यासे आनत और 
स्वार्थ सिद्धिके मध्यके स्थानोंमे उत्पन्न होता है । उत्कृष्ट पद्मलेश्यासे सहुख्रार, जधन्य पद्म- 
लेश्यासे सानत्कुमार माहेन्द्र तथा मध्यम पद्मलेश्यासे ब्रह्मलोकसे शतार तक उत्पन्न होता 
हुं। उत्कृष्ट तेजोलश्यास सानत्कुमार माहेन्द्र कल्पके अन्तमें चक्रेन्द्रकभ्ेणि विमान तक 
जबन्यतेजोलेश्यास सौधम ऐथानक प्रथम इन्द्रकश्रेंणि विमान तक, तथा मध्य तेजोलश्यासे 
चन्द्रादि इन्द्रकश्रेणि विमानसे वलभद्व इन्द्रक श्रेणि विमान तक उत्पन्न होता है | उत्कप्ट 
वृण्िणलेश्यांशसे सातवें अप्रतिप्ठान नरक, जघन्य कण्णलश्यांशसे पांचवें नरकके तमिस्रविल 
तवा तथा मध्य कूष्णलेश्यांणसे हिमेन्द्रकसे महारोरव नरक तक उत्पन्न होते हैं। उत्कृष्ट 
नीललश्यांशस पांचवें नरकमें अन्ध इन्द्रक तक, जघन्य नीललेश्यांशसे तीसरे नरकके 
तप्त इन्द्रवा तक, तथा मध्यमनीललश्यांगसे तीसरे नरकके तचस्त इन्द्रकसे झप इच्धक तक 
उत्पन्न होते हैँ। उत्कृष्ट कपोतलश्यांणसे बाह्ुकाप्रभाक संप्रज्यलित नरकमें, जघन्यकपोत 
ए्याथिसे रत्नप्रभाके सीमंतवा तक ठथा मध्यमरपोत खेय्यांग्से रौरकादिकर्मं संज्वलित 
रन्द्रवगा तबा उम्पन्न होते हैं। कृष्ण नीः पोल सौर नेजके मध्यम अंशोंस भवनवासी 
ब्यग्वर ज्योतिप्वा पृथिवी जल जौर बनसपतिदायमें उत्पन्न होते हैं । मध्यम कृष्ण नील 


कपात छश्यांथोंसे तेज और बायुकायमें इतन्न होते हे । देव और नारकी अपनी छेश्याओं- 
से वियेदय और मन गतिम जाते 


ह्। 


४१४ तत्त्वार्थवार्तिक ( ७४४ 


लाक प्रमाण हैं। तेजोलेश्याका द्रव्य प्रमाण ज्योतिपीदेबोंसे कुछ अधिक है। पत्न- 
धरा वालो की द्रह्य ण क । च्द्रि 0५33 नि थक + बे जे 
"ब्वावालोका द्रव्यत्ममाण संजीपंचेन्द्रियतियेड्च योनिनियोंके संस्येयभाग है। शुक्ललेश्या- 


वाले पल्योपमक्ते असंख्यातवें भाग हैँ । 

क्षेत्र-झुष्ण नील और कपोतलेश्यावालोंका प्रत्येकका स्वस्थाव, समुद्वात तथा 
उपपादकी दृष्ठिसे सर्वेलोकक्षेत्र है। तेजोलेश्या और पद्मलेश्यावालोंका प्रत्मेकका 
स्वस्थान,समुद्घात और उपपादकी दृष्टिसे छोकक असंख्येय भाग है | शुक्ललेश्यावालोंका 
स्वस्थान और उपपादकी दृष्टिसे लोकका असंस्येयभाग, समुद्घातकी दृष्टिसे छोकके 
असंख्येय एक भाग असंख्येय बहुभाग और सर्वलोकक्षेत्र है। 

स्पशेन-क्रष्ण नील और कपोत लृश्यावालोंका स्वस्थान, समुद्धात और उपपाद 
की दृष्टिसे सर्वडोक स्पर्शन है। तेजोलेश्यावालोंका स्वस्थानकी दृष्टिसं छोकका 
असंख्येयभाग तथा कुछ कम <; भाग स्पर्शन है, समुद्घातका दृष्टिसे लोकका असंख्येय- 
भाग तथा कूछ कम ## और रे भाग है, उपपादकी दृष्टिसे लोक असंख्येव भाग तथा 
कुछ कम <# भाग हैं । पद्मलेइ्यावालोंका स्वस्थान और समुद्धातसे छोकका असंख्येय भाग . 
तथा कूछ कम ८६ भाग हूँ, उपपादकी दृष्टिसे छोकका असंख्येय भाग तथा कुछ कम दे 
भाग है। शुक्ललेश्यावालोंका स्वस्थान और उपपादकी दृष्टिसे छोकका असंख्येय भाग तथा 
कुछ कम <$ भाग स्पर्शन है, समुद्धातकी दृष्टिसे लोकका असंख्येय भाग, कुछ कम 5 भाग, 
असंख्येय वहुभाग और सर्वेछोक स्पर्शन है । | 

काल-क्ृष्ण नील कपोतलेश्यावालोंका प्रत्येकका जघन्य अन्तर अन्तर्मूहुते और उत्ट्ृष्ट 
कुछ अधिक तेतीससागर सत्रहसागर और सातसागर है । तेज पद्म और गुक्ललेश्यावालोंका 
प्रत्येकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त तथा उत्क्ृष्टसे कुछ अधिक दो सागर अठारह सागर और 
तेतीस सागर है । 

अन्तर-कृष्ण नील कपोत लेश्यावालोंका प्रत्येकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त है और 
उत्कृष्ट कुछ अधिक तेतीससागर है। तेज पद्म और शुक्ललेश्यावालोंका प्रत्येकका अन्तर 
जघस्यसे अन्त हू, उत्कृष्टसे अनन्तकाल और असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। भोहरे 

. भाव-छठों लेश्याओंमें औदयिक भाव हैं क्योंकि शरीर नाम कर्म और मोहंक 

उदयसे होती हें । ह 

अल्पबहुत्व-सवसे कम शुक्ललेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले असंख्यातगुणे, तेजोलेश्यावार्ल 
असंख्यातगुणे, अलेश्या अनन्तगुणे, कपोतलेश्यावाले अनन्तगुणे, नीललेश्यावाले विशेष अधिक 
तथा कृष्णलेश्यावाले विशेष अधिक हैं । 


प्राग्पवेयकेश्य: कल्पा; ॥२३॥ 
सौधमंसे लेकर ग्रेवेयकर्स पहिलेकी कल्प संज्ञा है। 
8 १ यदि सौधर्म आदिके बाद ही यह सूत्र रचा जाता तो स्थिति प्रभाव आदि तीन 
सूत्रोंका सम्बन्ध भी कल्प विमानोंसे ही होता जब कि इनका विधान पूरे देवलोकके लिए हूँ | 
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6 २-कल्पोंसे अतिरिक्त ग्रंवेयक आदि कल्पातीत हैं। भवनवासी आदिको 
कल्पातीत इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि यहाँ 'उपर्यूपरि' का अनुवर्तेन होता है 
जिससे स्पष्ट ज्ञात होता हूँ कि कल्पसे ऊपर ऊपर कल्पातीत हैँ । कव्पांतीत अहमिन्द्र 

हलाते हैं व्षोंकि इनमें सामानिक आदि भेद नहीं हैं । 

6 ४ यद्यपि देवोंके भवनवासी पातालवासी व्यन्तर ज्योतिप्क कल्पवासी और 
विमानवासीके भेदसे छह प्रकार तथा पांशुतापि छवणतापि तपनतापि भवनतापषि सोमकायिक 
यमकायिक वरुणकायिक वेश्नरवणकायिक पितृकायिक अनलकायिक रिप्टक अरिष्ट और 
संभव ये बारह प्रकारवाले आकाशोपपनन्‍्तको मिलाकर सात प्रकार हो सकते हैं; फिर भी 
| इन सबका चारों निकायोंमें उसी तरह अस्तर्भाव हो जाता है जेसे कि लौकान्तिक दंबोंका 

कल्पवासियोंमें | पाताछलवासी और आकाशोपपन्न व्यन्तरोंमें और कल्पवासियोंका वैमा- 
निकोंमें अच्तर्भाव हो जाता हैँ अतः चारसे अतिरिक्त निकाय नहीं है । 

लौकान्तिकोंका वर्णन- 


ब्रह्मतोकालया लोकान्तिका। |॥२४॥ 

0 १-२ जिसमें प्राणिगण रहें उसे आलूय कहते हैं । लोकान्तिकोंका आलय ब्रह्मलोक 
है। सभी ब्रह्मलोकबवासियोंकों लोकान्तिक नहीं कह सकते क्योंकि 'छौकान्तिका:” पदसे 
लोकान्त' निकाछ लेते हैं । इससे यह अर्थ फलित होता है कि ब्रह्मलोकक अन्तमें रहनेवाले 
लोकान्तिवा हैं अथवा जन्मजरामरणसे व्याप्त लोक संसारका अन्त करना जिनका प्रयोजन 
६ वें णौकान्तिक हे । ये निकट्संसारी हैं। वहसे च्यत होकर मनष्य पर्यायको प्राप्त कर 
नियमस मोक्ष चल जाते हैं 


सारखताहदिव्यवहु-यरुणगततोयतुपिताव्यावाधारिष्राश्च ॥२५॥ 

६ १ पूर्व उत्तर आदि दिशाओंमें यधाक्रम सारस्वत आदि देवोंका निवास है। 
जरण सम्‌द्रवः मध्यसे एक तमस्वान्ध मूलमें असंस्यात योजनका विस्तृत तथा मध्य और 
जनन्‍तम क्रमणन: पटकर 53083 योजन विस्तारबाला । यह अत्यन्त तात्र अन्धयकार रूप 
तथा शरागुृद्रकीं तरह गोल है । यह तमरदन्ध भरिष्ट विमानक नीचे स्थित 


श्ग्प्व 


। इससे आठ 
शियों निवलती हैं जो जरिप्ट विमानके भासपास हें । चारों दिच्याओंमें दो-दो 


रे जम न 7 हमे सा ७ 
लियेबालोदा तका आठ हैं । इनके झन्तराहूमें सारूवत यदि छोकान्तिक हे पृव॒ आर 
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तीयद्ूूरोंकी दीक्षाके समय उन्हें प्रतियोध देने आते हैं। नामकर्मकी उत्तर प्रकतियाँ 


असंच्यात हैँ । उन्हींके उदयसे संसारी जीवोंके अनेक प्रकारकी शुभ-अद्य भ संजाएँ होती हें। 

यह अष्टकममय संसार सामान्यतया भव्य और अभव्य दोनों ही प्रकारके 
जीवोंके अनादि अनन्त है । जो मोहका उपशम या क्षय करनेके लिए उदच्चत हैं उत 
सम्यर्दृपष्टियोंके उत्कृष्टसे ७-८ भव तथा जघन्यसे २-३ भवमें संसारका उच्छेद हो 
जाता है । जो सम्यकक्‍त्वसें च्युत हो गए हैं उनका कोई नियम नहीं । 


विजयादिषु हिचरमा; ॥१६॥ | 

$ १ आदि छाब्द प्रकारा्थक है, अर्थात्‌ विजय वेजयन्त जयन्त अपराजित 

और अनुदिश विमानोंमें द्विचरम होते हैं । इनमें एकप्रकारता इसलिए हे कि 

सभी पर्व सम्यग्दष्टि और अहमिन्द्र हैं । सर्वार्थसिद्धि नामसे ही सूचित होता हैँ कि 
कि देव सर्वोत्किष्ट हैं और एकचरम हें । 

0) २-४ द्विचरमत्व मनुष्यदेहकी अपेक्षा है, अर्थात्‌ विजयादिकसे च्युत होकर 
सम्यग्दशनको कायम रखते हुए मनुष्योंमें उत्पन्न होतें हें फिर संयमकी आराधना 
कर विजयादिकरमें उत्पन्न होते हें। फिर च्यूत होकर मनृष्यभ्व धारण कर मुक्त हा 
जाते हैं। इस तरह मनुष्यभवकी अपेक्षा हिचरमत्व हैं वेसे तो दो मनुष्यभव तथा 
एक देवभव मिलाकर त्रिचरम गिने जा सकते हैं । चूँकि मनुष्य पर्यायसे ही मोक्ष- 
लाभ होता हैं अतः मनुष्यदेहकी अपेक्षा ही चरमत्व गिना जा सकता हैँ । यद्यपि चरम 
शब्द अन्त्यवाची है अतः एक ही चरम हो सकता है परन्तु चरमके पासका अव्यवहित पूर्वका 
मनुष्यभव भी उपचारसे चरम कहा जा सकता हे । देवभवके व्यवधान अव्यवधानका विचार 
मोक्षके प्रकरणमें नहीं होता क्योंकि मोक्ष मनुष्य पर्यायसे ही होता है। 

9 ५ प्रशन-आगमममें अन्तर प्रकरणमें अनुदिश अनुत्तर और विजय वेजयन्त जयन्त 
और अपराजित विमानवासियोंका जघन्य अन्तर वर्षपृथकत्व तथा उत्कृष्ट अच्तर बुंछठे 
अधिक दो सागर बताया है । इसका यह अथ्थे है कि मनपष्योंमें उत्पन्न होकर आठ 
वर्ष संपमकी आराधना कर अन्‍न्तर्मूहृतमें फिर विजयादिमें उत्पन्न हो जाते हैं ईसे 
तरह जघन्यसे वर्षपृथवत्व अन्तर हैं। कुछ विजयादिकसे च्यूत होकर मतनुप्यभवर्त 
सौधर्म ऐशान कल्पमें जाते हैं फिर मनुष्य होकर विजयादिमें जाते हूँ इनक दी 
सागरसे कुछ अधिक उत्कृष्ट अन्तर होता हैं । इस अपेक्षा मनुष्यके तीन भव 
जानेसे द्विचरमत्व नहीं रहता ? 
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उत्तर-आगममें उक्त कथन प्रइन विशेषकी अपैक्षा्से हूँ गौतमने भगवान्‌से 
यह प्रइन किया कि विजयादिकर्म दंव मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर कितनी गति आगति 
व्रिजयादिकर्मं करते हैं / इसके उत्तरम भगवानूतत व्याख्याप्रज्ञप्तिदंडकमें कहा कि 
आगतिकी दष्टिसे जघन्यसे एक भव तथा गति आंगतिकी अपेक्षा उत्कृष्टसे दो भव । 
र्धिसिद्धिसे च्यत होनेवाले मनुष्य-पर्यायमें आते हूँ तथा उसी पर्यायसे मोक्षठाभ करते 
। विजयादिक देव लौकास्तिककी तरह (एकभविक नहीं हैं किन्तु द्विभविक हैं । इसमे 
वीचमें यदि कल्पान्तरमें उत्पन्त हुआ है तो उसकी विवक्षा नहीं हैं । 
तियेझचोंका वणत- 


ओपपादिकसलुष्येश्यः शेषास्तियग्योनयः ॥२७॥ 


औपपादिक-देव और नारकी तथा मनष्योंके सिवाय अन्य संसारी तियंण्च हँ। 
यद्यपि मनुष्य शब्दका अल्पस्वरवाला होनेसे पहिले प्रयोग होना चाहिए था परन्तु चूँकि 
ओऔपपादिकोंमें अन्तर्गत देव स्थिति प्रभाव आदिकी दृष्टिसे बड़े और पूज्य हें अतः औप- 
पादिक शब्दका ही पूर्वप्रयोग किया गया हैं । 

0 १-२ ओऔपपादिक-देव नारकी और मनृष्योंसे बचे शेष प्राणी तियेज्च हें । 
संसारी जीवोंका प्रकरण होनेसे सिद्धोंमें तियल्चत्वका प्रसद्भ नहीं आता । 

0 ३-७ तिरोभाव अर्थात्‌ नीचे रहनता-बोका ढोनेके छायक | कर्मोदय्स जिनमें 
विरोभाव प्राप्त हो वे तियेग्योनि हैं। इसके चस स्थावर आदि भेद पहिरे बतलायें जा चुके 
। तिर्येश्चोंका आधार सर्वछोक हूं वे देवादिकी तरह निश्चित स्थानोंमें नहीं रहते । 
तयण्च सूक्ष्म और बादरक भेंदसे दो प्रकारके हेँ। सूक्ष्म पृथिवी अपू तेज और वायूकायिक 
सकलोकव्यापी हैं पर बादर पृथिवी अप तेज वाय्‌ विकलन्द्रिय और पंचेन्द्रिय लोकके कूछ 
गगाम पाय जाते हूं । चूंकि तीनों लोक ही सूक्ष्म तियेज्चोंका आधार है अत: तीन लोकके 
दणनक बाद ही यहाँ उनका निदंश किया हे, द्वितीय अध्यायमें नहीं, और यहीं शेष शब्दका 


यथाव बोध भी हो सकता हूँ वर्योंकि नारक देवों और मनुष्योंके निर्देशके वाद ही शेष॑ब 
जसमनकम आ सकता ह्‌। 


दादा स्थिति- है" | न्‍ 
स्प्तिस्सुरवागसुएणदीपशेणारां सागरोपसत्रिपल्योपमाधहीनमिताः॥ २८) 
5 एमारादी एक सागर, नागकुमारोंकी तीन पल्य, सुपर्णकुमारोंकी २॥ पल्य 


पदिदगारादा - पच्य तथा च्च छः सा 


शेप छह कूमारोंकी १॥ पल्य उत्कप्ट स्थिति 
गनयो; सागरोपसें अधिके ॥२६॥ 
“उन रूदाम कुछ अधिक दो सागर स्थिति है । 


ता? या हि 


् 


अधिक ' यह 


है 


जानस्कुपारसाहेन्द्रयों! सप्त ॥३०॥। 


४१ च्वार्थवार्ति 
;८ तत्त्वाथवातिक [ .॥३१-३५ 


त्रिसतनवैकादशत्रयोद 
तिसतलवेकादशत्रयोद्शुपअद्शुभिरधिकानि तु ॥३१॥ 
सातका तीन आ इक साथ सम्बन्ध जड़ लेना चाहिए | तु' झब्द सूचित करता है 
| का सम्बन्ध सहवार तक ही करना चाहिए। अर्थात्‌-न्रह्म ब्रह्मोत्तरमें कछ 
अधिक दर सागर, लान्‍्तव कापिप्ठमें कुछ अधिक चौदह सागर, शुक्र महाशक्रमें कछ अधिक 
सागर, झतार सहसख्वारमें कुछ अधिक १८ सागर, आनत प्राणत्में २० सागर, आरण 
अच्युतम २२ सागर उत्कृष्ट स्थिति हैं। इस 'तु' शब्दसे ही 'अधिक” का अस्वय सहस्रार 
र्वग तक हू होता हे | 


से कैके आर 

आरणाच्युतादृध्वसेकेकेन नवसु मवेयकेपु विजयादिपु सर्वा्थसिद्धे च॥३१२॥ 
९ (६-४ अधिक ग्रहण की अनुवृत्ति आ रही है अतः एक एक अधिक' यह 
अर्थ कर लेना चाहिए। ग्रेवेयक और विजयादि का पृथक्‌ ग्रहण करने से अनुदिश्ोंका 
संग्रह हो जाता हैं। 'नव' शब्द देनेसे प्रत्येक में एक अधिक' का सम्बन्ध हो जाता है। 
स्वार्थ सिद्ध! का पृथक्‌ ग्रहण करनेसे सूचित होता हैँ कि उसमें एक ही उत्कृप्ठ स्थिति है, 
विजयादिकी तरह जघन्य ओर उत्कृष्ट विकल्प नहीं है । तात्पर्य यह क्रि अधो ग्रेवेयकोंमें 
पहिले ग्रेवेयकर्मे २३ सागर, दूसरेमें २४ सागर तथा तीसरेमें २५ सागर; मध्यम ग्रेवेयकर्के 
प्रथम ग्रेवेयकर्मे २६ सागर, दूसरेमें २७ तथा तृतीयमें २८; उपरिम ग्रेवेयकर्के प्रथम ग्रेवेयकर्मे 
२९ सागर, द्वितीयमें ३० तथा तृतीयमें ३१ सागर उत्कृष्ट स्थिति है । अनुदिश विमानोंमें 
३२ तथा विजयादि और सर्वार्थसिद्धिमें ३३ सागर हैं । स्र्थिसिद्धिमें केवल उत्कृष्ट ही 

स्थिति ३३ सागर है । 





अपरा पल्‍्योपसमधिकप्त ॥३३१॥ 
सौधरम और ऐशान स्वर्गकी जघन्य स्थिति कुछ अधिक एक पल्य है । आगेके 
सूत्रोंमे भवनवासी आदि तथा सानत्कुमार आदिकी जघन्य स्थिति वताई जायगी । अतः 
ज्ञात होता है कि इस सूत्रमें सौधर्म और ऐशानकी ही स्थिति बतायी जा रही हे। 


परत: परतः पूवा पूवाउनन्तरा ॥३४॥ 

पूर्व-पूर्वकी उत्कृष्ट स्थिति आगे आगे जधन्य हो जाती है । 

6 १-३ “अधिक' की अनुवृत्ति हो जाती है। सौधर्म और ऐश्वानकी जो दो 
सागरसे कुछ अधिक उत्कृष्ट स्थिति है वही कुछ अधिक होकर सावत्कुमार और माहेल्मे 
जबन्य हो जाती है। सानत्कुमार और माहेन्धवकी जो कुछ अधिक सात सागर उत्कूष्ट 
स्थिति है वही कुछ अधिक होकर ब्रह्म ब्रह्मोत्तरमें जधन्य हो जाती है। स्वर्थिसिद्धका 
पृथक्‌ ग्रहण करनेसे यही सूचित होता है कि यह जघन्य स्थितिका क्रम विजयादि तक ही 
चलता है । यद्यपि पूर्वशब्दस 'पहिलेकी स्थिति' का ग्रहण हो सकता है फिर भी चूंकि 
पूर्वशव्दका प्रयोग मथुरासे पूर्वेमें पटना है इत्यादि स्थलोंमें व्यवहितमें भी देखा जाता हैं 
अत: 'अव्यवहित' का सम्बन्ध करनेके लिए 'अनन्तर' शब्दका प्रयोग किया गया हैं । 

सरल उपायसे नारकियोंकी जघन्य स्थितिका निरूपण-- 


नारकाणां च द्वितीयादिषु ॥३५॥ 


हिन्दी-सार प्र ७ 
च गहदसे पूव॑सूत्रम सूचित ऋ्मका सम्बन्ध हो जाता हैं। अतः रत्वप्रभाकी जो 
एक सायर उत्कृष्ट स्थिति है वह धर्कराप्रभामें जधन्य होती है। इसी प्रकार आगे भी । 
५ 
पलह 


भसवनएु थे ॥१७॥ 
भवनवासियोंकी थी जघन्य स्थिति दस हजार 


पर 2 
र वर्ष हू 
+ 
व्यच्तराणा व ॥ १८)।। 
इसी तरह व्यन्तरोंकी जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष हें 
व्यन्तरोंकोी उत्कृष्ट स्थिति पहिले 


इसीलिए नहीं कही गई कि यदि उत्कप्ट स्थिति 
पहिले बाह्दी जाती तो जबन्य स्थिनिकर लि शक छए फिरसे 


सहनख्नाणि सूत्र बनाना पड़ता । 
परा पल्‍्योपससधिकसत्‌ ॥१६॥ 

व्यन्तरोंकी उत्कृष्ट स्थिति एक पत्यसे कुछ अधिक है । 

ज्योतिष्काणां च ॥४०॥ 

उत्कूप्ट स्थिति छुछ अधिक एक पल्य है । 
ठव्एसायांउपरा ॥४१॥ 


ज्योनिपियोंकी भी 


22 ते 
2२० तत्वाथवार्तिक - [श४र 


की जी] 3 
हाता ह। अथवा स त्वजंयत्व द्रब्यत्व ने तिसक्ष्मत्व 2 स्ये 
हू जता पत्व जयत्व द्रत्यत्व अमू्तेत्व अतिसुक्ष्मलल अवगाहनत्व असंख्येयप्रदेशत्व 
अनादानिपघरवत्व ओर उंतसत्व अ दष्टिसे ज॑ के ह 
पदिनिधनत्व आदिकी वृष्टिसे जीव अनेक रूप है । 


-छि 
लक औ 
८४ 
-ध 
| 
$ ब् 
(5 


ध्् 


हि ९ ५ अनेक अब्द और अनेक ज्ञानका विपय होनेसे | जिस पदार्थमें जितने शब्दं 
को अब्ोग होता है उसमें उतनी ही वाच्य-शक्तियाँ होती हें तथा वह जितने प्रकारके 

विपय होता है उसमें उतनी ही ज्ञेब शक्तियाँ होती हैं । झब्द प्रयोगका अर्थ हे 
पर्तिपादन क्रिय्रा । उसके साथन दोनों ही हे-शब्द और अर्थ । एक ही घटमें घट प्राथिव 


प्वदः 
तथा इन अनेक ज्ञानोंका विषय होता है। अतः जैसे घडा अनेकान्त रूप है । उसी तरह 
त्मा भी अनेक घम्रात्मक है । 

0 ६ अनेक शक्तियोंक्रा आधार होनेसे। जैसे घी चिकना है, तृष्ति करता है, 
उपब्‌ हण करता है अतः अनेक शक्तिवाला हैं अथवा, जैसे घड़ा जल-धारण आहरण आदि 
अनेक शक्तियोंसे युक्‍त है उसी तरह आत्मा भी द्रव्य क्षेत्र काछ और भावके निमित्तसे 
अनेक प्रकारकी वेभाविक पर्यायोंकी शक्तियोंकों धारण करता है। 

6 ७ जिस प्रकार एक ही घडा अनेक सम्वन्वियोंकी अपेक्षा पूर्व पश्चिम, दूर पास, 
नया पुराना, समर्थ असमर्थ, देवदत्त कृत चेत्रस्वामिक, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, 
विभागादिके भेदसे अनेक व्यवहारोंका विपय होता हैं उसी त्तरह अनन्त सम्बन्धियोंकी 
अपेक्षा आत्मा भी उन उन अनेक पर्यायोंको धारण करता हैं । अथवा, जैसे अनन्त पुद्गल 
सम्बन्धियोंकी अपेक्षा एक ही प्रदेशिनी अंगुली अनेक भेदोंकों प्राप्त होती है उसी तरह 
जीव भी कर्म और नोकर्म विषय उपकरणोंके सम्वन्धसे जीवस्थात, गुणस्थान, मार्गणास्थान, 
दंडी, कुंडली आदि अनेक पर्यायोंको धारण करता है। प्रदेशिनी अंगुलीमें मध्यमाको 
अपेक्षा जो भिन्नता है वही अनामिकाकी अपेक्षा नहीं हैं, प्रत्येकपर रूपका भेद जुदा-जुदा 
है । मध्यमाने प्रदेशिनीमें हस्वत्व उत्पन्न नहीं किया, अन्यथा शशविपाणमें भी उत्पन्न 
हो जाना चाहिए था, और न स्वतः ही था, अन्यथा मध्यमाके अभावमें भी उसकी प्रतीति 
हो जानी चाहिए थी। तात्पयें यह कि अनन्त परिणामी द्रव्य ही उन-उन सहकारी कारणो- 
की अपेक्षा उन उन रूपसे व्यवहारमें आता है । 

6 ८ जिस प्रकार एक ही घड़ेके रूपादि गुणोंमें अन्यद्रव्योंके रूपादिं गुणोंकी अपेक्षा 
एक दो तीन चार संख्यात असंख्यात आदि रूपसे तरतम भाव व्यवत होता हैं और इसलिए 
वह अनेक है. उसी तरह जीवमें भी अन्य आत्माओंकी अपेक्षा रेधादिके अविभाग प्रति- 
च्छेदोंकी तरतमता होती है । अन्य सहकारियोंकी अपेक्षा बैसे क्रोधादि परिणाम अभिव्यवत 
होते रहते है । 

ह 0 ९ जैसे मिट्टी आदि द्रव्य प्रध्वंसहप अतीतकाल, संभावतारूप भविष्यत्‌ 
काल तथा क्रिया सातत्यरूप वर्तेमानकालके भेदसे उन उन काछोंमें अनेक पर्यायोंको प्राप्त 
होता है, उसीतरह जीव भी अनादि अतीतकाल, संभावनीय अनागत और वर्तेमान अर्थपर्यय 
व्यव्जनपर्यायेंसि अनन्तरूपको धारण करता है। यदि वर्तमान मात्र माना जाय तो हुवे 
और उत्तरकी रेखा न होनेसे वर्तेमानका भी अभाव हो जायगा । 

6 १० अनन्तकाल और एककालमें अनन्त प्रकारके उत्पाद व्यय और भौव्यसे यु्वर्त 
होनेके कारण आत्मा अनेकास्तरूप है। जैसे घड़ा एक काहमें द्रव्य दृष्टिते पार्थिवें 


४४२ ] हिन्दी-सार ४२१ 


रूपमें उत्पन्न होता है जलरूपनें नहीं, देश दृष्टिसे यहाँ उत्पन्न होता हू पटना पा नहीं, 
रि ; ता हैँ अतीत-अनागतमें नहीं, भावद्‌ बड़ा उत्पन्न 

का अमसनमा> फल 5- आन मदन पल बजा य्‌ प च् जाती ती 
य सजातीय घट, किचित्‌ विजातीय घट, पूर्ण विजातीय 
प्टादि तथा द्रव्यान्तर आत्मा आदिके अनन्त उत्पादोंसे भिन्न हैं अतः उतने ही प्रकारका 
इसी प्रकार उस समय उत्पन्न नहीं होनेवाले द्रव्योंकी ऊपर नीची तिरछी लम्बी 
आदि अवस्थाओंसे थिन्न वह उत्पाद अनेक प्रकारका है। अनेक अवयववाल मिट्टीक 

वध 


नमः व 


स्वन्धसे उत्पन्न होनेके कारण श्री उत्पाद अनेक प्रकारका है। इसी तरह जल-धारण 
आहरण हुए भय शोक परिता अनेक अरधक्रियाओंमें निमित्त होनेसे उत्पाद 
अनेक तरहका हैं । उसी समय उतने ही प्रतिवक्षभूत व्यय होते हैं । जब तक पूर्व पर्यायका 


विनाश नहीं होगा तब तक नूतनके उत्पादकी संभावना नहीं हैँ | उत्पाद और विनाशकी 
प्रतिपण्षमत्त स्थिति भी उतने ही प्रकारकी है । जो स्थित नहीं ह॑ उसके उत्पाद और 
व्यय नहीं हो सकते । घट उत्पन्न होता हैँ इस प्रयोगको वर्तेमान तो इसलिए नहीं 
मान सकते कि अभी तक घढ़ा उत्पन्न ही नहीं हुआ है, उत्पत्तिकं वाद यदि तुरन्त 
विनाश मान लिया जाय तो स्द्रावकी अवस्थाका प्रतिपादक कोई शब्द ही प्रयुक्त 
हीं होगा, अतः उत्पाद भी अभाव और विनाकझ्षमें भी अभाव, इस तरह पदार्थका 
अभाव ही होनेसे तदाश्चित व्यवहारक्रा छोप हो जायगा। अतः पदार्थमें उत्पद्ममानता 
उत्पप्नता और बिनाश ये तीन अवस्थाएँ माननी ही होंगी । इसी तरह एक जीवमें 


(4 


जे. 
॥ 


|, 


ब्>। 


भी द्रब्याथिवा पर्यायाथिक सथक्री विषधयभतन अनन्त घवितियाँ तथा उत्पत्ति विनाश स्थिति 
गद्दि झूप हानसे अनेबान्तात्मदाता समभानी चाहिए 


0 १५ अच्वय व्यतिरंवा रूप ऐोनसे भी । जेंसे एक ही घटा सत्‌ अचेतन आदि 
सामास्य रूपसे अन्वयधर्मव्ग तथा नया पराना आदि विद्येप राससे व्यतिरेक धर्मका आधार 
होता है उसी तरह आत्मा भी सामाग्य और विशेष धर्मोक्री अपेक्षा अन्चयय और व्यति- 
स्कात्मदा हैं । अनुगवाकार बुद्धि शौर क्नुगताशार घद्द प्रयोगके विपयभूत स्वास्तित्व 
जञाग्मत्व ज्ञातत्व द्रप्टत्व वातंत्व नोवतृत्व अमूर्तत्द असंस्यानप्रदेशत्व अवगाहनत्व अति- 


द्ू 
ञ 





> मल >य कमल 35 दम 70 2 3 अजअअ अन्वय धर्म हे 
सध्मत्द जगूसलपत्त अहनु वत्त अनाद संम्दन्धित्द ऊध्देगतिग्वनाव आदि अन्चय घम हे | 
्ड शाप आर द्राप्का जद चायया ईवनतनत++क्‍त> लज---+- व्रठललषणग उन्प 
प्याददादा हे | उ० गंधष्द प्रयागक पक कर हक 23292 कर विलल्लषण उत्पत्ति स्थिति 
हा ठ्र्फ्ा दसाश गति हन्द्रिएा झायर थोरा छेद कपाय * 
दिगरिणाम 4६ से छाप दिरताण सादा इच्छिण शाय था| बंद वायाय ज्ञान दर्मन संयम 


४; 
छा शापाउस ः नाान्ंिजापा इच्च- -++ 
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हे हु जता पर्व जयत्व द्रव्यत् अमूर्तेत्व अतिसूक्ष्मतल अवगाहनत्व असंस्येयप्रदेशत्व 
हतादानिवनत्र थार उंतनत्व आदिकी दृप्टिसे जीव अनेक रूप है। 

दलित ५ बनेक अब्द ओर अनेक ज्ञानका विपय होनेसे । जिस पदार्थमें जितने शब्दों 
का अवाग होता हैं. उसमे उतनी ही वाच्य-शक्तियाँ होती हें तथा वह जितने प्रकारके 
जानोका विपय होता हूँ उसमें उतनी ही ज्ञेव शक्तियाँ होती हैं । शब्द प्रयोगका अर्थ हे 
प्रतियादन क्रिया । उसके साथन दोनों ही हें-शब्द और अर्थ । एक ही घटमें घट पाथिव 
मा्तिक-मिट्टीसे बना हुआ, सन्‌, ज्ञेय, नया, बडा आदि अनेकों शब्दोंका प्रयोग होता हैं 
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नेक ज्ञानोंका विषय होता है । अत: जैसे घडा अनेकान्त रूप है । उसी तरह 
आत्मा भी अनेक धमत्मिक है । 

9 ६ अनेक शक्तियोंका आधार होनेसे। जैसे घी चिकना है, तृप्ति करता है 
उपब्‌ हण करता हैं अतः अनेक शक्तिवाला हैँ अथवा, जैसे घडा जल-धारण आहरण आदि 
अनेक शक्तियोंसे युक्‍त हें उसी तरह आत्मा भी द्रब्य क्षेत्र काछ और भावके निमित्तसे 
अनेक प्रकारकी वेभाविक पर्यायोंकी शक्तियोंकों धारण करता है । 

0 ७ जिस प्रकार एक ही घडा अनेक सम्बन्वियोंकी अपेक्षा पूर्व पश्चिम, दूर पास, 
नया पुराना, समर्थ असमर्थ, देवदत्त कृत चेत्रस्वामिक, संख्या, परिमाण, पुथक्त्व, संयोग, 
विभागादिक भेदसे अनेक व्यवहारोंका विपय होता है उसी तरह अनन्त सम्बन्धियोंकी 
अपेक्षा आत्मा भी उन उन अनेक पर्यायोंको धारण करता हैँ । अथवा, जैसे अनन्त पुद्गल 
सम्बन्धियोंकी अपेक्षा एक ही प्रदेशिनी अंगुली अनेक भेदोंको प्राप्त होती है उसी तरह 
जीव भी कर्म और नोकर्म विपय उपकरणोंके सम्बन्बसे जीवस्थान, गुणस्थान, मार्गेणास्थान, 
दंडी, कुंडली आदि अनेक पर्यायोंको धारण करता हैं। प्रदेशिनी अंगुलीमें ,मध्यमाकी 
अपेक्षा जो भिन्नता है वही अनामिकाकी अपेक्षा नहीं है, प्रत्येकपर रूपका भेद जुदा-जुदा 
है। मध्यमाने प्रदेशिनीमें हस्वत्व उत्पन्न नहीं किया, अन्यथा शशविपाणमें भी उत्तन्न 
हो जाना चाहिए था, और न स्वतः ही था, अन्यथा मध्यमाके अभावमें भी उसकी प्रतीति 
हो जानी चाहिए थी। तात्पये यह कि अनन्त परिणामी द्रव्य ही उत-उत् सहकारी कारणां- 

की अपेक्षा उन उन रूपसे व्यवहारमें आता है । 
ह 6 ८ जिस प्रकार एक ही घड़ेके रूपादि गृणोंमें अन्यद्रव्योंके रूपादि गुणोंकी अपेक्षा 
एक दो तीन चार संख्यात असंख्यात आदि रूपसे तरतम भाव व्यवत होता है और इसलिए 
वह अनेक है उसी तरह जीवमें भी अन्य आत्माओंकी अपेक्षा क्रोधादिके अविभाग प्रति- 
च्छेदोंकी तरतमता होती है। अन्य सहकारियोंकी अपेक्षा वैसे क्रोधादि परिणाम अभिव्यवतत 
होते रहते हे । 
ह 0 ९ जैसे मिठ॒टी आदि द्रव्य प्रध्वंसलूप अतीतकाल, संभावनारूप भविष्यत्‌ 
काल तथा क्रिया सातत्यरूप वर्तमानकालके भेदसे उन उन कालोंमें अनेक पर्यायोंकों श्राप 
होता है, उसीवरह जीव भी अनादि अतीतकाल, संभावनीय अनागत और वर्तेमाच अथपर्यरय 
व्यञ्जनपर्यायोंसे अनन्तरूपकों धारण करता है। यदि वतमान मात्र मात्रा जाय तो हू।े 
और उत्तरकी रेखा न होनेसे वर्तमानका भी अभाव हो जायगा । ह 
6 १० अनन्तकाल और एककालमें अनन्त प्रकारके उत्पाद व्यय और प्रौव्यसे युवर्त 
होनेके कारण आत्मा अनेकान्तरूप है। जैसे घड़ा एक कालमें द्रव्य दृष्टिये पा्थिव- 
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रूपमें उत्पन्न होता है जलख्पमें नहीं, देश दृष्टिसे यहाँ उत्पन्न होता है पटना आदियें नहीं, 

कालदष्टिसे वर्तमानकालमें उत्पन्न होता है अतीत-भनागतमें नहीं, भावदृष्टिसे बड़ा उत्पन्न 

होता है छोटा नहीं । यह उत्पाद अन्य सजातीय घट, किचित्‌ विजातीय घट, हा विजातीय 
पटादि तथा द्रव्यान्तर आत्मा आदिके अनन्त उत्पादोंसे भिन्न है अतः उतने ही प्रकारका 
है। इसी प्रकार उस समय उत्पन्न नहीं होनेवाले द्रव्योंकी ऊपर नीची तिरछी लम्बी 

चौड़ी आदि अवस्थाओंसे भिन्न वह उत्पाद अनेक प्रकारका है। अनेक अवयववाले मिट्टीके 

स्कन्धसे उत्पन्न होनेके कारण भी उत्पाद अनेक प्रकारका है। इसी तरह जलू-धारण 

आहरण हे भय शोक परिताप आदि अनेक अर्थक्रियाओंमें निमित्त होनेसे उत्पाद 
अनेक तरहका है । उसी समय उतते ही प्रतिपक्षभूत व्यय होते हें ॥ जब तक पूर्व पर्यायका 

विनाश नहीं होगा तब तक नूतनके उत्पादकी संभावना नहीं है । उत्पाद और विनाशकी 

प्रतिपक्षमृत स्थिति भी उतने ही प्रकारकी है। जो स्थित नहीं है उसके उत्पाद और 
व्यय नहीं हो सकते । 'घ्' उत्पन्न होता है! इस प्रयोगको वर्तमान तो इसलिए नहीं 
मात सकते कि अभी तक घड़ा उत्पन्न ही नहीं हुआ है, उत्पत्तिके वाद यदि तुरन्त 

विनाश मान लिया जाय तो स्भावकी अवस्थाका प्रतिपादक कोई शब्द ही प्रयुक्त 

नहीं होगा, अतः उत्पादमें भी अभाव और विनाशमें भी अभाव, इस तरह पदार्थका 

अभाव ही होनेसे तदाश्चित व्यवहारका लोप हो जायगा। अतः पदार्थमें उत्पद्यममानता 
उत्पन्नता और विनाश ये तीन अवस्थाएँ माननी ही होंगी । इसी तरह एक जीवमें 

भी द्रव्याथिक पर्यायाथिक नयकी विषयभूत अनन्त शक्तियाँ तथा उत्पत्ति विनाश स्थिति 

आदि रूप होनेसे अनेकान्तात्मकता समझनी चाहिए । 

0 ११ अन्वय व्यतिरेक रूप होनेसे भी । जेसे एक ही घडा सत्‌ अचेतन आदि 
सामान्य रूपसे अन्वयधर्मका तथा नया पुराना आदि विशेष रूपसे व्यतिरेक धर्मका आधार 
होता है उसी तरह आत्मा भी सामान्य और विशेष धर्मोकी अपेक्षा अन्बय और व्यति- 
रेकात्मक हैं । अनुगताकार वृद्धि और अनुगताकार शब्द प्रयोगक विषयभूत स्वास्तित्व 
आत्मत्व ज्ञातृत्व द्रष्टत्व कतुंत्व भोकतृत्व अमूतंत्व असंख्यातप्रदेशत्व अवगाहनत्व अति- 
सूक्ष्मत्व अगुरुलूघुत्व अहेतुकत्व अनादि सम्वन्धित्व ऊध्वेगतिस्वभाव आदि अन्वय धर्म हैं। 
व्यावृत्ताकार बुद्धि और छाव्द प्रयोगक विषयभूत परस्पर विलक्षण उत्पत्ति स्थिति 
विपरिणाम वृद्धि ह्ास क्षय विनाश गति इन्द्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान दर्शन संयम 
लेश्या सम्यक्त्व आदि व्यतिरेक धर्म हें । 

. ११ २-१३ इस अनेकान्तात्मक जीवका कथन शब्दोंसे दो रूपमें होता है-एक ऋ्रमिक 
जोर दूसरा योगपच्च रूपसे । हे तीसरा कोई प्रकार नहीं हैं। जब अस्तित्व आदि 
कक काछादिकी अपेक्षा भन्त-भिन्न विवक्षित होते हैं उस समय एक शब्दमें अनेक 
ता 23 23 ॥ इसे विकलादेश कहते 
तव एक भी बब्दके द्वारा एकधम्ममुखेन बा हा हक पक के 8! हे 
अखंड भावसे यूगपत्‌ कया के मम सी कल पलक कह 

दे - झापत्‌ कथन हां जाता हूँ। यह सकलादेश कहलाता 
नयस्प हूँ जोर सवालादेश प्रमाण रूप। कहा भी हँ-सकला 
विकलादेश नयाघीन । 


ू हँ। विकलादेश 
लादेंश प्रमाणाधीन हैं और 
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5 एक ग्‌ शाऊ पते 

ए #४ड छक थे (/स्पस से वस्तुधमांक्रा असड्भावस ग्रहण करना सकलादेश हैं | 
जन समय एुक आभ्न्न वस्त अखडस्ड 
घर्योक्ा हि की गये पलट घ ग्रेदोषचा कं विव क्षित्त होती हे उ्स समय वह अस्तित्वादि 
तट अभददाति या अभेदोषचार करके प्रीकी पूरी एक बब्दसे कही जाती है यहो 
सकलाईश है। द्रव्याथिकनयरों धर्मों 
हैं हे्वायिकनयत घममि अभेद हैं तथा पर्यायाथिककी विवक्षामें भेद होनेपर 
भा अमरोपचार कर छिया जाता है । 


६५ ईस सकलादशम अश्रत्यंक धर्मकी अपेक्षा सप्तभंगी होती है। १ स्थात 
व: २ स्यात्‌ नास्त्येव जीवः ३ स्थात्‌ अववतब्ध एवं जीव: ४ स्थात अस्ति च 
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स्तित्र 

सास्ति च अवक्‍तव्यदच । कहा भी है-- 

“अध्नक वशर्स सात ही भेंग होते हें। वस्तु सामान्य और विज्येप उभव 
धमसि युक्त हैं । 

स्थात्‌ अस्येव जीव: इस वाक्यमें जीव शब्द विशेष्य है द्रव्यवाची है और 
अस्ति' शब्द विशेषण हूं गृणवात्री हे। उनमें विशेषण विशेष्यभाव द्योतनके लिए एव 
का प्रयोग हैं । इससे इतर धर्मोकी निवृत्तिका प्रसंग होता है, अत: उन धर्मोका सद्भाव 
द्योतन करनेके लिए 'स्थात्‌' शब्दका प्रयोग किया गया है। स्यात्‌” शब्द तिहुन्तप्रतिरूपक 
मियात है । इसके अनेकान्त विधि विचार आदि अनेक अर्थ हो सकते हैं परन्तु विवक्षा- - 
वश यहाँ 'अनेकान्त' अर्थ लिया जाता हेँ। यद्यपि 'स्थात्‌' शब्दसे सामान्यतया अनेकान्तका 
द्योतन हो जाता है फिर भी विशेषार्थी विशेष शब्दका प्रयोग करते हें जेसे वृक्ष कहनेसे 
धव खदिर आदिका ग्रहण हो जाने पर भी धव खदिर आदिक इच्छुक उन-उन शब्दोंका प्रयोग 
करते हैं । अथवा स्यात्‌' शब्द अनेकान्तका द्योततक होता है । जो द्योतक होता है वह 
किसी वाचक शझब्दक द्वारा कहे गये अर्थका ही द्योतत कर सकता है अतः उसके द्वारा 
प्रकाश्य धर्मकी सूचनाक लिए इतर छावब्दोंका प्रयोग किया गया है । 

प्रश्न-यदि 'स्यात्‌ अस्त्येव जीव: यह वाक्य सकलादेशी है तो इसीसे जीवद्नव्यके 
सभी धर्मोका संग्रह हो ही जाता है, तो आगेके भंग निरथंक हूं ! 

उत्तर-गौण और म॒ख्य विवक्षासें सभी भंगों की सार्थकता हैं । द्रव्याथिक 
की प्रधानता तथा पर्यायाथिक की गौणतामें प्रथम भंग सार्थक है और द्रव्याथिक 
की गौणता और पर्यायाथिक की प्रधानतामें द्वितीय भंग । यहाँ प्रधानता कंबल 
शब्द प्रयोगकी है, वस्तु तो सभी भंगोंमें पूरी ही ग्रहण की जाती है । जो शब्दसे 
कहा नहीं गया है अर्थात्‌ गम्य हुआ है वह यहाँ अप्रधान है। तृतीय भंगर्म युगपत्‌ 
विवक्षा होनेसे दोनों ही अप्रधान हो जाते हैं क्‍योंकि दोनोंको प्रधान भावसे कहते 
वाला कोई शब्द नहीं है । चौथे भंगमें क्रमशः उभय प्रधान होते हैँ । यदि असितित्वें 
कान्तवादी 'जीव एवं अस्ति' ऐसा अवधारण करते हैं तो अजीवके नास्तित्वका श्रस्तग 
आता है अतः “अस्त्येव' यहीं एवकार दिया जाता है । “अस्त्येव” कहनेसे पुद्गलादिकेक 
अस्तित्वसे भी जीवका अस्तित्व व्याप्त हो जाता हैं अत: जीव और पुद्गलमें एकत्वका 
प्रसंग होता है । 'अस्तित्व सामान्यसे जीवका सम्बन्ध होगा अस्तित्व विशेषसे नहीं, गेर्से 
अनित्यमेव कतकम्‌' कहनेसे अनित्यत्वके अभावमें कृतकत्व नहीं होता ऐसा अवधारण 
करने पर भी सब प्रकारके अनित्यत्वसे सब प्रकारके कृतकत्वकी व्याप्ति नहीं होती किन्तु 
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अनित्यत्व सामान्‍्यसे ही होती है न कि रथ घट पट आदिके अनित्यत्व विदयषसे ।' यह 
समाधान प्रस्तुत करने पर तो यही फलित होता हैं कि शक अवधारणकी 
निष्फलता स्वीकार कर रहे हैं । स्वगत विशेषसे अनित्यत्व हें इसका स्पष्ट अथ हूं कि 
परगत विशेषसे अनित्यत्व नहीं है। फिर तो “अनित्य॑ कृतकम्‌' ष्प़ा विता अवधारणका 
वाक्य कहना चाहिए। ऐसी दशामें अनित्यत्वका अवधारण न होनेसे नित्यत्वका भी प्रसंग 
प्राप्त होता है । इसी तरह आप यदि “अस्तित्व सामात्यस जीव प्या द्स्ति है पुदूगलादिगत 
अस्तित्व विशेषसे नहीं! यह स्वीकार करते हैं तो यह स्वयं मान रहे हैं कि दो प्रका रका 
अस्तित्व है-एक सामान्य अस्तित्व और दूसरा विशेष अस्तित्व । एसी दशाम सामान्य 
अस्तित्वसे स्थादस्ति और विद्येब अस्तित्वसे स्यान्चास्ति होते पर अवधारण निप्फल हो 
ही जाता है । सब प्रकारसे अस्तित्व स्वीकृत होनेपर ही नास्तित्वके तिराकरणसे ही अव- 
धारण सार्थक हो सकता है । नियम न रहने पर पुद्गलादिके अस्तित्वसे भी 'स्यादस्ति' 
की प्राप्ति होती है अतः एकान्तवादीको अवधारण मानना ही होगा ओर ऐसी स्थितिमें 
पूर्वोक्त दोष आता हे । 
जो अस्ति है वह अपने द्रव्य क्षेत्र काल भावसे, इतर द्रव्यादिसे नहों वयोंकि वे 
अप्रस्तुत हैं । जैसे घड़ा पाथिव रूपसे, इस क्षेत्रसे, इस कालकी दृष्टिसे तथा अपनी वर्तमान 
पर्यायोंसे 'अस्ति' है अन्यसे नहीं क्योंकि वे अप्रस्तुत हें ।। इस समाधानसे ही फलित होता 
हैं कि घडा स्थादस्ति और स्याज्नास्ति हैं । थंदि नियम न माना गया तो वह घडा ही नहीं 
हो सकता क्योंकि सासान्यात्मकताके अभावमें विशेषरूपता भी नहीं टिक सकती, अथवा 
अनियत द्रध्यादिरूप होनेसे वह घडा ही नहीं रह सकता कितु सर्वेरूप होनेसे महा 
सामान्य वन जायगा । यदि घड़ा पाथिवत्वकी तरह जलादि रूपसे भी अस्ति हो जाय 
तो जलादि रूप भी होनेसे वह एक सामान्‍य द्रव्य बन जायगा न कि घड़ा। यदि इस क्षेत्र- 
को तरह अन्य समस्त क्षेत्रों भी घड़ा अस्ति हो जाय तो वह घड़ा नहीं रह पायगा किन्तु 
आकाश वन जायगा । यदि इस कालकी तरह अतीत अनागत कालसे भी वह “अस्ति” हो तो 
भी घड़ा नहीं रह सकता किस्तु त्रिकालानुयायी होनेसे मुद्‌ द्रव्य बन जायगा, फिर तो जिस 
प्रकार इस देश काल रूपसे हमलोगोंके प्रत्यक्ष हे और अथक्रियाकारी हैँ उसीतरह 
अतीत अनागतकाल तथा सभी देशोंमें उसकी प्रत्यक्षता तथा तत्सम्बन्धी अर्थक्रियाकारिता 
होनी चाहिये | इसी तरह जेंसे वह नया हैं उसी तरह पुराने या सभी रूप रस गन्ध 
थे संख्या संस्थान आदिकी दृष्टिसे भी “अस्ति' हो तो वह घड़ा नहीं रह जायगा किन्तु 
सवव्यापी होनेसे महासत्ता वत जायगा । इसी तरह मनुष्य जीव भी स्वद्रव्य क्षेत्र काल 
भावकी दृष्टिसे ही अस्ति' है अन्यरूपों से नास्ति है। यदि मनुष्य अन्य रूपसे 
भी 'अस्ति' हो जाय तो वह मनुष्य ही नहीं रह सकता, महासामान्य हो जायगा। इसी 
तरह अनियत क्षेत्र आदि रूपसे अस्ति' माननेमें अनियतरूपता का प्रसंग आता. है । 
स्वसदूभाव और पर-अभाव के अधीन जीव का स्वरूप 
यदि जीव परसत्ताके अभावकी अपेक्षा न करें तो वह जीव न 
इसी तरह परसत्ताके अभावर्क 


होनेसे वह उभयात्मक है। 
गे अप ६ होकर सन्मात्र हो जायगा। 
स्सत्ताक अभावको अपेक्षा होने पर भी स्वसत्ताका सदभाव न हो तो बह 
दस्तु ही नहीं हो सकेगा, जीव होनेकी वात तो दूर ही रही। अत: परका अभाव भी स्वसत्ता 


उदभाउस हा दस्तुका स्वरूप वन सकता है। जैसे अस्तित्व धर्म अस्तित्व रूपसे ही है नास्तित्व 
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अतः उभयात्मक हैं । अन्यथा वस्तुका अभाव ही हो जायगा क्योंकि अभाव, 


पर दशा आ ५4 होकर पक ० । या घनच्य त्त्ट् 28 | ट््ड्डु पाद करंग थे पे पे 
भावदानरपकञ्ष होकर सदया शून्‍्यका ही प्रतिपादन करेगा तथा भाव अभावरुपसे निरपेक्ष 


रहकर ९ सदसन्मात्रहू्प वस्तुकी कहगा। सर्वथा सत्‌ या सर्वथा अभाव रूपसे वस्तुकी स्थिति 
बे 5 >> 3००२० ">> शत ्यात्मो र -ु जड़ बसी 

ता हैं नहां। क्या कभो वस्तु सव्भिवात्मक या सर्वसत्तात्मक देखी गई है ? बैर वस्तु ही 
0 जिन के अत प०७ अमल गे 


| क्योकि वह खरविपाणकी तरह सर्वाभाव रूप है | जब वस्तुत्व श्रावणत्वकी 
प्र व्यावृत्त होनेंके कारण असाधारण हो गया तब उसका बोध 
होना ठिन है। वरतुमें क्रियागुण व्यपदेशका अभाव होनेसे भावविरक्षणताके कारण 
लअमभावता आती हूँ तथा भावता अभाव वैलक्षण्यसे | इस तरह भावरूपता और अभाव रूपता 
नों परस्पर सापेक्ष हें अभाव अपने सदूभाव तथा भावके अभावकी अपेक्षा सिद्ध होता 
था भाव स्वसदूभाव और अभावके अभावकी अपेक्षासे। यदि अभावको एकांतसे अस्ति 
स्वीकार किया जाय तो जेसे वह अभावरूपसे अस्ति है उसी तरह भावरूपसे भी “अस्ति' 
हो जानेके कारण भाव और अभावमें स्वरूपसांकर्य हो जायगा | यदि अभावको सर्वथा 
'नास्ति' माना जाय तो जेसे वह भावरूपसे 'नास्ति! हें उसी तरह अभावरूपसे भी 'नास्ति 
होनेसे अभावका सर्वधा लोप होनेके कारण भावमात्र ही जगत्‌ रह जायगा। और इस 
तरह खपुप्प आदि भी भावात्मक हो जायंगें। अतः घटादिक भाव स्थादस्ति और 
स्थान्नाप्ति हैं । इस तरह घटादि बस्तुओंमें भाव और अभावको परस्पर सापेक्ष होनेसे 
प्रतिवादीका यह कथन कि “अर्थ या प्रकरणसे जब घटमें पठटादिकी सत्ताका प्रसंग ही नहीं 
है तव उसका निषेध क्‍यों करते हो ?” अयक्‍्त हो जाता है । 
किच, अर्थ होनेके कारण सामान्यरूपसे घढमें पटादि अर्थोकी सत्ताका प्रसंग प्राप्त 
है ही, यदि उसमें हम विशिष्ट घटरूपता स्वीकार करना चाहते हैं तो वह पटादिकी सत्ता 
का निपेध करके ही आ सकती है । अन्यथा वह घट नहीं कहा जा सकता क्योंकि पटादि 
रूपोंकी व्यावृत्ति न होनेसे उसमें पटादि रूपता भी उसी तरह मौजूद हे । 
घटमें जो पटादिका 'तास्तित्व' है वह भी घड़ेका ही धर्म है, वह उसकी स्वपर्याय 
है । हाँ, परकी अपेक्षा व्यवहारमें आनेसे परपर्याय उपचारसे कही जाती है । ह 
प्रइन-अस्त्येव जीव: यहाँ 'अस्ति' शब्दके वाच्य अर्थ से जीव शब्दका वाच्य अर्थ 
भिन्‍त स्वभाववाला है, या अभिन्‍न स्वभाववाल' ? यदि अभिनव स्वभाव है, तो इसका 
यह अर्थ हुआ कि जो 'सत्‌' हैं वही जीव है, उसमें अन्य धर्म वहीं हूँ । तब उनम 
परस्पर सामानाधिकरण्य विशेषण-विशेष्य भाव आदि नहीं हो सकेंगे, तथा दोनों दब्दोंका 
प्रयोग भी नहीं होना चाहिये । जिस तरह 'सत्त्व' सब द्रव्य और पर्यायोम व्याप्त हू 
उसी तरह उससे अभिन्‍न जीव भी व्याप्त होगा। तात्पय यह कि संसारके सब पदाथर्मि एँ 
जीवरूपताका प्रसंग आयगा। जीवमें सामान्य सत्स्वभाव होनेसे जीवक चेतन्य ज्ञानादि 
क्रोधादि नारकत्वादि सभी पर्यायोंका अभाव हो जायगा । अथवा, अस्तित्व जब जीवका 
स्वभाव हो गया, तब पुद्गलादिकमें 'सत्‌” यह प्रत्यय नहीं करा सकेगा | यदि उक्त दोपसे 
बचनेके लिए अस्ति शठइके वाच्य अर्थसें जीव शब्दका वाच्य अर्थ भिन्न माना जाता हैं वी 
जीव स्वयं असद्रुप हो जायगा। कहा जा सकता है कि जीव असद्गप है क्योंकि हे 
अस्ति शब्दके धाच्य अर्थसे भिन्न है जैसे कि खरविषाण। ऐसी दशामें जीवाशित दर 
मोक्ष आदि सभी व्यवहार नष्ट हो जायँगे। और जिस तरह अस्तित्व जीवसे भिरेह 
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उसी तरह अच्य पुद्गलादिसे भी भिन्न होगा, तात्पय यह कि सर्वथा निराश्रय होनेसे उसका 
अभाव ही हो जायगा। किच, अस्तित्वसे भिन्‍न स्वभाववाले जीवका फिर क्या स्वरूप रह 
जाता है ? जिसे भी आप स्वभाव कहोगे वह सब असद्गूप ही होगा । 
उत्तर-'अस्ति' शब्दके वाच्य अर्थसे जीव शब्दका वाच्य अर्थ कथंचित्‌ भिन्न रूप हैं 
तथा कथंचित्‌ अभिन्न रूप । पर्यायाथिक सयसे भवन और जीवन पर्यायोंमें भेद होनेसे 
दोनों शब्द भिन्नार्थक हैं । द्रव्याथिक दृष्टिसे दोनों अभिन्न हैं, जीवके ग्रहणसे तद्भिन्न 
अस्तित्वका भी ग्रहण होता ही है अतः पदार्थ स्थात्‌ अस्ति और स्यान्नास्ति रूप हूँ । 
अर्थ अभिधान और प्रत्ययोंकी अस्ति और नास्ति उभयरूपसे प्रसिद्धि होनेके कारण 
भी पदार्थ अस्ति-तास्ति रूप हैं। जीव अर्थ जीवशब्द और जीव प्रत्यय ये तीनों अत्यन्त 
प्रसिद्ध हैं। लोकमें प्रचलित वाच्यवाचक भाव और ज्ञेयज्ञायक भाव तीनोंक अस्तित्वके साक्षी 
हैं । शून्यवाद या शब्दाहतवाद मानकर इनका निषेघ करना उचित नहीं हे । अतः प्रत्येक 
पदार्थ स्यादस्ति और स्याज्नास्ति रूप हैँं। इनमें द्रव्याथिक पर्यायाथिकको तथा पर्यायाथिक 
द्रव्याथिकको अपनेमें अन्त त करके व्यापार करता हे अतः दोनों ही भंग सकलादेशी हें। 
जब दो गुणोंके द्वारा एक अखंड अथंकी युगपत्‌ विवक्षा होती हें तो तीसरा 
अववतब्य भंग होता है । जैसे प्रथम और द्वितीय भंगमें एककालमें एक शब्दसे एक गुणक 
द्वारा समस्त वस्तुका कथन हो जाता हैँ उस तरह जब दो प्रतियोगी गुणोंके द्वारा अव- 
धारण रूपसे यूगपत्‌ एक कालमें एक शठ्द्से समस्त वस्तु कहनेकी इच्छा होती है तो 
वस्तु अवक्तव्य हो जाती हैँ क्योंकि वेसा शब्द और अर्थ नहीं हँ। गुणोंके युगपः्भावका 
अर्थ हूँ कालादिकी दृष्टिसे अभेदवृत्ति । ॥$ 
वें कालादि आठ हें--काल आत्मरूप अर्थ सम्बन्ध उपकार गुणिदेश संसर्ग और 
शब्द । जिस कारण गुण परस्पर विरुद्ध हें अतः: उनकी एक कालमें किसी एक वस्तुमें 
वृत्ति नहीं हो सकती अतः सत्त्व और असत्त्वका वाचक एक इछव्द नहीं हैं। 
एक वस्तुर्में सत्त्त और असत्त्व परस्पर भिन्न रूपमें हें उनका एक स्वरूप 
नहीं हे जिससे वे एक शब्दके द्वारा युगपत्‌ कहे जा सकें । परस्पर विरोधी सत्त्व और 
असत्त्वकी एक अथेमें वृत्ति भी नहीं हो सकती जिससे अभिन्न आधार मानकर अभेद और 
युगपशद्भाव कहा जाय तथा किसी एक दाब्दस उनका प्रतिपादन हो सके । सम्बन्धसे भी 
गुणोंमें अभिन्नताकी संभ)वना नहीं है वर्योंकि सम्बन्ध भिन्न होता है। देवदत्त और दंडका 
सम्बन्ध यज्ञदत्त और छत्रके सम्बन्धस जुदा है ही। जब कारणभूत सम्बन्धी भिन्न 
हैं तव कायभूत सम्बन्ध एक नहीं हो सकता । इसी तरह सत्त्व और असत्त्वका पदार्थसे 
कस पृथक ही «अपनी होगा, अतः सम्वन्धकी दृष्टिसे भी अभेदवृत्तिकी संभावना 
हि हा हि ही विशेपण भेद भिन्न ही होना चाहिये । उपकार- 
रूप उपकार प्रत्येक कम हक है. अक 5 कह 8 सका हब हक 
हैं जब कि पीत पीतानराग  क हे घटमें नीलानुराग और नील प्रत्यय उत्पन्न करता 
असत्तद असव्प्रत्यय। अत उपकगरकी कि ही ग. ही हक 2 
हर पति 
बे क ते एक दशापकारक हानंसे उनमें अभेदरूपता लाई जाय । 


एडान्त पक्षझें गणोंसे संसप्ट अनेकात्मक रूप नहीं है । जब शवल आऔ गे 
हज -7 “पैत्मक रूप नहीं हैं। जब शुक्ल और कृप्ण वर्ण परस्पर 
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भिन्न तव जो संसुष्ट रूप एक नहीं हो सकता जिससे एक शब्दसे कथन हो सके। 

काई एक झब्द या पद दो गुणोंको युगपत्‌ नहीं कह सकता । यदि कहे तो 'सत्त' 
ः बता तरह सत्त्तका रे भी कथन करेगा तथा 'असत्‌' शब्द सत््वका। पर 
सा लाकिअताति नहीं हैं क्योंकि प्रत्येकके वाचक घब्द जुदा-जुदा हें । इस तरह 
काल दिक्री दृष्टिसे युयवद्भावकी सम्भावना नहीं है तथा उभयवाची कोई एक शब्द 
है नहीं अतः वस्तु अवक्तव्य हैं। अथवा, शब्दमें वस्तुक तुल्य बलवाले दो धर्मोका मुख्य 
खुपस युगपत्‌ कथन करनेकी शक्‍यता न होनेसे, या परस्पर शब्द प्रतिवन्ध होनेसे 


से तथा विवक्षित उभय धर्मोका प्रतिवादत न होनेसे वस्तु 
जत्क्तव्य हैं। यह भी सकलादेश है, क्योंकि परस्पर अवधारित दो मुख्य गुणोंसे अखण्ड 
वस्तुकों समस्त रूपसे कहनेकी इच्छा हैं। यह अखंडता एक गण रूपसे अभेद वृत्तिक 
द्वारा या अभेदोपचारसे वन जाती है । यह अवकक्‍्तव्य छब्दके द्वारा अन्य छह भंगोंके 
द्वारा वक्तव्य होनेसे 'स्थात अवक्तव्य है स्वथा नहीं। यदि सर्वथधा अवक्‍तब्य , हो 
जाय तो 'अवक्‍ातव्य' शब्दक द्वारा भी उसका कथन नहीं हो सकता । ऐसी दश्षामें 
बन्च मोक्षादिकी प्रक्रियाका निरूपण निरथंक हो जाता है । 

जब दोनों धर्मोकी क्रमशः मुख्य रूपसे विवक्षा होती हैँ तव उनके द्वारा 
समस्त वस्तुका ग्रहण होनेसे चौथा भी भंग सकलादेशी होता हैं। यह भी 'कथज्चित्‌' 
ही समभना चाहिए । यदि सर्वथा उभयात्मक हो तो परस्पर विरोध दोष तथा 
उभव दोपका प्रसंग होता है। इनका निरूपण इस प्रकार होता है- 

१--सर्वसामान्य और तदभावसे । पदार्थ दो प्रकारके हैं एक श्रुतिगम्ब 
और दूसरे अर्थाधिगम्य। श्रुतिमात्रसे बोधित श्रुतिगम्य हैँ तथा अर्थ प्रकरण अभिप्राय 
आदिसे कल्पित अर्थाधिगम्य हैं। आत्मा अस्ति!” यहाँ सभी प्रकारके अवान्तर 
भेदोंकी विवक्षा न रहने पर सर्वविशेषव्यापी सन्मात्रकी दृष्टिसे उसमें 'अस्ति व्यवहार 
होता है और उसके प्रतिपक्षी अभाव सामान्यसे 'नास्ति' व्यवहार होता है । जब इन्हीं 
दृष्टियोंसे ये दोनों धर्म युगपत्‌ विवक्षित होते हैँ तो वस्तु अवक्तव्य और क्रमशः 
विवक्षित होनेपर उभयात्मक हे । ह 

२--त्रिशिष्ट सामान्य और तदभावसे । आत्मा आत्मत्व रूप विशिष्ट सामान्यकी 
दृष्टिसे 'अस्ति' है और अनात्मत्वकी दृष्टिसे 'नास्ति' है। युगपत्‌ उभय विवक्षामें 
अवकक्‍्तव्य तथा क्रमशः उभय विवक्षामें उभयात्मक है । सिर 

३--विशिष्ट सामान्य और तदभाव सामान्‍्यसे। आत्मा 'आत्तत्व र्पसे ओ 
है तथा पृथिवी जलू घट पठ आदि सब प्रकारसे अभाव सामान्य झपसे नास्ति हूँ। 
यगपत्‌ उभय विवक्षामें अवक्तव्य और क्रम विवक्षार्मे उभयात्मक हैं। | हि 
/.. ७४- विशिष्ट सामान्य और तहिशेषसे | आत्मा “आत्मत्व' रूपसे भअस्ति' हूं 
और आत्मविशेष 'सनृष्य' रूपसे 'नास्ति' है। युगपत्‌ विवक्षामें अववतव्य और क्रम- 
विवक्षारमें उभयात्मक हे । है 

५--सामान्‍्य और विशिष्ट सामान्यसे । सामान्य दृष्टिसे द्रव्यत्व रूपसे आत्मा 
'अस्ति' हैं और विशिष्ट सामान्यके अभाव रूप अनांत्मत्वसे 'नास्ति' है। युगपत्‌ उभव 
विवक्षामें अवक्तव्य और क्रम विवक्षामें उभयात्मक है । हि | 


शस्ति' 
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६--द्वव्य सामान्य और गुणसामाच्यसे | द्रव्यत्व रूपसे आत्मा 'अरित' हैँ तथा 
प्रतियोगि गृणत्वकी दृष्टिसे 'नास्ति' है। युगपत्‌ उभय विवक्षार्में अवक्तव्य और ऋमशः 
उभय विवक्षारमें उभयात्मक है । 

७--धर्म समुदाय और तद्यतिरेकसे । त्रिकाठ गोचर अनेकशक्ति तथा ज्ञानादि 
धमं समुदाय रूपसे आत्मा अस्ति' है तथा तदभाव रूपसे 'नास्ति' है। युगपत्‌ उभय 
विवक्षा में अवक्तव्य और क्रमशः उभय विवक्षामें उभयात्मक हैं । 

८--धम्म सामान्य सम्त्रन्धसे और तदभावसे । ज्ञानादि गृणोंके सामान्य सम्बन्ध 
की दृष्टिस आत्मा अस्ति' है तथा किसी भी समय धर्मसामान्य सम्बन्धका अभाव नहीं 
होता अतः तदभावकी दृष्टिसे 'नास्ति' हे । युगपत्‌ विवक्षामें अवक्तव्य और ऋ्रमविवक्षामें 
उभयात्मक है । 

९--धर्म विशेष सस्बन्ध और तदभावसे | किसी विवक्षित धर्मक सम्बन्धकी दृष्टि 
से आत्मा 'अस्ति' है तथा उसीके अभाव रूपसे 'नास्ति' है । जैसे आत्मा नित्यत्व या चेतनत्व 
किसी अमृक धर्मके सम्बन्धसे 'अस्ति' हे और विपक्षी धर्मसे 'नारित' है । युगपत्‌ उभय 
विवक्षामें अववतब्य है और ऋ्रमविवक्षामें उभयात्मक है । के 

पाँचवाँ भंग तीन स्वरूपोंसे हृबयात्मक होता है। अनेक द्रव्य और अनेक 
पर्यायात्मक जीवकोे किसी द्रव्याथं विशेष या पर्यायार्थ विशेषकी विवक्षार्में एक आत्मा 
अस्ति' है, वही पूर्व विवक्षा तथा द्रव्यसामान्य और पर्यायसामान्य या दोनोंकी 
यूगपदभेद विवक्षार्में वचनोंके अगोचर होकर अवकतव्य हो जाता है । जेसे आत्मा 
द्रव्यत्व जीवत्व या मनृष्यत्व रूपसे 'अस्ति' हैँ तथा द्रव्यपर्याय सामान्य तथा तदभावकी 
यूगपत्‌ विवक्षा्में अवक्तव्य हे । इस तरह 'स्थादस्ति अवक्तव्य' भंग बनता है। यह भी 
विवक्षासे अखंड वस्तुको ग्रहण करनेंके कारण सकलादेश है क्योंकि इसने एक अंशरूपसे 
समस्त वस्तुको ग्रहण किया है । 

छठवाँ भंग भी तीन स्वरूपोंसे दो अंशवाला होता हैं । वस्तुगत नास्तित्व ही जब 
अवव्तव्य रूपसे अनुबद्ध होकर विवक्षित होता है तब यह भंग बनता हैं। नास्तित्व पर्याय- 
की दृष्टिसे हे । पर्यायें दो प्रकारकी हें--एक सहभाविनी और दूसरी क्रमभाविनी। गति 
इन्द्रिय काय योग वेद कषाय आदि सहभाविनी तथा क्रोध मान वाल्य यौवन आदि क्रम- 
भाविनी पर्यायें हैं । गत्यादि और क्रोधादि पर्यायोंसे भिन्न कोई एक अवस्थायी जीव नहीं है, 
किन्तु ये ही ऋमिक-पर्यायें जीव कही जाती हैं । जो वस्तुत्वेन 'सत्‌' है वही द्रव्यांश हैँ तथा 
जो अवस्तुल्वेन 'असत्‌ हूँ वही पर्यायांश है। इन दोनोंकी युगपत्‌ अभेद विवक्षामें वस्तु 
अवब्तव्य हैं । इस तरह आत्मा नास्ति अवक्तव्य हैं। यह भी सकलादेश है क्योंकि विव- 
क्षित धर्मरूपसे अखण्ड वस्तुको ग्रहण करता है । 

सातवां भज्ञ चार स्वरुपोंसे तीन अंदावाछा है। किसी द्रव्याथ विशेषकी अपेक्षा 
जस्तित्व किसी पयायविश्येपकी अपेक्षा 'नास्तित्व' होता है तथा किसी द्रव्यपर्याय विशेष 
और द्रव्यपर्याय सामान्यकी युगपत्‌ विवक्षामें वही अवक्‍्तव्य भी हो जाता हैं। इस तरह 
जस्ति बास्ति अवक्तव्य भंग वन जाता है। यह भी सकलादेश है क्योंकि इसने विवक्षित- 
पमंरुपसे जखण्ड समस्त वस्तुका ग्रहण किया है । 
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५८२७ निरश वस्तमें गणभेदसे अंशकर द्ग डे 
१ ६ रद वस्तुम गुणभंदस अंशकल्पना करता विकलादेश है । स्वरूपसे अधि- 
“गा अखड सत्ताक उदस्तुमें विविध गरुणोंकी अपेक्षा अंश कल्पना करना अर्थात अनेकत्व 


उकसदका व्यवस्थाक लिए मूलतः नरसिहमें सिहत्वकी तरह समृदायात्मक वस्तुस्वरूप- 


का स्वौकार करक हो काल आदिकी द टसे परस्पर शोक 

|| 2 कार कर दि ट्‌। 47| (५ आंददक द्प्टिस् प्‌ रसपर विभिन्न अंशोंकी कल्पना करना विकला- 
देण हैं । कंबल सिहसे सिहत्वर्क कमें एकांश व 

न्‍त हैँ। कब सिहमें सिहत्वकी तरह एकमें एकांशकी कल्पना विकलादेश नहीं हैं । 


०] 
की 
) 


कप र आइिसे बने हुए झर्बतमें विलक्षण रसकी अनुभति और स्वीकतिक वाद 


अपना पहचान गक़्तिक अनुसार 'इस शर्वतमें छायची भी है, कपू रभी है' इत्यादि विवेचन किया 


जाता हूँ उसी तरह अनेकान्तात्मक एक वस्तुकी स्वीकृतिक वाद हेतुविशेषस किसी विवक्षित 


अंशका निदचय करना विकलादेश हैं । अखंड भी वस्तुमें गुणोंसे भेद होता हैं जैसे 'गतवर्ष 
आप पदु थे, इस वर्ष पदुतर हैं इस प्रयोगमें अवस्थाभेदसे तदभिन्न द्रव्यमें भेद व्यवहार 
होता हैं। गुणभेदसे गुणिभेदका होना स्वाभाविक ही है । 

0 २६ विकलादेशमें भी सप्तभंगी होती हँ। गृणभेदक अंझोंगें क्र, यौगपत्य 
तथा क्रम-बीगयद्य दोनोंसे विवक्षाके वश विकलादेश होते हैं | प्रथम और द्वितीय भंगमें 
स्वतंत्र क्रम, तीसरेमें योगपद्य, चौथेमें संयुक्त क्रम, पांचवें और छठें भंगमें स्वतंत्र क्रमके 
साथ योगपद्य तथा सातवें भंगमें संयुक्त क्रम और यौगपद्य हें। सर्वसामान्य आदि किसी 
एक द्रव्यार्थ-दृष्टिसे स्थादस्त्येव आत्मा' यह पहिला विकलादेश हैँ । इस भंगमें अन्य धर्म यद्यपि 
वस्तु विद्यमान हैं तो भी कालादिकी अपेक्षा भेदविवक्षा होनेसे शब्दवाच्यत्वेन स्वीकृत 
नहीं हैं अतः न उनका विधान ही है और न प्रतिपेध ही | इसी तरह अन्य भंगोंमें भी 
स्वविवक्षित धर्मकी प्रधानता होती हैं और अन्य धर्मोक प्रति उदासीवता, न तो उनका 
विधान ही होता हैं और न उनका प्रतिषेध ही । 

प्रन्‍न--जव आप '“अस्त्येव” इस तरह विशेषण-विशेष्यके नियमनको एवकार देते 
हो तब अर्थात्‌ ही इतरकी निवृत्ति हो जाती है? उदासीनता कहाँ. रही ? 

उत्तर--इसी लिए शेष धर्मोके सड्भावको द्योतन करनेके लिए स्यात्‌' शब्दका प्रयोग 
किया जाता है | एवकारसे जब इतरनिवृत्तिका प्रसंग प्रस्तुत होता है तो सकल लोप नहो जाय 
इसलिए 'स्यात्‌' शब्द विवक्षित धर्मके साथ ही साथ अन्यधर्मोके सख््भावकी सूचना दे देता है । 
इस तरह अपुनरुक्त रूपसे अधिकसे अधिक सात प्रकारके वचन हो सकते है। यह सब द्रव्या- 
थिक और पर्यायाथिक दोनों नयोंकी विवक्षास होता है। ये नय संग्रह और व्यवहार रूप होते है 
शब्द नय और अर्थनय रूपसे भी इनके विभाग हैं। संग्रह व्यवहार और ऋणजुसूत्र अन्य 
है तथा शब्द समभिरूढ़ और एवंभूत शब्दनय है। संग्रहनय सत्ताकों विषय करता हैं, 
वह समस्त वस्तुतत्त्वका सत्तामें अन्दर्भाव करके अभेद रूपसे संग्रह करता है। व्यवहारतय 
असत्त्वको विषय करता है क्योंकि वह उन परस्पर भिन्न सत्त्वोंको ग्रहण करता हैं जिनमे 
एक दूसरेका असत्त्व अन्तर्भ[त है। ऋजुसूत्रनय वर्तमान क्षणवर्ती पर्यायको जानता हूँ । 
इसकी दृष्टिमें अतीत और अनागत चूंकि विनष्ट और अनुत्पन्न है, अतः उनसे व्यवहार 
नहीं हो सकता। ये तीनों अर्थनय मिलकर तथा एकाकी रहकर सात प्रकारके भंगोंको उलन्न 
करते हैं। पहिला संग्रह दूसरा व्यवहार, तीसरा अविभवत (युगपद्‌ विवक्षित) संग्रह व्यवहा: 
चौथा समुच्चित (क्रम विवक्षित समुदाय) संग्रह व्यवहार, पांचवां संग्रह और अविभवत संग्रह 
व्यवहार, छठवां व्यवहार और अविभवत संग्रह व्यवहार तथा सातवां समुदित संग्रह व्यवहार 
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और अविभकत संग्रह व्यवहार । शब्दतय व्यंजन पर्यायोंको विषय करते हैं ।वे अभेद तथा भेद 
दो प्रकारके वचन प्रयोगको सामने लाते हैं। शब्दतयमें पर्यायवाची विभिन्न शब्दोंका 4७8 
होनेपर भी उसी अर्थका कथन होता है, अतः अभेद हैं । समभिरूढ़तयम घटनत्रियामे 
परिणत या अपरिणत, अभिन्न ही घटका निरूपण होता हैं। एवंमृतमें प्रवृत्तिनिमित्तसे भिन्न 
हो अर्थका मिरूपण होता हैं। अथवा एक अर्थमें अनेक शब्दोंकी प्रवृत्ति या प्रत्येकर्मे 
स्वतंत्र शब्दोंका प्रयोग, इस तरह भी दो प्रकार हैं | शब्दनयमें अनेक पर्यायवाची शब्दोंका 
वाच्य एक ही होता है। समभिरूढ़में चूँकि शब्द नैमित्तिक है अतः एक शब्दका वाच्य एक 
ही होता है। एवंमूत वर्तमान निमित्तको पकड़ता हैं अत: उसके मतसे भी एक शब्दका 
वाच्य एक ही है । है 
0 २७ इन परस्पर विरुद्ध सरीखे दिखनेवाले धर्मोमें नयदृष्टिसे योजना करनेपर 
कोई विरोध नहीं रहता । विरोध तीत प्रकारका हे-१ वध्यघातक भाव, २ सहानवरथान, 
३ प्रतिवन्ध्य प्रतिबन्धक भाव । वध्यघातक भाव विरोध सपे और नकुल या अग्नि और 
जलमें होता है। यह दो विद्यमान पदार्थोर्में संघोग होनेपर होता है, संयोगके वाद जो 
वलवान्‌ होता है वह निर्बेलको बाधित करता है । अग्निसे असंयूवत्त जल अग्निको नहीं बुझा 
सकता । परन्तु आप अस्तित्व और नास्तित्वकी एक वस्तुमें क्षणमात्र भी वृत्ति नहीं मानना 
चाहते अतः यह विरोध कंसे होगा ? यदि दोनोंकी एक वस्तुमें युगपत्‌ वृत्ति स्वीकार 
करते हो तो जब दोनों धर्म तुल्य हेतुक और समान वलशाली हैं तब एक दूसरेको कंसे वाघ 
सकता हूँ ? जिससे इनमें वध्यघातक विरोध माना जाय । दूसरा सहानवस्थान विरोध एक 
वस्तुकी ऋमसे होनेवाली' दो पर्यायोंमें होता है। नयी पर्याय उत्पन्न होती हैँ तो पूर्वपर्याय नष्ट 
हो जाती हैँ । जैसे आमका हरा रूप नष्ट होता है और पीतरूप उत्पन्न होता है। किन्तु 
अस्तित्व और नास्तित्व वस्तुमें क्रिक नहीं हैं। यदि ये क्रमभावी होते तो अस्तित्वकालमें 
नास्तित्व और नास्तित्वकालमें अस्तित्वका अभाव प्राप्त होगा। ऐसी दशामें नास्तित्वका 
अभाव होनेपर जीवमात्र जगत्‌ हो जायगा। और अस्तित्वके अभावमें शुन्यताका प्रसद्भ 
आयगा, ओर समस्त वन्ध मोक्षादि व्यवहारका उच्छेद हो जायगा । सर्वेधा असत्‌की उत्पत्ति 
और सत्का सर्वथा विनाश नहीं हो सकता । अतः यह विरोध भी अस्तित्व-ना स्तित्वमें नहीं 
हो सकता । प्रतिवन्ध्य प्रतिवन्‍्धक भाव विरोध भी इनमें नहीं है। जैसे आमका फल जब 
तक डालमें लगा हुआ है तव तक फल और डंठलका संयोग रूप प्रतिवन्धकके रहनेसे गुरुत्व 
मौजूद रहने पर भी आमको नीचे नहीं गिराता । जब संयोग टूट जाता है तब गुरुत्व फल 
वो नीचे गिरा देता हैं। 'संयोग' के अभावमें गुरुत्व पतनका कारण होता है, यह सिद्धान्त 
है। परत यहाँ न ता अस्तित्व नास्तित्वके प्रयोजनका प्रतिवस्ध करता है और न नास्तित्व 
अस्तित्व के । _अस्तित्वकालमें ही परकी अपेक्षा 'नास्ति' बुद्धि होती है तथा नास्तित्वके 
समय ला स्वापेक्षया अस्तित्व वुद्धि और व्यवहार होता हैं। इस तरह विवक्षाभेदसे 
जीवादिपदार्थ एकानेकात्मक हैं। 
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शेर-ओ-खुखन [डद शाबरीकका प्रमारिक इतिहास] 
जन-जागरणके अग्रदत 

हमारे आराध्य 

संस्मरण 

श्खाचयित्र 

भारतीय ज्योतिष ज्योतिप शा्रका प्रामाणिक अन्थ] 


रजतरश्मि [डॉ० वर्माके ५ एकांकी नाटक] 


२१, शआाकाशके तारे; घरतीके फ़ल 


श्र. 
२३. 

, कुन्दकुन्दाचार्यके तीन रत [अ्रध्यात्मवादका अद्भुत ग्रन्थ] 
, हिन्दी जेन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास 


ध्निक जैन कवि [श्रीमती रमा जैन] 
जेनशासन [जैनधर्मका परिचय तथा विवेचन करनेवाली सुन्दर रचना] 


[ प्राकृत, संस्कृत ग्रंथ | 


, महावन्ध [महाधवल सिद्धान्त शात्र|-प्रथम भाग, हिन्दी अनुवाद सहित 

. करलक्खण [सामुद्रिक शास्त्र|-हस्तरेखा विज्ञानका नवीन अन्थ स्टाक समाप्त] 
, मद्नपराजय [भाषानुवाद तथा ७८ प्रष्टकी विस्तृत प्रस्तावना] 

, कन्नड प्रन्तीय ताडपत्रीय अ्न्थ सूची 

» न्यायविनिश्चय विवरण [प्रथम भाग] 

, तच्च्चार्थवृत्ति, [श्र॒ुतसागर सूरिराचित टीका । हिन्दी सार सहित] 

, आदिपुराण भाग १ [मिगवान्‌ ऋषभदेवका पु्य चरित्र] 

. आदिपुराण भाग २ [मिगवान्‌ ऋषभरेवका पुण्य चरित्र] 

« माममाला सप्माष्य 

रे, 
» सभाष्यरलमंजूषा [छिन्दशास्र] 

. समयसार--अंग्रे जी] 

, थिरुकरल--तामिल भाषाका पश्चमवेद [तामिल लिपि] 
. वसुनन्दि-श्रावकाचार 

« ततक्त्वार्थवार्तिक [राजवातिक भाग १] 


भारतीय ज्ञानपीठ काशी, हुगोकुण्ड रोड, बनारस ५ 


केचलज्ञानप्रश्नचूडामरणि [ज्योतिष अन्थ| 


र्ज्ज्न्््ज्प्ज्ल््स्स्ल्सल्-्लक्---ः 


३॥) 


शा] 


३ 
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